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त्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी अजुवादके साथ त्रिपिटकक कालीन इतिहास, भूगोल, सामा- 
जिक रीति-रवाज तथा इसी तरहकी और बातोंपर कुछ छिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय 
पर अल्येक पुस्तकें अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तौरसे 

लिखनेको आरोके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है ।-- 
बुद्धकी पर्यटन भूमि | बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक 
सूत्रके आरस्ममें आये--“एक सस्यय मगवान्‌“'( स्थान )में'“विद्वार करते थे??--वाक्यसे मिल 
सकता है। सारे श्रिपिटकके सूत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेसे सालूस होता है, कि वह पश्चिस 
में यम्ुुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होंगे, तो सधुरा तक ही। सथुरामें भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं मिलता । छेकिन एक बार उन्हें हम सथुरा ओर वेरंजा "के रास्ते पर जाते पाते 
हैं, हमें यह भी साल्स है, कि वेरंजा नगर डस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेरंजा--सोरेय्य--- 
संकास्य--कन्नौजको जाता था। कुरु देशके कम्मासदम्भर और थुककोद्धित ३ ( राजधानी ) कस्बोंमें 
बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वर्तमान मेरठ, सुजफ्फरनगर- 
सह्ारन-पुरके जिलों )में ही कहीं थे । डस पार जानेपर इन्द्र॒प्रस्थ जरूर पड़ता। पूत्रेंमे बुद्ध कर्ज- 
गलामें * गये थे, ओर सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिस स्थान था। कर्जंगलाकी देशान्तर 
रेखाहीमें कहीं पर कोसी गंगामें मिलती थी । कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप अदेश 
था । भाषाकी इश्टिले आजकी तरह तब भी वह भंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कंस्बेमें 
,. बुद्धका जाना हमें सालूप़ है, और हमर यह भी जानते हैं, कि वहाँ सगध-राज बिबसार५ का शासन 
| था। अंगुत्तरापके पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं सालस 
होते । दक्षिण दिशामें--दुशाणं ( पश्चिमी बुन्देलखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
चेदीमें भी अधिकसे अधिक विंध्य और गंगाके बीचके ही स्थानोंमें गये होंगे। भर्ग ( दक्षिणी 
सिर्जापुर, बनारस जिलों )में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ मी वह विष्याटवी और उसके 
दुक्खिन नहीं जा सके थे । विहार -प्रान्तमें उनकी विचरण भूमिकी सीमा शाहाबाद ओर गया 
जिलोंको छेते, कुछ हो दूर तक हृज़ारीबाग और संथाक-पर्गनाके जिलोंमें धुसी थी । बुद्धकी-विच- 

रण भूमि पाली साहिलमें सध्यम्रण्डलके नाससे प्रसिद्ध है । 

मध्यमंडलके शासक--कोसल-राज्य | विस्तार और प्रमावमें भी यद डस समय सबसे 
बढ़ी शक्ति थी। अंगुलिमाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से साल्म होता है, कि वेशाक्वीके छिच्छवि और 
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सगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिदवन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य 
( मेतलूप, सामगास, कपिलवस्तु ), कोलिय ( देवदह ), और मसल ( कुसीनारा, पावा, 
अनूपिया )के भ्रजातन्त्र थे । सम्भवतः शाक्य और कोलछिय ग्रजातन्त्र भी नौ मल्ोंमें 
हीसे थे । लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिदवन्दी बनानेसे, यह भी सिद्ध होता है, कि सल्क 
प्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तर्गत थे । इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमलछ॒" 
के कोसलके सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पद्पर प्रतिष्ठित होनेसे भो होती है। शाक्योंके ऊपर कोसलका 
कितना अधिकार था, यद कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तय्यारीके 
नगरकसे शाक्योंके मेतरूप कस्बरेमें चले जानेसे मालूम होता हे। दक्षिणमें कोसर राज्यकी 
सीसा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयताको सन्तुष्ट रखनेके छिये . 
स्वयं अ्रसेनजितका छोटा भाई नास सात्रका “काशिराज” * बन वाराणसीमें वेसे ही रहता था; 
जैसे मगधोंके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राजर संभवत: चम्पामें रहता था। परिचममें 
कोसल-राज्यकी सीमा पाली त्रिपिटकसे निशिचत नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में बुद्का जाना नहीं मिलता । लखनऊ कप्षिश्षरीके उत्तरी जिले और रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भी वहाँ मनुष्योंकी बस्ती बिलकुल नहीं थी यह हो नहीं सकता। बल्कि थोड़ा 
संवलले कारवाँ (> सार्थ )के साथ चले जोवकका, तक्षशिलासे राजयूह जाते वक्त साकेत* 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतलाता है, कि इसी प्रदेशले होकर उत्तरी भारतका एक महान्‌ 
वर्णिकू-पथ जाता था, ओर इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके आधीन 
था, और इसी लिये गंगा ही कोसछकी पर्चिस-सीसा रही होगी । कोसल-राज्य अपने भ्रभावान्त:- 
पाती प्रजातंत्रोंको लिये गंगा, सही ( वर्तमान गंडक ) और हिमालयसे घिरा सालूम होता है। 

कोसल राज-परिवारमें साल्लिकरा पटरानी थी। वासभखत्तियाकों प्रसेनजितने शाक्योंसे 
घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था* , इसीसे सेनापति विट्वडभ पैदा हुआ था। विटूडभ द्वारा 
पिताका पद॒च्युत होना अट्वकथा' से साल्म है, ओर यह भी साल्म है, कि कैसे शाक्योंका 
सर्वनाश करके लोटते वक्त अचिरवती ( - रापती )की आकस्सिक बाढ़में वह भी ससेन्‍्य डूब सरा । 
असेनजित्‌की एक पात्र कन्या वजिरी थी* जिसका व्याह अजातशत्रुसे हुआ। विटृडभके बाद 
कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था। 

मगध-राज्य । कोसल-राज प्रसेनजित्‌* ओर वत्सराज उदयनकी भाँति सगध-राज बिबसार 
भी बुद्धका समवयस्क था। अंगुत्तराप (भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग ) बिबसारके 
अधीन था। पूर्व और दुक्षिणकी सीमापर इसके कोई वेसे प्रभावशाली राज्य न थे। अजातशत्रुके 
शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं--कोसल राज्यके बारेमें हम कह चुके हैं, जो विस्तृत 
और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकोी ओर जा रहा था। लिच्छवि शअजादंन्रकी शक्ति-शाल्िताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि डसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भीतर पाटलिग्राम ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे* । अजातशत्नु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिसालयसे व्यापा- 
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योंका कोई सार्ग' आता था, जिसकी हुद्लीके लिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वैमनस्थर था। 
अत प्रदेश अंग्रुत्तराप और विदेहहीकी संधि पर साल्म होता है। इससे यह भी माल्स 
है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर मी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र 
के अन्तर्गत था । सगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज श्रद्योत था, जो एक बार स्वयं राजगृह 
पर चढ़ाई करना चाहता था ; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री वषकार सेनापति उपनन्दके 
साथ राजगृहकी सोर्चाबन्दी' करवा रहा था। अ्रद्योतके राज्ययों सीमा सगधसे सीधी कहाँ 
मिलती थी, इसे डीकसे नहीं कहा जा सकता । यदि पलामू--राँची जिलोंके दुर्गंम जंगलोंमें मिलती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका डतना सहत्वच न था। अधिकतर संभव माल्स होता है, यह 
संघर्ष गद्गा उपत्यंकाके लिये ही था। अद्योतके दामाद वत्सराजकी प्रद्योतसे घनिष्टता होनी 
स्वाभाविक थी । भ्रद्योतका दौहित्र बोधि राजकुमार सगधके ही लिये, सुंसुभारगिरि ( चुनार )में 
ड॒टा हुआ था। इस प्रकार प्रयोत इधरसे आक्रमण कर सकता था। डस समय अवन्ती 
और सगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं । वज्जियों 
और कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशन्रुके पत्लेको भारी कर दिया और इस प्रकार उज्जयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ। 
लिच्छुवि-प्रजातंत्र | कोसछ और मगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल 
स्वतंत्र था । इसके डरके सारे सगधराज पाठलिग्नाममें सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये सजबूर हुये०। 
कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कम्म न थी* । इसकी राजधानी चेशाली ग्रीसकी एथेन्स थो ; 
जिसको नागरिकताका अज्ुकरण सगधकी राजधानी ( राजगृह ) तक करती थी। इसके लिये 
सगध मेसेदोनिया ओर अजातशञलश्नु फिलेपू था। फिलिपू और ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कस्मकशूसका 
जटक भारतमें एक शताब्दी पूवे लिच्छवियों और अजातशत्रुके बीच अमिनीत हुआ था। उस 
धमयकी ऐतिहासिक साम्रग्नो थद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो भी उससे इस गौरवशाली 
अ्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ 
* अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया । कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें लिखना में अन्याय समझता हू, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ । 
वत्स-राज्य । पूर्व और दक्षिणमें इसके सगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं। वत्सके अति- 
रिक्त भ्ग और चेदी देशोंका कुछ माय इसके आधीन था। इसके परिचममें दक्षिण पांचाल था, 
नो संभवतः वल्सहीके आधीन था। पंचालको वत्सके आधीन सान लेने पर, पर्चिममें इसके दो 
पेटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं ।--एक तो सूरसेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्र--जो उदयनकी 
"नी वासवद्त्ता या बोघि राजकुमारकी साताकी बहिनका पुत्र तथा प्रदोतका दौहिन्न था। 
, स्मवतः यह साथुर राजा भी अद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरमें थुल्धकोट्टितका राजा 
फोरव्य' था; जो बुद्धके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था?; यह कौरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस वंशका दही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूर्व ) कुरु- 
:वल्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्रय नहीं॥ और फिर सूरसेनका मी, कससे कस 
:अद्योतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पड़ता है, कोसछकी भाँति द्वी 









१ संभवतः जयनगर ( दर्मगा )से धनकुट जानेवाछा मागे होगा । 

२ बुद्धचयों पृष्ठ ५२० । बपृष्ठ ४५५, ड०७ । 
।] ४8 बुद्धचयों पृष्ठ ५२७ । शपृष्ठ ३४५। ३ पृष्ठ ३३४ । 3 पृष्ठ ३३५। 
|, क ढ 


[बज] ॥ 
बत्स-राज्य भी बहुत विशाल था; और उस्रीकी माँति यह भी अपने रँंगीले राजाके खभाव, . | 

डीमें से 
अद्योतकी प्रतिदन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वत्स बसे 
अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसल सगधका; और फिर बिखरी अतिद्वन्दिता अवन्ती * | 
मगध दो ही महाशक्तियोंसें केन्द्रित हो गई । ' 


(२) 

सज्झिस-निकायके १५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों (> पचासों )में विभक्त हैं । हाँ, तृतीय 
था उपरि-पण्णासकर्मे ५० की जगह ५२ सुत्तन्त हैं। प्रत्येक पण्णासकर्मे दस दुस सुत्तन्तोंके पाँच 
वग्ग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंग-) वग्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन्त 
हैं। वग्गों ( 5 वर्गों )के नामोंमें कोई कोई तो किसी सुत्तन्‍्तके नामके कारण हैं, जैसे मूल-परि- 
याय-वग्ग'*'; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सछायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर 
सम्बोधित ध्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिव्बाजक-वग्गमें परित्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजयग्गमें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वग्गमें ब्राह्मण, गहपति-वग्गमें गृहपति ( + चेइय )। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपसायें दिया करते थे; हमने 
अन्तमें इनकी एक एथक्‌ सूची लगा दी है। 

सब्क्िस-निकाय सुत्तत्त (- सूत्र ) बुद्धके ही कहे हुये हैं; छेकिन उनमें कुछ ऐसे मी हैं, 
जिन्हें बुद्धके शिष्य सारिपुत्त महाकाद्यायन आदिने कहे । भाधुरिय-सुत्तन्त, घोट्मुख-सुत्तन्तकी भाँति 
मगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त दें । न 


( हे ) | 


घम्मपदके प्रकाशनके वक्त मेंने लिखा था, कि भज्िम-निकायका हिन्दी अनुवाद इसी ' 
सनमें पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमें मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके लिये ही अबकी गर्शियोंमें में 
छदाख गया | पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको ले जाऊँगा। किन्तु बेसा 
प्रबंध न हो सका। में २५ जूनको लेह ( छदाख ) पहुँचा, ओर १६ सितम्बर तकके समयमें दो 
चार ही दिन इधर उधर गया | यदि सिर्फ भज्झिम-निकायका अलुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बौद्धोंकी दुयनीय अवस्था तथा कुछ बंधुओंके आग्रहने मुझे वहाँके लड़कोंके लिये 
तिब्बती भाषाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया । डधर कुछ और मित्रोंकी प्रेरणाने 'तिब्बंत 
में बौद-धर्मका इतिहास” को संक्षेपले लिखवाया । अपनों तिब्बती और युरोप-याश्राओंको हे | 
समाप्त करनी पड़ीं। यह निश्चय ही है, कि इतने फा्मोंके लिये उतना समय पर्याप्त न था । 
दो बार तो मेंने अपने मिन्नोंको लिख भी दिया कि शायद में आधे ही अंथको छदाखमें 
कर सहूँगा। 
अन्नुवादर्म समय इस प्रकार लगा-- 





जुलाई ५--१५ १--२६ सुत्तन्‍्त 
अगस्त २१--३१ ३८--५९८ सुत्तन्त 
सितस्थर १--२, ४--९, ११--१४ ९९--१७२ सुत्तन्‍्त ई 
नवबर ४-७ २७--१७ सुत्तन्‍न्त 
लदाखमें अजुवाद करते वक्त साल्म हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तत्त (८ सूत्र ' । 
गुम हैं, इसीलिये उनका अनुवाद लौटकर प्रयागमें हुआ । इस प्रकार यह सारा अंथ ३८ दिन4! 
|! 


] | । 
| । 


| 
| 
| 
|] 


। 
4 है ४ 
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अनुवादित हुआ । जल्‍्दीके छिये अफसोस करनेको आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हूँ, कि 
कार्सोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई डपाय हो नहीं; अथवा एक अनिश्चित सम्यके छिये इस 
कासको स्थगित कर रखना पड़ता । 


ज्रिपिटक-वाड-सयसें सज्धिस-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान्‌ लोग इसीके बारेमें कहते 


! हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बोदू-साहित्य नष्ट हो जाये, लिफे सज्शिम-निकाय ही बचा रहे; 
९ तो मी इसकी मद॒दसे हमें बुडकी व्यक्ति, उनके दशन और अन्य शिक्षाओंके तत्वको समझनेमें कडि- 
६ जाई न होगी। इसी कारणसे “बुद्धचर्या”” और ““धम्मपद'के बाद मेंने इसमें हाथ छगाया। 


अनुवाद करनेमें भावोंके साथ शब्दोंका मी पूरा ख्याल रक्खा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 


. क्डिनसी हो गई है; किन्तु, अजुवादफों ऐतिद्ाासिकों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 


लिये भी उपयोगी वननेके लिये देसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मेंने ग्रंथके 
अन्तमें दे दिया है, और स्थल स्थ्पर कोष्ठऊमें भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंको कठिनाई 
मालूम होगी, कुछ बोछू दार्शनिक परिभाषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिसाषिक झाब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुठसे एुनरुक्तोंको मी मेंने ( ० ) चिह्द देकर हटा 
दिया है, इससे मी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये में फुटनोटमें संकेत भी करता 
गया हूँ । यदि सभी पाठक भत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अलु- 
बादकों सन्‍्तोष-जनक पायेंगे। यह अन्तिस अजुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अजुवादकोंके 
फाप्में सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

त्रिपिटकके कुछ ग्रंथोंको पालीमें अचुवाद करनेकी बात मेंने ““'धम्प्पद””के छपते वक्त 
लिखी थी । मेंने अगले चार वर्षोंके वर्षा-वासोंको इस भ्रकार हिन्दी-अद्भुवाद-कार्यमें रगानेका निश्चय 
किया है-- 


पातिसोक्ख +- भद्दावग्ग +- चुछवग्ग ( विनय-पिटक ) १९३४ द० 
दीघ-निकाय १९३७५ ?? 
संयुक्त-निकाय १९३६ ”! 
सुत्तनिपात + उदान + सिलिन्द पन्‍्ह १९३३७ ? 


अपने ज्येष्ठ सब्रक्षचारी मदन्‍त आनन्द कोसल्यायन, तथा शीघ्र ही रघु सब्रद्माचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोमें वह सम्पू्ण जातकोंका भी हिन्दी 
अलुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मूल बौद्ध-साहित्यके अजुवादमें हिन्दीका स्थान मारतीय 
माषाओंमें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बल्कि हमारी मातृमाषा युरोपोय भाषाओंसे टक्कर लेने 
लगेगी । 

* चुस्तकके साथ सज्ञ-संडल (5 प्राचीन अष्यदेश )का एक सानचित्र मी दे दिया गया है, 
जिससे तत्काकीन भूगोलके समझनेमें आसानो होगी । ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों 
की सीमसायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं । 

“घम्भपद”के अजुुवादकों समाप्त करते समय मैंने श्रद्धेय भिक्षु देवमित्र धर्मपालसे कहा 
था-- मैंने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्धचर्या अपने पिताकों समर्पित की, दूसरी अपने डपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी में आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा--काम द्वोना चाहिये, अपने लिये सस- 
पंणको में बेकार समझता हूँ । बे-कार हो, चाहे स-कार, अब चद्द बेकारका शब्द दी कब उन पतले 
ओडोसे सुननेकों मिलेगा !! 

अज्वादुका काम्न तो मेरे दाथका था, चाहे रातकों तीन बजता, चाह्टे चार, उसे मैं पूरा कर 
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सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी। महाबोधि सभाके 
अधान मंत्री ब्रह्मचारी देवपियने कई आर्थिक अड्चनोंके रहते भी छापना स्वीकार कर, उस 
कठिनाईको हल कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक सासके अप समयसें प्राय: आठ सो प्ष्ठोंकी 
सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना | जिस कडिनाईको दूर करनेके लिये ला-जर्नलू-प्रेसके मैनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद द्र, तथा पंडित स्रीतारास गुंठे, पं० महेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उद्यनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रल, ४. .. 
और उनकी दारागंजकी शिष्य-संडली तथा बाबू बलदेवसिंह, “विशारद” यदि प्रूफ देखनेमें सहायता 
न करते, तो काम्म बहुत कठिन हो जाता । इसके छिये में डनका कृतज्ञ हूँ । 

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमें ग्रंथकी बहुतसी त्रुटियाँ 
दूर हो जायेंगी । 


प्रयाग ) 


३५--३४६--३३। राहुल सांक्रत्यायन 





कम 
लत 


निकल की टिक 


भूमिका 


बुडके मूल सिद्धान्त' 


हु बुदके उपदेशोंके समझनेमें सहायता सिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूल चार सिद्धा- 
॥ न्तों--तीन अस्वीकारात्मक और एक स्वीकारात्मक--को पहले जान लें। वे चार सिद्धान्त 
| ये हैं-- 
; ($ ) ईंश्वरको नहीं सानना; अन्यथा “मनुष्य खयं अपना सालिक है?-.इस सिद्धान्तका 
.. है विरोध द्वोगा। 

॥ (२ ) आत्माको नित्य नहीं सानना; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर उसकी परिशुद्धि 

४6 और मुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। 
चर (३ ) किसी अन्थको खतःप्रमाण नहीं सानना; अन्यथा बुद्धि ओर अज्ुुभवकों प्राम्राणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना; अन्यथा जीवन और डसकी 

विचित्नताएँ कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिफे आकस्मिक घटनाएँ रह जादयेंगी। 


बोद्ध धर्ममें चार बातें सर्वमान्य हैं। इन चार बातोंपर हम यहाँ अछकूग विचार 
! क्वरते हैं। 





(१ ) श्थरकी न मानना 


इंधरवादी कहते दैं--““चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 

कारण होना चाहिए; और वह कारण ईश्वर है--लेकिन प्रश्न किया जा सकता है--इंश्वर किस 

। अकारका कारण है ? क्‍या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि इंश्वर 
* जगत्‌का उपादान-कारण है, तो जगत्‌ इंश्वरका रूपान्तर है| फिर संसारमें जो भी बुराई-भलाई , 
(; चुख-दुःख, दुया-ऋ्रता देखी जाती है, वह सभी इंश्वरसे और ईश्वरमें है। फिर तो इंश्वर सुखमयकी 
! | अपेक्षा दुःश्बमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पकड़ा भारी है। ईइवर दुयाछुकी अपेक्षा क़्र 
/ अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ ऋरताका राज्य है। यदि वनस्पतिको जीवधारी न भी 
माना जाय, तो मी सूद्ष्मवीक्षणसे द्वष्टव्य कीटाशुओंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्षी, मछली, साँप, 
छिपकली, गीदड़, भेड़िया, सिंह-व्याप्त, सम्य-असम्य मलुष्य--समी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर दृश्य-अच्इय, सारा ही जगत्‌ एक रोमांचकारी युदुक्षेत्र है, जिसमें निर्बल प्राणी 





१ यह पहिले १९३२ ३० के “भविश्ञाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था। 


[ ड | 


[ढ ] 


सबलोंके ग्रास बन रहे दें । पुनर्जन्म न साननेवाले धर्मोकों तो इसे बिना आताकानीके खीकार 
करना पड़ेगा । पुनर्जन्भवादी कह सकते हैं कि सभी सुसीबतें पूर्वके कर्मोके फल हैं, छेकिन यह 
भी चिन्ह है । जच्छे-घुरे कर्मोकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है । पागल या नशे्मे 
बेहोश या अबोध घालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं डहराया जा सकता। इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे आरणी--जो अपने अच्छे-बुरे कमोके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर हे--अपने कमके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? मनुष्योंमें मी वालक, पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्त्व रखनेवालोंकी संख्या 
बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदुभियोंकी संख्या डेढ़ अरब सान ली जाय 
दो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदुमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, और कीटाणुओं तथा हाथी, छ्वेल आदि जैसे विशाल- 
काय जन्‍्तुओंके बारेमें कहना ही क्या ? 

उपादान-कारण है, तो निर्विकार कैसे हो सकता है ? यदि ईंश्वरकों निमित्त-कारण माना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगत्‌कों वेसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घड़ेको, सुनार कुंडकको; तो प्रश्न 
होगा, क्या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगतकों बनाता है, या उपादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो अमावसे भावकी उत्पत्ति साननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तब फिर जगत्‌कों देखकर उसके कारण ईंश्वरके साननेकी ज़रूरत क्या ? यदि 
इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्‌कों बिना कारण मरायास्रय उत्पन्न किया है, तो भ्त्यक्षेके मायामय 
होनेपर ईश्वरके होनेका अचुसान ही किस सामग्रीके बलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्से अलग रहकर बनाता है, या उसमें ध्याप्त होकर ? अछग रहनेपर 
वह सर्वेव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर 
होना पड़ेगा। विद्युत्कणोंस भी सूक्ष्म नवकणों ( !र८७८८०॥५ ) तक पहुँचने और उनके 
सिश्रणसे क्रमशः स्थूलतर चीज़ोंके बनानेके लिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सेंडासीकी तरह, 
अयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिसान कैसे रहेगा ? यदि डसे डपादान-कारणमें सर्वव्यापक भान 
लिया जाय, तो भी डउपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर स्वाशक्तिसान्‌ नहीं। 
ऐसी अवस्था अपविन्रता, ऋूरता आदि बुराइयोंका खतोत होनेका भी वह दोषी होगा । 


इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निभित्त-कारण । जगतूका कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि “उसका कारण कौन, उसका कारण 
कौन ??--.पूछनेपर जगत्‌की किसी सूझक्ष्मतस वस्तु या उसको विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया 
जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय ? क्‍यों न ईंश्वरका भी कोई दूसरा कारण स्राना जाय 
इस प्रकार इंश्वरका आदिकारण सानना युक्तियुक्त नहीं । 

कर्ता-घर्ता ईश्वर होनेपर, सजुष्य उसके हाथकी कठपुतलछी है, फिर वह किसी अच्छे-बुरे 
कासके किए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामें डसका सताया जाना क्या इईंश्वरकी ५ 
लु॒ताका चोतक है 


ईश्वर सष्टिकर्ता है, यह मानना भी टीक नहीं । यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी 
कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। 
सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त अनन्त वर्षोंसे लेकर सृध्ि 


उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित इंश्वरके होनेका प्रमाण क्या ९ किया ही तो उसके 


अस्तितमें प्रमाण हो सकती है ? | 


| 


| 


ः 


बज 


[ण] 


इंश्रके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, मज्ुष्यको उसके अधीन सानना पड़ेगा, तब 
मनुष्य आप ही अपना स्वासी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है---थह नहीं माना जा सकता | 
फिर मजुध्यकों झुद्धि और मुक्तिके लिए भ्रयत्ञ करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धर्मोके बताये रास्ते, 
और धर्म भी निष्फल । इंश्वरके न साननेपर, मजुष्य जो कुछ वर्तमानमें है, वह अपने ही कियेसे; 
और जो भविष्यमें होगा, वह मी अपनी ही करनोसे । सज्ञुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर धर्मके बताये रास्तों और धर्मकी सार्थकता हो सकती है। ईंश्वरवादियों द्वारा सहखाब्दियोंसे 
घर्मके लिए अशान्ति और ख़ुनकी घाराएँ बहाई जा रही हैं, फिर भी ईइवर क्यों नहीं निपटारा 
करता ? वस्तुतः ईंइवर मन्ुद्यको सानसिक सृष्टि है । 

( २ ) आत्माको नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बोद्ध अनाव्मताकों केसे मानते हैं। बुदधके समय 
ब्राह्मण, परित्राजक तथा दूसरे मतोंके आचार्य सानते थे कि शरीरके मीतर और शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उष्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड़ कर कर्मानुसार शरीरान्तरमें चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे । सामीय ( $८9/0८ ) घर्मोका भी, पुनर्जन्मको 
छोड़ कर, वही सत है। इनके अछावा बुद्धके समयमें दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे एथक्‌ आत्मा कोई चीज़ नहीं ; शरोरमें मिन्न-मिन्न परिसमाणमें मिश्रित रसोंके कारण डच्णता 
और चेष्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमें कमी-बेशी होनेसे वह चछी जाती है । इस प्रकार 
आरसमा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ मानना, दूसरी ओर 
शरोरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरम बातोंको छोड़ भध्यका रास्ता 
लिया। उन्होंने कहा--आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि ख़ास कारणोंसे स्कन्धों ( भूत, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूत्तोंकी माँति क्षण-क्षण उत्पन्न और 
विलीन हो रही है । चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विलोन होनेपर मी चित्तका प्रवाह जब 
तक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है । हमारे अध्यात्म-परिवर्त न 
और शरीरके परिवर्तनमें बहुत समानता है । 

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है । चालीस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष भौर बीस वर्षकी अवस्थार्मे था, और न साठवें वर्षमें वही रह जायगा । एक-एक अणु, जिससे 
हसारा शरीर बना है, अति क्षण अपना स्थान नवोत्पश्षके लिए खाली कर रहा है $ ऐसा होने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परसाणुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सदश होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हसारा पहले वर्षवाछा शरीर दसवें वर्षमें नहीं रहता, और बीखवें वर्ष द्स वर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो मी सदश परिवरततनके कारण सोदे तौरपर हम शरीरकों एक कहते 
हैं। इसी प्रकार आत्मा मी क्षण-क्षण बदुरू रहा है, छेकिन सदश परिवर्तनके कारण उसे एक 
कहा जाता है। आप अपने ही जीवनको छे छीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे भी आपको सिगरेटका 
छुआँ नागवार था, और अब उसे चादसे पीते हैं । दो वर्ष पूर्व चिढ़ियोंको स्वयं मार कर फड़फड़ाते 
देखना, आपके लिए सनोरंजनकी चीज़ थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा सारी जाती चिड़ियाको 


”. फद्फड़ाते देख खर्य फड़फढ़ाने छगते हैं । यदि आपको अपने सनके झुकाव और उसकी अवृत्तियों- 


को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षोकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये। 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किन्तु दस 
वर्ष बाद आाज यदि कोई आपके द्री शब्दोंम आपके पूर्व विचारोंको आपके सामने रखे, तो आप 


[त ] 


साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।” वस्त॒तः 
आपका ऐसा कहना डीक भी है, क्योंकि आपके पिछले दूस वर्षके अनुभवोंने आपको बदुल दिया है। 

आप कह सकते हैं--मन बदरूता है, आत्मा थोड़े ही बदलता है। हमारा कहना है, 
मनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक ही चीज़ हैं। जिस प्रकार चक्षु, 
श्रोत्र, प्राण, जिह्ला और त्वक्‌ इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अचुभव करते हैं, वेसे मनको नहीं । हमें 
सनकी सत्ता क्‍यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आँखें इमली देखती हैं, और जिह्लासे पानी टपकने 
लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँघती है, और द्ाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख और 
जिह्ला एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुई हैं। इसलिए इन दोनोंकों मिलानेके लिए एक 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहुँचाती 
हैं, और जहाँसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन मिलता है, वह मन है । वही ग्रहण, 
चिन्तन और निर्णय करता है । वह ग्रहण आदि कैसे करता है ? फ़ौजके कमाण्डरकी तरह अरूग 
बैड कर नहीं, बल्कि जैसे पाँच दयूबोंमे.ं छाल, पीले, हरे, नीले, काले रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो, 
ओर नीचे एक ऐसी काँचकी नलीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों दयूबोंके झुँह मिले हुए हों, 
आर ट्यूबोंका सुँद बारी बारीसे खुल रहा हो । जिस सम्रय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर छगती है, तो काले सॉपका हमें 
दर्शन होता है। फिर यद्ट ज्ञान तुरन्त सनमें पहुँचता है । उस क्षणका सन, जो अपने कारणभूत 
पुराने सनेके अनुभवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये श्ञानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
भयके रंगमें रँग जाता है। यदि एक क्षण ही सॉपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर 
छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पन्न होनेवाला मन उस रंगमें रंग 
जायगा ; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा | और यदि साँप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
वाले मनपर भयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद विषयोंके बारेमें है, वही 
प्रीतिप्रद्‌ तथा दूसरे विषयोंके बारेमें भी समझनी चाहिए । 


अस्तु, उक्त फारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें डनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियकों माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे मन कहते दैं। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ? 
यदि कहें कि पुराने अनुभवोंको रुमृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योंकि सन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके सतसे सन क्षणिक नहों ), तो हम कहेंगे--मन क्षणिक है, 
किन्तु वह अपने परवर्ती सनका कारण भी है। आनुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
बहुतसी बातें पुत्र-पौन्नमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व सन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
मनके लिए वरासतमें छोड़ जाता है, और वही स्छतिका कारण है । वस्तुत; संस्कारका उप्पा तो क्षणिक 
वस्नुपर ही लग सकता है। आत्माको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तों वह अनन्तकार तक एक रस 
रहनेवाला होगा । भरा, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा कैसे पड़ सकता 
है ? यदि पढ़ सकता है, तो ठप्पा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्मा कोई जड़ 
पदाथे नहीं है, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर हो छांछन लगेगा । वह तो चेतनमय है, इसकिए ऐसी 
अवस्थामें इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सेशन प्रविष्ट हो जायगा । फिर वह राग, द्वेष, सोह---नाना 
अकारोंमेंसे किसी एक रूपवाछा हो जायगा | तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो 
ठप्पा लगनेसे पहले था। अतएवं वह एक रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है केसे ? 
यदि थोड़ी देरके छिये मान भी लें कि उप्पा छयता है, तो वह अभौतिक संस्कार भी नित्य आत्सा 


४ है 


[ थ ] 


में लगकर अविचल हो जायगा । तब फिर झुदि या भुक्तिकी आशा कैसे की जा सकती है 

यदि कहें--कोई नित्य आत्सा नहीं है, तो सनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे कर्मोका विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ लें कि बौद्ध विषाक केसे सानते हैं । 
वे यह नहीं सानते कि हम जो कुछ भले-बुरे काम करते हैं, उसे छिखनेके लिए इश्वरने हमारे पीछे 
दुत लेखक छगा रबखे हैं । हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोका 
उद्गम हमारा सन है। अतः देषयुक्त काम करनेके लिए मनको द्वेषयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त 
कास करनेके लिए सनको रागयुक्त बनना पड़ता है। मनकी उस बनावटकी, उस ध्वनिकी गूज 
तब तक जारी रहती है, जब तक वह ब्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । आदमी एक दिनमें ऋूर नहीं बन जाता । आपरेशन करनेवाले डाक्टरकों भी धीरे-धीरे 
अपने सनको कड़ा करना पड़ता है, फिर झूनीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाकों पीटते देख दर्शकोंका सन अभावित हुए बिना नहीं रहता ( यध्पि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर ), तो स्वयं सारनेवालेका सन सखृत हुए बिना कैसे रह सकता है ? 
सुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल सनपर पड़ता है । जितना ही मन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्ष्म सानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है। 


अच्छे-बुरे समनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं । यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी 
कम, तो धनका पलड़ा भारी रहेगा । यह हिसाब मनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें खयं होता रद्दता 
है | यहाँ हिसाबका टोटलरू महीनों, हफ़्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 
है । मजुष्य क्या है, अपने पिछले मले-बुरे अज्ञुभवोंका पूर्ण योग । दूसरे क्षण उत्पन्न इोनेवाले 
मनको बहुतसी बातें अपने-जनक सनसे वरासतमें मिलती हैं । यह वरासतका सिलसिला हमारे 
लड़कपनसे बुद्धपन तक रहता हे--इसे समझनेमें अड्चन नहीं होगी । लेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अनुसार यह सिलसिला जन्मसे पहले भी था, और रूत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले 
अजुभवोंसे बने हुए सनकी उपमा, रूत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरकों छोड़नेके किए तैयार 
रहता है, उस तप्त छौह-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चलो 
आई हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो | उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरम्मपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह ज़रूर इस धारकों नई नाछीमें डाक- 
नेके लिए समर्थ होगी । इसी प्रकार म॒त्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी उुम्बक समान धर्मवाले समीपतस शरीरमें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कारंवाई झुरू करा देता है। यही क्रम तब तक जारी रहता 
है, जब॒ तक तृष्णाके क्षयसे यह सन्‍्तति विश्स्वक्तित हो, निर्वाणको नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
अकार कर्म, कमं-फछ और जन्‍्मान्तर होता है । 


जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्सा मी सानना होगा । फिर सासीय धर्मों भी तो, जहाँ पुन्जेन्स नहीं 
मानते, यह मानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निरचेष्ट पड़ा रहा। अथ एक, पचास, या सौ वर्ष तकके लिए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस 
दुनियामें जन्सान्ध या नेन्नवान्‌ , जन्मरोगी या खस्थ, सन्दबुद्धि या प्रतिभाशाकी बन कर उत्पन्न 
हो गया है, ओर सरनेके बाद फिर अनन्तकारू तकके किए अपने कुछ वर्षोके बुरे-मछे कर्मोके कारण 
स्वर्ग या नरकर्मे डाछ दिया जायगा। क्या इस तरहको निलता बुडियुक्त सानो जा सकती है ? जो 
छोग पुनर्जन्स मी सानते हैं, ओर साथ-साथ आत्साकों नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर 

स्तर 


[द ] 


विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें कैसे पढ़ सकती है? यदि भश्ुदध है, 
तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति केसे हो सकती है ? नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह सुके हैं । यदि छापके लिए मनको मानते हैं, तो 
आत्माको साननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है ? 


अइन हो सकता है कि यदि मन तथा आत्सा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें--'में 
पहले था, में अब हूँ---ऐसी एकताका मान क्‍यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकल्वकी 
बुद्धि दुनियाका यह सार्वभोसिक नियस है| हस संसारकी जिस किसी चीज़को ले छें, सभी 
हज़ारों अणुओंसे वनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है। यह बात छोहे, प्लेटिनम, हीरे--सभी 
डोस-से-ठोस वस्तुकी है | यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अछग 
देखते, जेसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदा्थके मूलमें अनेकता 
होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत हुकड़ोंके बने हुए शरीरकों हम एक शरीर 
कहते हैं । अनेक वृक्षोंके बने जंगलकों एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरमुटकों एक तारा कहते 
हैं । हाँ, एक फ़के ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी ओर अंश एक कालमें ओर एक देशमें 
माजूद रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेढी, चलते वायुयानका पंखा, या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। बनेढीकी रोशनी, था 
पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे 
ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक सतन्त्र सान बन उसे चक्रके रूपमें छा रखता है। इसी 
प्रकार सन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरकों 
हम नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका भान होने छूगता है। नदीकी धाराकों भीं 
तो भाप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्बजन, 
ओषजनके परमाणुओंसे, और परमाणु अनेक धनऋण विद्युत्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर काठनेके 
लिए काफ़ी अन्तर है ), और फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूट्रनोंसे नहीं बने हैं ? वस्तुतः संसारमें सभी 
जगह समुदायहीको एक कहा जा रहा हैे। जब हमारी भाषाका यह एक सार्वभोमिक प्रयोग है, 
तब क्षणिक सनकी सन्‍्तति (८ प्रवाह )को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने लगें, तो आश्चर्य क्या है ९ 
आश्रर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पूछते 
हं--समूहित है, तो आत्सा क्यों एक साल्म होती है ? सवार हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिश्ुद्धि केसे ? उत्तर यह है कि हम सनको 
क्षणिक मानते हुए भी सनकी सन्ततिकों क्षणिक नहीं मानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूछ ओर बाल सभो बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक मान 
गंगा कहते हैं । इसी चित्त-सन्ततिकी परिश्ुुद्धि ओर पूर्णता करनी होती है। जितनी ही चित्त-सन्‍्तति 
राग, देष, मोहके सलोंसे मुक्त होती है, उतना ही डस पुरुषके कायिक, वाचिक, सानसिक कर्स 
परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता 
है । जब उसमें राग-हंषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा 
क्रमशः परिवार, प्रा, देश, भूभंडल, प्राणिसात्रके खार्थमो अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 
तक पहुँचा देती है। उल वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा बन्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका सार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके छिए पुरुषको निजी स्वार्थथी सीसा पार कर लोकहितार्थ सब कुछ 
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उत्सर्ग करना पड़ता है ( आप जातकको सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके लिए बोघिसच्को 
कितना उत्सर्ग करना पड़ता है )। तृष्णाकों छोड़ना दुःखके मार्गकों रोकना है, क्योंकि दुनियामें 
अधिकांश दुःख तृष्णा और स्वार्यके कारण ही तो हैं ? 

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए डसकी 
पूर्णठा और परिशुद्धि करनी पड़ती है । वस्तुत: यदि आत्माकों नित्य कूटसथ आत्मा न सान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्‍्ततिकों साना जाय, तो शब्द पर हसारा कोई 
आग्रह नहीं है। चूँकि आत्म शब्द निल्‍य चेतन वस्तुके लिए व्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्म शब्दका भ्रयोग किया । 


(३ ) किसी अन्थको स्वतः प्रमाण न मानना 


स्वत: प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक ग्रन्थ नहीं है। सभी घर्मवाले अपने-अपने 
अन्थकों खत: असाण सानते और स्ननवानेकी कोशिश करते हैं | ब्राह्मण वेदकों स्वत: प्रसाण मानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
बातोंके विरुद्ध पड़ती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः असाण कैसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा--यह केसे माढूस ? इसकी 
सिद्धिके लिए अन्तमें बुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी 
आ्रमाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है ? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रसाण हुईं | जो 
बात यहाँ वेदके वारेमें कही गई, वही बाइबिल, अंजीरू, कुरान आदि स्वतः प्रमाण सानी जाने- 
वाली पुस्तकोंके बारेमें मी समझना चाहिए | वस्तुतः जब इंइ्वर ही नहीं, तो इईरवरकी पुस्तक 
कहाँसे होगी ? 

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण माननेसे दुनियामें कितने मयंकर अत्याचार हुए हैं। ग्रेलेलियो- 
की वह दुर्गति न होती, यदि बाइबिलको स्वतः प्रमाण नहीं साना जाता । और मी कितने ही 
वैज्ञानिकोंको जानसे हाथ न धोना पड़ता, यदि बाइबिलको स्वत: प्रभाण न साना जाता । यवन 
तत्त्ववेत्ताओंके सहस्राब्दियोंके परिश्रम गन्थरूपमें जिस सिकन्द्रियाके पुसतकालयमें सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर खाक न किया गया द्वोता, यदि मुसकूसान विजेता कुरानको स्वतः असाण न 
मानते । किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण सानना असहिष्णुताका कारण होता है; इसने दुनियामें 
हज़ारों वर्षोसे समुध्य-जातिको धर्मान्धता, मिथ्या-विधास ओर मानसिक दासताके गढ़ेमें ही नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा करनेके साथ ख़्नसे भी धरतीको रगनेमें 
सद॒द दी है । ईसाई धर्मयुद्धू क्या थे, बाइबिक और कुरानके स्वतः प्रमाण होनेके झगड़ेके परिणास। 

किसी ग्रन्थका स्वत: प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाकों रोक देना है । जिज्ञासा ही दुनियाके बड़े-बड़े वेशानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण 
हुई है । यदि गेलेलियो बाइबिलके कहे अनुसार एथिवीको चिपटी भान लेता, तो डसे प्रथिवोीके 
गोछ होनेके प्रमाणोंका मान न होता । यदि केप्लर बाइबिलके सूर्यक्रमणकों निश्नोन्त सान छेता, 
तो प्रथिवीके धूसनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः अन्थके रूवतः 
अमाण साननेपर न्युटन गुरुत्वाकर्षणका पता न छगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोघक 
सापेक्षताके महान्‌ सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी मी प्रगति हुई है, वह अन्थोंके स्वतः भ्रमाणके इनकारसे हुई है। व्यवहारमें 
कौन सलुच्य अपने धर्म-प्न्थकी रचतः प्रासाणिकता सानता है ? ग्रन्थ अपने-अपने समयकी रूढ़ियों, 
अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं । वह अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राज- 


(६: | 


नैतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं । सहखाव्दियों बाद वह बातें सरी हुई रहती हैं, तो भी वह 
सरे मुर्देको गले मढ़ना चाहते हैं। सेन्टपालके समय खियोंका सिर ढकना उस समयके फेशनके 
अनसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी खियोंको गिरजेमें ओर 
न्‍्यायालयमें कसम खाते वक्त टोपी लगानेपर मजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ? 

ग्रन्थके स्वत: प्रमाण होनेके लिए डसके कर्ताकों सर्वेज्ष मानना पड़ेगा--सर्वज्ञ भी सभी 
देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्धमें । फिर यदि कोई सर्वेज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार चर्ष पूर्व 
हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोंको जानता था, तब तो हम्न आज चेसा करनेपर 
मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वेज्षता झूठ हो जायगी। फिर सनुष्य ऐसे सवज्ञके हाथमें क्‍या 
कठ्पुतली झ्ञात्र नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम चुनने ओर करनेका क्या 
अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके ग्रन्थ और उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या 

परिशुद्ध्‌ और मुक्त वननेके लिए कर्म करनेमें मनुब्यका खतन्त्र होना ज़रूरी है। कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका खतन्त्र होना ज़रूरी है । बुद्धि-खातंत्यके लिए किसी ग्रन्थकी 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुत: किसी अन्थको प्रामाणिकता उसके बुद्धिप्वेक होनेपर 
निर्भर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता अन्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुछ-धर्म मानता है । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात्‌ भी मानना 


वच्चेफी डल्पत्तिकेसाथ उसके जीवनका आरम्भ होता है। बच्चा क्या है ? शरीर और 
मसनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमें भी असंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, ओर डनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है। वर्षो बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तन सहश परसाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं--वह वही है । जो बात 
यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी छागू होती है, फ़के यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवतेन 
भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है । आत्मा 
और मन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बदुल रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं। 

शरीर ओर सन (- आत्मा ) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनको छे 
लीजिए, वह अपने पूवके जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित सिलेगा । कु ख सीखनेसे लेकर बीचकी 
श्रेणियोंमं होता हुआ जब वह एस० ए० पास हो जाता है, उसके सनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है। वहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीकों छोड़ नहीं सकते । 
विना मेद्रिकसे गुज़रे कैसे कोई एफ०ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-#ंखला जन्मसे 
मरण तक अटूट दिखाई पड़ती है । अइन है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलम्बित साल्म होता है और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं सिलती, तो 
जीवनके आरमस्ममें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम डसे आकस्मिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई वात सिद्ध नहीं की जा सकती । यदि कहें--साता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरकों जन्म देता है, वेसे ही डनका मन तदनुरूप पुत्रके मनको 
जन्म देता है, तो कुछ हद तक डीक होनेपर भी यह बात सर्वोशर्म दीक नहीं जैचती । यदि ऐसा 
होता, तो सन्दबुद्धि साता-पिताओंको प्रतिभाशाछी पुत्र, ऐसे दी प्रतिभाशाली साता-पित्ताओंको 


रच 
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मन्दबुद्धि पृश्त न उत्पन्न होते। पंडितकी सनन्‍्तान मूर्ख बहुधा देखी जाती है। ये दिकतें हट 
जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे स्ान लें। फिर तो हम कह सकते 
हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनकों निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला 
लोहा, पिघलाकर बना कच्चा लोहा ओर अनेकों बार ठंडा और गरस करके बना फौलाद तीनों ही 
लोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज़्यादा है, उसीके अलुसार हम उन्हें कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फौछादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्क्ृत 
है । सानसिक अभ्यासका यद्यपि स्खृतिके रूपमें सर्वथा डपस्थित रहना अल्यावद्यक नहीं है, 
परन्तु तदुनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है । इस जन्ममें भी कालेज छोडनेके बाद, 
कुछ ही वर्षोर्में पादय-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका सतलूब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रस व्यर्थ जाता है। ताजे घड़ेम कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घीकी भाँति, भूछ जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार सनके भीतर समा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षो हो जाने, एवं पढ़ी बातोंकों भूल जानेपर मी, जैसे मनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको असाणित करती है ; उसी प्रकार शैशवमें 
झलकनेवाले प्रतिभाको क्यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम साना जाय ? वस्तुतः आजुवंशिकता और 
वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं--और ऐसे अंश काफी हैं ( मेघाविता- 
मन्दबुद्धिता, भद्बता-नशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण भनुष्यमें अकसर दिखाई पढ़ते हैं ) 
डनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हँढ़ना पड़ेगा । एक तरुण बड़ी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिस समय ऊत्तस श्रेणीमें एस०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रसका पारितोषिक पाये 
बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है ; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
साननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशुके साथ जोड़ दिया जाय ? 
अपंडित स्लाता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिक्षु देखे गये हैं | उक्त क्रमसे विचारनेपर 
हमें साल्स होता है कि हसारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदो्ध जीवन-प्रवाहका छोटासा 
घीचका अंश है, जिसका पूत्रकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल 
तक रहेगा । चिरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकार कहनेपर अनन्तकालसे संचित 
राशिमें कुछ चर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष अभाव नहीं रख सकता, जेसे खारे समुद्र्मे एक 
छोटीसी मिश्रीकी डछी । जीवनर्मे हस प्रभाव होता देखते हैं, ओर व्यक्ति और समस्राज बेहत्तर 
बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्ञ कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकालसे प्रयलका 
नहीं, बल्कि एक परिभसित कालके अ्यत्रका परिणास सान लें। वस्तुत: अनन्तकाल और अकाल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न सानसिक संस्कृतियोंके भेदुको आकस्मिक बना देते हैं । जीवन-प्रवाह इस 
शरीरसे पूर्वते आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि ओर अनन्त नहीं है। इसका आरस्म 
तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है । 

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व ओर पश्चात्‌ काछ भी साननेपर हम निकम्मे-से-निकम्मे 
आदुसीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदशेके लिए, छोक, समाज 
या दूसरे व्यक्तिके उल्कर्षके लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सर्ग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी 
पर्याप्त संड्या सिल सकती है। तभी सनुष्य अपने अच्छे-बुरे क्ोके दायित्त्वकों पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। ससाजके हितके किए व्यक्तियोंका 
आत्म-बलिदानके लिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निम्नह ये दोनों 
बातें लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवश्यक हैं। छोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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बातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको आदिम और अन्तिम सान लेनेपर उन दोनों बातोंके छिए 
आदसीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्तामाव यदि नहीं, तो इतना अमाव ज़रूर हो जायगा, जिससे 
ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फलूतः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी । 

छुद्धकी शिक्षा ओर दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवलम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त 
बोदूघमेको दुनियाके अन्‍य धर्मोसे एथक करते हैं । ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद और बुदध-धर्ममें 
समान हैं, किन्तु चोथी बात, अर्थात्‌ जीवब-प्रवाहकों इसी शरीर तक परिसीभित न मानना, 
इसे जड़वादसे एथक्‌ करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशासय बनानेका यह 
एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आदुर्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है । 

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे सजुष्यकों मुक्त कराते हैं । चौथा 
आश्यामय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है| चारोंका जिसमें 
एकत्र सम्मेलन है, वही बुछू-घर्म है । 
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छः 


मज्मिम-निकाय 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 
१-मूलपरियाय-सुत्तन्‍्त (१।१।१) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उक्कद्धाके सुभगवनमें स्मलयजके नीचे विहार करते थे। वहां भगवानने 
भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“मदुन्त ?--( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

अगवानने यह कद्दा--“भिक्षुओ ! सारे धर्मोके सूल नामक (> मूलपरियाय ) (उपदेश ) 
को तुम्हें उपदेशता हूँ । डसे सुनो, अच्छी तरद्द सनमें ( घारण ) करो, कहता हूँ ।”? 

“हाँ, भन्‍्ते ! ?--( कह ) उन भिक्षुओंचे भगवान॒को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कद्दा--“मिक्षुओ ! आयाँके द्शनसे वंचित, आयेधमसे अपरिचित, आायें- 
धर्ममें अविनीत (- न पहुँचे ); सत्पुरुषों के दशनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धमसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
धर्ममें अविनीत; अभ्रुतवान्‌ (- अज्ञ ), प्थग्जन (+ अनाडी ) पृथ्वीको एथ्वीके तौर चर समझता है, 
पृथ्वीको पथ्वीके तौरपर समझकर पृथ्वी मानता है, प्थिवी-द्वारा मानता है, प्रथिवीसे मानता है, 
पृथ्वी मेरी है---भानता है, ए़थ्वीका अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?--डसे ठीकसे माल्स 
नहीं है--कहूँगा। पानीकों पानीके तौरपर समझता है ०* । तेजको तेजके तौरपर समझता 
है ० । घायुको वायुके तौरपर समझता है ०। भूतों (८ भृत-पेतों )को चूतके तौरपर समझता 
है ० । देवताओंको देवताके तौरपर समझता है ०। प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता 
है ०। ब्रह्माको बक्माके तौरषर समझता है ०। आमभास्वर ( देवताओं )को आभास्वरके तौरपर 
समझता है ०। सुभकिष्ह (- झमछत्स्व देवताओं )को, सुभकिण्हके तोरपर समझता है ०। 
चेहण्फल (+ शद्दत्फछ देवताओं )को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिमू ( देवता )को 
अभिभूके तौरपर समझता है ० । आकासानंचायतन (-अनन्त आकाशके निवासी देवताओं )को 
आकासानंचायतनके तौरपर समझता है ० । विच्ञाणंचायतन (- अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन 
देवताओं )फो विल्नाणंचायतनके तौरपर समझता है ० । आर्किचञज्ञायतन ( 5 जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, डन देवताओं )को आर्किचल्नायतनके तौरपर समझता है ०। नेवसच्ञानासब्ञा- 
यतन [ ८ जिनको न संज्ञा ( 5 होश ) है, न असंज्ञा, उन देवताओं |को नेवसब्नायतनके तौरपर 
समझता है ०। रृष्ट (८ देखे )को दृष्के तौरपर समझता है ०। श्रुत ( - सुने )को श्रुतके 
तौरपर समझता है ०। स्सखृत (+ यादमें आये )को स्ट्तके तौरपर समझता है ०। विज्ञात 


१ जहाँ ( ० ) चिन्द हो, वहाँ पहिंले आये वाक्यसमूइको दुद्दराना चाहिये । 


३ |] [ $॥$११ 


७8] सज्झिस-निकाय [ १।१॥१ 


(+ जाने गये )को विज्ञातके तौरपर समझता है ०। एकत्त्व (+ अकेलेपन )को एकत्वके तौरपर 
समझता है ०। नानात्त्य ( 5 अनेकपन )कों नानात््वके तौरपर समझता है ०। सर्घ (सारे )को 
सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्वाणकों निर्वाणके तौरपर समझता है, निर्वाणकों निर्वाणके 
तौरपर समझकर निर्वाणकों मानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे सानता है, निर्वाण 
मेरा है--सानता है, निर्वाणकों अभिनन्दन करता है। सो किसलिये १---उसे ढोकसे सालूस नहीं 
है--कहूँगा । 

अश्रतवान्‌ पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद । 

“पिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि सेख (- शैक्ष्य*- जिसको अभी सीखना बाकी है ) पहुँचे- 
हुये-मनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेत्र (5 कल्याणकारी पद )की चाहमें विहरता है; वह भी 
पृथ्वीकों पृथ्वीके तौरपर समझता है; प्रथ्वीकों पृथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता 
है, था प्ृथ्वीद्वारा मानता है, था एथ्वीसे मानता है, या पृथ्वी मेरी है--ऐसा सानता है, या 
पृथ्वीका अभिनंदन करता है। सो किसलिये ?--( अभी ) डसे ढीकसे सालूम करना है-- 
कहूँगा । पानीको ० । तेजकों ० | वायुकी ०। भूतोंको ० । देवताओंकों ०।॥ अ्रजापतिको ० । 
ब्रह्माको ० । आभास्वरोंकों ०। शुभक्ृत्स्नोंको ० । बृहल्फलोंको ०। अभिभूकों ० । आकासानंचाय- 
तनको ० । विज्जानंचायतनकों ० । आकिचब्जायतनकों ०। नेवसब्जानासब्भायतनकों ० । दृष्ट ०। 
श्रुत ० । स्मृत ० । विज्ञात ०। एकत्व ०। नानात््व ० | सर्वे ० । निर्वाण ०। 


शैक्ष्कके द्वारा द्वितीय भूमिपारिच्छेद । 


“मिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अ्ईत्‌ है, क्षीणास्रव (राग आदिसे मुक्त ), ( बह्मचर्य- ) 
वास-समाप्त-कर-चुका, कृठतकरणीय, व अवहितभार (८ भारको फ्रेंक चुका ), सच्दे-पदार्थको-पा 
चुका, भव (- संसार )के बंधनोंकों काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तदों चुका है; वह भी एथ्वीको 
पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है; प्रथ्वीकों पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न प्रथ्वीको सानता है, न 
पृथ्वीद्वारा मानता है, न प्रथ्वीसे मानता है, न 'पृथ्वी मेरी है!--सानता है, न प्ृथ्वीको अभिनन्दुन 
करता है| सो किस हेतुसे १--उसे ( यह ) ढीकसे मसाल्म है--कहूँगा । पानी ० । तेज ० । ०। 

क्षीणास्रवकरे द्वारा पाहिले प्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

“मिश्लुओ । वह भिक्षु भी, जोकि अईत क्षीणासत्रव है ० ; वह भी पथ्वीको पथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पहिचानकर न प्रथिवीको मानता है, ०। सो किस हेतुसे १--रागके नष्ट हो 
जानेसे, वीतराग होनेसे---कहुँगा । पानी ०। ०। 

क्षीणान्नवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद । 

“मभिक्षुओ ! वह भिन्ठु भी, जोकि अहत्‌ क्षीणास्रव है ०; वह भी एथिवीकों एथिवीके 
तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथिवीकों मानता है ०। सो किस वजहसे ?--ह्वेषके 
नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेल--कहूँगा | पानी ० । ०। 





१ बोद्ध शास्त्रोंमें मनुष्योके दो विभाग किये गये हैँ। जोकि सन्मागेपर दृढ़तः पूवेक आरूढ़ नहीं 
हुये हैं, उन्हें पृथगजन कहते दें। जो सन्‍्मागे पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हैं, उन्हें आये कहते हैं। आरयोम जिन्हें 
अभी करना ओर सीखना हे, उन्हें शैक्ष्य (८ ल्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागरामी ) कहते हैं, और जो मुक्त, 


कृतकत्य हें, उन्हें अशैक्ष्य या अहंत्‌ कहते हें । 
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क्षीणास्तवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद । 

“प्िक्षुओ ! वह भिक्षुभी, जोकि अहत्‌ क्षीणासत्रव है ० ; वह भी प्रथिवीकों ए्थिवीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न॑ प्रथिवीकों मानता है ० । सो किस वजहसे ?--मोहके नष्ट हो 
जानेसे , वीतमोह होनेसे--कहूँगा । पानी ० । ० । 

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्षओं ! तथागत'" अरहत्‌ सम्यक-संबुद्ध (८ यथार्थ परमज्ञानी ) भी प्थिवीको 
पृथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों सानते हैं ०। सो किस वजहसे ? 
तथागतने ढीकसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ०। ०। 

शास्ता ( ८ उपदेश--बुद्ध )द्वारा पहले प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“प्िन्लुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों मानते हैं ० ! सो किस वजहसे ? 
नन्‍्दी ( - तृष्णा ) दुःखका मूल है--ऐसा जानकर, “भव (- संसार )में जन्मने वालेको जरा ओर सरण 
( अवश्यंभावी ) है?। इसलिये भिक्षुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराग, निरोध, 
त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक-संबोधि ( - यथार्थ परमज्ञान )के जानकार ( - अभिसंबुरू- 
संबुद्ध ) हैं--कहता हूँ । पानी ० । ०।” 

शास्ताद्वारा दूसेरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद । 

--भगवानूने यह कहा, ( किन्तु ) उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन नहीं 

किया ।" 





१ तथा-जैसे ( अन्य बुद्ध संसारमें आये, आते हैं, या आयेंगे, वैसे ही जो ), आगत -; आया । 


२-सब्बासव-स॒त्तन्‍्त (१।१।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनरम विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !”? 

“भदुन्‍्त !!?-..( कह ) उन भिक्कुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! सारे आख़बों (- सब्बासव )के संवर ( > रोक ) 
नामक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता हूँ। डसे सुनो, अच्छी तरह सनमें ( धारण ) करो, 
कहता हूँ ।” 

“हाँ भन्‍्ते !?--( कह ) उन भिक्ठुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, में आखवों ( -- सलों )के 
क्षय ( के बारेमें ) कहता हूँ, बिना जाने बिना देखे नहीं । भिक्षुओ ! क्या जान क्या देख, आर- 
बॉका क्षत होता है *--योनिसोमनसिकार (८ टीकसे मनमें घारण करना ), ओर अयोनिसोमन- 
सिकार ( - बेठीकसे सनमें धारण करना ) । बेडीकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उल्पन्न आखव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आस्रव बढ़ते हैं | ठोकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उल्पन्न आखब उत्पन्न 
नहीं होते, और उत्पन्न आखब नष्ट होते दें । 

'“म्िक्षुओ ! ( $ ) ( कोई कोई ) आखब दर्शन ( ८ विचार )से प्रह्मतव्य (८ त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२) ( कोई कोई ) संबरसे त्यागे जा सकते हैं; (३ ) ( कोई कोई ) आख़ब 
प्रतिसेवन (८ सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; ( ४ ) ( कोई कोई ) आखव अधिवासन (८ खी- 
कार ) करने से त्यागे जा सकते हैं; ( ५) ( कोई कोई आखव परिवर्जेन (5 छोड़ने )से त्यारे 
जा सकते हैं; ( ६) ( कोई कोई ) आखव विनोदन (- हटाने )से त्यागे जा सकते हैं; ( ७ ) 
( कोई कोई ) आखव ( हैं, जो ) भावनासे त्यागे जा सकते हैं। 

१. “मिक्षुओ ! कोनसे आखव दर्शनसे प्रहातव्य हैं "--मिश्चुओ ! अज्ञ, अनाड़ी ०९ ( जन ) 
सनमें ( धारण ) करने योग्य धर्मो ( ८ पदार्थों )को नहीं जानता, ( और ) न मनमें न ( धारण ) 
करने योग्य धर्मोकों जानता है। वह सनसिकरणीय ( > सनमें घारण करने योग्य ) धर्मोको न 
जान, अ-सनसिकरणीय धर्मोको न जान; जो धर्म श्रनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनमें ( धारण ) 
करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. भिश्ठुओ ! कोनसे घर्स न सनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह सनमें करता है ?--भिक्षुओ ! 
( जिन ) धर्मोके मनमें करनेसे उसके ( भीतर ) अलुत्पन्न काम-आस्रव ( 5 कासना रूपी सकत ) 


१ देखो पृष्ठ ३। 


६] [१$॥१॥२ 


॥] 


१9॥२ ] २-सब्बासव [ ७ 


उत्पन्न होता है, और उत्पन्न कास-आखव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आसत्रव ( 5 जन्मनेकी इच्छा 
रूपी मल ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आखब बढ़ता है; अजुत्पन्न अविद्या-आर्रव 
(-अज्ञान रूपी सल ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें 
करता है । 

ख. “मभिक्षुओं ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह सनमें नहीं करता १-- 
मिक्षुओ ! (जिन ) धर्मोको सनमें करनेसे, उस ( मलुष्यके भीतर ) अलुत्पन्न कास-आखव 
उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न "'नष्ट हो जाता है; अलुत्पन्न भव-आखब ० $ अलुत्पन्न अविद्या- 
आखब ० नष्ट हो जाता है ।--ये धर्म सझनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें नहीं करता । 

ग. “अ-सनसिकरणीय धर्मोके सनमें करनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय घधम्मके सनरमें न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अलुत्पन्न आख्रत्र उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आखव बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं । वह ( पुरुष ) इस अकार बेडीक तरहसे मनमें ( चिन्तन ) करता है--( क ) क्या में 
अतीतकालमें था ? क्या में नहीं था अतीतकालमें ? में क्या था अतीतकालमें ? में केसा था अतीत- 
कालमें ? अतीतकालमें मैं क्या होकर क्या हुआ था ? ( ख ) कया में भविष्यकालमें होऊँगा ? क्या 
मैं भविष्यकालमें न होझँगा ? में भविष्यकालमें क्या होझऊँगा ? मैं भविष्यकालमें कैसा होऊँगा ? 
झैं मविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? ( ग) अब ( इस ) वर्तमानकालमें अपने भीतर तक- 
वितर्क करता है--मैं हैँ न? नहीं हूँ न? मैं क्या हूँ ? में कैसा हूँ ! यह सत्व (८ प्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाका होगा ! 

....“इस प्रकार बेडीक तौरसे मनमें ( घारण ) करनेसे छ दृष्टियों (- वादों, मतों )में 
से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है--( $ ) "मेरा आत्मा है?, इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
इढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमें उत्पन्न होती है। या ( २) 'मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं है', इस 
अकारकी ०। ( ३ ) आत्माकों ही आत्मा समझता हूँ, ० । ( ४ ) आत्माको द्वी अनात्मा सम- 
झता हूँ”, ० । (५ ) “अनात्माकों ही जात्मा समझता हूँ, ० । अथवा ( ६ ) उसकी दृष्टि (++ सत ) 
होती है---'जो यह मेरा आत्मा अजुभवकर्ता ( वेदुक ), (ठथा ) अज्ुभव होने योग्य है, और तद्दोँ 
तहाँ ( अपने ) भले बुरे क्तोके विषाककों अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य--प्ुव- 
शाइवत, अपरिवर्तेन-शीर ( + अविपरिणासधर्सा ) है, अनन्त वर्षों तक वेसा ही रहेगा! । 

-“मिक्कुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिगत (+ मतवाद ) दृष्टि-गहन (- दृष्टिका घना जंगल ), 
इश्टिकी सरुभूसि (- दृष्टिकान्तार ), दृष्टिका काँटा (८ इृष्टि-विश्वक ), दृष्टिकी कुदान, दष्टिका फंदा 
(> दृष्टि-संयोजन )। मिक्षुओ ! दृश्िके फंदेमें फँसा अज्ञ अनाड़ी ( पुरुष ) जन्म, जरा, भरण, शोक, 
रोदन-ऋंदन, दुःख-दुर्ममस्कता और हैरानियोंसे नहीं छुदता, दुःखसे परिसुक्त नहीं होता-- 
कहता- हूँ । 

“और भिक्षुओ ! जो आयोके दर्शनको प्राप्त, आयधर्मससे परिचित, आयधममें नीत 
(- प्राप्त ) है; सत्पुरुषोंके द्शनको प्राप्त, सत्पुरुष-धर्म से परिचित, सत्पुरुष-घर्भमे नीत, बहुश्रुत 
आरय-श्रावक (- सन्‍्सा्ग पर जारूढ़ पुरुष, ) है, वद मनसिकरणीय घर्मोको जानता है, और अ- 
सनसिकरणीय घर्मोको ( भी ) जानता है। वह सनसिकरणीय"““और अ-सनसिकरणीय घर्मोको 
जान, जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें 'सनमें नहीं करता; जो घ॒र्मं सनसिकरणीय हदें, उन्हें... 
मनमें करता हे । 


क. “मभिक्षुत ! कौनसे घर्म सनसिकरणीय नहीं हैं'“--मिक्षुत ! ( जिन ) धर्मोंके 
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सनमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अलुत्पन्न काम-आस्त्रव उत्पन्न होता है ०१ । ये धर्म मनसि- 
करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमें नहीं करता । 

ख. “मभिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है ? ०१ । ये 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है । 

गे, ““अ-सनसिकरणीय धर्मोकों सनमें न करनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय धर्मोकों सनमें 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आखब उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आखव नष्ट होते 
हैं। ( तव ) वह यह टीकसे मनमें ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख है,““'यह दुःख-समुद्य 
( > दुःखका कारण ) है,“ यह दुःख-निरोध (८ दुःखका विनाश ) है,'''यह दुःख-निरोध की 
ओर लेजानेवाला भार्ग (८ प्रतिपद्‌ ) है। इस प्रकार सनमें करनेपर उसके तीन संयोजन 
( ८ फंदे, बंधन )--( $ ) खत्कायटष्टि ( 5 कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको मानना ), 
(२) विचिकित्सा ( संशय ), ( ३ ) शीलब्नत-परामर्श ( 5 शील और ब्रतका अभिमान )-- 
छूट जाते हैं। --भिक्षुओ ! यह द्योनसे प्रहातव्य आखब कहे जाते हैं । 

२. “भिक्षुओ ! कौनसे संघर ( ८ ढाँकने, संयम्त करने ) द्वारा प्रहात्ष्य आखब हैं (--- 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) मिक्षु डीकसे जान (> अतिसंख्यान ) कर, चक्षु ( आँख ) इन्द्रियमें 
संयम करके विहरता है । ( तब ) चक्लु-इन्द्रियमें असंयम करके विहरनेपर, जो पीड़ा और दाह 
देनेवाले आखव उत्पन्न होते, वह “संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० श्रोन्न-इन्द्रिय ०। 
० पघ्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्ना-इन्द्रिय ० | ० काय-इन्द्विय ० | ० सन-इन्द्रियमें संयम करके ० पीड़ा 
आर दाह देनेवाले आख्त्रव ० उत्पन्न नहीं होते । 

“भिक्षुओं ! यह संवर-द्वारा प्रह्मवव्य आसत्रव कहे जाते हैं । 

३. “भिक्षुओ ! कोनसे प्रतिसेवन ( > सेवन ) द्वारा प्रहातव्य आख्रव हैं '--( क ) 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्ष डीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर (-- वस्त्र )का सेवन करता 
है, जितना कि सर्दी.,गर्मीकी पीड़ा, और सकक्‍खी मच्छर-हवा-धूप-सरीसप (- साँप बिच्छ )के 
आधघातके रोकनेके लिये (आवश्यक ) है; जितना छाजशर्स ढाँकनेके लिये ( आवश्यक ) है। ( ख्र). 
ठीकसे जानकर सिक्षान्न (< पिडपात ) सेवन करता है; क्रीड़ा, सद, संडन-विभूषणके लिये न करके 
( उतना द्वी भिक्षात्र सेवन करता है ) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक है ); 
( भूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचयेमें सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( यह 
सोचते हुये---) पुरानी ( कर्म-विपाक रूपी ) वेदनाओं ( - पीडाओं )को स्वीकार करूँगा, नई 
वेदनाओंको न उत्पन्न करूंगा; मेरी ( शारीर-)यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निहन्द होगा। 
(ग). दीकसे जानकर ( वेसेही ) निवास-गेह ( - शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, 
गर्सी ०* के आघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है। जो ऋतुकी पीड़ाको हटाने और एकांत 
चिन्तनके लिये ( डपयोगी ) है। (घ). ढीकसे जानकर रोगीके लिये ( डपयुक्त ) पथ्य ओऔषधकी 
वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ और पीडायें दूर हो परम निरोगताको प्राप्त 
हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आखव उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
करनेसे'“' ( वह ) उत्पन्न नहीं होते;'''वह प्रतिसेवनद्वारा प्रह्मतव्य आखवब कहे जाते हैं । 

४. “मभिक्षुओ ! कोनसे आख्रव अधिवासन (> स्वीकृति ) द्वारा प्रहातव्य हैं ?--भिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्ष॒ ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सक्‍्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीसपोंके 
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आधातको सहनेमें समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुवंचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःस्वमय, 
तीत्र, तीक्षण, कुक, अवांछित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है। जिनके कि भिक्षुओ ! न अधिवासन (- स्वीकार ) करनेसे दाह और पोड़ा देनेवाले आख्रव 
उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे*“'( वह ) उत्पन्न नहीं होते;““'वह अधिवासन-द्वारा 
प्रहातव्य आखव कहे जाते हैं । 

७५. “पमिश्षुओ ! कौनसे परिवर्जेन ( बचने )द्वारा प्रहातब्य आखव हैं (--मिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिश्षु ठीकते जानकर, चण्ड ( - क्र ) द्वाथीकों ( दूरसे ) बैंचता है, चण्ड घोड़े **, 
चण्ड बैल'**, चण्ड कुत्ते“, साँप, खाईं, कॉटेको बारी, दृह, जलप्रपात, चन्दनिका ( गड़हा ), 
ओलिगल (- गइही )से ( बैंचता है )। जैसे अनुचित आसनपर बैठे, जैसे अचुचित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैसे बुरे सित्रोंको सेवन करते ( देख ) जानकर, सब्नद्यचारी (- एक जैसे ऋतपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) बुरे स्थानोंमें चले जायें; डीकसे जानकर, वेसे अनुचित आसन, वेसे अजुचित 
विचरण-स्थान, वेसे अरे भिन्रोंके सेवनसे, बैंचता है। भिक्षुओ ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह 
ओर पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और परिवर्जन करनेसे"**( वह ) उत्पन्न नहीं होते; 
भिक्षुओ ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आख्रव कहे जाते हैं । 

६. “भिक्षुओ ! कौनसे विनोदन (८ हटाने )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं (--भिक्षुओ ! यहाँ 
(एक ) भिश्ठु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्फ ( 5 काम-वासना संत्रंधी संकल्प-विकल्प ) 
का स्वागत नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हटाता है, अछग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये 
व्यापाद-वितकः (> द्वोहके ख्याल )का०; उत्पन्न हुये विहिंसा-वितर्क ( > प्रतिहिंसाके रयाऊ ) 
का०; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले पापी विचारों (- धर्मों )क ० । मिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे 
दाह और पीड़ा देनेवाले आख्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे**( वह ) उत्पन्न नहीं 
होते; ' ' यही ( वह ) विनोदनद्वारा प्रद्मातव्य आस्रव कहे जाते हैं । 

७, “मभिक्षुओ ! कौनसे भावना (- चितन, ध्यान )द्वारा प्रहतच्य आखव हैं ?--मिक्षुओ ! 
यहाँ (एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, पिवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, सुक्ति-परिणामवाले स्छृति- 
संबोध्यंग' की भावना करता है; ढठींकसे जानकर, ० धर्मविचय-संबोध्यंगकी ०; ० बीय॑- 
संबोध्यंगकी ०; ० प्रीति-संबोध्यंगकी ०; प्रश्नब्धि-संबोध्यंगकी ०; ० समाधि-संवोध्यंग 
की ०; उपेक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। भिक्ष॒ओ ! जिसकी भावना न करनेसे ०;**'यही 
( वह ) भावनाद्वारा प्रह्मतव्य आख््रव कहे जाते हैं । 

“भभिक्षुओ ! जब भिक्षुके दुशन-द्वारा भ्रद्मतव्य आस्रव दर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रद्दा- 
तच्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रह्मतव्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहातब्य अधिवासन- 
से०, परिवजन-द्वारा श्रह्मातज्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा 
प्रहातव्य भावतासे नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह सिक्षु सारे आख्रवों ( - खब्बासव )के संवरसे 
युक्त हो विद्दर रद्दा है; उसने तृष्णाको छिन्र कर दिया, संयोजन(- बंधन )को सानाइमिससय 
(८ अभिमानके दुर्शन )से अच्छी तरद्द इटा दिया; ( डसने ) दुःखका अन्त कर दिया ।” 

भगवानने यद्द कद्दा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 





१ संवोधि--परमश्नान, उसके छिये उपयोगी अंग, संबोध्यंग | यह सात हैं-- स्मृति, घर्सविचय आदि । 
धमे-विचय--धमे-अन्वेषण । वीये--उद्योग । प्रीति-सन्तोष । प्रश्नव्धि--शान्ति । समाधि--चित्तकी एकाग्रता । 
२ 


३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (११३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्षुओं !”” 

“परदन्त !!--( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे धर्म-दायाद' (८ धर्मकी वरासत पाने- 
वाले ) होओ, आमिष-दायाद ( ८ धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) मत बनो | तुम्पर मेरी अनु- 
कम्पा है। सो क्या (--( यही कि ) मेरे शिष्य धर्मदायाद दोवें, आमिष-दायाद नहीं। यदि 
भिक्षुओ ! तुम मेरे आमिषदायाद होगे, घर्मदायाद नहीं; तो ठुम लोग भी ताना मारे जाओगे-- 
'शास्ता( > उपदेश, बुद्ध )के श्रावक ( + शिष्य ) आसिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद 
होकर नहीं ।” में भी डसके कारण ताना सारा जाऊँगा--“शास्ताके श्रावक आसिषदायाद होकर 
विहरते हैं ० ।” यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धरमंदायाद होगे, आमिषदायाद नहीं, तो तुम भो ताना 
नहीं सारे जाओगे, ( ओर लोग कहेंगे )---'शास्ताके श्रावक धर्मदायाद्‌ होकर विहरते हैं, आमिष- 
दायाद, होकर नहीं ।” इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( ओर लोग कहेंगे )--०।॥ इसलिये 
भिक्ठुओ ! ( तुम ) मेरे धमंदायादु होओ ० । तुमपर मेरी अन्लुकम्पा है । ०। 

“भिक्छुओ! ( मान छो ) में इस समय भी प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यनुसार भोजन कर 
चुका हूँ, और मेरे पास अधिक भिक्षाज्ञ बच गया हो । तब भूखकी दुर्वलतासे पीड़ित दो भिक्ु 
आवें । डनको में यह कहूँ--'भिक्लुओ ! मैं ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास०। 
यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाजओगे, तो में अब इसे तृणरहित ( स्थान )में डाल 
कूँ गा, या प्राणिरहित 'जलूमें छोड़ दूँगा? | तब एक भिक्षुके ( झनमें ) हो--'भगवान ० तृप्त्यजु- 
सार भोजन कर चुके हैं, ओर यह मिक्षात्र अधिक बच गया है। यदि हम न खायेंगे, तो भगवान्‌ 
इसे तृणरहित ०। किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ है--मिक्षुओ ! मेरे ध्मदायाद होओ ०। और 
यह भिक्षात्र तो एक आभिष ही है। क्‍यों न में इस भिक्षानज्षकों बिना खाये ही, इस भूखकी 
दुर्बहताके साथ इस दिन रातको बिता दूँ ।” ( ऐसा सोच ) वह उस भिक्षा्षको बिना खाये, 
उस भूखकी दुर्बछताके साथ डस दिन-रातकों बिता दे। और दूसरे मिक्षुके ( सनमें ) हो-- 'भग- 
वान्‌ तृक्त हो भोजन कर लुके हैं । ०। तृणरहित ० । क्यों न मैं इस भिक्षात्ञको खाकर, भूखकी दुर्ब- 
छताको दूरकर इस दिन रातको बिताऊँ।? ( तब ) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुबंछता 
दूरकर उस दिन रातको विताये । तो ( उनमें ), वह पहिला ही भिक्षु मुझे पूज्यतर और प्रशंस- 
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नोयतर है। सो किसलिये --मिक्कुओ ! वेसा ( करना ) चिरकाल तक अछोम, सनन्‍्तोष, सत्लेख 
(८ तप ), सुभरता ( - सुगसमता ) और उद्योगपरायणताके लिये डस भिक्षुको ( डपकारी ) होगा । 
इसलिये, भिक्षुओं ! मेरे घमंदायाद्‌ होओ० । तुमपर मेरी अनुुकम्पा ००।” 

अगवानने यह कहा । यह कहकर खुगत( बुद ) आसनसे डठकर विहार(-- कुदी )के 
अन्द्र चले गये | 

तब भगवानके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान्‌ सारि-पुत्नने भिक्षुओंकों संबो- 
घित किया--- 

“आवबुसो,* सिक्षुओ !”? 

“आवबुस !?? ( कह ) डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ स्रारिपुत्नको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--“आवुसो ! किन ( कारणों )से श्रावक ( - शिष्य ) 
शास्ता ( - गुरु )से अछूग हो विहरते, विवेक ( - एकान्तचिल्तन )की शिक्षा नहीं ग्रहण करते; 
और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा अहण करते हैं ?” 

“आवबुस ! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके पास 
आते हैं। जच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
मुख )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।?? 

“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।? 

“अच्छा, आबुस !”” ( कह ) उन भिछुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--“आवबुसो ! यहाँ (कोई ) शिष्य, गुरुसे अलग हो 
विहरते विवेकको शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( > धर्मों )को शास्ता ( - गुरु)ने छोड़नेको 

» उन्हें नहीं छोड़ते । जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहिले, ओर एकान्त-चिन्तनमें 
जुआ-गिरादेनेवाले होते हैं । इसमें स्थविर ( - बृद्ध ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍्दाके पात्र होते 
हैं“ ( ५ ) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहला कारण है, * 
स्थविर भिक्षुओंके निनदनीय होनेका। ( २) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं 
छोड़ते; यह दूसरा कारण है ०। ( ३ ) जोइने-बटोरनेवाले होते दें ०, यह तीसरा कारण है ०। 

“आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिक्षु निन्दुनीय होते हैं | आवुसो ! वहाँ मध्यम 
( वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे ०। नव ( -वयसर्क्र ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍्दनीय होते दं-- 
(१) गुरुसे अलग ० । इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें बिहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते । 

“आवबुसो ! किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों ग्रहण 
करते हैं (-आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 
जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं । जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते । भागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; और एकान्त-चिन्तन (- प्रविवेक )में पहिले होते हैं । यहाँ, आवुसो ! 
स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं--( १ ) शास्ताके अभावमें ० शिक्षा अहण करते हैं, 
यह पहिली बात है, जिससे सथविर ०। ( २) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते 





९ स्नेह सूचक संबोधन द्वे जो पहिले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धानिवांणके 
द छोटोंके लिये ही रह गया । 
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हैं ०। (३) जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते ० । आवुसो ! स्थविर भिक्षु इन तीन बातोंसे श्रशंसनीय 
होते हैं। वहाँ मप्यम ( -वयस्क ) भिक्षु ० । नव(-वयस्क ) भिन्ठु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते 
हैं ०००। आवुसो ! इन तीन बातोंसे भिक्ष प्रशंसनीय होते हैं। इन ( बातों )से शासताके अभावमें 
विरहते श्रावक विवेककी शिक्षा अहण करते हैं। 

८आबुसो ! लोभ बुरी ( वस्तु ) है, और द्वेष बुरी (वस्तु) है। छोम'*“और द्वेषके विनाश- 
के लिए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवाली भध्यमा-प्रतिपद्‌ ( +- बीचका सार्ग ) है, जो कि शांति, 
दिव्यज्ञान, संवोधि ( - परमक्लान ) और निर्वाण ( के प्राप्त करने )के लिये है । आबुसो ! कौन है 
वह आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है --यही आयअशंगिक- 

मार्ग; जैसे छि--सम्यग (< ठीक )-दृष्टि, सम्यक-संकल्प, सम्यगू-वचन, सम्यक्‌-कर्सान्त (++कार-बार ), 

सम्यग-आजीव ( - रोजी ), सम्यगृ-व्यायास ( + उद्योग ), सम्यक-स्मृति, और सम्यक-समाधि। 
यह है आवुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्‌, ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है । 

“आवुसो ! वहाँ क्रोध बुरी ( चीज़ ) है, और उपनाह (- पाखंड ) बुरी चीज है ०; म्रक्ष 
(> असरख ) ०; प्रदाश (  पलछास-निष्ठुरता ) ०; ईर्ष्या ०; साल्सर्य (८ कंजूसी ) ०; माया 
(> धोखा देना ) ०; शाठ्य (- शठता ) ०; थम्भ ( ८ जड़ता ) ०; सारम्भ (८ हिंसा) ०; मान 
०; अतिसान ०; सद ०; प्रसाद (> भूल ) बुरी ( चीज ) है । मद और प्रसादके विनाशके लिये 
आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपदू है ० । आबुसो कौन है ०? 

आयुच्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा; ( और ) सस्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ खारिपुत्रके 
भाषणका अभिनःणदुन किया। 


ह 


४-भयभेरव-सुत्तन्‍्त (११४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

ठब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान थे, चहाँ गया । जा कर भगवानूसे'''यथायोग्य 
( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैड गया । एक ओर बैठकर जानुरुसोणि ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“है गौतम ! जो यह ( सारे ) कुल-पुत्र आप गोतमकों ( नेता ) सान, श्रद्धापू्वक घरसे 
बेघर हो प्रत्रजित (- संन्‍्यासी ) हुये हैं; आप गोतस उनके अग्रगासी हैं, ० बहु-डपकारीं हैं, ० उप- 
देश हैं; यह जनसभुदाय आप गौतमके देखे ( मार्ग ) का अन्ुगमन करता है।?” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुछ-पुत्र मुझे ( नेता ) मानकर ०।?? 

“है गौतस ! किन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (- शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रक्षण ( - प्रविवेक ); ससाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले मिक्षुके सनको, 
. अकेला पा ( यह ) वन सानों हर छेते हैं ।” 

“हैसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ०। बाह्मण ! सम्बोधि 
(< परमज्ञान ) प्राप्त होनेसे पहिले, डुदू न होनेके वक्त, जब में बोधिसत्त्त* ( ही था ), तो झुझे 
भी ऐसा होता था--“कडिन हैं अरण्य ०। 

“'तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अश्जयुद्ध कायिक कमंसे युक्त श्रमण 
( ८ संत्यासी ) ब्राह्मण अरण्य, बनखण्ड, और सूनी कुटियोंका सेवन करते हैं; अशुछ कायिक 
कर्मके दोषके कारण, वह आप श्रसण-ब्राह्मण बुरे भय-भेरव ( 5 भय और भीषणता )का आह्वान 
करते हैं; ( लेकिन ) में तो अछुद कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे 
कायिक कर्म (- कर्मान्त ) परिशुद्ध हैं, जो परिछुद्ध कायिक फर्सवाले आर्य अरण्य ० सेवन करते हैं, 
मैं डनमेंसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक करके भावकों देखकर, मुझे 
अरण्यमें विहार करनेका और भो अधिक पव्छोस (८ उत्साह ) हुआ। 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अश्जुदू वाचिक कसंवाले श्रमण- 
ब्राह्मण भरण्यमें ० । ० अशुद्ध सानसिक कमवाले श्रम्ण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजीविकावाले 
श्रश्ण-ब्राह्मण अरण्यमें ०। ( लेकिन ) में तो अझुछ आजीविकासे युक्त दो अरण्य ० सेवन नहीं 
कर रहा हूँ ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिकुद आजोविका (> रोज़ी ) की विद्यमानताको 
देखकर, ऊुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । 





१ अपने अनेक जन्मोंके परिअमसे पुण्य और ज्ञानका जो इतना संचय कर चुका है, कि आगे चल 
कर उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
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“तब, बाह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो श्रसण ब्राह्मण छोभी काम ( -वासनाओं ) 
में तीब राग रखनेवाले ( हो ) अरण्य्में ० । ( लेकिन ) में तो लोभी और कामोंमें तीत्र राग रखनेवाला 
न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निलॉमिता ( - अनू-अभिध्याल॒ता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण ! ० हिसायुक्त चित्तवाले और झनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० | ०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० स्त्यान ( - शारीरिक आाल्स्य )--झुद्ध ( मानसिक आलस्य )से 
प्रेरित हो ०। ०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अज्ञान्त चित्तवाले हो ०। ०। 

४० लोभी, कांक्षावाले और संशयाल््‌ (८ विचिकित्सी ) हो ० ।०। ०। 

४० अपना उत्करष ( चाहने )वाले तथा दूसरेकों निन्‍्दुनेवाले हो ० | ०। 

“० जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ०। ०। 

“० छाभ, सत्कार और भ्रशंसाकी चाहना करते ० | ०। 

४० आलसी उद्योग हीन हो ०।०। 

“० नष्टस्थृति ओर सूझ ( - सम्पजान )से वंचित हो ०। ०। 

/० व्यग्र ( -चित्त ) और विश्रान्त-चित्त हो ० | ०। 

४ ८० दुष्प्रज्ञ भेड-गूंगे ( जैसे ) हो ०। ० । 

“ब्राह्मण ! तब सेरे ( झनमें ) ऐसा हुआ--जो वह सनन्‍्मानित ( > अभिज्ञात ) ल अभि- 
लक्षित रातियाँ हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी (- असावास्या ), पर्णासी (- पंचदृशी ) और 
अष्टमीकी रातें; वेसी रातोंमें, जो वह भयप्रद्‌ रोमांचकारक आरास-जैस्‍्तय* » पन-चैत्त्य, वृक्ष-चैत्त्य 
हैं, वेसे शयनासनों ( - वासस्थानों )में विहार करूँ, शायद तब ( कुछ ) भय-भेरव देखूँ । तब, 
ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वेसे शयनासनोंमें विहार करने रूगा । तथ, 
ब्राह्मण ! वेसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) स्टग आता था, या भोर काठ गिरा देता 
था, या हवा प्लवोंको फरफराती; तो मेरे ( सनमें ) दहोता--जरूर, यह वही भय-सेरव आ रहा 
है । तब, बआाह्मण ! मेरे ( सनमें ) यह होता--कयों में दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ? 
क्यों न में जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-भेरव आता है, वेसी चेसी अवस्थामें 
रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ। जब, ब्राह्मण ! टहलूते हुये मेरे पास वह भय-सेरव आता, तब मैं 
ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुएही डस भय-भेरवकों हटाता | जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० बैठे रहते ०। ०। ० लेटे रहते ० । ०। 

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे श्रसण-ब्राह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (डसे ) दिन अनुभव 
फरते हैं, दिन होनेपर भी (उसे ) रात अजुभव करते हैं। इसे में डन श्रसण-बाह्मणोंके लिये संमोह 
( +797०022 ६०7 ) का विहार कहता हूँ। मैं तो ब्राह्मण ! रात होने पर ( डसे ) रात ही 
अजुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ०। जिसके बारेमें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते वक्त कहना 
चाहिये--लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, लोकाजुकस्पार्थ, देव-मलुष्योंके अर्थ- 
हित-सुखके लिये सम्भोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है | सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही 
कहना होगा--लोकमें ०। 





१ चेत्त्य--देकताओं भूत्तोंके चौरे, जिनको पूजा उस समय बहुत प्रचालित थी। मूततिके अभावमें 
लोग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे । 


१॥१।४ | ४-मयसेरव [ १५ 


“ब्राह्मण | मैंने न दबनेवाला वोये ( - उद्योग ) आरम्म किया था, ( उस समय ) मेरी 
असुषित स्घति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अव्यग्र (- असारद्ध ) था, समाधिनिष्ठचित्त 
एकाग्र था। (१) सो मैं आह्ण ! कामोंसे रहित बुरी बातों ( - अकुशलघर्मो )से रहित, 
विवेकसे उत्पन्न स-वितर्क और स-विचार श्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने 
लगा । ( २ ) ( फिर ) वितर्क और विचारके शान्त होने पर भीतरी श्ञांत तथा चित्तकी एकाग्रता 
वाले वितकरद्ित विचाररहित ग्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने छया । (३ ) 
(फिर ) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्मृति-संग्रजन्य ( + होश और अज्ञुभव )से युक्त हो 
शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आरय॑ उपेक्षक, स्मृतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; डस तृतीय 
ध्यानकों आ्राप्त हो विहरने रमा। (४) (फिर ) सुख और दुःखके परित्यागसे सोसनस्य 
(> चित्तोल्लास ) और दौमनस्थ (८ चित्तसंताप )के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित--- 
जिसमें उपेक्षासे स्टृतिकी झुद्धि हो जाती है, उस शतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विदरने छगा । 

१( १ ) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिश्ुुछू - पर्यवदात, अंगण-रहित - डपक्लेश 
(5 सर )-रहित, झदुभूत-कार्योपयोगी, स्थिर-अचछता पभ्राप्त ( और ) ससाधियुक्त हो जाने 
पर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान ( - पूर्वनिवासालुस्ट्ति )के लिये मेंने चित्तको झुकाया। फिर में 
अनेक पूर्व-निवास्रोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भीं, तीन”, चार", 
पाँच”, दस", बीस'', तीस", चालीस”, पचास'', सौ“, हजार", सौ हजार''' *** अनेक संवबतते 
(> प्रलय ) कल्पोंकों भी, अनेक विवर्त ( - सृष्टि- )कल्पोंको भी, अनेक संक्‍त विवत्त-कल्पोंको 
( भी ) स्मरण करने लगा--( तबमें ) अमुक स्थानपर इस नाम्न'“*“गोत्र'''वर्ण'"'आहारवाला 
अमुक भ्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम्म'''गोन्र ० । फिर वहाँ से च्युत हो ( अब ) यहाँ उत्पन्न हुआ-- 
इस प्रकार आकार और उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा। ब्राह्मण ! 
इस प्रकार प्रसाद रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममें 
मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुईं, अविद्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ । 

( २) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित ( - एकाग्र ), परिशुदरु-पर्य वदात ०' होने पर 
आणियोंके च्युति ( ८ झत्यु ) और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो में अ-माजुष, 
विशुद्ध, दिव्य चक्लुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुवेणे, सुगतिवाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंकों भरते उत्पन्न 
होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते श्राणियोंको पहचानने छगा--यह आप प्राणधारों 
(छोग ) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयके निन्‍्दक, 
मिथ्यासत-रखनेवाले, (- मिथ्या-दृष्टि ), सिथ्या-इृष्टि ( से प्रेरित ) कर्मको करनेवाले थे । वह काया 
छोड़नेपर मरनेके बादु अपाय-दुर्गति, पतन, नरक (- निरय )में प्राप्त हुये हैं। यह आप प्राणघारी 
( छोग ) कायिक, वाचिक, सानसिक सदाचार ( - सुचरित )से युक्त, आयके अ-निन्‍्दक सम्यग- 
इश्टिक ( ८ सच्चे सिद्धान्तवाले ), सम्यग-दइष्टि-संबंधी कमंको करनेवाले ( थे ); वह काया छोडनेपर 
सरनेके बाद सुगति, खर्गेछोकको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-माजुष, विश्युद्ध दिव्य चछुसे ० । 
ब्राझ्मण ! ० रातके सध्यस यासमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई ० । 





१ यही तीन विचायें हें । ३ देखो ऊपर । 
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(३ ) “० ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तकों झुकाया । फिर मैंने--“यह दुख हैः 
इसे यथार्थसें जान लिया, यह दुःख-समुद्य (-दुःखका कारण ) है?०, यह दुःख-निरोध है! ०, 
पयह्‌ दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है? इसे यथार्थसे जान लिया । “यह आख़वब' है! ०, “यह 
आखव-समुदय है? ०, यह आखव-निरोध है? ०, “यह आस्रवनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है? ० । सो 
इस प्रकार देखते, इस प्रक्रार जानते मेरा चित्त काम ( -- कास-वासना रूपी )आखवोंसे मुक्त हो 
गया, ० भव (+- जन्म ले लेनेके लोभ रूपी ) आखवोंसे ०, अ-विद्या-आख्वोंसे मुक्त हो गया। 
छुट (८ विमुक्त हो ) जानेपर छूट गया? ऐसा ज्ञान हुआ । जन्‍म खतस होगया, ब्रह्मचये पूरा 
होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ ( शेष ) नहीं है!-..इसे जान 
लिया । ब्राह्मण | ० रातके अन्तिम यासमें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई ०। 

* ब्राह्मण ! शायद तेरे ( मनमें ) ऐसा हो--“आज भी श्रमण गौतस अ-वीतराग, अ-बीत 
हेष, अ-वीतमोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा खूनी कुटियाका सेवन करता है! । ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके लिये में अरण्य ० सेवन करता हूँ--- 
(१) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके ख्यालसे; और ( २) आनेवाली जनतापर अलुकम्पाके ल्यि 
( जिसमें ) मेरा अलुगसनकर वह भी सुफल-भागी हो ।” 


“आप गौतस द्वारा आनेवाली जनता अन्ुुकम्पित सी है, जो कि आप गौतम सम्यक्‌ू 


संबुद्धभे अनुकंपाकी । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गोतम ! जैसे ऑंघेको सीधा कर दे, 
देंकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे---जिसमें कि आँखवाले 
रूपको देखें; ऐसेही आप गोतसने अनेक प्रकार ( - पर्याय)ले धर्मको प्रकाशित किया; यह में 
भगवान्‌ गोतसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्ल-संघकी भी । आप गौठस आजसे मुझे अंजलि- 
बदू शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”?? 


१ चित्त-मलू । 


ाः 


हे 


५-अनड्गण-सुत्तन्‍नत (११५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीरमें अनाथपिडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षओंकों संबोधित किया-- आवुसो ! भिक्षुओ !!! 

“आवुस””?--( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुच्सान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-- 

“आखुसो ! छोकमें चार ( प्रकारके ) पुगूदक ( ८ व्यक्ति ) विद्यमान हैं। कौनसे चार -- 
(१) आवुसो ! एक व्यक्ति अंगण-( - चित्तमरू )-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 
हीकसे नहीं जानता | ( २ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, 
इसे ढीकसे जानता है। ( ३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे दीकसे नहीं जानता है। ( ४) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे डीकसे जानता है । 

“आवुसो ! इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसह्दित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
दीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( ८ नीच ) पुरुष कहा जाता 
है। और आखुसो ! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
दीकसे जानता है, वह इन अंगण सद्दित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठुरुष कहा जाता है | आवुसो ! 
वहाँ जो वह व्यक्ति अंगगरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे दीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरह्वित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( + नीच )-घुरुष कष्टा जाता है । और आवबुसो ! 
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे डीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायनने आयुच्सान्‌ खारिपुत्रसे यह कहा--- 
“आबुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सह्दित होते हुये इन दोनों च्यक्तियोंमें 
एक कहा जाता है दीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिपुत्र ! ० क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर 
एक फह्दा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ? 

“आजुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणसहतित होता भी ० डीकसे नहीं जानता; डससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण (> चित्त-मरू )के विनाशके लिये न प्रयत्ञ करेगा, न उद्योग करेगा, न 
वीयौरस्म (+-प्य्न ) करेगा; वह राग-युक्त, देष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मकिन-चित्त ही रूत्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कांसेको थाली (- कंसपाती ) रज और मलछसे लिघ ( ही ) दूकानसे 
या कसेरेके घरसे छाई जाये, ( और ) मालिक न उसका डपयोग करें, न पर्यवदापन ( >- साफ ) करें, 
( तथा ) कचरेमें उसे डाल देँ। इस प्रकार आवुस ! वह कासेकी थाक्ली, कालान्तरमें और भी 
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अधिक कलटी, मलगृहीत हो जायेगी ( न ) ?? 

“हाँ, आवुस !” 

“पेसेही आवुस ! थो वह व्यक्ति अंगग-सहित होता भी ० टीकसे नहीं जानता, डससे 
आशा होगी०' सलिन चित्तही रूत्युकों श्राप्त करेगा । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित 
होता ० दीकसे जानता है, उससे आज्ञा होगी, कि वह डस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्न ०, 
उद्योग ०, वीर्यारम्भ करेगा; वह राग-रहित, द्वेष-रहित, सोह-रहित, अंगण-रहित निर्म-चित्त हो 
झृत्युको भ्राप्त होगा । जैसे आवुस ! रज और सलसे लिप्त कांसेकी थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे 
लाई जाये, और मालिक उसका उपयोग करें, साफ करें, और कचरेमें न डालें। इस प्रकार 
आवुस ! वह कांसेकी थाली कालान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक ) निर्मल हो जायेगी (न) ?” 

“हाँ, आवुस !” 

“ऐसेही आवुस ! जो वह घ्यक्ति अंगण-सहित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे आशा 
होगी ० निमेल-चित्त हो झत्युकों प्राप्त होगा । आवजुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे ठीकसे नहीं जानता, डससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह शुभ- 
निमित्त ( > वस्तुके एकतरफा सौन्द््यंकी ओर अधिक झुकाव )को मनमें करेगा, शुभ-नि सित्तके 
मनसें करनेसे डसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्वेष-सोह-सहित, अंगण 
(८ राग, द्वेष, सोह यह तीन चित्त सर )-सहित, ( और ) सलिन-चित्त ( हो ) रूत्युको प्राप्त 
होगा । जैसे, आवुस ! (कोई ) परिशुद्ध और निर्मल कांसेकी थाली दूकानसे छाई जाये, डसे 
मालिक न उपभोग करें, न साफ रकखें ( बल्कि ) कचरेमें डालदें । इस प्रकार आवुस ! वह 
काँसेकी थाली कालान्तरमें और भी अधिक कलटी, सरू-गृह्दीत हो जायेगी ( न ) ?” 

“हाँ, आवुस,!” 

“ऐसेही आवुस ! ० ० । आबुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता डसे डीकसे 
जानता है, डससे आशा होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तको सनमें न करेगा, झ्ुुभ-निमित्त को 
सनमें न करनेसे, राग उसके चित्तमें न चिपटेगा, (इस प्रकार ) वह राग-द्ेष-मोह-रहित, अंगगरहित 
( एवं ) निर्मेल-चित्त ( रह ) झत्युको प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! ( कोई ) परिछुछ और निर्मल 
कॉसेकी थाली दूकानसे ० छाई जाये; ( ओर ) सालिकि डसका डपयोग करें, साफ रखें, ( और 
डसे ) कचरेमें न डालें। इस प्रकार आवुस ! वह कंस-पाती काछान्तरमें और भी अधिक परिशुद्ध 
ओर निर्मल हो जायेगी (न ) ?” 

“हाँ, आवुस !” 

“पसेही आवुस ! ० ० । आवुस मोग्गलान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहित 
होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमें ०' । यह हेतु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी डन दोनों 
व्यक्तियोंमें ०१ ।?”? 

“आबुस ! 'अंगण, अंगण! कद्दा जाता है। आवुस ! यह अंगण किस (चीज ) का 
नाम है १” 

“आवुस ! पापकों ( >खराबियों ), बुराइयों (-अकुशलों ) और इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम ( ही ) यह अंगण है । 
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( क ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके ( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--मैं, 
अपराध ( आपत्ति ) करूँ, ( लेकिन ) मेरे बारेमें भिक्ष न जानें कि इसने आपत्ति की है। हो 
सकता है, आवुस ! कि डस भिक्षके बारेमें ( दूसरे ) भिक्ष॒ जान जायें--“इसने आपत्ति की है।! 
फिर वह ( भिक्ष॒ )-- सारे ) भ्िक्ष मेरे बारेमें जानते हैं, कि मैंने अपराध किया है!--यह 
( सोच ), कुपित होवे, अप्रतीत (-नाराज ) होवे । आबुस ! यह जो कोष है, यह जो अ-अत्यय 
(८ नाराजगी ) है, दोनों ही अंगण हैं । ( ख ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्ष॒के 
( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--'मैं अपराध करूँ, ( छेकिन ) भिक्ष मुझे अकेलेमें दोषी ठहरावें, 
संघर्मे नहीं ।” हो सकता है, आवुस ! कि मिक्षु, उस भिक्षुको संघके बीचमें अपराधी ठहरावें, 
अकेलेमें नहीं। फिर वह ( मिक्षु )--'मिक्ष मुझे संघके बीच में अपराधी झहराते हैं, अकेलेमें 
नहीं'--यह ( सोच ) कुपित होवे ० । यह जो कोष है ०। ( ग ). हो सकता है, आवुस ! ०--में 
अपराध करूँ, ( किन्तु ) सश्तिपुदूगल ( - बरावरका व्यक्ति ) मुझे दोषी दहरावे, अ-भप्रतिपुद्ूगल 
नहीं ! ० (घ ). ०--“झास्ता ( > बुद्ध ) सुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, दूसरे 
भिश्लुकों पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश न करें ।! हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्ष 
को पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश करें, उस भिक्षुकों पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्ष )--- 
सता, मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर ० करते 
है?-..यह ( सोच ) कुषित होवे ० । ० । ( ऊ ). ०--अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवमें 
भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं'“। ०।( थे ). ०--अहो ! भोजनके 
समय मुझे ही अग्र ( 5 प्रथम )-आसन, अग्म-डद॒क, अग्न-पिड ( + प्रथम्न परोसा ) मिले, दूसरे 
भिछ्ुको नहीं'“*। ० । (छ ). ०--“अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही (अन्नदाताके दानके 
पुण्यका ) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्ष नहीं'“'। ० । (ज). ०--“अहो ! में हो आरास ( + आश्रस ) 
में आये भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्ष॒ नहीं'**। ० । ०--अहो ! मैं ही आराममें आई 
भिक्षुणियोंको ० । ० | ० आराममें आये उपासकोंको ० । ०॥ ० आरासमें आई डपासिकाओंको 
धर्मों पदेश करूँ, दूसरा भिश्ठु नहीं'*'। ० । (झ). ०--अहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कार-गुरुकार, मान 
और पूजा करें, दूसरेका नहीं'"'। ० । ० भिक्षुणियाँ ० डपासक ० । ० । ० उपासिकायें मेरा ही 
सत्कार ० करें, दूसरेका नहीं'"'। ० । 

(ञज). ०--अहो ! मैं ही उत्तम चीवरों ( + बस्त्रों ) का पानेवाला होऊँ*"';'"'उत्तस 
सिक्षाक्षोंका "';' '' उत्तम वास स्थानोंका''*;'*' रोगियोंके उत्तस पथ्य-ओषधकी चीजोंका पानेवाला 
होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं***। ० । आवुस ! इन्हीं पापकों-बुराइयों ( ओर ) इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम अंगण है। आवुस ! जिस किसी भिछ्ुके यह पापक-बुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें 
अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षात्रभोजी 
( » पिंडपाती ), बिना-ठहरे-मिक्षाचारी, पांसुकुलिक ( - फेंके चीथड़ोंको सीकर पहननेवाला ), 
( और ) रुक्षचीवरधारी ही क्यों न हो, ( किन्तु ) स-अद्ाचारो (एक घतके बती ) डसका 
सत्कार-गुरुकार, सान, पूजा नहीं करते । सो किस लिये ?--वह देखते और सुनते दें, कि डस 
आयुष्मान्‌ की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं । जैसे आवुस ! एक परिश्ुद्ध, निर्मल काँसे की 
थाली दुकान या कसेरेके घरसे राई गई हो । ( फिर ) मालिक उसमें मुर्दे साँप, मुर्दे कुत्ते, या 
मुर्दे मनुष्य ( के मांसतो ) भरकर, दूसरी कांसेकी थाछीसे ढाँककर बाजार ( आपण-दूकान )में 
रख दें । उसे देखकर लोग कहें--“अहो ! यह क्या चमचम्नाता हुआ रक्‍्खा है ?! फिर डसे डठा- 
कर देखें | उसे देखते ही डनके ( सनमें ) दणा, अ्तिकूछता जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। भूखोंको 
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भी खानेकी इच्छा न हो, पेटमरोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवधुस ! जिस किसी भिक्षुकी 
वह्द बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आबुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह आमसें रहनेवाला, निमंत्रण खाने- 
वाला, गृहस्थों ( के दिये नये ) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्‍यों न हो, तोभी स-बह्मयचारी डसका 
सत्कार-पूजा करते हैं । सो किस लिये ?--वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्मानकी वह ० 
छुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं । जैसे, आवुस ! एक खच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या कसेरेके 
घरसे लाई गईं हो । ( फिर ) भालिक उसमें साफ किये शालीके चावलकों अनेक प्रकारके सूप 
( > दाल आदि तियेँन ) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख 
दें । उसे देखकर लोग कहें---“अहो ! यह क्या चमचमाता रक्‍्खा है !! फिर उसे उठाकर खोल 
कर देखें । उसे देखते ही डनके ( मनमें ) प्रसन्नता, अजुकूछता और अ-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये । 
पेटभरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या? इसी प्रकार आवुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ० । ० ।?! 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ मोद्गल्यायन( - मोग्गलान )ने आयुष्सान्‌ स्रारिपुत्र ( - सारि- 
पुत्त )को यह कहा--“आवुस सारिपुत्त ! ( इसी संबंधमें ) मुझे एक उपसरा ( - दृष्टान्त ) सूझ 
रही है ।” 

“उसे कहो, आवुस सौद्गल्यायन !” 

“आवुस ! एक समय में राजगृह, गिरिव्रज़में विहार कर रहा था। तब में पूर्वाह्वके 
ससय ( वस्त्र ) पहिन, ( भिक्षा-)पान्न और चीवर लेकर राजग्रहमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । 
डस ससय खामिति यानकारपुत्त, रथके ( चक्‍्केकी ) परद्टीकों गढ़ रहा था, और डसके पास 
भूत-पूर्व यानकार-वंशिक पंशुपुत्त आजीवक" उपस्थित था। तब ० पंगुपुत्त आजीवकके 
चित्तम ऐसा वितक उत्पन्न हुआ--अहो ! ( अच्छा हो जो ) यह सखामिति यानकार-पुत्त 
इस पुट्टीके इस बंक (>टेढापन ) + इस जिह्य, इस दोषकों गढ़ डाले, और इस प्रकार यह 
पुद्दी (८ नेमि ) बंक-जिद्य-दोषसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये। आवुस ! जैसा 
जैसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वित्क होता था, वैसाही वेसा सामिति यानकारपुक्त उस 
पुट्टीके बंक ० को गढ़ता था । तब आवुस ! ० पंगुपुक्त आजीवक असन्न चित्त हो बोल उढा-- 
“इुदयसे ( मेरे ) हृदय की ( वात ) को जानकर मानो गढ़ रहा है?। ऐसे ही आवुस ! जो पुदूगल 
(> व्यक्ति ) अश्रद्धाल हैं, जो ( धर्ममे ) अद्धासे नहीं बल्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रत्नजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( > केटुमी ), उद्धत, अभिमानी (- उन्नल ), चपल, मुखर, 
असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी सात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रासण्य 
(- संन्यासके आदक्शे ) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीत्र आदर न रखनेवाले, 
जोड़ने बटोरने वाले, भागनेमें अग्रगासी, एकान्त चिन्तनमें धुरा ( 5 जुआ ) फेक देनेवाले, आलसी 
( - कुसीती ), अनुधोगी, सुषित-स्खति, बेसमझ, विश्रान्त-चित्त, दुष्प्रज्ष, गूँगे-मेड़ जेसे ( पुरुष ) 
हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयको हृदयसे जान कर सानो आयुष्सान्‌ सारिएुन्न गढ़ रहे हैं । और 
जो कुलपुत्र श्रद्धाप्वक घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठड, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अजुछुत, अनू-अभिसानी, अ-चपल, ज-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्रा 
जाननेवाछे, जागरणमें तत्पर, श्राम्ण्यका ख्याछ रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीव्र आदुर भाव रखने 





१ उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय । 


१॥१॥५ ] ५-अनज्ञण [ २१ 


वाले, न जोड़ने बटोरनेवाले, मागनेमें जुआ फेंक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन (- भ्रविवेक )में 
अग्मगासी, निराछस, उद्योगी, संयमी ( > पहितत्ता ), स्खति-संयुक्त, समझदार, समाहित-एकाग्र- 
चित, प्रज्ञावान्‌, गूँगे-और-भेड़से नहीं हैं, वह आयुष्भान्‌ सारिपुश्रके इस धर्मोपदेशकों सुनकर 
सानो बचन और मनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब? ( आपने ) सन्नह्मचारियों - 
को बुराइयोंसे डडाकर मलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण 
स्त्री या पुरुष शिरसे स्नान कर, कमलकी साला, या जूहीकी माला, या मोगरे ( - अतिसुक्तका ) 
की सालाको पा दोनों हाथोंसे उसे अहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग--शिरपर रकक्‍्खे; इसी प्रकार 
आवबुस ! जो कुल-पुत्र अद्धापूवंक घरसे श्रत्नजित हुये हैं०* मूँगे--और-मेडढ़ से नहीं हैं; वह, 
भायुष्सान्‌ खारिपुत्रके इस घर्मोपदेशकों सुनकर सानों बचन ओर सनसे पानकर रहे हैं ० ।”” 

इस प्रकार दोनों महानागों ( - मद्दावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका जजुसोदुन किया । 


.ह#ह#............>/--++5 


१ देखो ऊपर । 


६-आकड्खेय्य-सुत्तन्त (११६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अलाथपिंडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिश्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुजों !”? 

“भद॒न्‍्त !? ( कह ) डन भिशक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कद्ा--'“'भिछ्ुओ ! शील सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर ( < सदाचार- 
नियम रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर (- धर्माचरण )से संयुक्त हो, छोटी 
सी भी बुराईसे भयखाते शिक्षापदों (- आचार-नियमों )को अहणकर, उनका अभ्यास करो। 
मभिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रद्याचारी ( - गुरुभाई ) भिक्ुओंका प्रिय < सनाप और 
सम्भान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भीतरसे चित्तको शसमन करनेमें तत्पर, 
अखंडित ध्यान ( तथा ) विपश्यना (- अज्ञा )से युक्त हो, सूने घरोंको शरण ले। 

“भिक्षुओ ! यदि भिक्ष॒ चाहता है, कि वह चीवर (> वस्त्र ), पिंडपात (८ सिक्षान्न ), 
शयनासन ( > वासस्थान ) ( ओर ) ग्लान-प्रत्यथ-२ षज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य और औषधकी 
चीज़ें ) का पाने वारा हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०। 

“भिक्लुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय- 
सेषज्य-परिष्कारका में डपयोग करता हूँ, उनके वह ( दान- )कार्य सहाफलवाले-महानृशंसवाले 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 

४ ० जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधो झत-प्रेत ( लोकान्तर-प्राप्त ) हैं। ( और जोकि ) 
असन्न-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म महाफल-सहानशंस होवे, तो वह ०। 

४ ० मैं अ-रति ( - डचाट )को हरानेवाला होऊँ, अ-रति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके विहरूँ; तो वह ०। 

४ » में भय-मैरवको हरानेवालछा होऊँ ० ; तो वह ० । 

/ ० इसी जन्ममें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया 
विना दिकत और कढिनाईके लछाभी (- पानेवाला ) होरऊँ ; तो वह ० । 

४ ० जो वह रूप( -लोक )' से परे आरूप्य (-- छोक-संबंधी ) शान्त विस्ोक्ष (- मुक्ति ) 
हैं, उन्हें में कायासे आ्प्त कर विहरूँ; तो वह ०। 





१ इस संसारसे परे छोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है । 
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“ ०तीनों संयोजनों' के क्षयसे स्लोत-आपन्ञ बन पतन-रद्धित, नियत, संबोधि 
(८ परमज्ञान )-परायण होऊँ; तो वह ०। 

४ ० तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राय-द्ष-सोहके क्षीण होनेसे सकृदागामी होऊँ, इस छोकसें 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

४“ ० पाँच अवरभागोय संयोजनोंके क्षमसे औषपातिक ( > दिव्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगले 
जन्म लेनेवाले) छोकमें निर्वाण आप्त करनेवाला होऊँ, डस छोकसे फिर लोंटकर ( यहाँ ) आनेवाला 
न होऊँ, तो वह ०। 

४ ७ मैं अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ --एक होकर अनेक हो जाऊँ, आविर्भाव, 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पव॑तमें निर्लिप्त हो वेसे ही चल, जैसे आकाशमें पक्षी डड़ते हैं; एथिवीमें 
वेसे ही इृढूँ उतराऊँ, जैसे पानीसें; पानी पर (भी) वैसे ही बिना भीगे। चलूँ , जैसे ए्थिवी पर; 
आकाहमें आसन सारकर वेसे ही चलेँ, जैसे पक्षी - शकुन; ऐसे महाऋड्धिवाले--मद्दानुभाव इन 
चाँद और सूर्यको भी हाथसे छूऊँ, परिसाजन करूँ; ( इसी ) कायासे ब्द्धछोकपर्यन्त ( सब ) 
को अपने वशमें कर ले; तो वह ०। 

«४ ०» सें अ-माजुष विश्ुद्धू दिव्य ओरोश्र-इन्द्रियसे डमभय प्रकारके शब्दोंको सुनें--दिव्य 
( शब्दों )को भी, और मानुष( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले ( शब्द )को भी; 
तो वह ०। 

“ ७ मैं दूसरे सत्वों दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) चित्तसे देखकर जानलूँ:-- 
सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त है!--जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्देषचित्त०, वीत- 
हेष चित्त०, स-मोह चित्त,, वीत-मोह चित्त०, संक्षिप्त ( -- एकाग )-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, 
महदुगत ( -- विज्ञाल ) चित्त०, अ-महदूगत चित्त ०, स-उत्तर ( -- जिससे बढ़कर भी कोई हो ) 
चित्त०, अनुत्तर ( -- अनुपभ्ष ) चित्त ०, समाहित चित्त ०, अ-ससाहित, चित्त०, विमुक्त चिक्त०, 
अ-विमुक्त चित्त०; तो वह० । 

४ ० अनेक प्रकारके पू्वे-निवास्रों( -- पूर्वजन्मों )को जानूँ, जैसे कि---एक जन्‍्मको 
भी०' $ तो चह ० ॥। 

४ ० में अ-मानुष विश्ञुद्ध दिव्य चक्लुसे अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुवेणें०* प्राणियोंको ०१ देखँँ-- 
यह आप प्राणी ०१; तो चह ० । 

6 ०» मैं आखवोंके क्षयले जो आख्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, भ्रज्ञाद्वारा विमुक्ति 
(+- मुक्ति ) है, से इसी जन्‍्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार कें; 
तो वह०। 

“४पभिक्षुओ ! शील*-सम्पन्न हो विहरो ०१ । 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्कुओंने भगवानके भाषणका अनुसोदन किया । 


कनिखजतभतभत-+ा 


३ मानसिक बंधन । * दे०, पृष्ठ, १५। ३ दे०, पृष्ठ, १५,१६। 
8 ईसा आदि आठ पापकमोंसे विरत होना | * दे० पृष्ठ २२। 


>-वत्थ-सुत्तन्त (११७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने सिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भद॒नन्‍्त !”? ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जैसे कोई मेरा कुचेला वस्र (- वत्थ ) हो, डसे रंगरेज 
( 5 रजक ) ले जाकर जिसकिसी रंगमें डाले--'ाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित (- छाल ) 
में, चाहे मांजिष्ट (८ सजीठके रंग )में; वह बद्रंग ही रहेगा, अश्ुद॒वर्ण ही रहेगा। सो किस 
लिये (--मभिक्षुओ ! वख्रके अशुद होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके भमलिन दहोनेसे दुर्गेति अ-नि- 
बाय है। 

“जैसे, भिक्षुओो ! उजला साफ वस्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगे ढाले०, 
वह सुरंग निकलेगा, शुद्धव्ण निकलेगा | सो किस लिये *--भिक्षुओ ! वख्रके झुद् होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुतओ ! चित्तके अनू-डपक्किष्ट (- निर्मल ) होने पर सुगति अ-निवारय ( - छाजिमी ) 
है (८ प्रातिकाँकष्या ) । 

“भिक्षुओ ! कोनसे चित्तके उपक्लछेश (८ मल ) हैं 7 ( १ ) अभिध्या- विषम छोभ चित्तका 
उपक्लेश है; ( २ ) व्यापाद (+द्वोह )०, ( ३ ) क्रोध०, ( ४ ) डपनाह (- पाखंड )०; (७ ) 
प्रक्ष ( “ अमरख )०; ( ६ ) प्रदाश (- निष्ठुरता )०; (७ ) ईर्ष्या०; ( ८ ) मात्सयय (८ कंजूसी ) 
०; ( ९ ) साया (८ वंचना )०; ( १० ) शाद्य ०; ( ११ ) स्तम्भ (८ जडता )०; ( १२ ) सा- 
रम्भ (८ हिंसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिसान ०, ( १७ ) सद्‌ ०; ( १६ ) प्रसाद ० । 

“मिक्षुतो ! जो सिक्षु--“अभिष्या - विषम्त छोम चित्तका उपक्लेश है!-.-यह जानकर अभि- 
घ्या ० चित्तके उपक्लेशको ल्ागता है । 'व्यापाद चित्तका डपक्लेश है!--यह जानकर ० ॥ फ्रोध० । 
उपनाह ०। म्रक्ष ० । प्रदाश ० । ईव्यां ० | सात्सये ० । साया० । शझादूय० । स्तम्भ ० | सारस्भ ० । 
सान ० । अतिम्नाान ० | सद्‌ ० । प्रमाद्‌ ०। 

“भिन्ठुओ ! जब भिक्लुने--/अभिध्या ८ विषमलोभ चित्तका उपक्लेश है,--यह जानकर 
चित्तके डपक्लेश अभिध्या ० को त्याग दिया है। ब्यापाद ० । क्रोध ० | उपनाह ० । प्रक्ष ० । 
प्रदाश ० । ईर्ष्या ०। मात्सये ० | माया ० | शाख्य ० | स्तम्म ०। खारम्म ० | मान ० । 
अतिमान ०। मद्‌ ०। प्रमाद ०। तो वह वुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( > प्रसाद )से युक्त होता है-- 
“वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध ( 5 परमज्ञानी ), विद्याऔर-आचरणसे संपन्न ( - परिएर्ण ), 
सुगत (> सुन्दर गतिको भ्राप्त ) छोकविदू, पुरुषोंको दुसन करने (- सन्सार्गपर लाने )के छिये 
अलजुपम चाबुक सवार, देव-मलुष्योंके शास्ता (5 उपदेशक ) बुछू ( - ज्ञानी ) भगवान हैं? | वह 
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धर्ममें अत्यन्त श्रद्ासे युक्त होता है--'भगवानका धर्म स्वाख्यात ( सुन्दररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सांदष्टिक ( +- इसी शरीरमें फल देनेवाछा ), अकालिक (- कालान्तरमें नहीं, सच्यः 
फल्प्रद ), एहिपरियक ( - यहीं दिखाई देनेवाला ), औपनयिक ( - निर्वाणके पास लेजानेवाला ), 
विज्ञ ( पुरुषों )को अपने अपने भीतर ( ही ) विद्त होनेवाला है? । वह * खंघमें अत्यन्त श्रद्यासे 
युक्त होता है--“भगवानका श्रावक ( - शिष्य-संघ ) सुमार्गारूढ़ ( - सुप्रतिपन्ष ) है, ० ऋजु- 
प्रतिपन् (८ सरक सार्गपर आरूढ़ ) है,० न्याय (सार्गे )-प्रतिपत्न है, ० सासीचि-पअतिपन्न 
(८ ठीक सार्गपर आरूढ़ ) है, यह जो चार पुरुष-युगल ( - खोतआपन्न, सकुदागासी, अनागासी, 
अर्हत्‌ ), आठ पुरुष-पुदूगल (-ख्त्री पुरुष भेदसे ख्ोत आपन्न आदि आठ ) हैं, यही भग- 
वानुका श्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दृक्षिणेय ( -- दानदेने 
योग्य ), हाथ जोड़ने योग्य, और छोकके लिये पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है? । 

“जब उसके वह ( सर ) त्यक्त, वसित, सोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; ( और )--'में 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ--यह ( सोचकर ) वह अर्थ-वेद ( - अर्थज्ञान ), धर्मवेद्‌ ( 5 धर्म- 
ज्ञान )को पाता है, ( और ) धर्मवेद संबंधी प्रमोद (> प्रामोथ ) को पाता है। प्रमुद्त 
( पुरुष )को प्रीति (८ खंतोष ) होती है । प्रीतिसानूकी काया श्ञांत होती है, प्रश्रव्धकाय 
सुख अनुभव करता है। सुखोका चित्त एकाग्र होता है--'मैं धर्ममें अत्यन्त श्रद्ासे युक्त हूँ'---यह 
( सोचकर ) वह ० । 'मैं संघर्मे अल्यन्त श्रद्धासे युक्त हँः--यह ( सोचकर ) वह ० । जब डसके 
वद्द (सर ) त्यक्त ० होते दें, तो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एकाग्र होता है । 

“'भिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली ( भरुसी 
आदि ) चुनकर बने शाकोके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी डसको 
अन्तराय (८ विज्न ) नहीं होगा । भिक्षुओ ! जैसे मेरा कुचैछा वस्त्र स्वच्छ जकूकों प्राप्त हो 
शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कासुख (5 भट्ठीकी घढ़िया )में पड़कर सोना झुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीरूवाला, ऐसे धर्मवारा, ऐसी श्रज्ञावाठा भिक्षु चाहे० शाकीके भातको० । 

“वह मैत्रो-युक्त चित्तसे एक दिशाकों परिपूर्णकर विहरता है, बेसे ही दूसरी दिशाको, 
वैसे दी तीसरी०, ० चोथी० । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके 
अर्थ, विपुल, महान्‌, प्रमाणरहित, वेररहित, व्यापार-रहित, सेत्री-युक्त चित्तसे सारे छोकको पूर्ण- 
कर विहार करता है। 

“वह करुणा-युक्त चित्तते एक दिशाको० | मुद्ता-युक्त चित्तसे एक द्शाको०। डपेक्षा- 
युक्त चित्तसे एक दिज्ञाको० । | 

“वह जानता है कि “यह निक्ृष्ट है!, “यह उत्तन्त ( > अ्रणीत ) है!--इन ( छौकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण ( > निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त कास 
( वासना रूपी ) आख्रवसे मुक्त हो जाता है, भव-आख्रवसे ०, अविद्या-आस््रवसे० । मुक्त (८ छूट ) 
जानेपर, “मुक्त होगया हूँ'----यह ज्ञान होता है; और जानता है---जन्म क्षीण दोगया, ब्द्मचर्य- 
वास सस्राप्त होगया, करना था सो कर किया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेको ) नहीं है । 
भिक्षुओ ! यह मिक्षु स्नान करे बिना ही सनात ( > नहाया) कहा जाता है ।” 


१ यही तीनों वाक्य समूह ज़ि-र॒त्न ( - बुद्ध-धर्म-संघ )की अनुस्यति ( ८ स्मरण ) कद्दी जाती है। 
४ 
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उस ससय सुन्द्रिक भारद्दाज़ ब्राह्मण भगवानके अविदूरमें बैठा था। तब सुन्दरिक 
भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा-- 

“क्या आप गोतम स्नानके लिये बादुकानदी चलेंगे ??” 

“ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्या ( लेना ) है ? बाहुकानदी क्या करेगी ?” 

“हे गौतस ! बाहुकानदी लोकप्तान्य ( 5 छोक-संमत) है, बाइकानदी बहुत जनोंद्वारा 
पवित्र (> पुण्य ) मानी जाती है। बहुतसे लोग बदुकानदीमें (अपने ) किये पापोंको बहाते हैं।”” 

तब भगवानने सुन्द्रिक भारद्वाज बराह्मणको गाथाओंमें कहा-- 

“बाहुका, अविकक्क, गया, और सुन्द्रिकामें । 

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें । 

काले कर्मोंवाला मूढ़ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) झुद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाइुलिका नदी ? 

( वह ) पापकर्भी -- कृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते । 

झुद्ध ( नर )के लिये सदाही फल्णू है, छुद्के लिये सदा ही उपोसथ' है। 

शुद्ध और शुचिकर्माके ध्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेत्र कर । 

यदि तू झूड़ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं सारता । 

यदि बिना दिया नहीं छेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय ( -- उद्पान ) भी तेरे लिये गया है ।” 

ऐसा कहने पर सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने मगवानकों यह कहा-- 

“आश्रय ! हे गौतस !! आश्चर्य ! हे गोतस !!० * यह में भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता 
हूँ, धर्म ओर मिक्षु-संघकी भी । आप गोतमके पास में प्रद्वज्या ( - संन्यास) पाऊँ, उपसब्पदा' 
पाऊ |” 

सुन्दरिक भारह्ाज ब्राह्मणने भगवानके पास अब्नज्या, डपसम्पदा पाई । उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्सान्‌ भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरहित, डद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते, 
थोड़े ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो ग्रव्नजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचयके 
अन्त (८ निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहरने लगे । 'जन्प्त क्षीण 
होगया०* नहीं है!--.जान किया । आयुच्सान्‌ भारद्वाज अद्वतोंमेंसे एक हुये । 


* जतका दिन । " देखो पृष्ठ १६ ।* सिश्न संध्मं प्रवेशकी प्रक्रिया । * देखो पृष्ठ १६ । 


८-सल्लेख-सुत्तन्त ( ११८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तथ आयुष्सान्‌ महाचुन्द सायंकालमें प्रतिसत्कयन( - ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठकर आयुक्सान्‌ सहा- 
घुन्दने भगवानकों यह कहां--- 

“सन्ते ! जो यह आत्मवाद-संबन्धी या छोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ 
(> दर्शन, मत ) दुनियामें उल्पन्न होती हैं; भस्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही सनमें 
(विचार ) करनेसे इन दृष्टियोंका प्रहाण (८ नाश ) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है? ”” 

“बुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें डल्पन्न होती हैं; ( उनको ) जहाँ यद्द दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय अहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, ( वहाँ )--यह मेरा नहीं”, 
न यह में हूँ!, “न मेरा यह आत्मा है?--इसे इस प्रकार यथार्थ त्तौरपर डीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इृष्योंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष का्मोंसे विरहित*० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । डसके (सनमें ) ऐसा हो--'में सल्लेख(- तप )के साथ विहर रहा हूँ? । लेफिन, चुन्द ! 
आये-विनय ( « आरयंधर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आयविनयमें इन्हें हष्टघमं-सखधिहार 
(> इसी जन्‍्ममें सुखपूर्वक विहार करना ) कहते हें । 

“हो घकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई मिक्षु विवक और विचारके झान्त होनेपर ० द्वितोय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो---० । इन्हें आयेविनयमें दृष्टधर्म-सुखबिहार कहते हैं। 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष भीतिसे विरक्त हो०'" तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विदरे | ० । ० 

“हो सकता है, चुन्द ! ० ०१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ०। इसे आयेविनयमें 
इृष्घधर्म-सुखविद्दार कहते हैं । 

“हो सकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु रूप-संज्ञा (-- रूपके विचार )को सर्वथा छोडनेसे, 
प्रतिघ ( > प्रतिहििसा )की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंकों सनमें न 
करनेसे, 'आकाकश्ञ अनन्त है!--इस आकाद्ा-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो बिहरे । उसको ऐसा 
हो---“में सल्ठेखके साथ विहर रहा हूँ? । लेकिन, चुन्द ! आर्य विनयमें इन्हें सल्लेस्न नहीं कहा 
जाता; आर्यविनयमें इन्हें शान्तविद्दार कद्ते दें । 





१ देखो पृष्ठ १५ । 
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“होसकता है, चुन्द ! ० आकाशानन्त्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अनन्त है?---इस विज्ञान-आनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरे | ० इन्हें शान्तविहार कहते हैं । 

“० ० विज्ञानानन्त्यायतनको स्वेधा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं!--इस आकिचन्य (> न- 
कुछ-भी-पना ) आयतनको प्राप्त हो विहरे | ० ० । 

“० ० अकिचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञा-नासंशायतन (+जहाँ न 
संज्ञाही हो न असंज्ञा ही ) को प्राप्त हो विहरे । ० ० । 

“किन्तु, चुन्द ! यहाँ सल्लेख (तप ) करना चाहिये--( $ ) दूसरे हिसक 
(- विहिसक ) होंगे, हम यहाँ अहिसक रहेंगे--यह सल्लेख करना चाहिये। ( २ ) दूसरे प्राण 
मारनेवाले होंगे, हम यहाँ प्राण सारनेसे विरत रहेंगे--यह सल्लेख करना चाहिये । (३ ) दूसरे 
बिना दिया लेनेवाले ०। (४ ) दूसरे अ-ब्रह्मचारी ०। (५७ ) दूसरे मषा( ८ झूठ )-वादी ० । 
( ६ ) दूसरे पिशुनभाषी ( >चुगुलुखोर ) ० । ( ७ ) दूसरे परुष (- कठोर )-भाषी ० | (८ ) दूसरे 
संप्रछापी (-बकवादी ) ०। (५ ) दूसरे अभिष्याल (-लोभी ) ० हस यहाँ अनभिष्यालु रहेंगे । 
(१० ) दूसरे ब्यापन्न( - हिंसक )चित्त ० अव्यापन्न चित्त ०। (११ ) दूसरे भिथ्या-दृष्टि ० 
सम्यस्दष्टि ० । (१२ ) दूसरे मिथ्या-संकल्प ० सम्यक्‌ू-संकल्प० । (१३ ) दूसरे सिध्याभाषी ० 
सम्यगू-भाषी ० । (१४) दूसरे सिथ्या-कर्मान्‍्त ( -- कायिककर्म ) ० सम्यक-कर्मान्त० । ( १७ 
० सिध्या-आजीव (- अजुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यगू-आजीव ० ( १६ ) ० भिध्या- 
व्यायास (- प्रयत्न ) ० सम्यग्‌ ० व्यायाम ०। ( १७ ) ० भिथ्या( - अयुक्त ) स्मृति ० सम्यक्‌ 
स्वृति ० । (१८ ) ० सिथ्या-सभाधि ० सम्यकू-ससाधि ० । ( १९ ) ० शिथ्या-ज्ञानी ० सम्यग- 
ज्ञानी ० । (२० ) ० भिथ्या-विमुक्ति ० सम्यग-विमुक्ति (-मुक्ति ) ( २३ ) ० स्त्यान ० मद्ध (- शरीर 
और मनके आलस्य )-संयुक्त ० स्त्यान-म्रद्ध-रहित ० । ( २२) ० उद्धत ० अबुदछत ०। ( २३ ) 
० विचिकित्सक (८ संशयालह्ु ) ० विचिकित्सा पारंगत ०॥ ( २४ ) ० क्रोधी ० अक्रोधी ० । 
(२५ ) ० उपनाही (-- पाखंडी ) ० अजुपनाही ०। ( २६ ) ० म्रक्षी (-कीनावाले ) ० अम्रक्षी ०। 
( २७ ) श्रदाशी (८ निष्ठुर ) ० अ-प्रदाशी० । ( २८ ) ० इर्ष्यालु ० इर्ष्यारहित ० | (२९ ) 
० सत्सरी ० अ-मत्सरी ०। (३० ) ० शठ ० अ-शठ ० । ( ३१ ) ० सायावी (- वंचक ) ० 
अ-सायावी ०। ( ३२ ) ० स्तब्ध (- जड़ ) ० अ-स्तब्ध। ( ३३ ) ० अतिसानी (-- अभिसानी ) 
० अनतिसानी ०। (३४ ) ० दुर्वचा ० सुबचा ० । ( ३५ ) ० पाप-सित्र (- बुरोंको दोस्त 
बनानेवाले ) ० कल्याण-मित्र ० । (३६ ) ० प्रमत्त ० अ-प्रमत्त ० । (३७ ) ० अश्रद्धालु ० 
श्रद्धाल ० । ( ३८ ) ० निर्लज्ज ० लज्जावान्‌ू ०। ( ३९ ) ० अनपन्नपी (  डचित भयकों भी न 
माननेवाले ) ० अपन्नपी ० । (४० ) ० अल्पश्रुत (८ अशिक्षित ) ० बहुश्रत ०। ( ४३ ) 
० कुसीद (5 आलसी ) ० उद्योगी ०। (४२ ) ० मूढ-स्मृति ० उपस्थित-स्टृति ०। ( ४३ ) 
० दुष्प्रझ्ञ ० अज्ञा-सम्प्न ० । ( ४४ ) दूसरे सान्दष्टि (- ऐहिकलाभ )-परासर्षी ( - सोच 
करनेवाला ) आधान-प्राही (८ हठी ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (+ कठिनाईसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हम 
यहाँ अ-सान्दृष्टि-परा सर्षी अनाधान-गआराह्दी सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे---यह सत्लेख करना चाहिये। 

“बुन्द ! अच्छी बातों ( + धर्मों )के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेकों भी मैं हितकर 
कहता हूँ, काया और बचनसे ( उनके ) अलुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है ? घुन्द ! ($ ) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हम अहिंसक रहेंगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४ ) दूसरे 
सान्दृष्टि-परासर्षी ०---यह विचार उत्पन्न करना चाहिये। 

“जैसे; चुन्द ! कोई ! विषम (> कठिन ) सार्ग है, और उसके परिक्रमण ( >फेर खाने )- 
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के छिये दूसरा सम-सार्ग हो; जैसे घुन्द ! विषम तीथे (+ नावका घाट ) हो, और उसके परिक्रमण- 
के छिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही चुन्द ! ( $ ) द्िंसक पुरुष पुदूगल ( -- व्यक्ति )को अद्विसा 
परिक्रमणके छिये होती है। ०। (४४ ) सान्दृष्टि-परासर्षी आधान-मआही दुष्प्रतिनिस्सर्गी 
पुरुषपुदूगछको असान्दृष्टिता अ-परासषि ता अनाधान-आहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके छिये 
होती है । 

“जैसे चुन्द! जो कोई भी अकुशल धर्म (+ बुरे काम ) हैं, वह सभी अघोभाव (- अधोगति )को 
पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल घर्म ( >अच्छे काम ) हैं, वह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले 
हैं; वैसे ही चुन्द ! ($ ) हिंसक पुरुष - पुदूगलकों अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है । ० । 
( ४७ ) सान्दष्टिपरासर्षी आघात-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष ८ पुदूगलको असान्दश्टिता, अ-परा- 
मर्पिता अनाधान-प्राहिता सुश्नतिनिस्सर्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है । 

“झुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो घुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। इन्द! 
जो स्वयं अदान्त (८ सनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिवृत ( 5 निर्वाणको न प्राप्त ) 
है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिवंत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो चुन्द ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिवृत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिवृंत करेगा, यह सम्भव है । 
ऐसेही चुन्द ! ( ) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है। ०। ( ४४ ) सान्दृ्टि- 
परासर्षी आधानग्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुदूगलको असान्दष्टिता-अपरामर्षिता अनाधान-ग्राहिता 
सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिरवाण( - दुश््खविनाश )के लिये होती है। 

“यह मेंने जुन्द ! सल्लेख-पर्याय ( 5 सछेख्व नामक धर्मोपदेश ) उपदेशा, चित्तुप्पाद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्यायथ उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिवोण-पर्याय 
उपदेशा । 

“बुन्द्‌ ! श्रावकों ( 5 शिष्यों )के द्वितेषों, अजुकम्पक, शास्ता(  उपदेशक )को अलुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्दारे लिये मेंने कर दिया । चुन्द ! यह वृक्षमुल हैं, यह सूने घर हैं, 
घ्यानरत होओ | चुन्द ! मत प्रसाद (5 गफलत ) करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह 
तुम्दारे छिये हमारा अनुशासन ( < उपदेश ) है ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ चुन्दने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चालीस पर्दों और पांच संधियों में ( जो ) उपंदेशा गया । सागरसमान-गंभीर ( यह ) सलेख 
मामक सूत्नान्त दे । ) 


£-सम्मादिद्वि-सुत्तन्त ( ११६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“आवबुसो भिक्षुओं !” 

“आवुस !” ( कह ) डन भिक्ुओंने आयुष्सान्‌ सारियुत्रकों उत्तर दिया । | 

आयुष्मान्‌ स्रारिपुत्नने यह कहा--“आखुसो ! सम्यग्‌-दृष्टि (८ सम्मादिदट्टि ) सम्यग्दृष्टि 
कही जाती है, आवुसों ! कैसे आर्यश्रावक ( 5 आरयंधर्मी ) सम्यग्दृष्टि (  डीक सिद्धांतवाछा ) 
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावानू, ( और ) इस सदमंको प्राप्त 
( होता है ) ?” 

“आवुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भो आयुक्सान्‌ सारिपुशन्नके पास 
आते हैं। अच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुनष्न ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
मुख्य )से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे |”! 

“तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो कहता हूँ ।”” 

“अच्छा आबुस !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुन्नको उत्तर दिया । 

आयुच्सान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--“जब, आखजुसो ! आययश्रावक अकुशल( -- बुराई )को 
जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल(- भलाई, पुण्य )को जानता है; कुशछमूलको 
जानता है; इतनेसे आबुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्‌-दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, ( और ) इस सद्धमंको प्राप्त होता है। 

“क्या है, आबुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुषलसूल ? क्‍या है कुल ? क्या है कुशल- 
मूल--? आबुसो ! (१) प्राणातिपात (> हिंसा ) अकुशल है; (२) अद॒त्तादान (> चोरी ) 
अकुशछ है; (३) कास( ८ स्त्री-संसर्ग )में सिथ्याचार ( ८ दुराचार ) ०; (४) स्पावाद ( ८ झूठ 
घोलना ) ०; (५) पिछुनवचन (८ चुगली ) ०; (६) परुषवचन (> कठोर भाषण ) ०; (७) 
संप्रक्लाप (5 बकवाद ) ०; (८) अभिष्या ( 5 छालच ) ०; (५) ध्यापाद ( > अतिहिसा ) ०; 
(१०) सिथ्यादृष्टि (+ झूठी धारणा ) ० ।--यह आवबुसो ! अकुशल कहा जाता है । क्या है आबुसो ! 
अकुशल-मूल १--(१) लोम अकुशल-मूल है, (२) देष ० (३ ) मोह अकुशलू-मूल है ।--यह 
आवबुसो ! अकुशलू-मूल कहा जाता है । क्‍या है आवुसो ! कुशछ १--(१) प्राणातिपातसे विरति 
( >विरत होना ) कुशल है; (२) अदत्तादानसे विरति ०; (३) कार्मोंमें भिथ्याचारसे विरति ०; (४) 
सपावादसे विरति ०; (७) पिशुुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संप्र- 
लापसे विरति ०; (८) अन-अभिष्या ०; (५) अन्ज्यापाद ०; (१०) सम्यग्दष्टि कुशल है। 
--यह आवुसों ! कुशल कहा जाता है। क्या है आबुसो ! कुशलमूल १--(१) अ-लोभ कुशलू-मूछ 
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है; (२) अ-द्रेष ०; (३) अ-मोह कुशल-मूल है ।--यह भावबुसों ! कुझल-मूल कहा जाता है । जब 
आबुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार अकुशछको जानता है, इस प्रकार अकुशल-मूछको जानता हे। 

* इस अकार कुशलकों जानता है। इस प्रकार कुशलमूलको जानता है; ( तो ) वह राग-अनुश्यय 
(+ ० मक्त ) का परित्यागकर, प्रतिघ(- अतिहिसा )अलुद़यकों हटाकर, अस्मि ( में हैँ ) 
इस दृष्टि-मान ( > धारणाके अभिमान )-अज्ञुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जन्‍्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इतनेसे भी आवुसो ! आय-आवक 
सम्यगदृष्टि होता है० । 

“झीक आवबुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ स्रारिपुज्रके भाषणका अभिनन्दुन 
कर अनुसोदन कर, आयुष्मान्‌ स्रारिषुत्रसे आगेका प्रइन पूछा--“क्या आवुस ! और भी पर्याय 
(> अकार ) है, जिटसे कि आर्यश्रावक सम्यगू-इष्टि होता है ० ?” 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक आदह्वारको जानता है, आहार-समुद्य ( + आहा- 
रकी उत्पत्ति |को जानता है, आद्वार-निरोध ०, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपदू ( - आदारके 
विनाशकी ओर ले जानेवाले भागे )को जानता है । इतनेसे आबुसो ! आयेश्रावक सम्यग्दृष्टि 
होता है ० । क्‍या है आबुसो ! आहार, क्‍या है आहार-समुद्य,० आद्वार-निरोध,० आहार निरोध 
गासिनी प्तिपद्‌ --आवबुसो ! सरवोंकी स्थिति ( और ) होने वाछोंकी सहायताके छिये भूतों 
(> प्रणियों )के यह चार आहार हैं। कौनसे चार --( ३ ) स्थूछ या सूक्ष्म वरलिंकार ( --आाल- 
करके खाया जानेवाला ) आहार, ( २) स्पशे दूसरा ( ३ ) सनकी संचेतना ( >श्यारू ) तीसरा, 
(४ ) विज्ञान चौथा । तृष्णाका समुद्य (-- उत्पत्ति ) ( ही ) आहारका समुद्य है। तृष्णाका निरोध 
आहारका निरोध है। यद आर्य-अष्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( १) सम्यग्‌-दृष्टि (८ ठीक घारणा ), (२) सम्यक्‌ संकल्प, ( ३ ) सम्यगू-चचन, ( ४ ) सम्यग- 
कर्मान्त (5 कर्म ) ( ५) सम्यगू-आजीव, ( ६ ) सम्यग्‌ व्यायाम ( 5 ०उद्योग), ( ७ ) सम्यक 

' इम्रति; ( ८ ) सम्यकससाधि | जब आवुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार आद्वारको जानता है ०, तो 
. बह सर्वथा रागाजुशयका परित्याग कर ०" दुःख्लोंका अन्त करनेवाला होता है। इतने से आवुसो !। 

“द्वीक आजुस !” यह ( कह ) उन भिक्षुओंने ०'* आगेका प्रइन पूछा--०' |? 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आयंश्रावक दुशख को जानता है, दुः्ल-समुद्य ( + दुध्खकी 
उत्पत्ति, या कारण )को जानता है, दुःख-निरोधकों जानता है, ( और ) दुःख-निरोधगामिनी 
अतिपदूको जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है०* | क्‍या है भावुसो ! दुःख, 
क्या है दु:ख-समुद्य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्तिपदू ---जाति (+ जन्म ) 
भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, सरण भी दुःख, शोक परिदेव ( 5 रोना-काँदना ) 
दुःस्क-दौर्मनस्य ( >सन:संताप ) डपायास ( >परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की इच्छा 
करके डसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेपमें पाँचों उपादान (> विषयके तौर पर अहण 
करने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख हैं । इसे आजुसो ! दुःख कष्दा जाता है। क्‍या है आजुसो ! 
. दुष्ख-समुदय ! यह जो नन्‍्दी डन डन ( भोगों )का अमिनन्दन करनेवाछी, रागसे संयुक्त, फिर 
. फिर जनन्‍्मने को तृष्णा है; जैसे कि--( १) कास (> इंद्विय-संभोग )की तृष्णा, (२) भव 
( « जन्मने )की तृष्णा, (३ ) विभव(- घन )की तृष्णा ।--यदह आवुसो ! दुःख-समुद्य कद्दा 


१ देखो ऊपर । 
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जाता है । क्या है आवुसो ! दुःख-निरोध र--जो उस तृष्णाका संपूणतया विराग, निरोध, 
व्याग-प्रतिनिस्सग, मुक्ति, अनालय (- डसमें छीन न होना ) ।--यह कहा जाता है आवुसो ! 
दुः्खनिरोध । क्या है आबुसो ! दुःखनिरोध-गासिनी अतिपद्‌ १--यह आर्य-अष्टांगिक-मार्ग 
० है। (४) जैसे कि (१) सम्यग्‌ दृष्टि ०९ (८) सम्यकूससाधि। जब आखुसो ! आय-कआ्रावक इस 
भ्रकार दुःखको जानता है ०। ०। इतनेसे आबुसो ! ०। 

“दहीक, आउुस ! ० |?! 

“है, आवबुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक जरा-मरणको जानता है, ० समुद्थ ०, ० निरोध ०, 
० निरोघ गामिनी अतिपद्को जानता है, तब आखुसो ! आर्यक्षावक ०* । क्या है आवबुसो ! 
जरा-सरण, ० समुद॒य, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपदू ---जो डन डन प्राणियोंकी डन डन 
प्राणि-शरीरोंमें जरा ( +छुढापा ) जीर्णता, खाण्डित्य (दाँत हूटना ), पालित्य (बाल पकना ), 
वलित्वक्ता (- झुरों पड़ना ), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( 5० विकार ) ।--यह कही जाती है 
आवुसो ! जरा क्या है आवुसों ! मरण ?--जो उन उन प्राणियोंकी डन डन प्राणि-शरीरोंसे 
च्युति > च्यवन होना, भेद्‌ (-वियोग ), अन्तर्घान, रूत्यु, भरण-कालक्रिया, स्कन्धोंका विछग होना, 
कलेवरका निक्षेप ( 5 पतन ) ।--यह कहा जाता है आवुसो ! सरण । इस प्रकार यह जरा और 
यह मरण ( दोनों मिलकर ) जरा-सरण होते हैं | जाति-समुद्य ( - जन्सका होना ) जरा-सरण- 
समुदय है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-मरण-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मार्ग 
जरा सरण निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि ०'* । जब आवुसो ! ०१ ॥7 

“द्लेक् आवुस !०१११ 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! भार्यश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगासिनी प्रतिपदूकों जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक० * । क्या है, आजुसो ! तृष्णा, 
० समुदय, ० निरोध, ० निरोधगासिनी अतिपदू *--आखुसो ! तृष्णाके यह छः आकार 
( > काय, > समुदाय ) दं--रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य-( - त्वकका 
विषय )-तृष्णा, धर्म (सनके विषयकी )-तठृष्णा | वेदना ( + अज्ञुभव, सहसूस-करना )-समुद्य (हो) 
तृष्णा-समुदय है, वेदना-निरोध ( ही ) तृष्णा-निरोध है। यही 'आये-अशंगिक-मार्ग रृष्णा- 
निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जेसे कि ०* । जब आवुसो |! ०१।” 

“ड्ीक, आबुस ! ०१? 

“है, आवबुसो ! ० चेद्नाको जानता है, ० ससुदुय ०, ० निरोध०, ० निरोध-गासिनी प्रति- 
पदुको जानता है । तब आवुसो ! आयेश्रावक ०१ । क्या है, आवुसो ! वेदुना, ० समुद्य, ० निरोध, 
० निरोध गाभिनी प्रतिपद्‌ ?--आजुसो ! वेदनाके यह छ आकार दैं--(१) चश्लुसंस्पर्शजा 
(> चल्लुके संयोगसे उत्पन्न ) वेदना ( 5 एह्सासू, अज्ञभव ), (२) श्रोत्र-संस्पशेजा वेदना, (३) प्राण- 
संसपर्शजा वेदना, (४) जिह्ा-संस्पशजा वेदुना, (५) काय-संस्पर्शना वेदूना, (६) सनः:-संरपशजा 
चेदना । स्पर्श (+> इन्द्रिय ओर विषयका संयोग )-समुदुय ( से ही ) वेदना-समुद्य ( होता 
है ), स्पर्शनिरोध से वेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मार्गं-वेदना-निरोघ 
गामिनी प्रतिपद्‌ है, जैसे कि ०' । जब आवुसो ०९ । 

४दह्वीक जाबुस [०१ 


१ देखो पृष्ठ ३१। 


॥*५७.. + 


कखिलत लए 5 


आुहफग्सपए 5 
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“है, आबुसो ! ० स्पर्श ( + इन्द्रिय और विषयका संयोग )को जानता है, ० समुद्य, ०० 
तब आखुसो ! आर्यश्रावक ०* । क्‍या है आवबुसो ! स्पश, ० समुद्य, ० ० (--आबुसो ! स्पर्शके यह 
प्रकार ( या समुदाय ) हैं--(१) चक्षु:-संस्पशे, (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) प्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वना- 
संस्पर्श, (७५) काय-संस्पर्श, (६) सन:-संस्पर्श । घड.आयतन ( चक्ष, श्रोत्र, घाण, जिह्ना, काय 
था त्वक्‌ और सन यह छः इन्द्रियाँ )-समुदय ( ही ) स्पश-समुद्य है । षडायतन-निरोघ ( से ) 
स्पर्श-निरोध ( होता है )। यही आर्य-अश्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-गामिनी अतिपदू है, 
जैसे कि ०" । जब आवुसो ०१ । 

“डीक आवुस ! ० १?! 

“है, आवुसो ! ० षघडायतनको जानता है, ० ससुदय ०। ००। तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०*। 
क्या है आबुसों ! पडायतन, ० निरोध, ०० --आवुसो! यह छ आयतन ( इन्द्रिय ) हैं“>(१) 


: चक्षु-आयतन, (२) श्रोत्र-आयतन, (३) प्राण-आयतन, (४ ) जिद्वा-आयतन, (७५) काय-आयतन, 
- (६) सन-आयतन । नाम-रूप ( विज्ञान और रूप (00 4700 ॥72:८7 )-समुद्य, षडायतन- 


५०, कमल जन 
छः 


समुद॒य है, नास-रूप-निरोध ( ही ) पडायतन-निरोध है। यही आये-अशंगिक-मार्ग ०१ ।०१। 

“ड्रीक आदुस [| ०१ ?? 

“है, आवुसो! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुद्य ०,००। तब आवुसो ! आर्यक्रावक ०"। 
क्या है आवुसो ! नास-रूप, ० निरोध, ०० (--($ ) वेदना (- विषय और इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न सन पर प्रथस प्रभाव ), (२) संज्ञा (>वेदनाके अनंतरकी सनकी अवस्था ), (३) चेतना 
(« संज्ञाके अनंतरको मनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मनखिकार (- भनपर संस्कार ),--यह 
आवुसो ! नास हैं। चार महाभूत और चार मद्दाभूतों को लेकर ( बने ) रूप, यह आवुसो रूप 
कहा जाता है। इस प्रकार यह नाम, ( और ) यह रूप, ( दोनों सिककर ) आवुसो ! नाम-रूप 


. कहा जाता है। विज्ञान-समुद्य नास-रूप-समुद्य है । विज्ञान-निरोध, नाभ-रूप-निरोध है । यही 
' आये-अशंगिक-मार्ग ०११०१। 


6 प्रीक आवबुस !७ १११ 

“है, भावुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आबुसो ! आरयंश्रावक ०१ । 
क्या है आवुसो! विज्ञान, ० समुद्य, ०० (--आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (>फाय ) हैं-- 
(१ ) चल्लु-विज्ञान, (२) श्रोत्र-विज्ञान, (३) प्राण-विज्ञान, (४) जिह्ना-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) सनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्य विज्ञान-समुद्य है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही 


* आर्य-अशंगिक-मार्ग ०" । ०१ । 


“ड्ीक आवुस ! ०१?! 

“है, भावुसो ! ० संस्कारोंको जानता है। ० समुद्य, ००। तब आखुसों ! आये- 
श्रावक ०९ । क्‍या है आवुसो ! संस्कार, ( + क्रिया, गति ) ० समुद्य, ०० (--आवुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं--( ३ ) फाय-संस्कार, ( २) वचन-संस्कार, ( ३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही 


: आर्य-अशंगिक-मार्ग ०१।०१। 


<<डट्रोक आवुस !०११) 
“है, भावुसो ! ० अविद्याको जानता है, ० समुदय, ००। तब आवुसो ! आयेश्रावक ०१ । 


१ देखो पृष्ठ ३१। 
जज 
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क्या है आवुसो अविद्या, ० समुदय, ०० "-आवबुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके 
विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिषद्के विषयमें अज्ञान; 
इसे आवबुसो ! अविद्या कहा जाता है । आख्रव-समुद्य अविद्या-ससुद्य है। आखव-निरोध अविद्या- 
निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०१। ०१ । 

“दवीक आवुस |! ०१?! 

“है, आवुसो ! ० आस्रव ( - चित्तमल )को जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आवुसो ! 
आयंश्रावक ०१ | क्या है आवुसो ! आखव, ० समुद्य, ०० --आवुसो ! यह तीन आखव हैं-- 
(4 ) कास्र-आखव, ( २) भव-(> जन्सनेका ) आख्रव, (३ ) अविद्या-आखव | अविद्या-समुद्य आखव- 
समुद॒य है, अविद्या-निरोध आख़व-निरोध है। यही आर्य-अश्टांगिक-मार्ग ०* । 

इतनेसे आवुसो ! आयंश्रावक सम्यग-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), वह 
धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावानू, ( और ) इस सद्ध॒मंको अस्त होता है।?” 

आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने यह कहा, सम्तुष्ट हो उन भिछुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषण- 
का अभिननन्‍दन किया | 





९ दे० पृष्ठ ३११। 


४७५५५ 
हे 


१०-सति-पद्ठान-सुत्तन्त (१११०) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ कुरु' ( देश )में कुरुओंके निगम ( +कस्बा ) कम्मास-द्स्ममें विहार 
करते थे । ' 

. वहाँ भगवानने मिक्षुओंको. संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भदनन्‍्त !”” ( कह ) भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

“सिक्षुओ ! यह जो चार स्मति-प्रस्थाव ( -- सति-पदट्टान ) हैं, वह सत्नोंके--शोक कष्टकी 
विज्ञद्धि के लिए; दुःख - दौसनस्यके अतिक्णके लिये, न्याय ( - सत्य )की प्रासिके लिये, निर्वाण- 
की प्राप्ति और साक्षातकरनेके लिये, एकायन ( - अकेला ) सार्ग है। कौनसे चार (--भिक्षुओ ! 
वहाँ ( इस धर्ममें ) भिक्षु कायामें *काय-अनुपस्यी हो, उद्योगशीर अनुभव ( - संप्रजन्य ) ज्ञान- 
युक्त, स्टृति-सान्‌ , लोक ( ८ संसार या शरीर )में अभिध्या ( 5 लोभ ) और दौमनस्य ( ८ दुःस्व )- 
को हटाकर विहरता है । वेदनाओं (- सुखादि )में *वेदनाजुपहणी हो ० विहरता है। चित्त्मे 
चित्तालुपइयी ० । धर्मासें धर्मानुपहयी ० । 

“पिक्षुओ ! कैसे मिक्ष *कायामें, कायाजुपइयी हो विहरता है --मिछुओ ! भिक्षु 
अर्यमें, व्रक्षके नीचे, या शूल्यागारमें, आसन मसारकर, शरीरकों सीधाकर, स्टतिको सामने 
रखकर बैठता है | वह समरण रखते साँस छोड़ता है, स्प्रण रखते ही साँस छेता है । लम्बी साँस 
छोड़ते वक्त, 'लस्बी साँस छोड़ता हूँः--जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, “लम्बी साँस लेता हूँ-- 
जानता है । छोटी साँस छोड़ते, 'छोटी साँस छोड़ता हूँ'---जानता है । छोटी घाँस छेते छोटी साँस 
लेता हँ--जानता है। सारी कायाको जानते ( -- अनुभव करते ) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कार (- गति, क्रिया )को शांत करते 
साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि--भिछ्छुओ ! 
एक चतुर खरादकार ( ८ भ्रमकार ) या खरादकारका अन्तेवासी रूम्बे ( काष्ट )को रंगते समय “लम्बा 
रंगता हूँ---जानता है । छोटेको रंगते समय “छोटा रंगता हूँ---जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्लु 
लम्बी साँस छोड़ते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस लेते ० जानता है । सारी 


६ कुरुके बोरेमे देखो बुदुचयों पृष्ठ ११८। * शरीरकी उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र 
आदि रूपमें देखनेवाला “काये कायानुपश्या” कद्दा जाता है। मे सु:ःख, दुःख, न दुःख न सुख श्न 
तोन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओोंकों जैसा हो वैसा देखनेवाला “वेदनामें वेदनानुपइ्यी ० ।? ४ यद्दी 
आनापान ( ८ आणायाम ) कहलाता दै। 
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कायाको जानते (- अनुभव करते ) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस लेना ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें काया- 
जुपइयी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायाजुपश्यी 
विहरता है । कायामें समुद्य ( - उत्पत्ति ) धर्मंको देखता विहरता है। कायामें व्यय ( 5 खचे, 
विनाश ) धर्मकों देखता विहरता है। कायामें समुद्य-ब्यय ( 5 डत्पत्ति-विनाश ) धर्मंको देखता 
विहरता है । 'काया है'--यह स्श्॒ति, ज्ञान और स्घृतिके प्रसाणके लिये उपस्थित रहती है । ( ठृष्णा 
आदियमें ) अ-लप्म हो विहरता है । छोकमें कुछ भी ( मैं, और मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता। 
इस अकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है । 

४१ फिर भिश्षुओ ! भिक्ष जाते हुये 'जाता हूँ--जानता है। बैठे हुये “बैठा हूँ---जानता 
है । सोये हुये “सोया हूँ'---जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता है । इसी अकार कायाके भीतरी भागमें कायाजुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें 
फायाजुपइयी विहरता है। कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायाजुपइ्यी विहरता है। कायामें 
समुद्य-( - उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( + विनाश ) घ्म ०, ० समुद्य-ब्यय- 
घमं ० । ०। 

“१ और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते ( + अनुभव करते ) हुये गसन-आगसन करता है। जानते 
हुये आलोकन-विलोकन करता है। ० सिकोड़ना फेलाना ० *संघाटी, पात्र, चीवरका धारण करता 
है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आखादन, करता है। ० पाखाना (+- उच्चार ), पेशाब 
(> पस्साव ), करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायाज्ञुपश्यी हो विहरता है। ०। 

“४ और भिक्षुओ ! भिक्ष पैरके तलवेसे ऊपर, केश-सस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 
के मलोंसे पूर्ण देखता ( ++ अनुभव करता ) है--इस कायामें हैं--केश, रोस, नख, दाँत, त्वक्‌ 
( & चसड़ा ), सांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) सजा, वृक्क, हृदय ( कलेजा ), यकृत, 
झोमक, छीहा (-तिल्ली ), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( > अंत-गुण), उद्रस्थ ( वस्तुयें ), पाखाना, 
पित्त, कफ, पीब, छोहू, पसीना, मेद (>वर), आँसू , वसा (-> चर्बी), छार, नासा-सल, *रसिका, 
और मृन्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, प्रीही (> धान ), झूँग, उड़द, तिल, 
तण्डुरूसे दोनों मुखभरी डेहरी (- मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे--- 
यह शाली हैं, यह ब्ोही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिछ्ठु पेरके तलवेके ऊपर केश-सस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण 
देखता है--इस कायामें हैं ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस * कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) रचनाके 
अनुसार देखता है---इस कायामें हैं--एथिवी धातु (& प्रथिव्री सहाभूत), आप (> जल )-धातु, 
तेज (>अप्नि) धातु, वायु-धातु। जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (+ चतुर ) यो-घातक या गो-घातकका अन्ते- 
वासी, गायको मारकर बोटी बोटी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! मिक्षु इस 
कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागकों ० । 





१ यहो झर्या-पथ दै। * यहीं संप्रजन्य हैं । * मिक्षुओंकी दोहरी चादर । * प्रतिकूल-मनसिकार। 
६ केहुनी आदि जोढ़ोंमे स्थित तरल पदार्थ । * घातु-मनसिकार । 
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“और मिक्षुओ ! भिक्छु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड़ 
गये, पीब-भरे, ( रूत )-शरीरकों इमशानमें फेकी देखे। ( ओर उसे ) घह इसी ( अपनी ) 
कायापर घटावै--यह भी काया इसी धर्म ( > स्वभाव )-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० । ०। 

“और मिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चील्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फरेके ( झूत-)शरीरको देखे । 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटावे--यह भी काया०। ०। 

“और भिक्ष॒ुओ ! मिक्ष सॉँस-लोह-नसोंसे बंधे हड्डो-कंकालवाले शरीरकों इमशानमें 
फेंका देखे ० ।०। 

८७ साँस-रहित छोहू-छगे, नसोंसे बँघे० | ० । ० माँस-लोहू-रहित नसोंसे बैंघे० | ० । ० 
बंधन-रहित हड्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे--कहीं हाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० जंघाकी 
हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कमरकी हड्डी ०, ० पीढके काँटे ०, ० खोपड़ी ०; और इसी ( अपनी ) 
२क्कायापर घटावे ० । ०। 

“और सिक्षुओ ! भिक्ष शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरकों इमशानमें फेंका 
देखे ० । ० । ० वर्षों-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० । ०॥ ० सड़ीं चूण होगई हड्डियोंवाले ०। ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिष्ठु *वेदनाओंमें वेदुनानुपश्यी ( हो ) विहरता है !--मिक्षुओ ! भिक्ठ 
सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदुना अनुभव कर रहा हूँ!--जानता है । दुःख-वेदुनाको अनुभव 
करते “दुःखवेदना अनुभवकर रहा हूँ'--जानता है । अदुशख-असुख वेदुनाको अनुभव करते 
“अदुःख-असुख-वेदना अजुभवकर रहा हूँ?--जानता है। स-आशिष (८ भोगय-पदार्थे-सहित ) 
सुख-वेदूनाको अनुभव करते ० । निर-आमिष सुख-वेदना ० । स-आसिष दुःख-वेदना ० । निर्‌_ 
आमिष दुःख-वेदना ० । स-आभिष अदुःख-असुर्-वेदुना ० | निर्‌ आसिष अदुःख-असुख-वेद्ना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०। ०॥। 

“कैसे भिक्ुओ ! भिक्ठ॒ चित्तमें *चित्ताजुपश्यी हो विहरता है (--यहाँ मिक्षुओ ! मिश्ष 
स-राग चित्तकों 'स-राग चित्त है!---जानता है। विराग (> राग-रहित ) ) चित्तको 'विराग 
चित्त है?---जानता है । स-हेष चित्तको 'सद्देष चित्त है!--जानता है। वीत-द्वेष ( ८ द्वेष-रहित ) 
चित्तको 'वीत-द्ेष चित्त है!--जानता है । स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त 
चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तो ०। महदू-गत (८ सहापरिमाण ) चित्तकों ० । अ-महदुगत 
चित्तको ० | स-उत्तर ० । अनू-उत्तर (> उत्तम ) ० । समाहित (- एकाग्र ) ०। अ-समाहित ०। 
विमुक्त ० । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरो भाग ० । ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष॒ धर्मोमें *घर्मानुपइयी हो विहरता है ?--भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ पाँच 
नीवरण धर्मोमें धर्माडुपश्यी ( हो ) विहरता है। कैसे भिक्ष॒ओ ! भिक्ष॒ पांच * नीवरण धर्मों 
धर्माजुपइयी हो विहरता है ?--यहां भिक्षुओ ! भिक्ष॒ विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ ( & कामु- 
कता )को 'मेरेमें भोतरी काम-च्छन्द्‌ विद्यमान है?--जानता है। अ-विद्यमान भीतरी कासच्छन्दको 
« मेरेमें भीतरी कामच्छन्द नहीं विद्यमान है--जानता है। अन-उत्पन्न कामच्छन्दकी जैसे 





१ इमशान | २ चौदद (१) कायानुपश्यना समाप्त । ३ (२) वेदनानुपरु्यना । 
४ (३) चित्तानुपश्यना। * (४) पर्मानुपह्यना । ६ पाँव नीवरण--कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्वानमृद्ध, औद्धल-कोकृत्य, विचिकित्सा । 
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उत्पत्ति होती है, डसे जानता है। जैप्ते उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण ( ८ विनाश ) होता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामच्छल्द्की आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, डसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद ( > द्वोह )को--'मेरेमें भीतरी ब्यापाद विद्यमान है!'--जानता है । 
अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको--ममेरेमें भीतरी व्यापाद्‌ नहीं विद्यमान है?--जानता है । जैसे 
अन्‌-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, डसे जानता है। जैसे डत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, डसे 
जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भोतरी 
स्यान-मुद्ध ( 5 थीन-मिद्ध - शरीर-सनकी अलसता ) ० । ०। 

० भीतरी ओद्धत्य-कोकृत्य ( + उद्धच्न-कुक्कुच्च 5 उद्देग-खेद, ) ० । ० । 

० भीतरी विच्विकित्सा (5 संशय ) ० । ० । 

“पूस प्रकार भोतर धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। बाहर धर्मोमें ( भो ) धर्मालु- 
पश्यी हो विहरता है। भोतर-बाहर ० । घर्मोमं ससुदय (- उत्पत्ति ) घर्मका अजुपरयी 
( 5 अनुभव करनेवाला ) हो विहरता है | । ० व्यय (८ विनाश )-घर्म ०। ० उत्पत्ति-विनाश- 
धर्म ० । सुमृतिके प्रभाणके लिये ही, धर्म है?--यह सछति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । 
वह ( तृष्णा आदिमें ) अ-हप्न हो विहरता है। लोकमें कुछ भी ( में और मेरा ) करके प्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! मिक्षु धर्मामें धर्म-अलुपइंयी हो विहरता है । 

“और फिर भिक्षुओ! भिक्षु पाँच उपादान 'स्कंघ धर्मोमें धर्म-अलुपरयी हो विहरता है । 
कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान स्क्ंघ धर्मोसें धर्म-अज्ुपश्यी हो विहरता है? मिक्षुओ ! 
भिक्षु ( अनुभव करता है )--'यह रूप है', “यह रूपकी उत्पत्ति ( ८ ससुदय )?, 'यह रूपका 
अस्त-रामन (८ विनाश ) है! । ० संज्ञा ० | ० संस्कार ० | ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म 
( > शरीरके भीतरी ) धर्मों धर्म-अनुपइयी हो विहरता है । बहिर्धा ( - शरीरके बाहरी ) धर्मामें 
धर्म-अनुपइयी ० । शरीरके भोतरी-बाहरी धर्मो (- वस्तुओं )में सम्ुद्य ( ८ डल्पत्ति )-- 
धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें विनाश ( > व्यय )--धर्मको अजुभव करता 
विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ ज्ञान और 
स्मृतिके प्रमाणके लिये ही “धर्म है!---यह स्घ्ति उसको बराबर विद्यमान रहती है। वह अ-लप्म 
हो विहरता है । लछोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिश्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान- 
स्कंघोंमें धर्म ( - स्वभाव ) अनुभव करता ( - धर्म-अज्भपदयी ) विहरता है । 

“और फिर भिछ्ुओ ? भिक्षु छः आध्यात्मिक ( - शरीरके भीतरी ), बाह्य ( < शरीरके 
बाहरी ) *आयतन धर्मों धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! सिक्षु छ भीतरी 
बाहरी आयतन(-रूपी ) धर्मामें धर्म अनुभव करता विहरता है ?--मिझ्लुओ ! भिक्ष चल्ुको 
अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो इन दोनों (८ चक्षु और रूप ) करके 
संयोजन ) उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अनू-उत्पन्न संयोजनकी 





१सकंध---रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 

जआयतन-चह्:, श्रोत्र, प्राण ( “नासिक ), जिहा (८ रसना ), काय (<- त्वक्‌ ), मन। इनमें पहिले 
पांच वाह्मआयतन हें, मन आध्यात्मिक (+ शरीरके भीतरका ) आयतन है । 

बैसंयोजन दश यह हं--.प्रतिष ( - प्रतिदिंसा ), मान (<- अभिमान ), दृष्टि ( धारणा, मत नि 
विचिकैत्सा ( संशय ), शील-अत-परामशे ( +- शीरू और ब्तका ख्याल ), भव-राग ( आवागमन-प्रेम ), ईंषों, 
मात्सय ओर अ-विद्या । संयोजनका राब्दार्थ बन्धन है। 


क्् 
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उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका अहाण ( -- विनाश ) 
होता है, डसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहीण (८ विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उल्पत्ति 
नहीं होती, उसे भी ज्ञानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है ० । घाण 
( सूंघनेकी शक्ति, प्लाण-इंद्रिय )को अनुभव करता है | गंधको अनुभव करता है ०। जिद्धा ० 
र ०। ० । काया (> ल्वक्‌-ईं द्विय, ठंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति ) ०, सुप्रष्टण्य (- ठंडा गर्स 
आदि ०। ० । मनको अनुभव करता है। घ्म (5 सनके विषय )को अनुभव करता है। 
दोनों (5 सन और धर्म ) करके जो '*संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता 
है। ० । इस प्रकार अध्यात्म (> शरीरके भीतर ) धर्मो ( - पदार्थों )में धर्म (+- स्वभाव ) 
अन्लुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( > शरोरके बाहर ) ०, अध्यात्स-बहिर्घा ० । धर्मोमें डल्पत्ति- 
घर्मको ०, ० विनाश-घर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ० । सिर्फ ज्ञान और स्छृतिके प्रमाणके 
लिये ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और वाहर वाले छः आयतन धर्मों (- पदार्थों) 
में घर्म ( > स्वभाव ) अजुभव करता विहरता है । 

“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात *बोधि-अक्न धर्मो( - पदार्थों )में धर्म (स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है । केसे भिक्षुओ । ० ! भिक्षुओ ! भिशक्षु विद्यमान भीतरी (5 अध्यात्स ) 
स्टूति संबोधि-अज्षको 'मेरे भीतर स्थृति संबोधि-अक्ञ है'--अनुभव करता है। अ-विद्यमान 
भीतरी सुघति संबोधि-अज्ञको “मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अक्न नहीं है!--अनुभव करता है | 
जिस प्रकार अन्‌-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अज्ञकी उत्पक्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न स्तृति संबोधि अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी घर्म- 
विचय ( + धर्म-अन्वेषण ) संबोधि-अक्ल ० । ०वीय ०॥ ० प्रीति ०। ०» प्रश्नन्धि ० । ० सम्माधि ० । 
विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अज्ञको “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अज्ञ है'--अनुभव करता है। 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अक्षको “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अज्न नहीं है!--अनुभव करता 
है । जिस प्रकार अनू-डत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके 
घर्मोमें धर्म अनुभव करता विद्दरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ० । ०। इस प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बादर वाले श्लात संबोधि-अक्ञ धर्मोमें धर्म अनुभव करता 
विहरता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिक्ठ॒ चार *आयं-सत्य घर्मोमें धर्म अनुभव करते विद्दरता है। 
कैसे ० १ भिक्षुओ ! यह दुःख है?-.ठीक टीक (८ यथाभूत - जैसा है वैसा ) अनुभव करता है। 
“यह दुःखका समुद्ध (- कारण ) है!--ठीक दीक अनुभव करता है। 'यह दुःखका निरोध 


३ संयोजन दश यह हं---प्रतिध ( - प्रतिदिंसा ), मान (८ अभिमान ) , दृष्टि ( + धारणा, मत ), 
विचिकित्सा (-- संशय ), शील-बत-परामशे ( 5 शौ और ब्तका ख्याल ), भव-राग ( ८ आवागमन-प्रेम ), 
ईषो, मात्सवे और अ-विधा । संयेजनका शब्दाये बन्धन दे । 

शस्ात वोध्यज्ञ--स्मृति, धमे-विचय (+- धर्म-अन्वेषण ), वीये ( -- उद्योग ), प्रीति (5 दे ), प्रश्रग्धि 
(> शांति ), समाधि, उपेक्षा । संबोधि + बोधि (७ परम झ्ञान ) प्राप्त करनेमें यद् परम सहायक हैं, इसलिये 
इन्हें बोधि-अज्ञ कद्दा जाता है । 

३आये-सत्य चार ऐँ--दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । 
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(> विनाश ) है!--हीक ठीक अनुभव करता है । “यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग 
(- दुःख-निरोध गामिनी-प्रतिपदू ) है'---दीक दीक अनुभव करता है। 

“इस प्रकार भीतरी धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है।०। अ-लप्न हो विहरता है । 
लोकमें किसी ( वस्तु )को भी ( मैं ओर मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! 
भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्सोमें धर्मानुपइयी हो विहरता है । 


“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, | 


उसको दो फलोंमें एक फल ( अवइय ) होना चाहिये--इसी जन्‍्ममें आज्ञा (- अर्हईत्व )का 
साक्षात्कार, या "उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव। रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो 
कोई इन चार स्ृति-प्रस्थानोंकों इस प्रकार छः वर्ष भावना करे ०। ० पाँच वर्ष । चार वर्ष ० । 
० तीन वर्ष ०। ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात मास ०। ० छः; सास ०। ० पाँच 
सास ०। ० चार सास ० । ० तीन सास ० । ० दो सास ०। ० एक सास ० । ० अर्द्ध सास ० । 
० सप्ताह ० । 

“भिक्षुओ ! “वह जो चार स्मथति-प्रस्थान हैं; वह ससस्‍्चोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, 
दुःख दोर्मनस्यके अतिक्रणके लिये, न्याय ( - सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और 
साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन सार्ग है।! यह जो ( मैंने ) कहा, इसी कारणसे कहा |”? 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान॒के भाषणकों अभिनन्दित किया ।'* 

१--इति मूलपरियायवग्ग (१॥१$ ) 


* ( दुःखका कारण ठृष्णा आदि )। *थोड़ेसे अंश की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका 
महासतिपद्दान-सुत्त ( २२२२ ) है (देखो बुद्धचयों पृष्ठ ११८-२७ )। 
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११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१२१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान श्रादस्तीमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । वहाँ 
अगवानले भिक्षुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ !?” 

“भअदुन्त [!? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम भ्रमण ( ८ संन्‍्यासी महात्मा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, दूसरे सत ( > प्रवाद ) श्रमणोंसे 
शून्य दें ।--इस प्रकार भिश्ुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (- सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है भिश्षुओ ! अन्य तेथिंक ( - दूसरे मतवाले ) यह कहें---“आयुष्मानोंको 
क्या आइवास > क्या बल है, जिससे कि तुम् आयुष्मान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही श्रसण है, ० !। ऐसा 
कहनेवाले अन्य सतानुयायियोंको भिक्षुओं ! तुम ऐसा कहना--“आवबुसो ! डन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनदार, अहत्‌ सम्यक्‌ संबुदुने हमें चार घम्म ( वात ) बतछाये हैं, जिनको हम अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हैं--“यहाँ ही श्रसण है ० । कौनसे चार --आवुसो ! ( $ ) हमारी शास्ता 
(» उपदेशक )में श्रद्धा (+ प्रसाद ) है, ( २) धर्ममें श्रद्धा है, ( ३ ) शील ( > सदाचार )में परिपूर्ण 
कारिता ( पूरा करनेवाला होना ), ( ४ ) सहधर्मो गृहस्थ और प्रश्नजित हमारे प्रिय - सनाप हैं । 
आवुसो ! उन भगवान्‌ ० सम्यक्‌ सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतकाये हैं, जिनको हस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हैं--यहाँ द्वी श्रसमण ०।! 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मतानुयायी यह कफहें--आवबुसो | (१ ) जो हमारा 
शास्ता ( > गुरु ) है, ( उस ) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है; जो हसारा धर्म है, ( उस ) घर्सेमें 
हमारी भी श्रद्धा है; (३ ) जो हमारे शील (८ सदाचार ) हैं, ( डन ) शीलछोंमें हमारी भी 
परिपूर्णकारिता है । हमारे भी सहधर्मी गृहस्थ और अन्नजित प्रिय - सनाप हैं । आदुसो ! तुम्हारे 
ओर हमारेमें यहाँ क्‍या विशेष ८ नाना-करण - अधिप्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमताजुयायियोंको 
भिक्षुओ ! तुस्त ऐसा कहना--“आवुसो ! क्या ( आप छोगोंकी ) एकनिष्ठा है, या पथग्‌ ( 5: अछग ) 
निष्ठा ?! डीकप्ते उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावरूम्बी यह उत्तर देंगे--'एक निष्ठा है आवबुसो ! 
पृथग निष्ठा नहीं है ।” 'आवुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्धर्मे है, या वीतरागके सम्बन्धमें ९ 
दीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावरूम्बी यह कहेंगे--'वीठरागके सम्बन्धमें है वह निष्ठा, आजुसो ! 
सरागके सम्बन्धमें नहीं।! “आवुसो ! वह निष्ठा क्‍या सद्देषके सम्बन्धर्मं है या वीतदह्नषके 
सम्बन्धर्म ० ?! ०“० वीतह्वेषके सम्बन्ध ० ।! “० समोहके सम्बन्ध में, या वीतसोहके ० ! ० 
५ वीतसोहके सम्बन्ध ० ।! “० स-तृ्णके सम्बन्ध, या वीत-तृष्णके ० ?!० “० बीततृष्णके 
सम्बन्धमें ० ।” “० स-उपादान (- बटोरनेवाले )के सम्बन्धमें, या अजुपादानके ० १! ०*० अनुपादानके 
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सम्बन्धमें ० ।” “० विह्सु (ज्ञानी )० या अ-विहसुके ०?” ० “० विहसुके सम्बन्धमें ० ।! 
“० अजुरुद्ध - प्रतिविरुद्दके सम्बन्ध्में या अन-अनुरूद्ध -- अप्रतिविरूदके ० ०?! ० “० अननुरुद्ध 
अप्रतिविरुद्धके सम्बन्ध्मं ०।! “ प्रपंचारास - प्रपंचरतिके सम्बन्धमें या निष्प्रपंचारामके ० ?” 
० “० निष्भ्रपंचारासके सम्वन्धमें वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचाराम ८ प्रपंचरतिके सम्बन्धमें नहीं ।” 

“भिक्लुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ ( 5 घारणायें ) हैं--भव (- संसार )-दृष्टि, विभव (८ अ- 
संसार )इृष्टि । भिश्षुओ ! जो कोई श्रमण बाह्मण भवदृश्टिमं छोन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृश्मिं तत्पर 
हैं; वह विभवदृष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको 
प्राप्त, विभवरृष्टिमं तत्पर हैं, वह भवदृष्सि विरूद् हैं। भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टियोंके समुद॒य ( - उत्पत्ति ) अस्तगसन, आस्वाद, आदिनिव (८: परिणाम ) निस्सरण (निकास ) 
को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग ( हैं ), सद्देष, समोह, सतृष्णा, स-उपादान, अ-विहसु 
(5 अज्ञानी ), अजुरुद्ध 5 प्रतिविरुद्ध, भ्रपंचारास अपंचरत, हैं; वह जाति, जरासरण, ज्ञोक-परिदेव 
( ८ फ्रंदन )-दुःख-उपायासोंसे नहीं छूटे हैं--यह में कहता हूँ। ( और ) भिक्षुओ ! जो श्रसण ब्राह्मण 
इन दोनों दृष्टियोंके समुदुय ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग ( हैं ), वीतद्वेष ० निष्ष- 
पंचरत हैं, वह जाति, जरामरण, ०से छूटे हैं--यह में कहता हूँ । 

“मिक्षुओ ! यह चार उपादान (> आग्रह, ग्रहण ) हैं। कौनसे चार --.( १ ) काम 
(+ इन्द्रियमोग )-उपादान । (२) दृष्टि (- धारणा )“डपादान, ( ३ ) शील-बत-डपादान; ( ४ )- 
आत्मवाद-उपादान । 

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रस्ण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-डपादान-परिज्ञावादी (5 सारे उपा- 
दानोंके त्यागका मत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, वह डीक तौरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा ( > परित्याग ) 
को प्रज्ञापित नहीं करते | काम-उपादान की परिश्षाकों कहते हैं, ( किन्तु ) दृष्टि ०, शील-अत ०, 
आत्मवादु-डपादानकी परिक्षाको नहीं प्रज्ञापित करते | सो किस कारण !--यह आप श्रम्मण ब्राह्मण 
( डन ) तीन वातों ( - स्थानों )को डीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह भ्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहते भी ० » अओत्सवादु-डपादानको परिक्षाकों नहीं अज्ञापन करते । 

“मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्वे-डपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ०। 
काम ०, ( और ) दृष्टि-डपादानकी परिक्षाको प्रज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शील्बत ०, ( और ) आत्स- 
वाद-डपादानकी परि्षाकों नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण -- ० उन दो बातोंको डीकसे नहीं 
जानते ० । 

“मिछ्ठुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०। कास ०, दृष्टि ०, ( और ) शीलब्रत-डपादानकी 
परिज्ञा ( ८ परित्याग )को प्रज्ञापते (> बतलाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद-डपादानकी परिज्ञा 
नहीं प्रज्ञापते | सो किस कारण (-- ० इस एक बातकों डीकसे नहीं जानते ० । 

““मभिक्षुओ ! इस प्रकारके धर्मविनय(- सत )में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य- 
ग्गत (८ ठीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो घर्ममें श्रद्धा ०; जो शीलोमें परिपूर्ण-कारिता ०; जो 
सहधरमियोंमें प्रिय-मनापता है, वह सम्यम्गत नहीं कह्टी जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे 
घमे-विनय ( > मत )के विषयमें है, ( जो कि ) दुराश्यात (> डीकसे नहीं व्याख्यान किया गया ) 
दुष्प्रवेदित ( >ठीकसे न जाना गया ) अननैर्याणिक (> न पार करानेवाला » जनू-उपशमभ्र-संवर्त- 
निक (> शांतिको न प्राप्त करानेवाल्ता ), अ-सम्यकू संबुद्ध-प्रवेदित ( > यथार्थज्ञानी द्वारा नहीं जाना 
गया ) है । 

“पभिक्षुओ ! त्थागत अईत्‌ सम्यकसंबुद्ध ( अपनेको ) स्व-डपादान-परिश्षावादी कहतेहुये, 
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दीक तौरसे सभो डपादानोंकी परिज्षाकों प्रज्ञापते हैं--काम-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलब्नत ०, 
( और ) आत्मवाद (- आत्सा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-उपादानकी परिज्षाकों प्रज्ञापते 
हैं। भिक्षुओ ! ऐसे धर्ममं जो शास्ताके सम्बन्धर्मे श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (- टीक स्थानमें ) कही 
जाती है; ० ०। सो किस हेतु ९--क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमें है, ( जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेद्त, नर्याणिक, उपशम-संवतनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेद्त है । 

“मिछ्छुओ ! यह चार उपादान किस निदान(- कारण )वाले > किस समुद्यवाले, 
किस जातिवाले > किस भ्रभव( - उत्पत्ति )वाले हैं ९--यह चारों डपादान तृष्णा-निदानवाले, 
तृष्णा-समुद्यवाले, तृष्णा-जातिवाले, ( और ) वृष्णा-प्रभववाले हैं । 

“मिक्षुओ ! तृष्ण किस निदानवाली है, ० ?--वेदना-निदानवाली ०। 

“ ० देदना किस निदानवाली, ० (--स्पर्श-निदानवाली ०। 

« ०» स्पर्श किस निदानवाला, ० (--षडायतन-निदानवाला ० । 

८“ ० घडायतन किस निदानवाला, ० (--नाम-रूप-निदानवारा ०। 

“ ० जामरूप किस निदानवाला, ० (--विज्ञान-निदानवाला ० । 

“८ ० विज्ञान किस निदानवाला, ० --संस्कार-निदानवाला ०। 

“ ७ संस्कार किस निदानवाले, ० 7--अविद्या-निदानवाले ० । 

“जब भिक्षुओं ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान पकड़ा ( > उपात्त ) जाता है, न दृष्टि- 
उपादान, ० न आत्मवाद-डपादान पकड़ा जाता है; डपादान (+ पकड़ना ) न करनेसे भयभीत नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । “जन्‍्स क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचय वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है'--यह 
जान लेता है।” 

भगवानूने यह कहा । सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ देखो पृष्ठ ३२-३३ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बैशालोमें अवरपुर-वन-संडमें विहार करते थे। 

डस वक्त सुनक्खत्त लिच्छविपुत्तको इस धर्मको छोड़कर चले गये थोड्ाही समग्र हुआ 
था । वह वेशालोमें परिषद्म इस प्रकार कहता था--“श्रमण गौतमके पास आर्य-क्लान-दुर्शनकी 
पराकाष्ठता, उत्तरमनुष्यधर्म (>दिव्य-शक्ति ) नहीं है। विमर्ष (+ चिन्तन )से सोचे, अपने प्रति- 
भासे जाने, तकसे ज्राप्त धर्मको ( ही ) श्रमण गौतस उपदेशता है । जिस ( मनुष्य )के लिये धर्स 
उपदेशता ह, वह अपने दुःख-क्षयकों प्राप्त होता है ।?? 

तब आयुचष्मान्‌ सारिपुत्न पूर्वाह्ल समय पहिन कर पात्र-चीवर ( - भिक्षापात्र, वख्र ) ले 
चशालीमें भिक्षाके लिये अ्रविष्ट हुये। आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने सुनक्खत्त ( - सुनक्षत्र ) लिच्छविपुत्न 
को वेशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन बोलते सुना--''श्रमण गोतसके पास ० (+ दिव्य 
शक्ति ) नहीं ०। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्र वेशालीमें पिड्चार करके, भोजनके पद्चात्‌ भिक्षान्षसे निवृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिनन्दनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठकर आ.सारिएुश्नने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्र लिच्छविपुत्न, वेशालीमें 
परिषद्के वीचमें यह वचन बोल रहा है--'श्रमण गोतसके पास० ( दिव्य शक्ति ) नहीं है० ।”? 

$--“सारिएत्र ! सुनक्खत्त मोध-पुरुष ( - फ़ज़लका आदसी ) क्रोधी है, क्रोधसे ही उसने 
यह वचन कहा होगा | सारिपुत्र ! निन्‍दा करनेके स्यालसे ( बोलते हुये ) भी सुनक्खत्त सोघपुरुषने 
तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुत्र ! यह तथागतकी भ्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे-- 
जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयकों प्राप्त होता है।? सारिएन्र ! सुनक्खत्त 
सोघपुरुषका यह भी मुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं--““चह भगवान्‌ अहत्‌ ०९ छुछू भगवान्‌ हैं ।? सारि- 
पुश्र ! सुनक्खत्त मोघपुरुषका यह भी० नहीं---'इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका 
अनुभव करते हैं--एक होकर अनेक हो जाते हैं ०१। कायासे बह्मछोक पर्यन्तकों अपने चश्में कर 
लेते हैं ।! सारिपुत्न ० (--वह भगवान्‌ अमाजुष विशुद्ध दिव्य श्रोन्नोंसे उमय अकारके शब्दोंको 
सुनते हैं ०*। सारिपुत्र ! ० --“वह भगवान्‌ दूसरे सच्चों-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान लेते हैँ--०* अविमुक्त चित्त होनेपर “अविमुक्त चित्त है?--जान लेते हैं ।? 

२--“सारिपुत्र ! तथागतके यह दश तथागत-बल हैं, जिसको प्राप्कर तथागत उच्च 
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(+ आर्षम ) स्थानको पाते हैं, परिषद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मयचक्र ( 5 घर्मंचकर )को चलाते हैं, 
कौनसे दस --( $ ) सारिपुत्न ! तथागत स्थानकों स्थानके तौरपर, ओर अ-स्थानको अ-स्थानके 
तौरपर, यथाथतया जानते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथायत स्थानको० जानते हैं, यह भी तथागत 
के लिये तथागत-बल है, जिस बलको प्राप्तकर ० ब्रह्मचऋ चलाते हैं। 

“( २ ) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तझ्ञानके किये कर्मोके 
विपाकको स्थान, ओर हेतुप्वंक दीकसे जानते हैं ० । बह्यचऋ चलाते हैं । 

“(३ ) और फिर सारिवुत्र ! तथागत सर्वश्रगामिनो प्रतिपद्‌ ( > साय, ज्ञान )को ठीकसे 
जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

“( ७) और फिर सारिपुनत्र ! तथागत अनेक धातु ( ब्रह्मांड ) नाना धातुवाले छोकोंको 
दीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

“(७५ ) ० नाना अधिमुक्ति (> स्वभाव )वाले सत्वों (> भ्राणियों )को डीकसे 
ज्ञानते हैं ०१ ०१। 

“(६ ) ० दूसरे खत्तों 5 दूसरे पुदुगलोंकों इन्द्रियोंक परत्व-अपरत्व (८ प्रबलता 
दुबेकता )को ०।०। 

“(७ ) ०» ध्यान, विमोक्ष,' ससाधि, समापत्ति,* के संक्लेश (5 सल ), व्यवदान 
(> निमल-करण ), उत्थान, को ०। ०। 

“( ८ ) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद करते हैं ०१ इस प्रकार आकार और 
उद्देदय सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्सरण कर सकते हैं ०। 

“( ६ ) ० अस्ाजुष विश्ुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०९ प्राणियोंकों डल्पन्न होते मरते ०३ स्वर्गलोक 
को प्राप्त हुये हैं । ० 

“( १० ) और फिर सारिपुत्र ! आखवों ( - चित्तमलों )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी 
विमुक्ति (> मुक्ति ) भश्रज्ञाको विमुक्तिको इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर बिहरते हैं । जो 
कि सारिपुन्र ! तथागत जाख्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके छिये तथागत- 
बल है, जिस बलको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, ( और ) परिषदूर्मे सिहनाद करते 
हैं, बद्या-चक्र चलाते हैं । 

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दुस तथागत-बलछ हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चक्र 
चलाते हैं । है 

“सारिपुत्र ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले सुझे जो कहे---(अ्मण गौतसके पास ० ' ऊत्तर- 
भजुष्य-घर्स नहीं है ० । तकंसे आप्त ध्मको भ्रमण गौतस उपदेशता? है । सारिपुन्न ! यदि वह उस 
बचनको न छोड़े, उस चित्त ( ८ ख्याल )को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, त्तो नर्फमें 
डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! शील-सम्पन्न ( -- सदाचारयुक्त ), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सम्पन्न, 
मिक्षु इसी जन्ममें आज्ञा (८ सोक्ष ) को पाये, वेसेही इस सम्पद्‌को भी में सारिपुन्न ! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड़े ० नककमें डाछा जैसा होगा । 

३---“सारिपुन्न ! यह चार तथागतके वैशारय हैं, जिन चैश्ञारथों (८ विशारदूपन ) को 
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प्राप्त कर तथागत ० परिषद्‌र्मे सिंहनाद करते हैं ० । कौनसे चार १--( १) “अपनेकों सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
कहनेवाले मैंने इन धर्मों ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयसें कोई श्रमण, ब्राह्मण, 
देव, सार, ब्रह्मा या छोकमें कोई ( दूसरा ) धर्मानुसार पूछ न बेडे! --मैं ऐसा कोई क्रारण सारि- 
पुत्र ! नहीं देखता । सारिपृत्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते में क्षेमको प्राप्त हो, अभयको प्राप्त 
हो, बैशाराद्यको प्राप्त हो, विहरता हूँ । (२) धअपनेको क्षीणाखव (८ अहंदू ) कहनेवाले मेरे यह 
आखब (+ चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषय कोई भ्रमण ० धर्माहुसार पूछ न बैठे 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । ( ३ ) “जो अन्तराय-धर्म ( ८ विन्नकारी कर्म ) कहे गये हैं, उन्हें 
सेवन करनेसे वह अन्तराय (- विज्न ) नहीं कर सकते! ० यहाँ उनके विषयमें कोई श्रसण ० 
धर्मानुसार पूछ न बैठें'--ऐसा कोई कारण ० विहरता हैँं। (७) 'जिस मतलबके लिये धर्म डपदेश 
किया, वह ऐसा करनेवालेको भछो प्रकार दुख-क्षयकी ओर नहीं छे जाता--इसके विषयमें कोई 
श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न बैठेंट--ऐसा कोई कारण सारिपुन्र ! नहीं देखता। ० विहरता हूँ । 

सारिपुन्न ! यह चार तथागतके वेशारद हैं ० जिन वेशारद्रोंको प्राप्त कर ० तथागत 
परिषद््मं सिहनाद करते हैं, ब्रह्मचऋर चलाते हैं। 

“सारिपुन्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे--'श्रमण गौतम ० 'जैसा 
होगा । जैसे सारिपन्न ! शील सम्पन्न ०९ । 

४---“सारिपुत्र ! यह आठ परिषद्‌ (सभा) हैं । कौनसी आठ १--( १) क्षत्रिय-परिषद्‌, 
(२ ) ब्राह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) गृहपति( ८८ बैशय )-परिषद्‌ , (४) श्रमण-परिषद्‌, (५) चातुमेहारा- 
जिक-परिषद्‌, (६) त्रायखिश-परिषद्‌ , (७) मार-परिषद्‌ , (८ ) ब्रह्म-परिषद्‌ । सारिपुत्र ! 
यह आए परिषद्‌ हैं । सारिपुत्र | इन चार वेशारयोंकोी प्रापधकर तथागत इन आठ परिषदोंम जाते हैं, 
अवगाहन करते हैं। जानता हूँ, सारिपुत्र! में अनेकशत क्षत्रिय-परिषदोंमें जानेको और वहाँ पर भी, 
पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार ( होता है )। सारिपृन्न ! ऐसी कोई बात 
देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ सुझे भय या घबराहट हो । क्षेमकों प्राप्त हो अभयको प्राप्त 
हो, वैशारथको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ। जानता हूँ सारिपृत्र ! मैं अनेक शत ब्राह्मण- 
परिषदों में जानेको ० | ० गृहपति-परिषदोंमें ० । ० श्रमण ० । ० ० प्रह्माकी परिषदों में० । 

“स्वारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे ०९ | 

७--सारिपुत्र ! यह चार योनियाँ हैं। कौनसी चार --( १ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, (३) स्वेदुज योनि, (४) ओऔपपातिक योनि। क्या है सारिएुश्र ! अंडज-योनि -- 
सारिपुत्र | जो प्राणी अण्डेके कोशकों फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुन्न | अण्डज-योनि कही 
जाती है । क्‍या है सारिपुत्र ! ज़रायुज्-योनि ?--सारिषुश्र ! जो प्राणी वस्तिकोष ( > जरायु )को 
फोइकर उत्पन्न होते हैं ० | क्या है सारिपुत्र ! स्वेदज-योनि ?--सारिपुत्र | जो प्राणी सड़ी 
मछलीमें उत्पन्न होते हैं, सड़े मुर्देमें उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्माष (- दाल ) में ०, चन्दुनिका 
( गइहे ) में, या ओलगिल्ल ( मद गड्ही ) में उत्पन्न होते दें ०) क्या है सारिपृन्न ॥। ओपपातिक- 
योनि ?--सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई सज्ुष्य और कोई कोई विनिपातिक ( ८ नीचे 
गिरनेवाले ); यह सारिपुत्न | औषपातिक-योनि कही जाती है । ह 22% 
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“सारिपुन्न | ऐसा जाननेवाले ०१ । 

६--“सारिपुत्र | यह पाँच गतियाँ हैं । कौनसी पाँच--(१) नरक, (२) तियंग्‌ (- पशु 
पक्षी आदि ) योनि, (३) भ्रेत्य-विषय (> प्रेत ), (४) मनुष्य, (७) देवता। सारिपुन्न ! में नरकको 
जानता हूँ, नरकगासी स्ार्गको - निरयगासिनी अ्तिपद्को भी जैसे ( सार्गपर ) आरूढ़ हो काया 
छोडनेपर, सरनेके अनन्तर ( श्राणी ) अपाय ८ दुर्गति 5 विनिषात नरकमें डत्पन्न होते हैं, उसको 
जानता हूं । सारिपुत्र ! में तिर्यंगू-योनिको जानता हूँ, तियेग्‌ योनिगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । 
सारिपुत्र ! मैं श्रेतय-विषयको जानता हूँ, प्रेत्म-विषयगासी सागे० उसको जानता हूँ। सारिपुत्र ! 
मैं सजुष्यको जानता हूँ ०। ०॥ ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगासी सार्गको -- देवलोकगामिनी प्रति 
पदको भी; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुन्न ! में निर्वाणको जानता हूँ, निर्वाणगामी सार्मको ८ निर्वाण- 
गासिनी अ्तिपद्को; जैसे सार्गपपर आरूढ़ हो आखवोंके क्षय, चित्तकी चिमुक्तिको इसी शरीरमें 
जान कर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहरता है; डसे भी जानता हूँ । 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्ति( > पुदूगक )को इस प्रकार चित्तसे परख करके 
जानता हूं; कि यह पुदूगल जैसे सार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस सार्गपर 
आरूढ़ हो, काया छोडनेपर सरनेके बाद जैसे अपाय - दुर्गति ८ विनिषात नरकमें उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-सानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो 
अत्यन्त दुःखभ्य, तीच कट वेदना (5 यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुश्र ! 
पुरुष-भर (- पोरिसा )से अधिक ऊँचा लौ-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो। (कोई) घास 
(< धूप)में तप्त धाससे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन सार्गेसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । 
उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--“यह पुदूगल जैसे मार्गपर आरुढ़ है, जैसी 
चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरुढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेगा!। फिर दूसरे समय उसे 
अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दुःख-सय ० वेदनाकों अज्ञुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुन्न ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ०। ० अनुभव करते देखता हूँ । 

(ख) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, यह 
पुदूगल जैसे सा्गंपर आरूढ़ है ०९ सरनेके बाद तियंग-योनिमें उत्पन्न होगा | फिर दूसरे समय 
असालुष ० * देखता हूँ। जैसे कि सारिपुत्न ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अलुभव करते देखता हूँ । 

(ग) “सारिपुन्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० 
भरनेके बाद प्रत्यविषयमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय असानुष ०7 दिव्य चछ्लुसे, उसे काया 
छोड़ मरनेके बाद प्रेत्य-विज्यमें उत्पन्न हो दुःखमय तीत्र, कट वेदुना अनुभव करते देखता हूँ। 
जैसेकि सारिपुत्र ! ( किसी ) विषम (- प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र - पलाश से कूद कबरी छाया 
( > धनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तब कोई घास में तप्त ० पुरुष एकायन सार्ग ( > एक मात्र 
सागे )से उसी वृक्षका ख्यारक करके आये | डसको ( कोई ) आँखवबाला पुरुष देखकर यह कहे--- 
“यह पुदूगल जैसे सार्गेपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
बृक्षेक पास आयेगा!। फिर दूसरे समय ( डसे ) डस वृक्षकी छायामें बेठे या छेटे दुःखमय 
वेदुना अनुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तसे परखकर 
जानता हूं, ० ० चेदुना अनुभव करते देखता हूँ । 


१ देखो पृष्ठ ४४ । * देखो ऊपर। 
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(घ) “सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हैं, ०" मनुष्यों 
में उत्पन्न होगा। ० अमाहुष ० दिव्य चक्षुसे ०* उत्पन्न हो बहुत सुखभय वेदना अनुभव करते 
देखता हूँ । जैसे सारिप॒त्र ! ( किसी ) सम ( - अलुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र - पलाशयुक्त 
घनी छायावाला वृक्ष हो । तब घाममें तप्त ० पुरुष एकायन भागेसे उसी ध्रक्षका ख्याल करके 
आये ०१। फिर दूसरे सभ्ब उस वृक्षकी छायामें बेठे या लेटे बहुत सुखभय बेदना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस भ्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना 
अल्ुभव करते देखता हूँ । 

(ड) “सारिपुन्न ०,०९ सुगति स्वर्गमलोकमें उत्पन्न होगा | ० अमानुष ० दिव्य-चछुसे ० 
उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदना अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें 
लिपापुता शांत (> निवात ), कपाट्युक्त, जंगलेबन्द कूटागार ( +- ऊपरी तलका सकान ) हो; 
उसमें वैलके चमड़ेके विछोनेवाला, पटिक ( + गछीचे) पटलिक विछौनेवाला पलंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद ( ऊपरसे ढाँकनेकी चहर )सहित कादलिमग ( > समूरी चर्म )का श्रेष्ठ प्रत्मस्तरण 
(-लिहाफ ) हो, ( लिरहाने, पेरहाने ) दोनों ओर लाल तकिये हों । तब कोई घासमें तप्त ० पुरुष 
एकायन मार्गते उसी प्रासादका ख्याऊ करके आये। डसको कोई आँखवाला पुरुष देखकर यह 
कहे--० यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।! फिर दूसरे समय ( उसे ) उसी प्रासादमें, डसी 
कूटागारमें, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखमय वेदुनाको अजुभव करते देखे। ऐसेही 
सारिपुत्र | यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० बेदुना अनुभव करते देखता हू। 

(च) “सारिपुत्र ! ०, ०१ आखतोंके क्षय - चित्तकी विश्युक्ति प्रज्ञाकी विश्वुक्तिकों इसी शरीर 
में जानकर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे स्य डसे आखवोंके क्षय चित्तकी विमुक्ति 
प्रज्ञाकी विधुक्तिको इसी शरोरमें जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
सुखमय वेदनाको अजुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिषुत्र ! ( कोई ) स्वच्छ जलवाली, शीठदल 
जलवाली, सुन्दर जरवाली, सफेद सुन्दर घाठवारी, रम्तणीय पुष्करिणी हो, डसके तीरपर करीबमें 
बन खण्ड हो। तब कोई घाममें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये ।०॥। 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो सुनानकर, पानकर, सारी पीड़ा-थकावटको दूर 
कर, निकल कर, डली वन खण्डमें बैठे या लेटे नितान्त सुखमय वेदुनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुत्र । ० ०। 

“सारिपुत्र | ऐसा जाननेवाले ०१ ) 

७--“सारिएृत्र ! में चतुरंग (> चार अंगों )से युक्त ब्रह चर्यका पालन करना जानता 
हैं--( १ ) तपस्वियोंमें में परम तपस्वी होता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें में परम रुक्षाचारी 
( 5रूखू ) होता था; ( ३ ) जगुप्सुओं )में में परभ जुगुप्सु ( 5 अनुकम्पा रखनेवाला ) होता था; 
( ४ ) प्रविविक्तों ( 5 एकान्तसेवियों, विवेककर्तताओंमें में परम विविक था। 

(  ) वहाँ सारिपुत्र ! मेरी यह तपत्विता ( - तपश्चर्या ) थी--मैं अ-चेठक (नग्न ) 
था, मुक्ताचार (> सरभंग ), हस्ताउपलेखन (- हाथ-चट्टा ), नएहिभादुन्तिक ( ८ बुलाई 
भिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ठ-भदन्तिक ( > झहरिये कह, दी गई भिक्षाका त्यागी ) था; न अभिहट 
(5 अपने लिये की गई मिक्षा ) को, न ( अपने ) उद्देश्से किये गयेको ( और ) न निमंत्रणको 





* देखो पृष्ठ ४७। "देखो पृष्ठ ४७। +* देखो पृष्ठ ४७। ० देखो पृष्ठ ४४ । 


१२१२ ] १२-महासीदनाद [ ५१ 


खाता था; न कृस्‍्भी (घड़े )के सुखसे प्रहण करता था, न-स्वलोपी ( + पथरों )के मुखसे ०, न 
( दो ) पटरोंके बीचसे ०, न ( दो ) दंडोंके बीचसे ०, न मुसलोंके बीचसे ०, न दो भोजन करने 
वालोंका ( ० ) न गर्भिणीका ( ० ), न ( दूध ) पिलातीका ( ० ), न अन्य पुरुषके पास गईका 
(० )न संकित्ती (७ चंदावाले )में (०), ( वहाँसे ) जहाँ (कि ) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि ) सकक्‍खी भनभना रही हो; न मछली, न सांस, न सुरा ( - अर्क उतारी शराब ), न 
मेरय ( 5 कच्ची शराब ), न तुषोदक ( + चावरूकी शराब ? ) पोता था; सो में एकागारिक 
( 5 एकही घरमें भिक्षा करनेवाला ) होता था; या एक कवल ( भर ) खानेवाला होता था; या 
ह्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाला होता था; या दो कवल खानेवाला होता था, ( ० ) 
सप्त-आगारिक (> सात घरोंसे मिक्षा लेनेवाला ) होता था, या सात कवर खानेवाला; एक 
कलछछी ( - दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कलछी ०; ( ० ); सात कलूछी ०; 
एकाहिक ( + एक दिनमें एक बार ) आहार करता था; दृयाहिक (- दो दिन में एकबार ) आहार 
करता था ; सप्ताहिक आहार करता था; इस शअकार अर्धभासिक वारी वारीसे भोजन ग्रहण करता 
विहररता था; शाकाहारी था, सेवाभोजी भी था; नीवार (> तिज्नी ) भक्षी भी था; ददुल ( 5 कोदो १ ) 
भक्षी था, कट (-- एक तृण ) भक्षी था; कण ( > खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचास (८ सॉड )-भक्षी था; पिण्याक(- खली )-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूल 
फछाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर ) गिरे फलोंका स्वानेवाछा था; सनके वस्त्र धारण 
करता था, इसशान (-वस्त्र ) भी धारण करता था; मुर्देके कपड़ेको घारता था; पांसुकूल ( ८ फेंके 
कपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( 5 एक छाल ) भी धारता था; अजिन ( > मझूगचर्म ) भी धारता 
था; अजिनक्षिप ( ८ झगचर्भ खंड ) भी घारता था; कुशचीरको भी धारता था, वल्कलरू चोर भी 
घारता था; ( काष्- ) फलक-चीर भी घारता था, केश-कम्बकू भी ०; बाल-कम्बरू भी ०; उलक 
चक्षकों भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापारमें रम्न होते उन्वद्धिक (++ ठढ़े- 
सरी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकड़ बैडनेवाछा भी था; उकड़ बैठनेके व्यापारमें करन हो कॉँटे 
पर सोनेवाका भी था; कंटकके प्श्रय ( ८ खाट )पर शय्या करता था, शासकों जरू शयनके 
व्यापारमें रूग्न होता था ।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सल्तापनके व्यापारमें लग्न हो 
विददरता था, सारिपुत्र ! यद्द मेरी तपस्विता (> तपश्रयों ) थी । 

(२) “वहाँ सारिपुत्न ! यह मेरा रुक्षाचार था ।--पपड़ी पड़े अनेक वर्षके मेऊकों शरीरमें 
संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षोका तिन्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपुश्न | पपड़ी पढ़े ०। वैसा होते ( भी ) सुझे यह न होता था--अहोवत ! इस अपने मेरकों 
अपने हाथसे परिसार्जित करूँ, या दूसरे मेरे इस सेलको ( अपने ) हाथसे परिसार्जित करें--झुझसे 
यह भी सारिपुन्न | न होता था। यह सारिपुन्न ! भेरा रुक्षाचार था। 

(३) “वहाँ सारिपुन्र ! यह मेरी जुगुप्सा (-- अनुकम्पा ) थी;--मैं सारिपुत्र ! (प्राणियोंकी ) 
याद्‌ करते जाता था, याद करते आता था; जछके विन्दु तकमें मुझे दुया बनी रहती थी--विषश्ष 

( स्थानोंमें ) स्थित क्षुद्र प्राणियोंको कहीं सार न दूँ। थद सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी । 
| (४) “वहाँ, सारिपुन्न ! यह मेरा प्रविवेक ( > एकान्त सेवन ) था। में सारिपुत्न ! किसी 
“ श्ररण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब में ( फिसी ) ग्रोपाकक (> ग्वाले )को या पश्ञ- 
पाककको, या तृणहारक( > घसियारे )को, या काष्टदारक (- छकड़द्वार )को, या वनक्िक 
. _(> वनमें काम करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न 
“, ( + खड्ड )से निम्नको, स्थछसे ( दूसरे ) स्थकको, चछा जाता था। सो किस कारण --“वह 
हि. 
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मुझे न देखें, और में उन्हें न देखे! । जेसे सारिपुत्र ! आरण्यक झूग सलुष्यकों देखकर बनसे 
बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिषुत्र ! जब में ( किसी ) गोपालककों ० । यह सारिपुत्र ! 
मेरा प्रविवेक था। 

“सो मैं सारिपुत्र ! छिपकर ( 5 चतुर्गुण्खित ) डन गोष्ठोंमे जाता था, जिससे गाये और 
गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (- बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछ्डोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपृत्र ! मुझे अपना हो मूत्र-करीष (> मल ) भी त्याज्य न होता; 
अपने ही मूत्र-करीषका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था। 

“सो मैं सारिपृश्न ! एक भीषण वन-खण्डसें प्रवेश कर विहरता था। सारिपुत्र | डस 
भीषण वन-स्ण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( पुरुष ) डस वन-खण्ड में प्रवेश' 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो में सारिपुत्र ! हेमन्‍्तकी हिमपात समय 
वाली अन्तराष्टक' रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, ( और ) दिनको बनखण्डमें । ओष्सके 
अन्तिम सासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातकों बनखण्डमें । ( उस समय ) सारिपुन्न ! अश्रुत 
पूर्व यह अदुभुत गाथा मुझे अ्तिभासित हुईं-- 

“अकेला भीषण बनमें (ग्रीष्म )-तप्त ( और ) शीत-पीड़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एषणा ( 5 इच्छाओं )से दूर मुनि ।! 

“सो में सारिपुन्न ! सुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना इमशानमें शयन करता था। ( डस 
समय ) सारिपुत्र | गोमण्डल (- चरवाहे ) पास आकर ( मेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भो थे, 
घूल भी फेंकते थे, कण-छिद्दोंमे सॉंक भी करते थे, (तो भी ) सारिपुश्र ! उनके विषयमें मुझे कोई 
बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं साल्मस होता । यह सारिपुतन्न ! मेरा उपेक्षा-विहार था। 

८--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रसण बाह्मण आहारसे झुद्धि होती है!--इस वाद ( +- मत ) 
वाले इस प्रकारकों दृष्टिवाले होते है । 'में बेरसे गुजारा करूँ गाः---फह, वह बेरकों खाते हैं, बेर- 
चूर्ण खाते हैं, बेरके शर्बंतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे बने मोजनको खाते हैं | ( एक ससय ) 
में भी सारिपुत्र ! एक बेरके बराबर आहरको ही जानता था। शायद्‌ सारिषृन्न | तुम्हारे मनमें 
हो--'उस समय बेर बड़ा होता होगा! । सारिपुत्र | ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये। उस समय 
भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्र ! एक बेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस जब्पाद्दारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
आसीतिक ( + अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( > पर्व ) या काल ( - वृक्ष )के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव, 
बसे मेरे कूब्दे हो गये थे, । ० जेसे वहनावलली ( > रस्सीकी ऐंठन ) चेसे ही उच्चत-अवनत मेरे पीढ- 
कीं ( हड्डीवाले ) काँटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शालामें कड़ियाँ अवलग्न-विछग्न ( - स्िसकी ) 
होती हैं, वेसे ही मेरी पसलियाँ हो गई । ० जैसे गहरे कूयें (- उद॒पान )में ( कूयेंकी ) गहराईके 
कारण आकायिक ( > तारे ) दिखाई पढ़ते हैं, वेसे ही अक्षि-कृपों (- आँखके गढ़हों )में नीचे 
घेंस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं। ० जैसे सारिपश्र ! कच्चा ही तोड़ा कड़वा 
अछाबू ( + छोका ) धूप हवासे सम्पुटित ( - चिथुक ) हो जाता है, सुर्झा जाता है, ऐसे ही मेरे 
शिरका चप्नड़ा हो गया था। ० जब मैं सारिपुत्र ! पेटके चसडेको पकड़ता तो पीठके कांटेको ही 
पकड़ लेता था; पृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ लेता था। मेरे पेटका चम्ड़ा 





१ माघके अन्तकी चार और फागुनके आरम्मकी चार रातें। 


$, 
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सारिपृत्र ! पृष्ठ-कंटक से सट गया था। ० सो मैं सारिपुत्र ! सल-मृत्रके परित्याग करनेके लिये उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था। ० उसी अल्पाहारताके कारण सो में सारिषुम्न ! उस 
शरीरको सहारा देते गात्रको ( जब ) हाथसे सहराता तो सदी जड़वाले छोस दरीरसे डखड़ पढ़ते थे । 

“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण, “आहारसे झुदधि होती है!--इस तरहके वाद्वाले, 
इस तरहकी दृश्िवाले होते हैं । 'रूँग पर गुजारा करूँगा! ०१। धतिलसे गुजारा करू गाः--०* | 
“हंडुछसे गुजारा करूँ गा!--कह, वह तंडुरू खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, ठण्डुलका पानी पीते 
हैं, ० तण्डुलूसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं। में भी सारिपृत्र ! ( एक ससय ) तण्डुल 
बराबर आह्ारको ही जानता था | शायद सारिपुन्र ! ०* लोप शरीरसे उखड़ पड़ते थे । 

“सारिपुश्र ! उस ईयों (5 आचार )से भी, डस दुष्कर-कारिका ( तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुष्य-धर्म ( - दिल्य-शक्ति ) अल्मार्य-शान-दर्शन ( + उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका। सो किस हेतु *--इसी आर्य-प्रज्ञा (> उत्तम ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
आर्य प्रक्ना किसे, मिलनेपर, वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती हे । 

०--“सारिएत्र ! कोई कोई श्रम्मण ब्राह्मण---संसारके (+- जन्म सरण )से शुद्धि होती है'-- 
इस तरहके वादवाले इस ठरहकी दृष्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुूम 
नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कालमें मेंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास देवताओंके; यदि 
शुद्धावास देवताओंमें में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस लछोकमें न आता। 

१०--“सारिपृत्र ! कोई कोई श्रम्ण ब्राद्मण--डत्पत्ति से झुद्धि होती हैः. ० इश्टिवाले 
होते हैं ०१ न आता। 

११--“०--“आवाससे झ्ुछि होती है!--- ० इश्टिवाले ०१ । 

१२---/०---“यज्ञसे झुद्धि होती है!-- ० दृष्िवाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ 
सुलूम नहीं, जिसे कि मैंने इस दीघ कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या महाशालू ( - महाधनोी ) ब्राह्मणने किया हो | 

4३--“०'--अशिपरिचर्या ( <- हवन )से झुछि होती है'--०* । 

१४--““०---'जब तक यह पुरुष दृहर (> तरुण ) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा ( और ) नैपुण्यसे युक्त होता है । 
जब यह पुरुष जीर्ण-बृद्धमहल्लऋ-अध्वगत--वय: प्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता 
है; तो उस प्रज्ञा ( और ) नैपुण्यसे च्युत होता है। लेकिन सारिपुश्र ! इसे इस तरह नहीं देखना 
(5 सानना ) चाहिये। में सारिपुत्र ! इस समय जीणे-इड ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच 
गई है; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (>- शिष्य ) शतवर्ष आयुवाले-वर्ष-शत-जीवी, ( जो कि ) 
परम गति, स्श॒ति, मति, इतिसे युक्त, तथा परम भ्रज्ञा-नैपुण्य ( वेयक्त्य )से समन्वित दें । 
जैसे सारिपुत्र । शिक्षित-कृतहस्त-कृद-उपासन, बलवान धुर्म्राही शीघ्र, बिना श्रम ( वाण ) 
फुँक तिहीं ताल-छायाका अतिक्रमण-अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिृत्र ! ० मति, स्थति, शतिसे 
युक्त ०, इस प्रकार परम अज्ञा-नैपुण्यसे युक्त हैं। ( यदि वह ) चारों स्म्लुतिप्रस्थानों 'को लेकर 
( सुझसे ) प्रश्न पूछें । पूछनेपर मैं उनका उत्तर दूँ । मेरे उ्तरको वह धारण करें। फिर दूसरी 
बार आगे पूछें; सारिपुश्न ! अशन--पान--ख्ादन---शयन ( के समय )को छोड़, सरू-मुत्न-त्याग 
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( के समय )को छोड़, निद्वा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड़ तथागतकी धर्मदेशवा अखंड ही 
रहेगी, सारिपुन्न ! तथागतका ध्मपदु--व्याख्यान अखंड ही रहेगा तथागतका अरइनोत्तर० । फिर 
वह मेरे शतवर्ष आयुवाले०' चार श्राकव सौ वर्षके अन्तर झत्युके प्राप्त होवें; (तो भी ) 
सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निम्रह नहीं कर सकते, तथागतकी अ्रज्ञा-नैपुण्यमें फरक नहीं 
आसकता | 

“सारिपुत्र ! डीक कहते हुये यह कहे--“सम्भोह धर्मेसे रहित ( एक ) सत्त्व (८ व्यक्ति ) 
लोकमें बहुजनोंके द्विताथं, बहुजनोंके सुखार्थ, छोकपर अजुकम्पार्थ, देव-सजु॒ष्योंके अर्थ, हित 
और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है? ( तो ) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे-सम्भोह धर्मसे 
रहित ० ० उत्पन्न हुआ है।” 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल भगवानकी पीडकी ओर खड़े होकर भगवानकों पंखा 
झल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ नागसमालने भगवान्‌को यह कहा--- आश्रय भन्‍ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! 
भन्‍्ते ! इस धर्मपर्याय (  धर्मोपदेश )कों सुनकर रोसांच हो गया । भन्‍्ते ! इस धर्मपर्यायका 
नास क्या है ??? 

“तो नागसमाल ! व्‌ इस घमपर्यायको छोमहर्षण-पयोय ही समझ ।” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ नागससालने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍्दन किया । 


१ देखो पृष्ठ ५१। 


१३-महादुक्खक्खन्ध-सुत्तन्त (१।२।३) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब बहुतसे सिश्ष॒ पूर्वाहके समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिड्चारके लिये 
अविष्ट हुये । तब डन भिक्षु गेंको हुआ--श्रावस्तीमें मिक्षाचार करनेके लिये अभी बहुत सबेरा है, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक ( > दूसरे मतवाले ) परिब्राजकोंका आराम है, वहाँ चलें । तब वह 
मिश्षु जहाँ अन्यतैर्थिक परिब्राजकों*व आरास था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परिब्राजकोंके साथ 
( यथायोग्य कुशल पश्न पूछ )'* एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तेथिंक 
परिब्राजकोंने यह कह --- 

“आवुसो ! भ्रमण गौतस कामों ( - भोगों )के परित्यागकों कहते हैं, हम भी कामोंके 
परित्यागको कहते हैं। आवुसो ! श्रमण गौतस रूपोंके परित्यागको कहते हैं, हम भी ०। ० वेदनाके 
परित्यागको कहते हैं। यहाँ अवुसो ! हमारे और श्रसण गोतमके धर्मोपदेशमें या धर्सोपदेशके 
अनुशासन करनेमें क्या विशेष ( -- भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (-अन्तर ) है ९” 

तब उन सिक्षुओंने उन अन्यतैर्थिक परिब्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन (८ अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (८ अतिक्रोश ) किया। बिना अनुसोदन किये, बिना अतिवाद किये यह 
( सोचकर ) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे। तब चह 
सिक्षु श्रावस्तीमें सिक्षाप्ार करके, भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्‌से 
यह कहा-- 

“अस्ते ! ( आज ) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले भ्रावस्तीमें पिडचारके लिये 
अविष्ट हुये ० *, कि भगवानके पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।”? 

“भिक्षुओ ! चेसा कहनेवाले अन्यतेथि कोंको तुम्हें यह कहना चाहिये---“आवुसो ! क्‍या है 
कासों ( ८ भोगों )का आस्वाद, क्या है परिणास (+- आदिनव ), क्या है निस्सरण ( - निकास ) 
क्‍या है रूपोंका आस्वाद ० ? क्‍या है वेदनाओंका आस्वाद्‌ ० ?! ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! अन्य- 
तैथिंक परिन्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, और ( इस )पर विघात (- रोष )को प्राप्त होंगे। 
सो किस हेतु (--क्योंकि मिक्कुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, सार ( - अजा- 
पति देवता ), ब्रह्मा सहित सारे छोकमें; श्रसमण ब्राह्मण देव-सानुष सहित सारी भ्रजामें, में उस 
( पुरुष )को नहीं देखता, जो इन अश्लोंका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा- 





९ देखो ऊपर । 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

१---“मिक्षुओ ! कया है कामोंका दुष्परिणाम ? भिन्लुओं ! यहाँ कुछ-पुत्र जिस ( किसी ) 
शिहप से--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या 
वाण-अखसे, या राजाकी नौकरीसे, या किली अन्य शिव्पसे-- शोत-उष्ण-पीड़ित, डंस-सच्छर-हवो- 
घूप-सरीसप (साँप बिच्छू )के स्पशंसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है। 
भिल्षुओ ! यह काम्ोंका दुष्परिणास है । इसी जन्समें कामके हेतु - कास्न-निदान, कासके अधिकरण 
(< विषय )से ( यह लोक ) दुःोंका पुंज है। भिक्षुओं ! डस कुलपुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते - उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिल्ाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता है, मूछिंत होता है--'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!” भिक्षुओो! यह भी कामोंका दुष्परिणास है ०। दुःखका 
पुंज है । यदि भिक्षुओ ! उस कुलएश्चको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख - दौमनस्य झेलता है--'कहीं मेरे भोगको राजा न हर के, चोर न 
हर ले जायें, आग न डाहे, पानी न वहा ले जाये, अभ्रिय ८*गद न छे जायें! डसके इस प्रकार 
रक्षा - गोपन करते उन भोगोंकों राजा हर छे जाते हैं ०: ब८ शोक करता है ०--“जो भी मेरा 
था, वह भी मेरा नहीं है? । भिक्षुओ ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु-काम-निदान, कार्सोंके विषयमें, कामोंके लिये राजा भी 
राजाओंसे झ्षगढते हैं; क्षत्रिय छोग क्षत्रियोंसे झगड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; ग्रृहपति (- वैश्य ) 
शृहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती है; पुत्र भी साताके साथ ०; पिता भी पृतन्रके 
साथ ०; पुत्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईडे साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके 
साथ ०; मित्र भिन्रके साथ झगड़ते हैं ! वह वहाँ कलह - विग्नह- विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों 
से भी आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ० शस्त्नोंसे भी आक्रमण करते हैं। वह वहाँ 
शखत्युको प्राप्त होते हैं, या झृत्यु-समान दुःखको । मिक्षुओ ! यह भो फासोंका दुष्परिणा्र ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! का्मोंके हेतु ढाल-तलवार (> असि-चर्म ) लेकर, तीर-धलुष चढ़ाकर, 
दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दोड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल- 
वारोंकी चकाचोंधमें, वह वाणोंसे बिद होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तरवारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहाँ रुत्युको प्राप्त होते हैं, या रूत्युससान दुःखको । यह भी सिक्षुओ ! कार्मोंका 
दुष्परिणास ० | 

“और फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु ०, ढाल-तलछवार लेकर, घनुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
अकारों( -- उपकारी - शहर-पनाह )की ओर दोौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०१ । 

“और फिर सिक्षुओ ! कामोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड़ कर ले जाते हैं, 
चोरों (5एकागारिक, एक घरमें घुसकर छुराना ) भी, रहज़नी (-परिपन्थ ) भी करते हैं, परस्री- 
गसनभी करते हैं । तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (5 कम्मकरण ) देते हैं-- 
चाबुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ० ) जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काठते हें, पैर भी काटते हैं, 
हाथ-पैर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिलंग-थालिक' भी करते 





१ देखो ऊपर का पैरा । 
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हैं, शंखमुंडिका' भी ०, राहुमुख' भी ०, ज्योतिंमालिका' भो ०, हस्त-प्रज्योतिका' 
भी ०, एरकवर्तिका' भी ०, चोरकवासिका' भी ०, ऐणेयक' भी ०, बडिशमंसिका'” 
भी ०, कार्षापणक'* भी ०, खारापतच्छिका' " भी ०, परिघपरिवर्तिका'' भी ०, पलाल- 
पीठक' * भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंस भी कटवाते हैं, जोतेजी झूछीपर चढ़वाते 
हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं | वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, समरण समान दुःखको भी ० । यह 
भी भिम्लुओ ! कासोंका दुष्परिणाम ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! कासके हेतु कायासे दुइचरित ( > पाप ) करते, वचनसे ०, मनसे 
दुइचरित करते हैं । वह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोइने पर मरनेके बाद, 
अपाय - दुर्गति > विनिषात, निरय (> नफ़ )में उत्पन्न होते हैं। मिक्षुओ ! यह कार्मोंका जन्मान्तरमें 
दुष्परिणाम दुःख-पुझ काम-हेतु-कास-निदान ( ही है ) फास्ोंका झगडा कामों (- भोगों )द्वीके 
हिये होता है । 

१--“क्या है मिक्षुओ ! कार्मोंका निस्सरण (> निकास ) (--मिक्षुओ ! जो यह कासोंसे 
छन्‍्द्‌ू 5 रागका हटाना, छन्द्‌  रागका परित्याग, यह कार्मोका निस्सरण है। भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रप्णण ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आखाद, कामोंके आदिनव ( - दुष्परिणास ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (- उसके स्वरूपको यथा से ) नहीं जानते, वह स्वयं कामोंको 
छोड़ेंगे या दूसरोंको वैसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिसपर चछकर कि वह ( पुरुष ) कासोंको 
छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रभ्णण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, 
आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिगामसे निससरण, निस्सरणसे उसे थथाभत जानते हैं; वह स्वयं 
का्समोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है । 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वाद --यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कासोंसे विरह्तित, बुरी 
बातोंसे विरहित, सवितर्क और सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखवाले ०१९ ध्रथम्-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने रगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु कास्ोंसे विरद्दित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीढ़ित करनेका ख्याक रखता है, न दूसरेको पीड़ित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने ओर पराये ) दोनोंको ० । व्याबाधा ( > पीड़ा पहुंचाने ) 





१ शिरका चमड़ा आदि इटाकर उसे शंख समान बनाना । 
२ क्वार्नों तक मुँदकों फाड़ देना । 
३ शरीरभरमें तेल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना । 
४ हाथमें कपड़ा लंपेट कर जलाना । 
६ गदेन तक खाल खींचकर घसीटना । 
६ ऊपरकी खालकों खींचकर कमरपर छोड़ना, और नीचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना । 
७ केहुनी और घुटनेमें लोइशलाका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
८ बंशीके तरहके लछोह-अंकुशको मुंहसे डालकर निकालना। 
« जैसे पैसे भरके मांसके डुकड़ोंको सारे शरीरसे काटना | 
१० दशरीरमें घावकर क्षार लगाना | 
११ दोनों कार्नोंसे कीछा पारकर, उसे ज़्मीनमें गाड़, पैर पकढ़ उसीके चारोंओोर घुमाना । 
१५ ऊुंगरोसे इड्डीकी भीतर दी भीतर चूरकर, शरीरको मांस-पुंजसा बना देना। 
१३ देखो पृष्ठ १५। 
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से रहित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिल्छुओ ! वेद्नाओंके आस्वादकों अव्याबाधता 
पयंन्त, में कहता हूँ । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ वितके और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शन्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विह- 
रता है। ०१ तृतोय-ध्यानको ०। ०' चतुर्थ-ध्यानकों ०।जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और 
दुःखके परित्यागसे, सोमनस्य ( + चित्तोल्लास ) ओर दोर्म नस्य ( > चित्त-सन्ताप )के पहिले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्थृतिकी झुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानकों प्रापहो विहरने लगता 
है, उस समय न वह अपनेको पीड़ित करता है ०। भिक्षुओ ! वेदुनाओंका आस्वादकों अव्याबाधता 
पर्यन्त में कहता हूँ । 

“क्या है भिक्ठुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम --जो कि भिक्षुओ ! वेदना अनित्य, दुःख और 
विपरिणास ( - विकार ) स्व॒भाववाली है; यही वेदनाओंका आदिनिव ( > दुष्परिणास ) है । 

“क्या है मिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्सरण ?--जो कि भिक्षुओ ! बेदुनाओंसे छन्‍्द-रागका 
हटाना, छन्‍्द्‌ 5 रागका प्रहाण (- त्याग ) यही वेदुनाओंका निस्सरण है। 

“भिक्ुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस अकार वेदुनाओंके आसख्वादको आखादन करते, 
आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्सरणकों निस्सरणकी भाँति डीक तौरसे नहीं जानते; वह सवयं 
वेदुनाओंको ल्यागेंगे, और दूसरोंको चैसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
भिक्षुओ ! जो कोई श्रम्मण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादकों आस्वादन न करते, आदि- 
नवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्वयं वेदुनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”” 

भरावानने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 





१ देखो पृष्ठ १५७ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाकय ( देश )में कपिलवस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब महानाम शाफ्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया। आकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बेठे महानाम शाक्यने भगवानसे कहा-- 

“सस्ते ! दीर्च-राश्र ( + बहुत समय )से भगवानके उपदिष्ट धर्मकों में इस प्रकार जानता 
हूँ---छोम चित्तका उपफ्लेश (- मल ) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है। 
तो भी एक समय लोभ-वाले घम मेरे चित्तको चिपट रहते हैं। तब मुझे भन्‍्ते ! ऐसा होता है-- 
कौन सा धर्म (बात ) मेरे भीतर (> अध्यात्म )से नहीं छुटा है, जिससे कि एक समय 
छोमधर्म ० *!! 

#महानास ! वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे 
चित्तको ०। महानास ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कामो- 
पभोग न करता । चूँकि सहानास ! वह धर्म तेरे भोतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, फासो- 
पभमोग करता है। ( यह ) काम (भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
डउपायास (७ परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव (- दुष्परिणास ) बहुत हैं। सहानास ! जब 


. आर्थश्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कार्मोंसे अकुशल ( - छुरे )- 


घर्मासे, अकगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको ) नहीं पाता, वह कार्मोर्म 
'छौटने वाला' होता है। महानाम ! आयश्रावकको जब कास; ( -- भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, 
बहुत दुःस्क देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं; इनमें आदिनव बहुत हैं” इसे 
सहानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कामोंसे 
अलग, अ-कुशल घर्मौसे पृथक्‌ ही, प्रीति सुख या उससे शांततर ( सुख ) पाता है, तब वह 
कार्मोंकी ओर “न-फिरनेवालूा” होता है । 

“मुझे भी महानास ! संबोधि ( भ्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हो, बोघिसत्त होते समय, 
यह अप्नसन्न करनेवाले, बहु दु:ख, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), तब “इनमें दुष्प- 
रिणास बहुत हैं?--यह ऐसा यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, कितु कामोंसे अलग, अंकु- 
शक धर्मोसे अकृण, प्रौति-सुख, या उनसे शांततर ( सुख ) नहीं पा सका | इसलिये मैंने डतनेसे 
कार्मोंकी ओर “न छौटने वाला! ( अपने को ) नहीं जाना। जब सद्दानास ! काम अप्रसन्नकर 
बहु-दु:खद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणास बहुत हैं? यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशछूघ्मोंसे 
अछग ही प्रीति-सुख ( तथा ) डससे भी शांत-तर ( सुख ) पाया; तब मैंने ( अपनेको ) कामोंकी 
ओर “न कौटनेवारा” जाना । 
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“पम्रहानास | का्मोंका आस्वाद (- स्वाद ) कया है (-.-.भहानास ! यह पाँच काम-गुण ० । 
कौनसे पाँच ? ( १ ) इष्ट, कांत, रुचिकर, शिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रझ्लित करनेवाछा, 
चक्षुसे विज्ञेय (८ जानने योग्य ) रूप । ( २ ) इष्ठ कान्त० श्रोत्र-विज्ेग शब्द | ( ३ ) ० प्राण- 
विज्ञेगय गंध। (४) ० जिह्ा-विज्ञेय रस। (५ ) ० काय-विज्ञेय रुपश । महानाम् ! यह पाँच 
काम-गुण हैं। महानाम ! इन पॉच कास गरुणोंके कारण जो सुख या सोसनसय (- दिलिकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही कामोंका आस्वाद है। 

“पहानास ! काम्रोंका आदिनव (८ दुष्परिणास ) क्या है ? महानास ! कुल-पुत्र जिस 
किसी शिव्पसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालन 
से, या बाण-अखसे, या राजाकी नोकरी (> राज-पोरिस )से, या किसी ( अन्य ) शिल्पसे, 
शीत-उष्ण-पीड़ित (> ० पुरस्कृत ), डंस-सच्छर-हवा-धूप-सरीस्टप ( +- साँप बिच्छू आदि )के सपशंसे 
उत्पीड़ित होता, भूख प्याससे सरता, जीविका करता है। महानास ! यह कासोंका दुष्परिणाम 
है । इसी जन्ममें ( यह ) दुःखोंका पुंज (- दुःख-स्कंध ) कास-हेतु - कास-निदान, कास-अधिकरण 
( 5 ० विषय ) कार्सोंहीके कारण है । सहानाभ ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते-- 
उत्थान करते, मेहनत करते, चह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी होता है, 
चिछाता है, छाती पीटकर फ्रंदन करता है, मूछित होता है--'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी 
मेहनत निच्फल हुई !!” सहानाम ! यह भी कार्मोका दुष्परिणाम ०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंघ ० । 
यदि महानाम ! उस कुलपुत्रकों इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिलते हैं। तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख - दौमनस्य झेलता है--“कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर लेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-भ्रिय-दायाद न लेजायें' । उसके इस प्रकार रक्षा- 
गोपन करते उन भोगोंकों राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं है? । महानास ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर सहानास ! कासोंके हेतु - कासनिदान, कास्ोंके झगड़े (-अधिकरण ) से कासों- 
के लिये राजा भी राजाओंसे झगढ़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति 
( 5 बेइय ) गृहपतियोंसे ०, माता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता ओऔी पुत्रके साथ 
०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, 
मित्र भिन्रके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कलह - विग्रह + विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी 
आक्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ०, शख्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ झत्युको 
श्राप्त होते हैं, या मत्यु-समान दु:ःखको । महानाम ! यह भी फा्मोंका दुष्परिणास ० । 

“ओर फिर महानाम ! कासोंके हेतु ० दाल-तलवार ( + असि-चम्म ) लेकर, धनुष (+ धजुष- 
कलाप - धलुष-छकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे संग्राममें दौड़ते हैं । बःणोंके चलाये जाते- 
में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तछवारोंकी चमकमें, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते 
हैं, तलवारसे शिर-चिछन्न होते हैं | वहाँ रूत्युको श्राप्त होते हैं, था सृत्युसान दुःखको । यह भी 
सद्टानास ! कासोंका दुष्परिणास ०। ऊ 

“और फिर मद्दानास ! कासोंके हेतु ०, तलवार छेकर; धनुष चढ़ाकर, भोगे-लिपे हुये 
अआकारों ( >डपकारी - शहर-पनाह ) को दोड़ते हैं । बाणोंके चलाये जातेमें ० । वह वर्ण रत्युको 
प्राप्त होते हैं ० । यह भी सहानाम ! कासोंका दुष्परिणास ० | 

“ओर फिर महानास ! का्ोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) डजाड़ कर लेजाते हैं. 
चोरी ( - एकागारिक 5 एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहज़नी (>परिपन्‍्थ). 
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हैं, पर-सख्री-गसन भी करते हैं । तब उसको राजा छोग पकड़ कर नाता प्रकारकी सजा ( +- कम्भ- 
करण ) कराते हैं---चाबुकसे पिटवाते हैं, बेंठसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी 
काठते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं । कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० ' बिलंगथालिक भो 
करते हैं, शंख-मूर्धिका भी ०, राहुमुख् भी ०, ज्योत्िमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, 
एरक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, बडिश-सांसिका भी ०, कार्षापणक भी ०, 


' खारापनच्छिक भी ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पकाल-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, 


कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जी झूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शीश कटवाते हैं । वह वहाँ 
सरणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दुःखोंको भी । यह भी महानास ! कासोंका दुष्परिणाम ०। 

“ओर फिर भहानास ! कामके हेतु ० कायासे दुश्वरित (- पाप ) करते हैं, वचनसे ०, मनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्वरित करके, शरीर छोड़नेपर सरनेके बाद, अपाय - दुर्गंति - 
विनिपात, निरय ( नक॑ )में उत्पन्न होते हैं । महानास ! जन्मान्तरमें यह कासोंका दुष्परिणास 
दुःख-पुंज काम-हेतु न काम-निदान, कामोंका झगड़ा फासों हीके लिये होता है । 

एक ससय सहानास ! मैं राजगहमें गघकूट परवेतपर विहार करता था। उस समय 
बहुतसे निगंठ (> जैन-साथु ) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने( का हत )0छे, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कट, तीर, वेदना झेल रहे थे। तब में महानास ! सायंकाल ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निय्ंठ थे; वहाँ गया । जाकर उन 
निगंढोंसे बोला--“आवुसो ! नियगंठों ! तुम खड़े क्यों हो , आसन छोड़े ''दुधख, कटुक, तीघ्र वेदुना 
झेल रहे हो !!” ऐसा कहनेपर डन निगंठोंने कहा--“आखुस ! निगंठ नाथपुत्त ( जैनतीर्थंकर 
महावीर ) सर्वज्ु-स्वेदर्शी, आप अखिल (> अपरिशेष ) ज्ञान - दशनको जानते दैं---“चलते, खड़े, 
सोते, जागते, सदा निरंतर ( डनको ) ज्ञान > दर्शन उपस्थित रहता है!। वह ऐसा कहते हैं--- “निर्गंडों ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कम है, डसे इस कड़त्री दुष्कर-क्रिया ( 5 तपस्या )से नाश 
करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-सनसे संबृत ( >पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ | इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्थासे अन्त होनेसे, 
और नये कर्मोके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन-आखत ( - निर्भेल ) होगा । भविष्यसें आस्रव न 
होनेसे, कमंका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदुना ( >झेलना )का क्षय, 
घेदुना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है 5 खसता है, इससे हम संतुष्ट हैं ।! 

“ऐसा कहनेपर मेंने सहानास ! उन निग्ंडोंसे कहा---'क्या तुम आवुसों  निगंडों ! 
जानते हो “हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे?! “नहीं आवुस !” "क्या तुम आजुसो ! 
निरग्गंढो ! यह जानते हो--“हमने पूर्वमें पापकर्स किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?” “नहीं आडुस !! 
क्या तुम आजुलों ! निगंठो ! यह जानते हो--अम्लुक अमुक पाप कर्म किये हैं? ? “नहीं 
आखुस !? क्या तुम आचुसो ! निर्गंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश द्वोगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ? “नहीं जाबुस !! "क्या तुस 
आवुसो ![ निगंठो ! जानते हो--इसी जनन्‍्मर्मे अकुशल (> बुरे ) घर्मोका प्रहण (८ विनाश ), 
और कुशल (८ अच्छे ) घर्मोका काम ( होना है ) ? “नहीं आवजुस !? “इस प्रकार ० निगंडो ! तुस 
नहीं जानते--हम पद्चिले थे, या नहीं ० | इसी जल्ममें अकुशल धर्मोका प्रहाण, और कुशछू घर्मोका 
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| छाभ (होना है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आवुस ! नि्गंठो ! जो लोकमें रुद्व (< भयंकर ) खून-रंगे- 
: हाथवाले, फ्र-क्मों, मनुष्योंमें नीच जातिवाले ( - पच्चाजाता ) हैं, वह नियंडोंमें साधु बनते हैं ॥? 
आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख भराप्य नहीं है, दुःखसे सुर प्राप्य है। आबधुस ! गौतम्न ! यदि 
सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक बिबसार सुख प्राप्त करता | राजा स्ागध श्रेणिक 
बिबसार आयुष्मान्‌ (5 आप )से बहुत सुख-विहारी है।” “आयुच्मान्‌ निर्गठोंने अवश्य, बिना 
विचारे जर्दीमें यह बात कहद्दी ।! “आवुस ! सौतस ! सुखसे सुर्व नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख 
आप्य है| सुखसे यदि आवुस ! गौतम ! सुख ्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक बिबसार सुख 
प्राप्त करता; राजा सागध श्रेणिक बिंबसार आयुष्सान्‌ गौतससे बहुत खुख-विहारी है। (आप लोगोंको) 
तो मुझे ही पूछना चाहिये--आयुष्सानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा ० बिंबसार या 
आयुद्मान्‌ गौतम ?! “अवश्य आवुस ! गातस ! हसने बिना विचारे जल्दीमें बात कही। नहीं 
आबुस ! गोतम ! सुखसे सुख प्राप्य हे ०। जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान्‌ गोतससे पूछते 
हैं---आयुच्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० बिबसार या आयुष्मान्‌ गोतस ?! 
'तो आवुसो ! निगंडो तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जँचे, वैसा उत्तर दो। तो क्या मानते हो 
आवुसो ! निगंठों ! क्या राजा ० बिंवसार कायासे बिना हिले, चचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवल (> एकाँत ) सुख अज्जुभव करते विहार कर सकता है ?? “नहीं आवुस !? “तो कया मानते हो, 
आखबुसो ! नियंदों ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?? “नहीं आवुस !? 
“८ चाँच रात-दिव ०! “० चार रात-दि० ।! “० तीन रात्त-दिन० ।? ० दो रात-द्नि० ।! “० एक 
रात-दिन ० ?! “नहीं आवुस !? “आवुसो ! निर्गंठो ! में कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक 
रात-द्नि०, दो रात-दिनि०ण, तीन रात-दिन०, चार०, पाँच०, छः०, सात रात-दिन केवल-सुख् 
अनुभव करता विहार कर सकता हूँ। तो क्‍या मानते हो आवबुसो ! निगंठो | ऐसा होनेपर कोन 
अधिक सुख-विहारी है | राजा मागध श्रेणिक बिबसार, या में ?! 'ऐसा होनेपर तो राजा सागध 
श्रेणिक बिंबसारसे आयुच्मान्‌ गोतस ही अधिक सुख-विहारी हैं ।” 
भगवानूने, यह कहा, सहानास शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन फिया | 


१५-अनुमान-सुत्तन्त ( १२५ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय आयुष्सान्‌ सहासौद्गल्यायन भर्ग' ( देश )में, संंस॒मार-गिरि 'के भेषकलावन 
झूगदावमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्सान्‌ महासोदुगल्यायनने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 
“आवुसो भिक्षुओ |?! 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्णान्‌ सहास्ौद्गव्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहासोद्रत्यायनने यह कहा-- 

१--'“चाहे आवुसो ! मिश्षु ( जबानी ) यह कद्दता भी है--भायुष्मान्‌ कहें, मैं जायु- 
व्लानोंके वचन ( > दोष दिखानेवाले शब्द )का पात्र हैँ; किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुवेचन 
पैदाकरनेवाले धर्मोसे युक्त है; और अजुशासन ग्रहण-करनेमें अ-क्षमर ( असमर्थे ) अ-प्रदक्षिण-पआाही 
(< उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे ( शिक्षा ) वचनका पात्र मानते हैं, न 
अनुद्वासनीय मानते हैं; न डस व्यक्तिमें विश्वासोत्पत्न करना ( उचित ) मानते हैं । 

“आबुसो ! कौनसे हैं दुवंचन पैदाकरनेवाले धर्म (--थहाँ आखुसो! भिक्ष॒ पापेच्छ 
( > बद्नीयत ) हो, पापिका ( > बुरी ) इच्छाओंके वशी भूत होता है । जो कि भावुसो ! मिक्षु ० 
: पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आडुसो ! दुर्बचन पैदाकरनेवाका धर्म (< बात ) है। 

“और फिर आवबुसो ! सिक्षु आत्सोत्कर्षक (+ अपनी उल्नति या अशंसा चाहनेवाला ) 
होता है, और दूसरेकी पतन ( या निदा ) चाहनेवाा | ० यह भी आवुसो दुर्बचन पैदाकरनेवाला 
घर्म है। 

“और फिर जाबुसो ! भिक्षु क्रोधी होता है, फोधके बशीभूतत ० । ० । 

« ० भिक्षु क्रोधी होता है, कोधके हेतु उपनाह (- ढोंग )से युक्त दोता है०।०। 

८ ० भिक्षु छोधी द्ोता है, करोधके हेतु अभिषंग (८ डाह )से युक्त होता है ० । ०। 

« ० भिछ्ु क्रोषी होता है, क्रोधषपूण वाणीका निकालनेवाल्ा होता है०।०। 

« ० भिक्षु दोष दिखिलानेपर दोष दिखकानेवालेके लिये प्रतिस्फरण (- प्रतिद्दिसा ) 
करता है ०१ ०। 

« » स्िक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले फो नाराज करता है ० । ०। 

« ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता है ० । ०) 
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«८ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखिलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी ( बात ) ले लेता है, 
बातकों ( प्रकरणसे ) बाहर छे जाता है; कोप, ह्ष, अग्नलय ( नाराजगी ) उत्पन्न कराता 
है०।०। 

४ ० भिद्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान ( - साथ छोड़ना ) 
अ-सम्प्रायण (८ अ-स्वीकार ) करता है ०। ०। 

“और फिर आवुसो ! भिश्ठ प्रध्ची (+ अमरखी ) और प्रदाशी । (> निष्ठुर ) होता 
है०।०। 

४ ० ईर्ब्यालु और अत्सरी होता है ० ! ०। 

“० शढ और सायावी ० । ० । 

८“ ७ सतब्ध ( + जड़ ) और अतिमानी (5अभिमानी ) ० । ०। 

४ ० संदृष्टिपरामर्षी ( > तुरन्त छाम चाहनेवाला) और आधानग्राही ( 5हठी ) और दुष्प्रति 
निस्सर्गी (> न त्यागनेवाला ) होता है ० । ०। 

२--' चाहे आवुसो ! भिश्षु ( यह न भी कहता है--“आयुष्म्ान्‌ कहें' ०; किन्तु यदि वह 
सुबचनी है, ओर सुवचन पैदा करनेवाले धस्मोसे युक्त है; और वह अनुशासन अहण करनेगें क्षम 
( 5 समर्थ ) प्रदक्षिण-प्राही ( + उत्साहसे अहण करनेवाला ) है; तो फ़िर सबह्मचारी डसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पात्र सानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना 
( उचित ) मानते हैं। 

“आवुसो ! कौनसे हैं सुवचन पेदाकरनेवाले धर्म ?--यहाँ आबुसो ! भिक्षु न पापेच्छ होता 
है, न बुरी इच्छाओंके वशोभूत । जो कि आवुसो ! मिक्षु न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओंके वशी- 
भूत; यह भी आवुसो ! सुबचन पैदाकरनेवाला धर्म है । 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आजुसो ! 
सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है। 

४० न क्रोधी होता है, न क्रोधाउमिभूत ० । ०। 

८“ ७ न क्रोधी ० न कफ्रोधके हेछु उपनाही ०। ० । 

“० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु अभिषंगी ०। ० । 

« ७ न क्रोधी ० न क्रोधपू्ण बातोंका करनेवाला होता है ० | ० । 

« ० दोष दिखिलानेपर दोष दिखकानेवालेको अतिस्फरण (> ग्रतिहिसा ) नहीं करता 
है ०१ ०३) 

“« ० न ० नाराज करता है ० । ०। 

« ० न ० उल्टा आरोप करता है ० । ०। 

८ ० न ० दूसरी दूसरी वात ले छेता है, न बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, न कोप, 
ह्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न कराता है ०। ०। 

«० न ० अपदान अ-सम्प्रायण करता है ०। ०॥ 

«८ ७ न म्रक्षी न प्रदाशी होता है ० ० । 

“ ७ न ईर्ब्यालु और न सत्सरी होता है ० । ० 
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८ ७ न छशाठ और न सायावी ० । ०) 

४ ० न स्तब्ध (5 जड़ ) और न अतिसानी (- अभिमानी ) ०) ०) 

८ ७ न सन्दृष्टिपरासर्धी न आधानआहो ( - हठी ) और ० सुप्रति-निस्सर्गों होता है । 

३--'“वहाँ आवुसो ! मिक्षु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझावे ( 5 अनुमान करे ) जो 
व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुदुगल मुझे अग्रिय 5 असनाप है। और 
मैं भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशोभूत हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अभ्रिय -- अस्ननाप 
होडँगा--यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--में पापेच्छ नहीं 
होऊँगा, में पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं होर्ऊेगा । 

“जो पुदूगछ आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अभिय 5 अमनाप होता 
है; और ( यहाँ ) में ही आत्मोत्कषक, और पर-अपकर्षक हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अभिय + 
अम्ननाप होऊँगा--यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये-- मैं 
आस्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा । 

“जो पुदुगल फ्रोधी होता है, फ्रोधोके वशीभूत ०। 

८“ ० क्रोधी होता है, कोधके हेतु डपनाही ० । 

४ ७ फ्रोधी ० कोधके हेतु अभिषंगी ०। 

८ ७ फ्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ०। 

“जो पुदूगल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवालेको प्रति-रफरण करता है ०। 

«४ ० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ०। _ 

« ० दोष दिखिलानेवालेपर डल्टा आरोप करता है ०। 

« ० दूसरी दूसरी बात ले लेता है, बातको प्रकरणसे बाहर छे जाता है; कोप, ह्वेष 
अप्रत्यय (+ नाराज़गी ) उत्पन्न करता है ० । 

८ ७ अ्रपदान और सम्प्रायण करता है ०। 

८ ७ म्रक्षी और प्रदाशी होता है ० । 

« ० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० । 

८“ ० झडढ और सायावी होता है ०। 

«४ ७ स्तब्ध और अतिसानी होता है ० । 

“जो पुदूगल सन्दृष्टि-परासर्षी आधानग्राही और दुष्प्रति-निस्‍्सर्गी होता है, वह छुदूगल 
मुझे अभ्रिय है (5 असनाप है ) और यहां में ही हूँ, सन्दृष्टि-परासर्षी ०; ( इसलिये ) में भी 
दूसरोंको अग्रिय - अम्नाप होरऊँगा--यह जानते हुये आबुसो ! मिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना 
चाहिये---में सन्द्टि-परामर्षी ० नहीं होऊँगा । 

४--“वहाँ आवुसो ! भिक्लुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण ( 5 परीक्षण ) करना 
चाहिये--क्या में पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हैं । यदि आचुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण 
करते देखे, कि बह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आबुसो ! डस मिश्षुको उन 
बुरे + भकुदल धर्मों (बातों )के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आबुसो ! 
भिक्षु अत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं है; तो 
आवुसो ! डस भिक्षुकों उसी प्रीति + प्रामोद्य ( > खुशी )के साथ रात दिन कुशक धर्मो ( - अच्छी 
बातों )को सीखते विद्दार करना चाहिये। 

“और फिर आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस अकार प्रत्यवेक्षण करना चादहिये--क्या में 
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आत्सोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि ०। 

४“ ० --क्या में क्रोची, क्रोषके वशीभूत हूँ ० । 

४ ० --क्या में क्रोधी, क्रोच-हेठु डपनाही हूँ ० । 

४“ ० --क्या में क्रोधी, ० अभिषंगी ० । 

० --क्या में क्रोधी, ० क्रोध-एूर्ण वचन निकालनेवाका ०। 

४ ० --क्‍्या में दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्फरण (- अतिहिसा ) 
करता हूं ० । 

४ ० -- ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ ० । 

“ ० --- ० दोष दिखानेवालेपर डल्टा आरोप करता हूँ ० । 

“४ ० -- ० दूसरी दूसरी बात ले छेता हूँ, बातको प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोप, 
द्ेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हू । 

४५ ० -- ० अपदान और सम्प्रायण करता हूँ ०। 

“« ० -- ० भ्रक्षी और प्दाशी हूँ ० । 

४ ० -- » ईर्ष्या और मत्सरी हूं ०। 

“ ० -- ० शठ ओर मायावी हूँ ० । 

४ ० --- ० स्तब्ध और अतिमानी हूँ ० + 

“४ ० -- ० सन्दृष्टि-परामश्ञी, आधानगआही ओर दुष्प्रति-निस्सगों हूँ ० रात दिन कुशल 
धर्मोको सीख्वता विहार करना चाहिये। 

“यदि आवबुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक - अकुशल-घर्सो (- बुराइयों ) 
को अभ्रहीण ( > अ-परित्यक्त ) देखे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको डन सभी पापक - अकुशल धर्मोके 
प्रहाण ( नाश )के लिये प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेमें सभी बुरे - अकुशल धर्मोको प्रहीण समझे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उसी श्रींति - प्रामोद्य- 
के साथ रात दिन कुशल धर्मोका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

“जैसे आबुसो ! दहर (< कमसिन ) युवा शौकीन ख्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदर्श 
(> दर्पण ) या स्वच्छ जलपान्नमें अपने मुखके अतिविम्बको देखते हुये--यदि वहाँ रज ( > मेल ) 
“अंगणको देखता है, तो डस रज या अंगणके प्रह्मण ( > दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो डसीसे सस्तुष्ट होता है--'अहो ! छाभ है मुझे ! परिशुद्ध 
है मेरा ( मुख ) !!! ऐसेही आदुसो ! यदि भिक्छु ब्रत्मवेक्षण कर अपने सभी पापक - अकुशल 
धर्मोको अप्रहीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आवुसों ! ०' सीखते विहार 
करना चाहिये ।?? 

आयुष्मान सहासोद्रल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने आ, महासोद्गब्यायन 
के भाषणका अभिनन्दन किया | 


] 





१ देखो ऊपरका पैरा | 


लन्कन्थ सतह ०. 


१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १२६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रादस्तोमें अनाथपिडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे । 
वहाँ सगवानने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !?? 

“प्रदन्त”---( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

१--भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल ( - चित्तके 
कील ) नष्ट (> प्रहीण ) नहीं हुये, पाँच चित्तमें वद्धू हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस घर्म-विनय 
( + बुद्धू-घर्म )में वृद्धि 5 विरूढिकों प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं । कौनसे इसके पाँच चेतोखिल 
अप्रहीण हों ?--यहाँ भिक्षुओ ? भिश्ठु शास्ता ( 5 आचार्य )में कांझ्ा 5 विचिकित्सा ( ८ संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न ( > अद्धाल ) नहीं होता; ( इसलिये ) उसका 
चित्त आतप्य ( > तीन उद्योग )के छिये, अनुयोग, सातत्त्य (+ निरन्तर अभ्यास ) ( और ) प्रधान 
(5 दढ़ उद्योग )के लिये नहीं छुकता । जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह डसका 
प्रथम चेतोखिल अ-प्रहीण है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धमंमें ० * द्वितीय ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु संघर्मे ० " तृतीय ०। 

४ ० शोलमें ० * चतुर्थे ०। 

४८ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुपषित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( 5 काँठदा 
बना ) होता है । जो कि भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु सब्ह्मचारियोंके विषयमें ० खिलजात होता 
है, ( इसलिये ) डसका चित्त तीच्र डद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीच्र डद्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रहीण है । 

“यह डसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं । 

“कोनसे इसके पाँच चित्त-बंधन ( जेतसोविनिबंध ) अ-समुच्छिन्न (5न कटे ) होते 
है १-.यहाँ भिक्षुत ! भिछ्छु कामों ( ८ भोगों )में अ-बीतराग - अ-वीतच्छन्द - अ-बीत-प्रेम, अवि- 
गतपिपास ( 5 जिसकी प्यास हटी नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( > जिसकी जकून गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्णा होता है | जो कि भिक्षुओ ! भिक्ष कासमोंसे ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये 
उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छिल् नहीं हुआ है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिशक्षु कायामें अ-बीद-राग ० *; यह उसका द्वितीय ०। 

४ ० रूपमें अवीतराग ०० १; यह तृतीय ० । 


१ ऊपरके पैरा जेसा । 
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“और फिर भिश्षुओ ! यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, रू 

(- आलस्थ )-सुखमें फँसा विहरता है। जो कि, भिक्षुओ ! ० १; यह डसका चतुर्थ ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( 5 दृढ़ कासना ) 
करके ब्रह्मचय चरण करता है---इस शील, त्रत, तप, या ब्रह्मचर्यसे में देवता या देवतामेंसे कोई 
होऊँ। जो कि भिक्षुओ ! ०१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन छिल्ल नहीं हुआ है। 

“यह डसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( 5 चित्त-बंधन ) अ-समुच्छिन्न होते हैं । मिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिलछ अभ्रद्दीण हैं, यह पॉच चित्त-विनिबन्धन अ-समुच्छिन्न हैं, 
वह इस धर्ममें व्ृद्धि-विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव नहीं । 

२--“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो विनिबंध 
समुच्छिन्न हैं । वद्द इस धर्ममें द्ृद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह संभव है । 

“कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं ? ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शासतामें कांक्षा- 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय-)मुक्त होता है, भ्रसन्न होता है; ( इसलिये ) उसका चित्त 
आतप्य ०'* के लिये झुकता है । जो कि डसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका 
प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्चु धर्ममें ०१; ० द्वितीय ० । 

४ ० संघमें ०१; ० तृतीय ०। 

“ ० शिक्षामें ०१; ० चतुर्थ ० । 

४ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुषित, असन्‍्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (> कॉटे सा ) 
नहीं होता; जो वह ०१; पंचस ० । 

“यह उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच च्षेतसो-विनिबंध ( - चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं ?*--..यहाँ 
मिक्षुओं ! भिक्षु कार्मोंमें वीतराग-वीतच्छन्द-वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्ण 
होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु काोंमे वीतराग० इ्ोता है; इसलिये डसका चित्त आतप्य०२ 
झुकता है; यद्द डसका प्रथम चेतसो-घिनिबंध समुच्छिन्न हुआ । 

“ओर फिर मिक्ुओ ! भिक्षु कायामें बीतराग ०१ द्वितीय ०। 

४ ० रूपमें वीतराग ०९ तृतीय ० । 

“ ० !यथेच्छ उद्रपूर भोजन करके शय्या-सुख, सुपशे-सुख, मद्ध-सुखमें फँसा नहीं विहरता। 
जो कि भिक्षुओ ० चतुर्थ ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देधनिकाय 'का प्रणिधान करके ब्रह्मचर्य चरण नहीं 
करता--०९ । जो कि भिक्षुओ ! ० यह डसका पंचम चेतखरो विनिब॑ध छिन्न हुआ । 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये । 

“पभिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोाखिल प्रद्दीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध 
समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें शद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह सम्भव है । 

“वह (१) छनन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद 'की भावना करता है; (२) वह 
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वीये-समाधि-पअधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान 
संस्कारसे युक्त ०; (४७) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । 
विमर्श समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। (यह ) पाँचवाँ ( विमर्श 
समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (८ उत्साह ) है। भिक्षुओ ! सो वह सिक्षु 
उत्सोढ़िके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद ( > वेराम्य )के लिये योग्य है, संबोधि ( > परमज्ञान )के 
लिये योग्य है, सर्वोत्तम ( ८ अलुत्तर ) योगक्षेत्र ( 5 निर्वाण )की प्रास्िके लिये योग्य है । 

“जैसे भिक्षुओ ! आठ, दस या बारह सुर्गकि अंडे हों; वह सुर्गीद्वारा भी प्रकार सेये- 
परिस्वेद्त, परिभावित हों; चाहे मुर्गोीकी यह इच्छा न भी हो--“अह्ोवत ! मेरे चूज़े ( -कुक्कुट- 
पोतक ) पादनखसे या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूवेक निकल आयें ।! तो भी वह चूज़े 
पादनखसे, या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर खस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही मिक्ष॒तओ ! 
उत्सोढिके पन्द्गह अंगोंसे युक्त मिक्षु निर्वेदके लिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अजुत्तर योग 
क्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है ।” 

भगवानने यह कहा, उन मिक्ुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया । 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिं डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुतरी !? 

“भदन्‍्त” ( कह ) उन भिन्लुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय ( 5 नामक उपदेश )को तुम्हें उप- 
देशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ?” 

“ऐसा ही भन्‍ते !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भंगवानने कहा---/भिकछ्ुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु वनप्रस्थ ( 5 जंगल )का आश्रय लेकर 
विहरता है। वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) डसकी अज्लुपस्थित स्छृति उपस्थित नहीं होती; 
अ-समाहित चित्त, समाहित ( - एकाग्र ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आख्व ( - भल ) परिक्षीण 
(5 नष्ट ) नहीं होते; अ-लब्घ अनुत्तर योग-क्षेम ( + निर्वाण ) डपरब्ध नहीं होता। अ्रत्रजित 
( > सन्‍्यासी )के लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--चीवर (-वस्त्र ), पिडपात (> भिक्षान्न ), 
शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य ( 5 रोगीके पथ्य औषध )के सामान, वह ( भी ) कठिनाईसे 
जुटते दैं। भिक्षुओ ! डस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस जंगलूमें विहर रहा हूँ; 
किन्तु इस वनमें विहरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित स्मृति डपस्थित नहीं होती ० छुटते हैं!; और 
भिक्ष॒ुओ ! डस भिक्षुको रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये। 

“यहाँ मिक्षुओ ! ( एक ) भिक्षु वनश्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है । ० डसकी अज्ु- 
पस्थित स्म्रति उपस्थित नहीं होती ०*, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रत्रजितके छिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हें---चोवर ० वह आसानीसे जुट जाती हैं। 
भिक्ष॒ओ ! डस भिक्षुकी इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस वनम्रस्थकों आश्रय लेकर ० जुट 
जाती हैं; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रतजित नहीं हुआ, न पिंडपातके लिये ०, न 
शयनासनके लिये ०, न ग्लान-अत्यय-संषज्यके लिये ० | और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते 
मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०।! भिक्षुओ ! उस भिक्षुको ० उस वनसे 'चछा 
जाना चाहिये ० । 

“यहाँ, भिक्ठुओ ! ० अनुपस्थित स्छति डपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आख्रव परिक्षीण होते हैं; अग्नमाप्त अजुत्तर योगक्षेम श्राप्त होता है; किन्तु 
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प्रत्जितके लिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--?०, वह कठिनाईसे जुटती हैं । भिक्षुओ ! उस 
भिक्ठुको इस प्रकार सोचना चाहिये--०; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रत्नजित नहीं 
हुआ ० । ० मेरी अनुपस्थित स्मृति डपस्थित होती है ०! । भिक्षुओ ! डस भिक्षुकी यह जानकर 
उस वन प्रस्थमें वसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

«५ उसकी अल्लुपस्थित स्छति उपस्थित होती है ०, प्रत्रजितके लिये अपेक्षित साम- 
प्रियाँ--० आसानीसे मिल जाती हैं। भिक्षुओ ! डस सिक्षुकों जीवन भर उसी वनमें वसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये। 

“यहाँ भिक्लुओ ! ( यदि ) भिक्षु किसी आसका आश्रय लेकर विहरता है ० *। निगम 
(> कस्बा ) ०१ | ० नशर ०९ | ० व्यक्ति ( पुदूणगल ) ०१ | ० भिक्षुओ ! उस भिक्षुकी जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये ।?!? 

अगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 


१ बनप्रस्थकी तरद् यहाँ भी पाठ दुहराना चाहिये। 


१८-मधुपिंडक-सुत्तन्‍्त (१।२॥८) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ दाक्य (देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यझ्रोधाराममें विहार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुमें पिडचारके लिये प्रत्रिष्ट हुये । कपिल- 
वसतुम्में पिंडचार करके भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये । जाकर महावनमें प्रविष्ट हो वेलुव-लट्टिका ( 5 बाँस ) बक्षके नीचे बैठे । दण्डपाणि 
शाक्य भी टहलने ( --जंधा विहार )के लिये, जहाँ महावन था वहाँ गया । जाकर, महावनमें प्रविष्ट 
हो, जहाँ वेल्ुव-लट्टिका ( - वेशुयष्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ'''*** ( यथायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) डण्डेके सहारे एक ओर खड़ा होगया | एक ओर खड़े 
हो दण्डपराणि शाक्यने भगवानसे यह कहा-- 

“अ्रम्तण ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं !” 

“आवुस ! जिस वादका मानने वाला, देव-सार-म्रह्मासहित सारे लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव 
माजुष सारी प्रजामें, लोकमें किसीके साथ विग्नहद न करके रहता है; जैसे कासोंसे रह्ठित विहरते 
हुये डस अकर्थंकथी, छिल्न-कौकृत्य ( - संदेह-रहित ), भव-अभवमे तृष्णारहित डस ब्राह्मणको संज्ञा 
(# सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे वाद-वाला ऐसे ( सिद्धान्तका ) वक्ता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरकों हिला, जीभ चला, छछाटपर तीन बलें चढ़ाकर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान्‌ सायंकाल प्रतिसल्लयन ( - एकान्तचिन्तन )से उठकर जहाँ न्‍्यओ्रोधाराम 
था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“सिश्ठुओ ! आज में पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले ०१ डंडा उठा चल दिया ।”” 

ऐसा कहनेपर एक भिल्लुने भगवानसे यह कहा--““भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्‌, कि, 
देव-सार-अ्रह्मासहित सारे छोकर्म ०" संज्ञा नहीं पीछा करती 

“सिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान ( > संख्या ) आती हैं, जहाँ अमि- 
नन्‍्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुशयों 
( > रागरूपी मलों )का; ० अ्रतिध (- भ्रतिहिसा )-अनुशयोंका ०; ० दृष्टि-भल्जुशयों ०; ० 
विचिकित्खा-अलुशयों ०; ० मान-अनुशयों ०; ० भवराग-अजुशयों ०; ०अविद्या-अजुशयों ०; 
यहीं अन्त है दुण्डग्रहण, शख्रप्रहण, कलह, विग्नह, विवाद, तू ढू मैं में', पिशुनता (- चुगछी ), 


१ऊपर आयेकी पुनराद्त्ति । 
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और मसूषावाद ( > झूठ )का । यहाँ यह पापक-अकुशल धर्म ( - बुराइयाँ ) निःशेषतया नष्ट हो 
जाते हैं !” 

भगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत (८ बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार ( --कोठरी ) 
में चले गये । 

तब, भगवानके जानेके थोड़ी ही देर बाद्‌ उन भिक्षुओंकोी यह हुआ--““आवुसो ! भगवान्‌ 
--भिक्षुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।? इसे संक्षेपले गिनाकर, बिस्तारसे अरथकों बिना 
विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये । कोन है, जो इस संक्षेपसे कहे '' विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ९!” 

तब उन भिक्षुओंको हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ज्ञास्ता (८ बुद्ध )द्वारा 
अशंसित, विज्ञ सब्रह्मचारियोंद्रारा सम्मानित हैं। अयुषच्सान्‌ महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस 
संक्षेपसे कह्दे'"' विस्तारसे न विभाजित किये (डपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं । 
क्यों न हम आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे इसके अर्थंकों पूछें ।” 

तब वह भिक्षु जहाँ आ.महाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर आ,. महाकात्यायनके साथ '** 
(यथायोग्य कुशल प्रइन॒ पूछ ) एक ओर'''बैठकर'*'आ.महाकात्यायनसे यह बोले--““आवबुस 
कात्यायन ! भगवान---“मिक्षुओ ! जिस कारणसे ०१; जो यह संक्षेपसे कह विसतारसे विभाजित 
किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब आवुस कात्यायन ! भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद ०१। तब हमें हुआ--यदद आयुष्मान्‌ महांकात्यायन ०" पूछें! । आयुष्मान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।?! 

“जैसे, आबुसो ! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारकों खोजते, सारवाले खड़े महावृक्षके 
मूलकों छोड़, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (८ बुद्ध ) 
के सामने रहनेपर डन भगवानकों छोड़ आयुष्सानोंकी हम छोगों ( जैसे )से पूछनेकी इच्छा है । 
आबुसो ! वह भगवान्‌ जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान्‌ चक्षुभूँत ( 5 आँख सस्रान ), 
ज्ञानभूत, धर्मसूत, अह्य भूत ( देँ )। वक्ता प्रवक्ता ( हैं )। अर्थके निर्णेता, अम्हतके दाता, धर्मे- 
स्वासी, तथागत हैं। इसीका कार था, कि भगवानकों ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान्‌ 
इसका व्याख्यान करते, वेसा धारण करते ।” 

“ट्वीक आवुस कात्यायन !--- भगवान्‌ जाननहार हैं ०१ वेसा धारण करते!। आयुष्सान्‌ 
महांकांत्यायन भी तो शास्ताद्वारा अशंसित ०" विस्तारसे अर्थ विभाग करनेमें समर्थ हैं । आयुष्सान्‌ 
कात्यायन ( आप ) इसे सरलरू करके विभाजन करें ।?? 

“तो आबुसो ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा आवुस !? ( कह ) उन भिक्कुओंने आयुष्सान सहाकात्यायनको उत्तर दिया। 

आ,सहाकात्यायनने यह कहा---““आवुसो ! हमारे भगवान--“भिक्षु ! जिस कारणसे ०११; जो 
यह संक्षेपले कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । आवुसो ! भगवानके 
इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता हूँ | आवुसो ! 
चक्षु करके, रूपमें च्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है | तीनों ( - चक्ष-इन्द्रिय, रूपं-विषय और 


१ देखो ऊपप।  * देखो ऊपर । ३ देखो ऊपर । 
४ पूर्व पैरा जैसा । ६ देखो ऊपर । 
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विज्ञान )का समागम रूपर्शा ( कहा जाता हे )। स्पर्श करके वेदना ( होती है ) । जिसे वेदन 
( > अनुभव ) करता है, उसका संज्ञान ( 5 समझना ) करता है। जिसे संज्ञान करता है, डसके 
( बारेमें ) वितक करता है। जिसे वितकता है, डसे प्रपंचन करता है। इसके कारण पुरुषको 
भूत भविष्य-वर्तमान संत्रंधी च्षु-हारा-विज्ञेय रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है। आखुसो ! 
श्रोश्न करके शब्दम-श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समागम्र स्पर्श है ० । ० प्राण करके 
गंधमें ० । ० जिह्ना करके रसमें ० । ० काया करके स्प्र्ठव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है। ०। 
० मन करके धर्ममें ० मनो-विज्ञान ० । 

“आवुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्षुवि ज्ञान हैं, तभी स्पशेका प्रज्ञापन (<+ जानना ) संभव 
है । स्पर्शकी प्रकृष्ति होनेपर वेदुनाका प्रक्नापन संभव है। ० संज्ञाका अज्ञापन संभव है । ० वितक 
प्रश्ञप्ति ० । वितक-प्रज्ञप्तिके होनेपर अपंच-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति ( 5 श्ानके डपचारका 
जानना ) संभव है। अखुसो ! ओत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पशंकी प्रश्मस्ति है ।० 
घ्राण, गंध और घ्राण-विज्ञान ० । ० जिह्ना, रस, और जिह्ना-विज्ञान ० । ० काया, स्प्रष्टच्य, और 
काय-विज्ञान ० । ० मन, धर्म और सनोविज्ञानके होनेपर स्पशकी ग्रकृप्ति संभव है । स्पर्शकी अज्ञप्ति 
होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ०" संज्ला ०। ० वितर्क ०। ० प्रप॑च-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण- 
अज्प्ति संभव है। 

“आवुसो ! चश्लु, रूप ओर चट्लुविज्ञानके न होनेपर स्पशकी श्रज्ञसि संभव नहीं। 
सपर्श-पअज्प्तिके बिना वेदुना-प्रशृप्ति संभव नहीं। ० संज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं । ० वितर्क-प्रश्ञप्ति ० 
वितर्फ-प्रज्षप्तिके बिना प्रप॑च-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं । 

“आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोन्रविज्ञानके न होनेपर ०१। ०प्राण०१॥। ० जिह्ा ०१ । 
० काय ०१ । ० मन ०) | ० समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं। 

“आवुसो ! भगवान--“भिक्ष्‌ ! जिस कारणसे ०९; जो यह संक्षेपले कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना ही० विहारमें चले गये । आवुसो ! ०* डपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहें, तो आप आयुष्सान्‌ भमगवानके पास भी जाकर इस अर्थको पूछें; जेसा हमारे भगवान्‌ 
व्याण्यान करें, वेसा धारण करें|”? 

तब वह भिक्षु भा. महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन -- अनुमोदन कर आसनसे उठ 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर'*'एक ओर बैठ “यह बोले--. 

“मन्ते ! भगवानू--'भिश्, जिस कारणसे ०९ नष्ट हो जाती है?, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। तब भगवानके जानेके थोड़ी ही 
देर बादु०* ०" मसहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थकों पूछें । तब हम भन्‍्ते ! जहाँ आ, सहाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०* आ. महाकात्यायनसे इस अर्थकों पूछा। हसारे वसा पूछने पर आ, महा- 
काल्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यक्षनोंसे अर्थ-विभाग किया ।” 

'प्रिक्षुओं ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है ०५ । यदि भिक्षुओ ! तुसने मुझे इस 
अर्थकों पूछा होता, तो में भी वेसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अर्थ 
व्यास्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे हो इसे धारण करो ।”” 





९ देखो ऊपर । '* ऊपरके पैरा जैसा। + पूर्वके पैरा जसा।. + देखो पृष्ठ ७१। 
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ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“जैसे भन्‍्ते ! भूखकी दुर्बलतासे पीड़ित पुरुष सधु-पिंड ( - लड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं वहींसे उसमें ) स्वादु, तृप्ति-र रसको पाये, ऐसेही भन्‍्ते ! चेतक ( - होशि- 
यार ) दर्भनातिक (> कुशाप्र-बुद्धि ) भिक्षु इस धर्मपर्याय (- धर्मोपदेश )के अर्थको जिधर 
जिधरसे प्रश्ासे परखे; डधर उधरसे ही सनन्‍्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा। भन्‍्ते ! 
क्या नाम है, इस घर्मपर्यायका 

“वो आनन्द ! तू इस धर्सपर्यायकों मधु-पिंड-धमंपर्यायहीके नामसे धारण कर |” 

“भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने भगवानके भाषणको अभिनंदित 
किया । 


१६-ट्वेघा-वितक-सुत्तन्त ( १२॥६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिश्षुओंकोीं सम्बोधित फिया--भिक्षुओ !”? 

“सदन्त |!” ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवान्‌ने यह कहा--“मिक्षुओ ! संबोध ( +- बुद्धत्व-प्राप्ति )से पूर्वमी, बोधि-सर्व होते 
वक्त मेरे ( मनमें ) ऐसा होता था--'क्यों न दो दृक (८ द्वेघा ) वितर्क करते करते में विहरूँ।? 
सो भिक्षुओ ! जो कास-वितके, व्यापाद-वितर्क, विहिसा-वितक ( - हिसाके विषयमें मनमें तक 
वितक ) इन ( तीनों )को मैंने एक भागमें किया; और जो नेष्काम्य ( + फलकी इच्छासे रहित 
कर्म करना )-वितर्क, अव्यापाद-वितर्क, अवि-हिंसा वितर्क इन ( तीनों )को एक भागमें किया । 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित, आतापी (- डद्योगी ), भ्रहितत्ता ( 5 आत्म 
संयमी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--डत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितर्क, ओर यह आत्म-व्याबाधा ( - अपनेको पीड़ित करने )के 
लिये है, पर-व्याबाधाके लिये है, उभय (-> आत्म-पर- ) ब्याबाधाके लिये है। ( यह ) भ्रज्ञा-निरो- 
धक (- ज्ञानका नाशक ), विधात-पक्षिक (- हानिके पक्षका ), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । 
आत्म-व्याबाधाके लिये है---यह सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। पर-व्याबाधाके लिये 
है ० । उभय-व्याबाधाके लिये है ०॥ प्रज्ञा-निरोधक, विधात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक--यह्‌ 
सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। सो में भिक्षुओं ! बार बार उत्पन्न होनेवाले कास- 
वितकोंकों छोड़ता ही था, हटाता ही था, अकूग करता ही था। 

“पिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०" व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ० ।" 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०' विहिसा-वितके ०१ । 

“भिक्षुओ ! भिक्ष जैसे जैसे ही अधिकतर अलुवितर्क (- वितर्क ) करता है, अलुविचार 
(- विचार ) करता है; वेसे ही वैसे चित्तकों झुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम- 
वितकको अधिकतर अज्ुवितर्क करता है, अज्ुविचार करता है; तो वह निष्कास (-- कामना-रहित 
वित् )को छोड़ता है, और काम-वितर्कको बढ़ाता है; ( और ) डसका चित्त काम-वितर्ककी ओर 
झुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्ठु व्यापाद-वितर्क ०; तो वह अन्यापाद्‌ वितर्ककों छोड़ता है; ०। 
यदि भिक्षुओ ! भिक्ष विहिसा ( - हिंखा )-वित्फकों ०, तो वह अ-विद्विसा ( - अहिसा )- 
वितर्कको छोड़ता है; ० । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिस मासमें शरद-काछमें ( जब चारों ओर ) 


१ ऊपरके पेरा जैसा पाठ ॥ 


७४३ |] [ १॥२९ 


१२॥९ |] १९-द्वेघा-वितक [ ७५ 


फसल भरी रहती है (डस समय ) ग्वाला (अपनी ) गायोंको रखवाली करता है, वह उन गायोंको 
वहाँ वहाँसे डंडेसे हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है । सो किस हेतु ?--मिक्षुओ ! चह 
ग्वाछा उस ( खेतोंमें चरने )के कारण बध, बन्धन, द्वानि या निन्‍्दा (होने )को देखता है; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! मेंने अकुशल-धर्मो ( -बुराइयों )के दुष्परिणास, अपकार, संक्लेश (-- सेल )को; 
( और ) कुशल-घर्मो (- अच्छे कामों )की निष्कासतामें सुपरिणाम (> आनृझंस्थ ) और परि- 
झुद्धताका संरक्षण देखता था। 

“मिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रसाद-रहित ०* विहरते निष्कामता-वितक उत्पन्न होता 
था। सो मैं इस प्रकार जानता था--“उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कासता-वितकक; और वह न 
आत्म-व्याबाधा ( + आत्म-पीड़ा )के लिये है, न पर-व्याबाधाके लिये है, न उभय (८ आत्स- 
पर ) व्याबाधाके लिये है । यह प्रज्ञा-बर्द्धक है, अ-विधात ( -अ-हानि )-पक्षिक, और निर्वाणको 
ओर ले जानेवाला है। रातको भी भिक्षुओ ! यदि में उसे अज्ञुवितक करता, अनुविचार करता, 
( तो भी ) डसके कारण भय नहीं देखता । दिनको भी ० | रात-दिनकों भी ०। किन्तु, बहुत देर 
तक अनुवितक; अनुविचार करते मेरी काया क्लान्त ( > थकी ) हो जाती; कायाके क्लान्त होने पर 
चित्त अपहत ( > शिथिल ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था। सो में सिक्चुओ ! अपने भीतर ( - अध्यात्म ) ही चित्तकों स्थापित करता था, बैठाता था, 
एकाग्र करता था, समाहित करता था। सो किस हेतु ?--मेरा चित्त (कहीं ) अपहत न हो जाये । 

“सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०१ विहरते अ-व्यापाद-वितक उत्पन्न होता था ०१ । ०४ 
अ-विहिंसा-वितक उत्पन्न होता था ०१ । 

“पिक्ुओ ! भिक्षु जैसे-जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है! ०। यदि भिक्षुओ। भिक्नु 
निष्कामता-वितकंका अधिकतर अज्ञुवितक॑ करता है ०९, तो वह कासवितकंकों छोड़ता है, और 
निष्कासता-वितर्ककों बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त निष्कामता-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि 
भिक्षुओ ! भिक्षु अ-ब्यापाद-वितर्क ०, तो चह व्यापाद-वितकंकों छोड़ता है, और आअ-व्यापाद-वितक 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितर्कंकी ओर झुकता है । यदि भिश्ुओ ! भिक्ष॒ अ- 
विहिंसा-वितके ०, तो वह विहिंसा-वितर्कंको छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितककों बढ़ाता है; ओर 
उसका चित्त अ-विहिंसा-वितकंकी ओर झुकता है । जैसे भिक्षुओ ! भीष्सके अन्तिस सासमें, जब 
सभी फसल ( -सस्य ) जमाकर गाँवमें चछी जाती हैं, ग्वाला गरायोंको रखता है; वृक्षके नीचे या 
चौड़ेमें रह कर उन्हें केवल याद रखना होता है--“यह गाये हैं”; ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना 
( मान्न ) होता था--यह घर्म है! । भिक्षुओ ! मेंने न दुबनेवाक्ा वीय ( - उद्योग ) आरम्भ कर 
रक्‍खा था, न भूलनेवाली स्मृति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचल, शान्त था, चित्त 
समाद्धित > एकागअ था। 

“सो मैं भिक्षुओ ! कासोंसे विहरित ०९ ध्रथम-ध्यानको प्राप्तट्रो विहरने छगा। ०१ 
द्वितीय ध्यानकों ०१ । तृतीय-ध्यानको । ०५ ०५ चतुर्थ-न्यानको ०१ । ०१ ( > पूर्व-निवासाअलु- 
स्मृति ) *। ०१ श्राणियोंके च्युति-डत्पादके ज्ञानके किये ०१। ०५ आख्रवोंके क्षयके ज्ञानके 
लिये ०१। 


१ देखो पृष्ठ ७४। * #७परके पैरा जैसा । * ऊपरके पैरा जैसा । * देखो पृष्ठ ७४। 
१ देखो पृष्ठ १५ । 


जद] सज्िस-निकाय [ १।२॥९ 


“जैसे भिक्षुओो ! ( किसी ) महावनमें गहरा सहान्‌ जलाशय (- पल्वल ) हो, ( और ) 
उसका आश्रय ले महान्‌ रूगोंका समूह विहार करता हो। कोई पुरुष उस ( झूग-समूह )का अनर्थ- 
आकांक्षी अ-हित-आकांक्षी - अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह डस ( स्हगसमूह )के क्षेत्र ( 5 सु- 
रक्षित ), कल्याणकारक, भ्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको बन्द कर दे, ओर अकेले चलने लायक (- एक 
चर ) कुसार्यकों खोल दे, और एक-चारिका (> जाल ) रख दे । इस प्रकार वह सहान्‌ रूगसमूह 
दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताकों प्राप्त होवे। और भिक्षुओ ! उस भहान्‌ झगसमूहका 
कोई पुरुष हिताकांक्षी >योग-क्षेसकांक्षी उत्पन्न होवे। वह उस ( झूग-समूह )के क्षेम्र ० सार्गको 
खोल दे, एक-चर कुमार्गकों बन्दु कर दे ओर एक चारिका (--जाल )का नाश कर दे । इस प्रकार 
वह महान्‌ सरूगसमूह दूसरे समय बद्धि-विरूढ़ि ( और ) विपुलताको प्राप्त होवे । 

“भम्क्षुओ ! अर्थके समझाने (> विज्ञापन )के लिये मेंने डपसा (+ दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अर्थ है। भिन्न ! 'यहरा सहान्‌ जलाशय” यह कामों (< कामनाओं, भोगों )का नाम है। 
महान्‌ सगसमूह' यह प्राणियोंका नास है। अनर्थाकांक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमराकांक्षी पुरुष यह 
मार >डुराइयाँ (>पाप्सा )का नास है। कुसार्ग यह आठ ्रकारके भिध्या मार्ग हैं; जैले--( १ ) 
सिथ्या दृष्टि ( 5 झूठी घारणा ), ( २ ) भिथ्या-संकल्प, ( ३) सिथ्या-वचन, ( ४ ) सिथ्या कर्मान्त 
(+ ० कायिककर्स ), ( ५ ) सिध्या-आजीव (< ० जीविका ), ( ६ ) भिथ्या व्यायाम (5 ० कोशिश ), 
(७ ) सिथ्या स्छति, (८ ) सिथ्या समाधि। 'एकचर', भिक्षुओ ! यह नन्‍्दी -+ रागका नास 
है । 'एक चारिका” मिक्षुओं ! यह अविद्याका नाम है। भिश्ठुओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकांक्षी, योग- 
क्षेम्राकाक्षी पुरुष--यह तथागत जअहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका नाम है। क्षेप्त - स्वस्तिक ०, प्रीति-गम- 
नीय मार्ग, यह आये-अशंगिक-मार्यका नाम है, जैसे कि--( $ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यक्‌- 
संकल्प, ( ३ ) सम्यग्‌ वचन, ( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त, (७५ ) सम्यगाजीव, ( ६ ) सम्यग्‌ व्यायास 
(७ ) सम्यक्‌ स्मृति, ( ८ ) सम्यक्‌ समाधि । इस अ्कार मिक्षुओ ! मैंने क्षेत्र 5 स्वस्तिक, प्रीति- 
गप्ननीय सार्गको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुमार्गको बन्द कर दिया, एक-चारिका 
( > अविद्या )को नाश कर दिया। भिक्ठुओ ! आ्रवकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अुकस्पा 
करके जो करना था, दह तुम्हारे लिये मेंने कर दिया। भिक्षुत्ो ! यह वृक्ष-सूल हैं, यह सूने धर हैं, 
घ्यानरत होओ । भिक्षुओ झत भ्रमाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह तुम्हारे 
लिये हमारा अनुशासन है |? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


१ देखों पृष्ठ २९ । 


र््‌ 
।ड ग 


मी र्ल 


२०-वितक्क-सण्ठान-छुत्तन्त ( १२।१० ) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे, अनाथपिंडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिश्षुओंकों संबोधित ( > आमंत्रित ) किया--““मिक्षुओ !?? 

“भदन्त !?-..( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवानूने यह कहा--““भिक्षुओ ! चित्त ( के अनुुशीलन ) में लग्न भिक्षुको पाँच निमित्तों 
(> आकारों )का समय-समय पर भनमें ( चिन्तन ) करना चाहिये । कौनसे पाँच (--- 
यहाँ भिक्षुओ ! भिश्लुकी जिस निमित्तको लेकर, निमित्तकों सनमें करके राग-हेष-मोह वाले पापक- 
अकुशल (>बुरे ) वितर्क (> ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु'"" उस निमित्तकों ( छोड़ ) 
दूसरे कुशऊू-सम्बन्धी निमित्तकों सनमें करे | उसके उस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशलू-सम्बन्धी 
निमित्तको सनमें करते उन्दु-सम्बन्धी ० अकुशल वितक नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; डनके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त टहरता है, स्थिर होता है, एकाप्न होता है, समाहित होता है। जैसे 
भिक्षुओं ! चतुर पलगण्ड (- राज ) या पलगण्डका अन्तेवासी (> शागिद ) सूक्ष्म आणी 
(८ चूर ? ) से मोटी आणीको निकाल ले (< अभिनीहरण करे ) 5 अभिनिवर्जन करे; ऐसे ही 
भिश्ठुओ ! भिक्षु जिस निभित्तको लेकर ० समाहित होता है। 

“मसिक्षुओ ! उस भिक्षुको डस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निभित्तकों सन 
में करने पर भी यदि उन्द-सम्बन्धी ० अकुशर चित उत्पन्न होते ही हैं; तो भिलक्कुओ ! उस 
भिक्षुकों उन वितकोंके आदिनव (5 कारण, दुष्परिणाम )की जाँच करनी चाहिये--यह मेरे 
वितक अकुशल हैं, यह मेरे वितक॑सावद्य ( दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक 
( > दुःखद ) हैं। डन वितकौंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० बुरे रूयाल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०' । जैसे, कि भिक्षुओ ! 
संडन ( +- विभूषण ) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या मरे कुत्ता, या 
आदमीके मुर्देके कंठमें लग जानेसे घृणा -- जुगुप्सा करे; ऐसे हो भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको डस 
निभित्तकोी छोड़ ०। 

“पिक्षुजो ! यदि उस मिक्षुको डन वितकौंके आदिनवको जाँचते हुये भी छन्दु-सम्बन्धी ० 
अकुशल वितक उत्पन्न होते ही हैं; तो मिक्ष॒ओ ! डस भिक्षुको उन वितकोको यादमें लाना नहीं 
चाहिये, सनमें न करना चाहिये | डन वितकोंकों यादें न लानेसे सनमें न करनेसे, डसके रागवाले ० 
बुरे वितर्क ( - ख्याल ) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०" । जैसे 


१ देखो पिछला पैरा । + देखो पूर्व पैरा । 


१२॥१० ] [ ७७ 


७८ सज्शिस-निकाय [$॥२॥१० “- 


कि भिक्षुओ ! नजरके सामने आने वाले रूपोंके दे्वनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदी (आँखोंको) 
मूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि डस मिक्षुको डन वितर्कोंको जाँचते 
हुये भी ० । 

“पमिस्लुओ ! यदि डस सिक्षुको उन वित्कों (> ख्यालों )के सनमें न लाने, सनमें न करनेसे 
भी रागवाले ० बुरे रूयाल ( > वितर्क ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिछ्छुओ ! डस भिक्षुकों उन 
वितकों (> ख्यालों )के संस्कारका संस्थान (- आकार ) सनम करना चाहिये। डन वितकाके 
वितक-संस्कार-संस्थान ( सान्न )कों मनमें लानेसे डसके रागवाले ०" बुरे ख्याल नाश होते 
हैं ०' । जैसे कि मिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे में शीघ्र जाता हूँ, 
क्यों न धीरे से चल्दू , फिर वह घीरे धीरे जाये । डसको ऐसा हो--क्यों में धीरे धीरे चलता 
हूँ , क्यों न में बैठ जाऊँ, फिर बह बैठ जाये । उसको ऐसा द्ो--क्यों में बैठा हूँ, क्यों न में 
लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिश्षुओ ! वह पुरुष मोटे ईर्यापथ ( ८ शारीरिक गति )से 
हटकर सूक्षप्र ईर्यापथको स्वीकार करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोके भनमें 
न लाने ०१ । . 

४भप्िक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकी डन वितकोके वितकं-संस्कार-संस्थानको सनमें करनेसे 
भी ०); तो भिक्षुओ ! उस भिश्ल॒कों दाँतोंकों दाँतों पर रख कर, जिद्धाकों तालसे चिप्टा कर, 
चित्तसे चित्तका निग्रद करना चाहिये, सनन्‍्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० 
निर्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०'* बुरे ख्याल नाश होते हैं ०१ । जैसे भिक्षुओ ! बलवान 
पुरुष दुरबंछ पुरुषको शिरसे, या कन्धेसे, पकड़ कर, निग्रहीत करे, निष्पीड़ित करे, सन्‍्तापित 
करे; ऐसे ही भिक्षुत ! वह भिक्षु डन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी ०९ । 

“धूंकि भिक्षुत ! भिश्षुको जिस निमित्तको छेकर, जिस नि्ित्तको मनमें करके, राग-देष- 
मोह वाले बुरे ख्याल पैदा होते हैं; उस निमित्तको छोड़ ०* दूसरे ० निमित्तको मनमें करनेसे ० 
चित्त ० समाहित होता है। उन वितकोके आदिनव ( > दुष्परिणास )की जाँच करनेसे राग ० 
वाले बुरे ख्याल नष्ट होते हैं ०९ चित्त ० समाहित होता है। डन वितकोके यादमें न लानेसे 
सनमें न करनेसे ०१ चित्त समाहित होता है, उन वितकोके वितरक-संस्कार-संस्थानको भनमें करने- 
से ०९ चित्त सभाहित होता है। दाँतोंकों दाँतों पर रख कर ०" निष्पीड़न करनेसे ०" चित्त 
समाहित होता है । भिक्षुओ ! ऐसा भिश्वु वितक ( > ख्याल )के नाना सार्गोंकों वशमें करमेवाला 
कहा जाता है । वह जिस वितकको चाहेगा, उसका वितक करेगा, जिस '*'को नहीं चाहेगा'** 
नहीं वितके करेगा। ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनकों हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर 
साक्षात्‌ कर, दुःख का अन्त कर दिया ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया । 

( २-इति सीहनाद वग्ग १॥२ ) । 


१ देखो पूर्व पैरा । २ देखो पिछला पैरा। ३ देखो पृष्ठ ७७। 
9 देखे एष्ठ ७७। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस 
समय आयुषच्मान मोलिय फग्गुण भिश्लुणियोंके साथ अत्यधिक संसर्ग रखते थे । इतना संसर्ग रखते 
थे,'''कि यदि'**( उनके ) सामने कोई भिश्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान्‌ 
मोलिय फर्गुण कुपित - असन्तुष्ट हो अधिकरण ( -- संघके सामने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोई उन भिल्लुणियोंके सामने आयुष्मान्‌ सोलिय फर्गुणकी शिकायत करता, तो वह ( भी ) 
कुपित असनन्‍्तुष्ट हो अधिकरण करतीं ।*""। 

तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर, भगवानकों अभिवादन कर, '“'एक ओर 
बैठ "भगवान से बोला--- 

“मन्ते ! आयुष्मान्‌ मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--- 

“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फरग्गुण भिक्षुकों कहो--“आवबुस फग्गुण ! 
(- फाल्युण ) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं? ।!” 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कष्ट ) भगवानको उत्तर दे, वह भिक्ष"* 'आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुणके 
पास जाकर यह बोला-- 

“आवुस फर्गुण ! तुम्हें शास्ता चुला रहे हैं ।” 

“अच्छा आजुस [” कद्द' “'आयुच्मान्‌ मोलिय फग्गुण'' “भगवानके पास जाकर, .. .एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे आयुद्मान्‌ ० फग्गुणको भगवासने यह कहा--““फम्गुण ! सचमुच ही तू 
भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कुपित असन्‍्तुष्ट हो भअधिकरण करती हैं !” 

॥ हाँ, भन्ते 5? 

“क्यों फग्गुण ! तु कुछपुन्न ( हो ) भ्रद्धापूवक घरसे बेघर बन प्रत्॒जित हुआ है ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !”? 

“फम्गुण ! यह्‌ तेरे समान श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रब॒जित कुलपुश्नके लिए योग्य नहीं, 
कि तू मिशक्षुणियोंक साथ अत्यन्त संसगे रक्खे । इसलिए फग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई 
मिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फग्गुण ! जो तेरे मीतर घर किये राग हैं, जो घर किये वितर्फ 
( ८ ल्याल ) हैं, उनको छोड़ देना । वहाँ फग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये---'मेरे चित्तमें 
विकार नहीं आने पायेगा, दुर्वचन मैं मुँहसे नहीं निकारूँगा, द्वेषरहित हो सेश्रीभावसे हित और 
अनुकग्पक हो विहरूँगा! । इस प्रकार फम्गुण ! तुझे सीखना चाहिये। इसलिये फम्गुण ! चाहे तेरे 
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सासने कोई उन भिश्षुणियोंकों हाथसे पीटे भी, ढेलेसे''', दण्डसे''', शख्॒से प्रद्दार भी करे, तो 
भी फर्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विहरूँगा। इस प्रकार फर्गुण | ०। 
इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० | चाहे तेरे सासने ० प्रहार भी करें ०! 
० सीखना चाहिये ।” 

तब भगवानने उन भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“मभिक्षुओ ! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्‍न (- आराधित ) किया था। एक 
बार भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओंकों संबोधित किया *''“भिक्षुओ ! में एकासन ( एक- ) भोजन सेवन 
करता हूँ ।"''एकासन-भोजनका सेवन करते में स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और प्राशुविहार 
(८ सुखपू्वक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन- 
सेवन '''कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो!। भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन ( - उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी ।'''डउन भिश्लुओंको याद दिला देना भर ही मेरा कास 
था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान ( > सुभूमि )में चोरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जता आजानेय 
(« उत्तम घोड़ों )का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अइवकों दमन करनेवाला सारथी 
चढ़कर, वाये हाथ से जोत ( 5 रश्मि )को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको ले, जैसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये छोटावे; ऐसे ही भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंकों मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी 
० मेरा कास था। 

“इसलिये भिक्षुओ ? तुस भी अकुशलू (- बुराई )को छोड़ो । कुशल धर्मो (- नेकियों )में 
लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म “'में वृद्धि - विरूढ़ि, विषुलताको प्राप्त होगे। जैसे भिश्षुओ ! 
गाँव या निगम (> कस्बे )के पास ( 5 अ-विदूर ) फर्लंगों ( - सघनता )से आच्छादित सहान्‌ 
शाल (> साखू )-वन हो; उसका कोई अर्थकारी 5 हितकारी - योगक्षे्रकारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
उस शालके रस (5 ओज )की अपहरण करनेवाली टेढ़ी थष्ठियोंकों काटकर बाहर ले जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यश्टियाँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली हैं, 
उन्हें अच्छी तरह रक्खे। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शारू वन दूसरे समय पीछे वृद्धि > विरूढ़ि - विपुल- 
ताको प्राप्त होवे | ऐसे ही भिक्षुओ ! तुसमभी बुराईको छोड़ो ० विपुलताकों प्रात होगे । 

“मिक्षुओ ! भूतकालमें इसी श्रावस्तो में वदेहिका नामक ग्ृह-पत्नी ( - गृहस्थ स्री, चैश्य 
सत्री) थी। वेदेहिका ग्रृहपत्नीकी ऐसी मंगल कीर्ति फेली हुई थी--वैदेहिका ग्रहपत्नी सौरता 
(<सुरत ) है; निवाता (+ निष्कलह ) है, उपश्ञान्त है। वेदेहिका ग्रृहपत्नीके पास काली नामक 
दक्ष, आलस्थरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ---'मेरी आयों ( > अय्या - ख्वामिनी )की ऐसी मंगलकीति' फैली हुईं है-- 
० । क्या सेरी आर्या भीतरमें फ्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते ? 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं करती, नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न में अय्याकी परीक्षा करूँ ।” तब भिक्ुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठी । तब भिक्षुओ ! वेदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा-- 
अरे हे काली !! 

कया है अय्या !! 

क्यों रे दिन चढ़ने पर उडी है ?! 

कुछ नहीं अय्या !? 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठती है!-( कह ) कुषित, 
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असन्तुष्ट हो भोवें टेढ़ी करली । 

“पतब सिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ--'मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते 
डसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न में फिर 
अय्या को अच्छी तरह परखेँँ।” तब भिछुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उडी । तब 
चेदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा--- 

अरे हे काली !? 

क्या है अच्या !? 

क्‍यों र! और दिन ( चढ़ाकर ) उठी है ?? 

“कुछ नहीं अय्या !? 

“कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठती है?--( कह ) 
कुषित असनन्‍्तुष्ट हो भोवें टेढ़ी कर कटुबचन कहा | तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ--'मेरी 
अय्या भीतरमें छ्रोधषके विद्यमान रहते ० नहीं है ( यह बात ) नहीं। क्‍यों न में फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । फिर भिक्षुओ ! 
वैदेहिका गृहपल्नीने काली दासीसे यह कहा-- 

अरे हे काछी !! 

क्या है अय्या !! 

क्यों रे |! और भो दिन चढ़ाकर उडी है ९! 

'कुछ नहीं अय्या !? 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है /--( कद्द ) 
कुपित असन्तुष्ट हो, किवाइकी बिलाई ( > सूची ) उठाकर उसे सारा। शिर फूट गया। तब 
भिक्षुओ ! काली दासीने फूटे शिरसे छोहू बहाते पड़ोसियोंको चिल्ला कर कहा--'देखो अय्या ! 
सोरताके काभको ! देखो अय्या ! निवाताके काम्को !! देखो अय्या ! उपश्ान्ताके कामकों !!! 
केसे ( कोई ) अकेली दासीको “तू दिन ( चढ़े ) उठी'--( कह ) कुषित असन्‍्तुष्ट हो किवाइको 
बिलाई ( > सूची ) उठाकर मारैगी, और शिरको फोड़ डालेगी !!!! तब भिक्षुओ ! वैदेदिका 
गृहपत्नीके इस प्रकारके अपकीतिके शब्द फेले--“घिक्कार है, वेंदेहिका ग्ृहपक्नीको ! अ-सौरता है 
वेदेहिका गृहपत्नी, अ-निवाता है ०, अन-डपशान्ता है वैदेहिका गृहपत्नी ।! 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात ( 5 निष्कलह ) 
उपज्ञान्त, होता है, जब तक अगप्रिय शब्द-पथमे वह नहीं पढ़ता; जब ( उस ) भिक्षुपर अ-प्रिय 
शब्द-पथ पढ़ता है, तबभी ( रहे ) तो ( डसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त 
जानना चाहिये | भिश्षुओ ! में डस सिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षात्ष, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके कारण सुबच होता है, रुदु-भाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु (“-#भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्ष, चीचर, पिडपात (> भिक्षात्ष ) शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि सामग्रीके न मिलनेपर सुवच नहीं होता है, न झदुभाषिताको प्राप्त होता है। सो 
किस हेतु --भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्छु, चीवर, पिंडपात (-- भिक्षान्न ), शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषध-सामप्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न झदुभाषिताकों रक्‍्खेगा। भिक्षुओ ! जो 
भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, सदुभाषिताको 
प्रात होता है, डसे में सुचच कहता हूँ | इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये-- 
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केवल घम्तका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होऊँगा, झदुभाषिता ( सौचचस्यता )को प्राप्त 
होऊँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये । 

“भमिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ ( > बात कंहनेके मार्ग ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोलते हैं--( १ ) कालसे या अकालसे; ( २) भूत (८ यथार्थ )से या अ-भुतसे; (३ ) 
स्नेहसे या परुषता ( कट्ठता )से; ( ४ ) साथ्थकतासे या निरथ्थंकतासे; ( ७५ ) मेत्रोपूर्ण चित्तसे या 
ह्ेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे बात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
सार्थकतासे ०; ० मेत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, या द्वेषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार 
सीखना चाहिये--में अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुवंचन ( सुँहसे ) 
निकारूँगा, मेश्री भावसे हिताजुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे | उस ( विरोधी ) 
व्यक्तिको भी मंत्री-पूर्ण चित्तसे आष्ठावित कर विहरूँगा । उसको लक्ष्य ( -- आरम्भण ) करके सारे 
छोकको विपुल, विशाल, - अप्रमाण मंश्रीपूर्ण चित्तसे आइ्वावितकर, अ-बैरता - ज-च्यापादिता 
(> द्रोह-रहितता )से परिक्ावित कर विहरूँगा ।-इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“डैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमें ) कुदाछ लेकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस सहा-एथिवीकों अ-एथिवी करूँगा । वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिट्टिको ) फेंके, वहाँ 
वहाँ रक्‍खे, वहाँ वहाँ छोड़े--( अब ) तू अ-पृथिवी हुई, ( भब ) तू अ-पृथित्री हुईं । तो क्‍या 
मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस सहाप्थिवीकों अ-पृथिवी कर सकेगा ?”? 

“नहीं भन्‍्ते !?! 

“सो किस हेतु ?? 

“भन्ते ! यह महाएथियी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-पृथिवी ( > प्रथिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”? 

“हेसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--( $ ) काल 
से या अकालसे ० उसको लक्ष्य भानकर सारे छोकको एथिवीके समान, विषुल, विश्ञाल ०१ अबे- 
रतासे, परिक्वावित कर विहरूँगा ।--इस प्रकार मिक्षुओं ! तुस्हें सीखना चाहिये। 

“झैसे भिक्षओ ! (कोई ) पुरुष लाख या हल्दी या नील, या मजीड लेकर आये, 
( और ) यह कहे--'में इस आकाझमें रूप (- चित्र ) लिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा!। तो क्या 
मानते हो भिछ्लुओ ! क्या वह पुरुष इस आकाशमें रूप लिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?” 

ढ़ “नहीं भन्ते |? 

“सो किस हेतु ?” 

“भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी - अ-दुर्शन ( +अ-निदर्शन ) है, यहाँ रूप छिखना'*'रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”” 

“ऐसे ही मिक्षुओ, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--(१) काछसे ०९, 
डसको छक्ष्य मानकर सारे छोकको आकाद्या-समान विधुल विशाल ०" विहरूँगा। 

--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) इरुष जलती ठृणकी उल्का (- छुकारी )को लेकर आये, 
( और ) यह कहे--'मैं इस वृण-उल्कासे गंगानदीकों संतप्त करूँगा, चरितप्त करूँगा!। तो क्या 
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मानते हो मिक्षुत ! कया वह पुरुष उस जलती तृण-डल्कासे गंगानदीको सनन्‍्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा ९?” 

] हीं भन्ते 4 

“स्रो किस हेतु ?”? 

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अग्रमेय है; वह जलती तृण-उल्कासे नहीं सन्‍्तप्त की जा 
सकती, परितप्त नहीं फी जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ०। 

“ऐसे ही मिक्षुओ ! यह पाँच बचन-धथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे--( $ ) 
कालमें ०* उसको लक्ष्य सानकर सारे लोकको गंगा-समान विपुल विशाल ०" विहरूँगा। 

“जैसे मिक्षुओ! (एक ) सर्दित, सुमरदिंत, सु-परिसर्दित, म्दु, तूलवाली, ख्राहट-रहित, 
अरभराहट-रहित बिल्लीके ( चमडेकी ) झाल (- भरत्रा ) हो । तब कोई पुरुष काठ या कठला 
(> ढीकरा ) लेकर जाये और बोछे--मैं इस ० विल्लीकी खालको (इस) काठ या कठकासे खुखुरी 
बनाऊँगा, भर्भरी बनाऊँगा। तो क्या सानते हो भिक्षुओ ! ०। 

“नहों भन्‍्ते !? 

“सो किस हेतु ९?! 

“भन्‍्ते ! यह बिछीको खाल सर्दित ०९ है, काठ या कठछासे खुर्खुरी, भर्भरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ०९ ।” 

“पैसे हो भिक्षुओ ! यह वचनपथ ०१--कालमें ०" उसको लक्ष्य मानकर सारे छोकको 
बिलीकी खालके समान ०१ विहरूँगा ॥ 

“पमिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर सुडिया रूगे आरेसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी 
यदि वह मनको ह्वेषयुक्त (- दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( +उपदेशानुसार चलनेवाला ) 
नहीं है | वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--“में अपने चित्तको ०* अव्यापादिदासे 
छावित कर विहरूगा । ऐसा भिक्षुओ ! तुम्हें सोखना चाहिये। 

“मिक्षुओ ! तुम इस ककचूपम (- फ्रचोपम- आरके दृष्टान्तवाले ) डपदेशको बार 
बार मनमें करो। देखते हो भिक्षुओ! इस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ? 

ढ़ “नहीं भन्ते !?? 

“इसलिये भिक्षुओ ! इस क्रकचोपम्म उपदेशको निरन्तर भनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टदो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया ॥ 


१ देखो पृष्ठ ८२। ३ देखो ऊपर । ३ देखो पृष्ठ 2२। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विह्वर करते थे । 
उस समय गन्धबाधि-पुब्ब ( ८ भूतपूर्व गन्धवाधि +गिद्ध मारनेवाले ) आरिष्ट ( - अरिद्व ) भिक्षुको 
ऐसी बुरी दृष्टि ( > धारणा ) उत्पन्न हुई थी--'मैं भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, 
जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक (- विप्लकारक ) धर्म ( > कार्य ) भगवानने कहे हैं, 
सेवन करने पर भी वह अन्तराय (८ विन्न ) नहीं कर सकते ।? बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ट 
भिक्ष॒ुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--० अन्तराय नहीं कर सकते” । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिष्ट 
भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिष्ट भिक्षुसे यह बोले--- 

“आवुस अरिष्ट ! सचमुच हो, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है---“० भन्तराय 
नहीं कर सकते ९”! 

“आबुसो ! मैं भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
कर सकते ।”! 

तब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुकोी उस बुरी दृष्टि (- धारण )से हटानेके लिये कहते, सस- 
झाते बुझाते थे---“आबुस अरिष्ट ! सत ऐसा कहो, सत आवुस अरिष्ट ऐेसा कहो । सत भगवान्‌ 
पर झूठ छगाओ (८ अभ्याख्यान करो ), भगवान्‌ पर झूड लगाना अच्छा नहीं है। भगवान ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानने आवुस अरिष्ट | अन्तरायिक ( > विप्लकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं--कहा है। भगवान्‌ने कामों 
(८ भोगों )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणास 
( बतलाये हैं )। भगवानने कासोंको अस्थिफंकाल-समान' कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण- 
डल्का-समान ०, अंगारक (5 अग्निचूर्ण के समान ०, स्वप्न-समान ०, याचितकोंपम 
(5 संगनीके आभूषणके समान ) ०, वृक्ष-फल-समान' ०, अखिसूनूपम शक्ति-शूल-समान ०, 
सप्प-शिर-समान ०, भगवानने का्ोंको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हैं ।?” 

उन भिक्षुओं द्वारा ० अरिष्ट भ्िक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये बुझाये जाने पर भी उसी 
बुरी इष्टिकों दृढ़तासे पकड़ अभिनिवेश (- आग्रह ) करके ( डसे ) व्यवहार करता था--“ में 
भगवानके उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ ०'* अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

जब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी इश्सि नहीं हटा सके; तब वह भगवानके पास'*' 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर''' बैठ" यह बोले--- 


१ इन उपमाओंके लिये पोतलिय-सुत्त ( मज्यिम नि० ५४ ) देखो । * देखो ऊपर । 
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“भन्ते! ० अरिष्ट भिक्लुको इस प्रकारको बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--'मैं भगवानके ०! भन्‍्ते ! 
हमने सुना, कि ० अरिष्ट भिक्षुको ० इस प्रकारकी छुरी इृष्टि उत्पन्न हुई है--- “०! | तब हमने 
भन्‍्ते !'*“अरिप्ट भिक्षुके पास" “जाकर “यह पूछा--“आजुस अरिष्ट | सचमुच ०" ? ऐसा कहने पर 
० अरिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा--“आजुसो ! में भगवान्‌ ०" नहीं कर सकते” । तब भन्‍्ते | हस ० 
अरिष्ट भिश्लुको ० समझाते बुझाते थे--० । हसारे द्वारा ०* ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०१-- 
कं भगवान्‌के ०'। जब हस भन्‍्ते ! ० अरिष्ट मिक्षुको उस बुरी इष्टिसे नहीं हटा सके, तब हस 
इसे भगवानको कह रहे हैं ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुकोी संबोधित किया--“आ भिक्षु ! तू मेरे बचनसे ० अरिप्ट 
भिछ्कुको कह--आवुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता बुला रहे हैं ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--_कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट भिक्षुके पास''“जाकर'''यह कहा-- 

“आवुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”?-( कह ) उस भिक्षुकों उत्तर दे ० भरिष्ट भिक्षु''' भगवानके पास''' 
जाकर 'अभिवादन कर'*“एक ओर बैठा । एक ओर बेठे ० अरिष्ट मिक्षुको भगवानने यह कहा--- 

“सचमुच अरिष्ट ! तुझे इस भ्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--में भगवानके ०१ अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ९ 

“हाँ, भन्‍्ते ! मैं भगवानके उपदेश किये धंको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
धर्मं भगवानने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”? 

“पम्ोघपुरुष ( 5 निकम्मा आदुसी ) ! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा 
जानता है--में भगवान्‌ ०। क्यों सोघपुरुष ! मैंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोको अन्तरा- 
थिक कहा है ०* बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं। ओर व्‌ सोघपुरुष (+ मोघिया ) अपनी उब्दी 
घारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है । 
सोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित और दुःखके लिये होगा ।?” 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया-- 

“तो क्या सानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० आरिष्ट भिक्षु उस्सीकत ( - छू तक गया ) भी 
इस घसमें नहीं है १!” 

“कैसे होगा भन्‍्ते ! नहीं भन्ते !” 

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट सिक्षु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते 
अतिभा-शुन्य हो बैठा रहा। तब भगवान्‌ ० अरिष्ट मिक्षुकों चुप ० प्रतिभाशूल्य जान कर ० अरिट्॒ 
भिक्षुसे बोले--- 

“तू सोधपुरुष ! अपनी इस बुरी इष्टिको जानेगा, जब में भिक्लुओंको पूछँगा।”? 

तब भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

*मपभ्क्षुओ ! क्‍या तुम भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट 
भिक्षु अपनी ही उब्दी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कम्मा रहा है ? 


१ देखो पृष्ठ ८४ । 
२ पृष्ठ ८४ में मगवान्‌की जगइ, में रखकर । 
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“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो अनेक अकारसे अन्तरायिक धर्मोको अच्तरायिक कहा है ०" 
बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं ।” 

“तो यह ० भरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि 
कर रहा है, बहुत अ-पुण्य ( - पाप ) कमा रहा है। यह इस मोघपुरुषके लिये चिरकाल तक अ- 
हित और दुःखके लिये होगा। और यह भिक्षुओ ! कार्मोसे भिन्न, काम-संज्ञासे भिन्‍न, काम वित्कसे 
भिन्‍न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेया, यह संसमव नहीं । 

“यहाँ मिक्षुओ ! कोई कोई मोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, 
अद्भुत-धर्म, वेदल्य--( इन नो प्रकारके ) धर्म (5 उपदेश )को धारण करते' हैं। वह उन 
घर्मौको धारण करते भी डनके'''अर्थक्रों प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थकों प्रशासे परखे बिना धर्मों 
का आशय नहीं समझते । वह यथा तो उपारम्भ ( 5 सहायता )के लाभके लिये धर्मको घारण करते 
हैं; या बादमें प्रमुख वननेके लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं; ओर उसके अर्थको नहीं अनुभव 
करते । उनके लिये यह उच्दी तोौरसे घारण किये धर्म अहित ( और ) दुःखके लिये होते हैं । सो 
किस हेतु ?--धर्मोको उल्हा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद्ट (5 साँप ) 
चाहनेवाला अलगदू-गवेषी पुरुष अलगदहकी खोजमें घूमता एक महान्‌ अलगहको पाये; और 
उसे भोग ( > देह )से या पूँछ ( > नंगुद्ठ ) से पकड़े; उसको वह अलगद डलट कर हाथमें, बॉहमें 
या अन्य किसी अंगमे डेंस ले । वह उसके कारण सरण या मरण-समान दुःखको श्रास होवे । सो 
किस हेतु ?--भिक्षुओ ! अलगहके दुर्भहीत (- डब्टी तरहसे पकड़ा ) होनेसे । ऐसेही यहाँ 
भिछुओ ! कोई कोई सोध्पुरुष ० । 

“किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुश्र--सूत्र ०* घर्मको धारण करते हैं। वह डन धर्मों 
को धारण कर उनके अथको प्रश्ञासे परखते हैं । प्रज्ञासे परखकर धघर्मोके अर्थवो समझते हैं। वह 
डपारस्भ ( -+ धनछाम ) के लिये० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोंकों घारण नहीं करते । 
वह उनके अर्थंकों अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुप्रहीत (> दीक तौरसे धारण किये ) धर्म 
चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई ० अलग़द-गवेषी पुरुष अलगइ- 
की खोजमें घूसमता एक सहान्‌ अलगहको देखे । डसको वह अज़पद्‌ दंड ( > साँप पकड़नेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पेरकी तरह चिरवा संड्सीनुसा हथियार छमा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गदेनसे डीक तोरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगद 
उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगको अपने भोग (> देह )से परिवेष्टित करे, किन्तु 
वह उसके कारण न मरण न सरण-समान दुःखको प्राप्त होवे। सो किस हेतु (--मिक्षुतओ ! अल- 
गहके सुमहीत होनेसे । ऐसे ही मिश्लुओ | कोई कोई कुल-पुत्र ० । 

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अथ तुस समझे हो, उसे वैसे धारण करना, 
और जिस **“का अथे तुम नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार मिश्षुसे । 

“मिक्कुओ ! मैं बेड़े (कुल )की भाँति निस्तरण(- निस्तार, >पार जाने )के लिये 
तुम्दें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, 
कट्दता हूँ ।”? 


१ देखो पृष्ठ ८४ ( सगवान्‌की जगह, में रखकर ) । 
२ उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्थद्दी रक्खे जाते थे । 
३ देखो पिछला पैरा । 
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“अच्छा भन्‍्ते [”---( कष्ट ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“जैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-भाग (- बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान जरू-अर्णवको प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरा ओर भयसे पूर्ण हो, और 
परला तीर क्षेमयुक्त और भयरदित हो। वहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे डघर 
जाने आनेके लिये पुल हो | ( तब ) डस ( के सनमें ) हो--“अद्दो ! यह भद्दान्‌ जरू-अर्णव है, 
इसका उंरछा तीर ० न इघरसे उधर जाने आनेके लिये पुल है । क्यों न में तृण-काष्ट-पत्र जमाकर 
बेड़ा बॉँधूँ, और उंस बेड़ेके सहारे हाथ और पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूवंक पार उतर जाऊँ।? 
तब सिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेढ़ा बाँध कर, उस बेड़ेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, 
पार चले जानेपर उसके ( मनमें ) ऐसा हो--“यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके 
सहारे ० में पार उतरा हूँ, क्‍यों न में इस बेड़ेको शिरपर रखकर, या कन्धेपर उडाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।! तो क्या सानते हो भसिक्षुओ ! क्या वह ऐसा करनेवाला पुरुष डस बेड़ेमें कर्तव्य 
पालनेवाला होगा ?? 

“नहीं, भन्‍्ते |? 

“भिक्षुओ ! वह पुरुष उस बेड़ेसे दुःख डढानेवाका (  कष्टकारी ) होगा । भिक्ुओ ! यदि 
उत्ती्ण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो--“यंह बेड़ा मेरा बड़ा डपकारी हुआ है, इसके सह्दारे ० में 
पार उतरा हूं, क्‍यों न में इसे स्थलपर रखकर, या पानीमें- डालकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ।! 
भिक्षुओं ! ऐसा करनेवारा वह पुरुष डस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिक्षुओ ! मेंने 
बेदेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मांको उपदेशा है, पक्रड़ रखनेके छिये नहीं । धर्मकों बेड़ेके 
समान (- कुल्दूपम ) उपदेशा जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो, अ-धमंकी तो बात ही क्या । 

“पिल्ठुओ ! यह छः दृष्टि (> धारणा )-स्थान हैं कोनसे छः ?--भिक्षुओ ! आर्यो'के 
दर्शानसे वंचित ० अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( $ ) रूप (८ )४०८८८० )'* को--“यह मेरा है,” “यह में 
हूं), यह मेरा आत्मा है?--इस प्रकार समझता है। (२) वेदनांको ०। (३ ) संज्ञाको ०। 
( ४ ) संस्कारकों ० । (५) विज्ञानको--“यह मेरा है,? “यह में हूँ,” “यह मेरा आत्मा हैः--इस 
अकार समझता है। (६ ) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादर्म आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित 
(5 खोजा ), और मनद्वारा अजुुविचारित ( पदार्थ ) है, डसे भी ( वह )---“यह मेरा है,” 'यह 
मैं हूं” 'यह मेरा आत्मा है!--इस प्रकार समझता है । जो यह ( छः ) रष्टि-रुथान हैं, “सो 
लोक है, सोई आत्मा हूँ, में मरकर सोई नित्य, धुव, शाइवत, निरविकार ( -- अविपरिणासधर्मा ) 
आत्सा होऊँगा, और अनन्त वर्षों (- झाइवती समा ) तक वैसे ही स्थित रहूँगा'--इसे भी 
'यह मेरा है,” “यह में हूँ', यह मेरा आत्मा है!--इस प्रकार समझता है। 

“भिक्षुओ ! आयोके दशेनसे युक्त, आयधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत (> प्राप्त ); 
सत्पुरुषोंके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान्‌ ( -- ज्ञानी ) आर्य शरावक--( १ ) रूप 


१ देखो पृष्ठ ३। 

३ रूप, वेदनां, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यंद्दी पाँच स्कंध जगतकी निमोपक सामग्री हैं। प्रथिवी, 
जल, अश्ि, वायु यद्द चार रूप-स्कंध हैं । जिसमें भारीपन है, और जो जगह घेरता है, वह रूप 
(+!४/५६८८० ) है। उससे उल्टा विज्ञान ( ८ )/५70 ) स्कंध दै। दोनोंके सम्पकंसे होनेवाली विज्ञानकी 
तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंध हैं । 
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को --“यह भेरा नहीं', “यह में नहीं हूं', 'यह मेरा आत्मा नहीं है,--इस प्रकार समझता है । (२ ) 
वेदनाको ०। (३) संज्ञाको ० । (४) संस्कारको ० । (५) विज्ञाननों ०; (६ ) जो 
कुछ भी यह देखा ० । जो यह (&ः ) दृष्टि-स्थान हैं ० “यह मेरा आत्मा नहीं है--इस प्रकार 
समझता है । वह इस प्रकार समझते हुये अशनि-श्रास ( + मय )को नहीं प्राप्त होता ।” 

ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने मगवानूसे यह कष्टा--““भन्‍्ते | क्या बाहर अशनि-परि-ब्रास है?” 

भयवानने कहा--“होता है भिक्षु! यहाँ ! भिक्ष | किसीको ऐसा होता है--“अहो ! 
( पहले ) यह मेरा था?, “अट्दो ! अब यह मेरा नहीं है?, “अहो ! मेरा होवे”, “'अहो ! डसे में नहीं 
पाता हूँ--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःस्वित होता है, रोता है, छाती पीटकर कऋन्दन 
करता है, सूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परिश्रास होता है ।?? 

“किन्तु, भत्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरित्रास होता है ?”? 

भगवानने कहा--“ होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता-- 
अहो ! ( पहिले यह ) मेरा था?, ० “अह्दो ! उसे में नहीं पाता हूँ?--( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मूछित नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनिका परिश्रास नहीं होता । 

“कैसे भन्ते ! भीतरमें अश्वनि-परिश्रासन होता है ?? 

भगवानने फट्टा--“होता है भिक्ष ! यहाँ भिक्ष ! किसीकी यह दृष्टि ( < धारणा ) होती 
है-- 'सो छोक है, सोई आत्मा है; में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाइवत, निविकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक वेसेही स्थित रहूँगा ।! वह तथागत (- बुद्ध ) तथागत-श्रावक ( + ०-शिष्य )को 
सारे ही रष्ठि-स्थानों, ( दृष्टियोंक ) अधिष्ठान ( > रहनेके स्थान ), पयुंत्थान (- उठने उपजने ), 
अभिनिवेश (८ आग्रह ) और अलुशयों ( - मलों )के विनाशके लिये सारे संस्कारों ( + दिलके 
अ्रभावों )के शमन करनेके छिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; ( और ) तृष्णाके क्षयके लिये; 
विराग, निरोध (८ राग आदिके नाश ) और निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। डसको 
ऐसा होता है--अहो ! में उच्छिन्ष होझँगा, अहो! में नष्ट होजाऊँगा; (हाय ! ) में नहीं 
रहूंगा !!--वह शोक करता है ०' मूछित होता है । इस प्रकार भिक्षु! वह अशनि-परिश्नास 
( 5 बिजलीसा भय ) होता है । 

“कैसे भन्‍्ते ! ( चित्तके ) भीतर अशनिका-परिश्रास नहीं होता ?”” 

भगवानने कहा--“'होता है भिक्षु ! यहाँ सिक्ष ! किसीकी यह दृष्टि नहीं होती--“सो 
छोक है ०११ न मुर्छित द्ोता है। इस प्रकार भिक्षु ! वह अशनिका परित्रास नहीं होता । 

“मिक्षुओ ! डस परिग्रह ( ८ अहणकरनेकी वस्तु )को परिग्रहण ( > अहण ) करना चाहिये, 
जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाइवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाद्दी (5 एक समान ) रहे। सिक्षुओ ! 
देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वेसाही रहे ??! 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे परिप्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक चैसाही 
रहे । भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद ( 5 आत्मसाके सिद्धान्त )-स्वीकारकों स्वीकारे, जिस आत्मवाद- 
स्वीकारके स्वीकारने ( - सकारने )से शोक, परिदेव ( + कछपकर रोना ), दुःस्व - दौस नस्‍्य, उपा- 
यास (परेशानी ) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो , ऐसे आत्मसवाद-स्वीकारको, जिस 
आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों । 


९ देखो पहलेका पैरा । ३ ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 
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“नहीं, भन्‍्ते ॥?? 

“साधु, मिक्षुओं ! में भी ऐसे आत्मधाद-सख्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्वी- 
कारसे शोक ० न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! उस दष्टि-निश्चय (>घारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दृष्टि-निश्रयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों। भिक्षुओं ! देखते हो, ऐसे दृष्टि- 
निश्रयकों, जिस ० ?! 

“नहीं, भन्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे दृष्टि-निश्रयको नहीं देखता ० । भिक्षुओं ! आत्माके होने 
पर “( यह ) मेरा आत्मीय हेः--यह हो सकता है ??” 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“भप्िक्षुओं ! आत्मीय होनेपर, (( यह ) मेरा आत्मा ( है )--हो सकता है ?” 

“हाँ, भन्ते [72 

*पभिठ्ुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः र स्थिरत: डपरूब्ध होनेपर, जो यह 
हष्टि-स्थान--“सोई लोक है, सोई आत्मा है, में मरकर सोई नित्त्य ०* अनन्त वर्षा तक वेसे ही 
स्थित रहूँगा।! भिक्षुओ ! क्या यह केवल पूरा बाल-धम ( + बच्चोंकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ? है भन्‍ते ! केवल पूरा बाल-धर्म |”! 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप निल्‍्य है या अनित्य ९”? 

“अनिल्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अ-नित्य है वह दुःश्व (-रूप ) है या सुख (-रूप ) ?” 

“६ुःख्र (-रूप ) है भन्‍्ते !”? 

“जो अ-नित्य, दुःख (-सख्रूप ) और विपरिणास-धर्मा ( - परिवर्तनशीछ, विकारी ) है, 
क्या उसके लिये ऐसा देखना---“यह मेरा है”, “यह में हूँ", “यह मेरा आत्मा है!--योग्य है ?!? 

“नहीं, भन्‍्ते !?” 

“तो क्या सानते हो भिक्षुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ९? 

“अ-नित्य है, भन्ते !”? ०९ 

४० संज्ञा ०१, ० संस्कार ०१, ० विज्ञान नित्य है या अ-नित्य ९? 

८“अ-नित्य है, भन्‍्ते !?” 

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-घर्मा है, क्‍या उसके लिये ऐसा देस्थना--० “यह 
मेरा है! ०--योग्य है ?”” 

“नहीं, भन्ते 2? 

“इसलिये भिक्षुओ ! भीतर ( शारीरमें ) या बाहर, स्थूछ या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, 
दूर या नज़दीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब--“यह्द मेरा नहीं है, 
यह में नहीं हूँ', “यह मेरा आत्मा नहीं है!,--ऐसे ही यथा्थेत: दीकसे जानकर देखना चाहिये । 
० जो कुछ भी ० चेदना है ० । ० जो कुछ भी ० संज्ञा है ०। ० जो कुछ भी ० संस्कार है ०।० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब--“यह (- विज्ञान ) मेरा नहीं है”, “यद्द में नहीं हूँ”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं है'--० जानकर देखना चाहिये। 


$ देखो ऊपर । * रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर दे । 
१२ 
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“पप्रिक्लुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्र॒त आयेश्रावक रूपमें भी नि्वेद्‌ (+ उदासीनता )को शाप्त 
होता है, बेदनामें भी ०, संज्ञामें भी ०, संस्कारमें भी ०, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । 
निर्वेदसे विरागको श्राप्त होता है। विराग श्राप्त दोनेपर ( राग आदिसे ) विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त (- मुक्त ) होने पर "में विश्नक्त हो गयाः--यह ज्ञान होता है; फिर जानता है---जन्म क्षय 
हो गया, श्रद्धाचयेवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं है। 
भिक्षुत ! यह भिश्ठ उत्क्षिप-परिघ (> जूथेसे मुक्त ) भी, संकीर्ण-परिख (+“- खाईं पार ) 
भी, अ-व्यूड-दरीसिक (> जो इलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं डडाये हैं )भी, निरगंल 
(- छगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त )मी, आये, पन्‍्त-ध्वज (८ जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गई है ), पन्‍त-भार (८ जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त ( 5 राग आदिसे वियुक्त ) 
भी कहते हैं । भिक्ुओ ! केसे भिक्षु उत्द्षिप्त-परिघ होता है (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्रमुल, मस्तकच्छिन्न ताडके वृक्ष जैसा, अभावकों प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
होने लायक कर दिया है। इस त्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्क्षिप्त-परिध होता है। कैसे भिक्षुओ ! 
मिक्ष संकीर्ण-परिख होता है (--० भिक्षुने पौनमेविक (८ पुन्जन्म-संबंधी ) जाति-संस्कार 
(- जन्म दिलानेवाले पूर्वकृत कर्मोके चित्तप्रवाहपर पड़े संस्कार )को नाश कर दिया है ०'* संकीर्ण- 

होता है। कैसे मिक्षुओ ! भिश्ठ अ-व्यूढ-हरीखिक होता है ---० 'तृष्णाको नाश कर 
दिया है ५ है ० निरगेल होता है १--० पाँच अवरभागोय ' संयोजनों (>बंधनों )को नाश कर 
दिया है ०। केसे . भिक्षुओ ! भिक्ष आयें, पन्‍्तध्वज़, पन्‍तभार, विसंयुक्त होता है ?---यहाँ 
भिक्षुओ ! सिक्षुका अस्मिमान ( > हँका अभिसान ) नष्ट होता है ० भविष्यमें न उत्पन्न होने 
छायक किया गया होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु आये होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार 
मुक्तचिक्ष सिक्षुकों इन्द्र, ब्रह्मा प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमें निश्चित है। सो किस हेतु (--मिक्षुओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अनू-अनुवेथ 
(5 अजज्ञेय ) है--यह कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद ( को मानने )वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई फोई श्रमण-ब्राद्मण 
अ-सल्य, तुच्छ, रूषा +- अ-भूतसे ही झूठ छगाते हैं--श्रमण गौतस घैनयिक ( > विना या नहींके 
वादको साननेवाला ) है, ( वह ) विद्यमान सक्तव ( > जीव, आत्मा )के उच्छेद्‌ > विनाश - विभवका 
उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता, वह आप श्रसण ब्राह्मण छोग इस असत्त्य, 
तुच्छ, मषा अभूत( कथन )से ( मुझपर ) झूठ छगाते हैं---अ्रमण गोतम ० विभवका डपदेश करता 
है। मिक्ष॒ुत ! पहिले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ--दुःखको, और दुःख-निरोध 
को ०। वहाँ यदि भिक्ष॒ओं ! दूसरे तथागतकों निन्द॒ते-परिभाषते, झुन्साते हैं; उससे भिक्षुओं ! 
तथागतको चोट (>आधघात ), अ-प्रत्यय ( >अ-संतोष ) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
भिक्षुओ ! दूसरे तथागतका सत्कार - गुरुकार, भानन - पूजन करते हैं; तो भिक्ुओ ! उससे तथागतकों 
आनन्द - सौसनस्य चिक्तका प्रसन्नताउतिरेक नहीं होता । भिक्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० 
करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है--जो पहिले ( द्वी ) त्याग दिया है, डसीके विषयमें इस 
प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसलिये भिक्लुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍दें; तो उसके छिये 


१ पहले जेसे । '* उरले भागवाले अर्थात्‌ संसारमें फेंसा रखनेवाले, यद्द पाँच हैं---(१) सत्काय: 
दृष्टि ( > आत्मवादकी धारणा ), विचिकित्सा ( ८ संशय ), शील्जत-परामश (:- ब्त जाचरणका अनुचित- 
अमिमान ), फामच्छन्द ( - भोगोंमें राग ), व्यापाद (< पीडकबत्ति )। 
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तुम्हें चोट, असल्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये। ओर इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये। अतः भिक्षुओ ! यदि 
दूसरे तुम्दारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“इसलिये मिक्षुओं ! जो तुम्हारा नहीं है, डसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे 
हित सुखके लिये होगा । भिक्लुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है १--रूप भिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं है; उसे 
छोड़ो, डसका छोड़ना चिरकारू तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० बेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० संस्कार ०।० विज्ञान ०। तो क्या सानते हो भिक्षुओ ! इस जेतवन 
में जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है; उसे ( कोई ) आदमी अपहरण करे, जछाये या ( अपनी ) 
इच्छानुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये--हमारी ( चीज़ )को (यह ) 
आदसी अपहरण ० कर रहा है ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु ?” 

“सन्‍्ते ! वह हसारा आत्मा था आत्मीय नहीं है।?? 

“पैसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकालू तक 
तुम्हारे द्वित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है रूप ०१ । ० वेदना ० । 
७ संज्ञा ७० संस्कार ०७०॥० विज्ञान ० ॥ 

“मिक्षुओ ! इस अकार मेंने धर्मका उसान - विदृत - प्रकाशित, आवरणरहित ( - छिल्न- 
विलोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याख्यान किया (- स्वाख्यात ) है। ऐसे ० स्वाष्यात धर्ममें, 
उन भिश्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेको ज़रूरत नहीं है, जो कि ( $ ) अहंत्‌ , क्षीणारत्रव 
( 5 राग आदि मल जिनके नष्ट हो गये हैं ), ब्रक्माचयंवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त, 
सच्चे अर्थकों प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन ( -- जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाज्ञाविमुक्त (८ यथार्थ ज्ञानसे जिनको मुक्ति होगई है ) हैं। ( २ ) भिक्षुओ ! ऐसे 
० खास्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन" नष्ट हो गये हैं, वह सभी 
ओऔपपातिक (- अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवछोकमें ) जा परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, 
( वह ) उस छोकसे छौटकर नहीं आनेवाले ( - अनावृत्तिघर्मा - अनागामी ) हैं, ( ३ ) भिक्षुओ ! 
ऐसे ० स्वाख्यातधर्ममें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-द्रेष-मोह निर्बेछ (- तु ) 
हो गये हैं, वह सारे सक्ृदागामी -- सकृद्‌ (-- एक बार ) ही इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे। 
“(४ ) भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्म जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे 
न पतित होनेवाले संबोधि ( - बुद़के ज्ञान )-परायण स्लोत-अपन्न ( ८ निर्वाणकी ओर छे जाने- 
वाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़ ) हैं ।**॥ मिक्षुओ ! ऐसे ० ख्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धा- 
जुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संघोधि-परायण है। इस प्रकार मैंने धर्ंका ० अच्छो तरह 
व्याख्यान किया है। ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा सात्र प्रेस सातञ्न ( भी ) 
है, वह सभी खरग्ग-परायण (८ ख्वर्गंगामी ) हैं ।” 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हों डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१ देखो ऊपर । “देखो पृष्ठ ९० टिप्पणी । 


२३-वम्मिक-सुत्तन्त (१।२३)३२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिफके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस तमय 
शयुष्मान्‌ कुमार फाइ्यप अन्धवनमें विद्वार करते थे । तब उजेली रातमें कोई अभिक्रान्त वर्ण ( + 
अकाशमय ) देवता सारे अन्धवनको अभासित कर, जहाँ जायुष्मान्‌ कुमार काइयप थे वहाँ जाकर, 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्सान्‌ कुमार काइयपसे यह कहा--- 

“मिन्ष ! भिक्षु ! यह वल्मीक रातफो घुपुँवाता (८ घुँवा देता ) है, दिनको बलता 
(> ज्वलित होता ) है। ब्राह्मणने ऐसा कहा--- 

मसुमेध ! श्र ले अभीक्षण ( 5 काट ) ।? 

सुमेधने शस्त्र ले काटते लंगीको देखा--लंगी है भद॒न्‍त ( - खामी ) ! 

ब्राह्मणने यह कट्टा--“लंगीको फ्रेक, सुमेध ! शखर ले काट ।! 

सुमेधने ० घुँघुवाना देखा--'घुँघुँवाता है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने यह कहा---ुँघुँवानेको फेक, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--'दो रास्ते हैं, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ०--दो रास्ते फेंक ( - छोड़ ), सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० चंगवार ( ८ चंगोरा ८ टोकरा ) देखा--“चंगवार है, भदन्त ! 

प्राक्मणने ०--“बंगवार फेंक दे, सुमेघ ! ० ।* 

सुमेधने ० कूम (- कछुवा ) देखा--“कूर्म है, भद॒न्त !? 

ब्राह्मणने ०--'कूम फ्रेक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० असिसूना ( > पश्ु सारनेका पीढ़ा ) देखा--“असिसूना है, भद्न्त !! 

ब्राह्मणने ०--'असिसूना फेंक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० सांसपेशो ( + मांसका दुकड़ा ) देखा--“मांसपेशी है, भद॒न्त !! 

ब्राह्मणने ०--“मांसपेशी फेंक दे, सुसेघ ! ० ।! 

सुमेघने ० नाग देखा--'नाग है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने ०--“रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर ।! 

“प्िक्षु ! इन प्रश्नोंकी तुम भगवानके पास जाकर पूछना । भगवान्‌ जैसा इसका उत्तर दें, 
उसे धारण करना। भिक्षु! देव-मार-बरह्मा सहित सारे छोकमें, श्रमण-त्राह्मण देव-मानुष सहित 
सारी पजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस अक्नका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे; 
सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँसे सुने हुयेके ।” 

वह देवता यह कह कर वहीं अन्तध्यातर होगया । 

ठव आयुष्सान्‌ कुमार काश्यप डस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर, 
अभिवादनकर, एक ओर बैठ, भगवानसे यह बोले--- 


५९२ ] [ $॥३॥३ 


१॥३॥३ ] २३-वम्सिक [ ९३ 


“सन्ते | आज रातकों एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनकों प्रभासित कर, जहाँ 
.- मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा--०' । 
वह देवता यह ''' कहकर वहीं अन्तर्ष्यान द्वोगया | 

“सन्‍्ते ! (१) क्‍या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका घुंघुँवाना ? ( ३ ) क्‍या है दिनका 
घघकना ? (४) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेघ ? (३ ) क्या है शखर ? (७) क्या है अमीक्षण 
(+>काटना ) १ (८ ) क्या है लंगी ? ( ९ ) ० धुँघुँवाना ? (१० ) ० दो रास्ते ? ( ११ ) ० चंग- 
वार ? (१२ ) ० कूम ? ( १३ ) ० असि-सूना ? (१७) ० मांसपेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ?” 

“भिक्षु ! ( ५ ) वल्मीक यह साता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे बर्धित, इसी चातुमहा- 
भौतिक कायाका नास है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन (- हटाने ) सदन, भेदन, विध्व॑- 
.. सन खमाववाला है। (२) भिक्ष ! जो दिन के का्ोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है 
' यही रातका धेंघ॑वाना है। (३ ) भिक्षु ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनकों काया और 
चचनसे कामोंमें योग देता है, यह दिनका धधकना है। ( ४ )*''ब्राह्मण यह तथागत, अह॑त्‌, 
सम्यक-संबुदब. नास है । ( ५ ) सुमेघ यह शैक्ष्य ( +- जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गाख्ठ व्यक्ति ) मिक्षुका नाम है। (६) ० शस्त्र (८ हथियार ) यह आय प्रज्ञा 
( 5 उत्तस ज्ञान )का नास है । ( ७ ) ० अभीक्षण (> काटना ) यह वीर्यारम्भ ( - उद्योग )का 
नाम है। ( ८ ) ० लंगी अविद्याका नास है। “लंगीको फेंक, सुमेघ !! अविद्या को छोड़, सुमेध ! 
शख्त्र ले काट--यह इसका अर्थ है। ( ५ ) ० घुँधुआना यह फ्रोधकी परेशाबीका नाम है; धुँघुं- 
आना फ्रैंक दे, सुसेध ! क्रोच-डपायासको छोड़, शख्त्र ले काट--यह इसका अर्थ है। ( १० ) ० 
दो रास्ते ( - द्विधापथ ) यह विचिकित्सा ( > संशय )का नास है दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड़, सुमेघ ! ० । (११ ) ० चंगवार यह पाँच नीवरणों (-- आवरणों ) का नाम है, ( जैसे 
कि ) कामच्छन्द (> भोगोंमें राग )-नीवरण, ध्यापाद ( ८ परपीड़ाकरण )-नीवरण, स्वानमृदध 
( 5 काणिक सानसिक आलूस्य )-नीवरण, औद्धत्य-कौकृत्य ( > उच्छंंखकृता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिक्ित्सा (संशय )-नीवरण । “चंगवार फेंक दे!--पाँच नीवरणोंको छोड़ दे, 
सुमेघ ! ० । (१२ ) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंथों का नाम है, जैसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, देदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, पिज्ञान ० । “कूर्मको फ्रेक दे/---अर्थात्‌ पाँच उपादान 
स्कंधोंको छोड़, सुसेध ! ० । ( १३ ) ० असिसूना यह पाँच काम-गुणों ( 5 भोगों )का नाम है, 
( जैसे कि ) इृष्ट कान्त खनाप - प्रिय, कप्नीय, रंजनीय चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, श्रोज-विशेय 
शब्द्‌ ०, प्राण-विजञेय गंध ०, जिह्ना; विज्ञेय रस-इृष्ट, कानत, सनाप + अिय, कसनोय - रंजनीय 
काय-विशज्ञेय स्प्रष्टच्य । “असिसूना फेक दे--पॉँच कामगुणों को छोड़, सुमेघ ! ०। (१४ ) 
सांसपेशी यह नन्‍्दी - रागका नाम है। “सांसपेशी फेंक दे'---नन्‍्दी रागकों छोड़ दे, सुमेध ! ०। 
(१७ ) भिक्षु ! नाग यह क्षीणाखव (- अहंत्‌ ) मिक्षुका नाम है। रददने दे नागको, मत उसे 
धक्का दे, नागकों नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुच्मान्‌ कुसार-काक्यपने भगवानके भाषणका अभि- 
ननन्‍्दुन किया । 


१ पीछे कहे गयेकी आवृत्ति । 
९ रूप आदि पांच स्कंपोंमें व्यक्तिके अहणका विषयवारा अंश उपादान-स्कंध कद्दा जाता है । 


२४-रथविनीत-सुत्तन्त ( १३॥४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें कलन्दक-निधाप वेणुवनमें विहार करते थे । तब बहुतसे 
जातिभूमिक ( - भगवानकी जन्मभूसि कपिल वस्तुमें रहनेवाले ) जातिभूसि ( ८ कपिल-वस्तु )में 
वर्षावास कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे डन भिक्षुओंको भगवानने यह कहा-- 

“(भिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन ऐसा सम्भावित ( - प्रतिष्ठित ) भिश्नु 
है, जो स्वयं अल्पेच्छ ( + निर्लोभ ) हो, भौर भिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा (८ निर्लोभी पनके डप- 
देश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, और भिक्षुओंके छिये सन्‍्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं 
अविविक्त ( 5 एकान्त-चिन्तनशील ) हो, ० अविवेक-कथा ०; स्वयं अ-संस्ष्ट ( + जनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; सवयं आरब्घ-वीय (- उद्योगी ) हो, ० वीर्यारम्भ-कथा ०; स्वयं शील- 
सम्पन्न ( - सदाचारी ) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० प्रज्ञा-सस्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति (८ मुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
विमुक्ति-सम्पदा-कथा ०; रुवयं विस्ुक्ति-ज्ञान-दुर्शन-सम्पञ्न ( - मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने 
कर लिया ) हो, ० विमुक्ति-ज्ञान-द्शेन-सम्पदा-कथा ०; जो सब्रद्गचारियों (- सहधर्मियों )के लिये 
अववादुक (+ उपदेशक ), - विज्ञापक - सन्दर्शक, समाद्पक - समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (-- उत्साह 
देनेवाला ) हो १”! 

“भन्ते ! जाति-भूमिमें, आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीप॒त्र हैं, जाति भूभिके सब्रह्मचारी 
भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अव्येच्छ ०१ सम्प्रहर्षक हैं ।”? 

उस समय आयुष्सान्‌ खारिपुत्र भगवानके पास (- ज-विदूर )में बैठे हुये थे । तब 
आयुष्मान्‌ सारिषुत्रको ऐसा हुआ--“जहो ! छाभ हैं ( धन्य हैं ) आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्र 
को, सुलब्ध (> सुन्दर तौरसे मिले हैं ) छाम आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्रको, जिसकी भशंसा 
समझ समझ कर विज्ञ सब्रह्मचारी ( - गुरु-भाई ) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता 
( ८ बुद्ध ) डसका अनुसोदन करते हैं। क्‍या कभी हमारा आयुष्सान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रके साथ 
सम्रागस होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा [?? 

तब भगवान्‌ राजगृहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका ( - रामतत ) 
के लिये चल पढ़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ भ्रावस्ती 
में अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । शायुष्सान्‌ पूर्ण मैन्नायणीपुत्रने सुना, 


* ऊपरके पैरा जैसा । 


९४ ] [ $१३॥४ 


५ 
। 


पर 
हे 


१३॥४ ] २४-रथविनीत [ ५९७ 


कि भगवान्‌ श्रावस्तीर्म पहुँच गये हैं, ( और ) ० जेतवनमें विहार करते हैं। तब आयुष्मान्‌ 
पूर्ण मैत्रायणोपुत्र शयन-आसन संभाऊकर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
लिये चल पढ़े । क्रमश: चारिका करते जहाँ श्रावस्तो, अनाथ-पिंडिकका आराम जेंतवन, ( और ) 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे 
आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रको भगवानने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित-समादुपित-समुत्तेजित 
सम्प्रदषिंत किया । तब आयुष्सान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्र भगवानकी धार्मिक कथा द्वारा ० सम्प्र 
हर्षित हो, भगवानके भाषणका अभिनन्दन - अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवानकों अभिवादनकर 
अदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके छिये गये | 

तब कोई भिक्षु'' आयुष्सान्‌ स्वारिपुज्के पास जाकर'““यह बोला--““आवबुस सारिपुत्र ! 
जिन पुर्ण मेत्रायणीपुत्र'"'भिक्षुका आप बराबर नास लिया करते थे, वह भगवानकी धार्मिक 
: कथा द्वारा ० प्रहर्षित हो, ० भगवानको अभिवादनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनिके विहारके 
लिये गये ।?? 

तब आयुष्सान्‌ खारिपुत्र शीमतासे आसन छे आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चल पड़े । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेन्नायणीपुत्र अन्धवनमें घुसकर एक बृक्षके 
नीचे दिनके विद्वारके लिये बेठे । आयुष्सान्‌ सारिपुत्र भो अन्धवनमें घुसकर एक बृक्षके नीचे दिनके 
विद्दारके लिये बैठे । तब आयुष्मान्‌ सारिपुन्न सायंकालको प्रतिसेंदयन ( -- ध्यान )से उठ, जहाँ 
आयुष्सान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्न थे, वहाँ गये, जाकर आयुच्सान्‌ पृ मन्नायणीपुन्नके साथ'"' ( यथा- 
योग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर"''बैठ, आयुष्मान स्वारिपुत्नने आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुत्नसे 
यह कहा-- 

“आबुस ! हसारे भगवानके पास ( आप ) बद्गचर्यवास करते हैं !” 

“हाँ, आवुस !”” 

“क्यों आवुस ! शील-विश्वुद्धि (5 आचार-शुद्धि )के लिये भगवानके पास ब्रह्माचर्यवास 
करते हैं ?” 


“नहीं, आवुस !” 

“क्या फिर आदुस ! चित्त-विज्लुद्धिके छिये ० ९”? 

“नहीं, आवुस !” 

“क्या फिर ० दृष्टि-विशुद्धि (८ सिद्धान्त ठीक करने )के छिये ० ?”? 

“नहीं, आवुस |?! 

“क्या फिर ० सन्देह दूर करनेके किये ( - काँक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ० ?” 
“नहीं, आवुस !” 

“क्या फिर ० सार्गे-असार्ग-ज्ञानके दर्शन ( - समझ, साक्षात्कार )की विश्वुद्धिके लिये ० ?” 
“जहीं आवुस !?5 

“क्या फिर » प्रतिपद्‌ ( >सार्गे )-ज्ञान-दशेनकी विज्द्धिकि छिये ० ?”? 
“हीं, आधुस !” 

“क्या फिर ० ज्ञान-दर्शनकी विश्लुद्धिके लिये १” 

“जहीं आवबुस है? 


“आवुस ! 'शील-विद्युद्धिकि लियि क्या आप भगवानके पास ब्रद्मचर्यवास करते हैं”, पूछनेपर 
<_ “नहीं आवुस !” कहते हो । ० 'ज्ञानदुक्नेनकी विद्वुडिके छिये क्या आप भगवानके पास बरक्वचर्यवास 
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करते हैं?--.पूछनेपर भी “नहीं, आबुस !'--कद्दते हो । तो आबुस ! किसलिये भगवानके पास 
आप ब्रद्गाचर्यवास करते हैं ?” 

“डपादान (- परिथ्रह )-रहित परिनिर्वाणके लिये आवुस ! मैं भगवानके पास ब्रह्मचर्य- 
वास करता हूँ ।” 

“क्या आबुस ! शील-विश्युद्धि डपादानरद्दित परिनिर्वाण है ??? 

“नहीं, आवुस !! &* 

“क्या आवुस ! ज्ञान-दुर्शन-विज्ञुदधि डपादान-रदित परिनिर्वाण है ?” 

“नहीं, आवुस [72 

“क्या आवबुस ! इन ( ऊपर गिनाये ) धर्मोसे अछय है, उपादानरदित परिनिर्वाण ?” 

“वही, आवुस !?? 

“क्या आधुस ! शीलक-विज्वद्धि उपादानरद्तित परिनिर्वाण है ?---पूछनेपर 'नहीं आवुस !? 
कहते हो । ० । "क्या आवुस ! इन धर्मोसे अकग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ---पूछनेपर 
“नहीं आवुस ० ।? तो फिर आवुस ! इस ( छापके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?” 

“आयुस ! शील-विज्युद्को यदि भगवान्‌ उपादानरद्दित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्वाणद्वीको उपादानरहित परिनिर्वाण कहते। ०९ । आबुस ज्ञान-दर्शन-विश्लद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो डपादानसहित परिनिर्वाणहीको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते। आखबुस ! इन धर्मोसे अछय यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, 
तो पृथग्जन (> निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा । ( क्योंकि ) आछुस ! 
पृथग्जन इन घर्मोंसे अलग है। तो आवुस ! तुम्हें एक उपसा (- दृष्टान्त ) कहता हूँ, उपमासे 
भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं । 

“जैसे आवुस ! राजा प्रसेनज्ञित्‌ कोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावर्यक कास 
साकेतमें उत्पन्न हो जाये । ( तब ) उसके लिये श्रावस्तों और साकेतके बीचमें सात रथविनीत 
( > डाक ) स्थापित करें | तब आवबुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसल श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर 
( 5 राजमहलर वाला भीतरी दुर्ग )के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (5 रथकी डाक )पर चढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको प्राप्त होवे, ( वहाँ ) पहिले रथविनीतको छोड़दे, और 
वूसरे रथविनीतपर आखरूढ़ द्ो। दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त द्वोवे, ( वहाँ ) 
द्वितीय रथविनीतकों छोड़दे, और तीसरे रथविनीतपर आखरूढ़ हो | ० चोथे ० । ० पाँचवें ० । छठे 
रथविनीतको छोड़दे, और सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्त;पुर 
के द्वारपर पहुँच जाये। तब अन्त:पुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्त्य, झ्ञाति-सालोहित ऐसा पूँछे-- 
ककया मह्दाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावलीसे ( चछकर ) खाकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? 
आवुल ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ (> पसेनदी ) कोसलका डीक उत्तर होगा ?” 

“आवुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ू कोसछका उत्तर डीक उत्तर 
होगा--मुझे श्रावस्तोमें बसते मेरा कोई अत्यावइ्यक काम साकेतर्मे उत्पन्न होगया। ( तब ) 
उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब में श्रावस्तोसे 
निकलकर ०' सातवें रथ-विनीतपर आखरूढ़ दो सातवें रथविनीतसे खाकेतके अन्तःपुर-द्वारपर 
पहुँच गया । इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसहृफा उत्तर ठीक उत्तर होगा ।? 





$ पहिलेकी तरह दुइराना चाहिये। 
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“ऐसे ही आबुस ! शील-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब तक कि/( पुरुष ) चित्तविशुद्धि- 
को ( प्राप्त नहीं होता ) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं 
होता ) ; दृष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिको (प्राप्त नहीं होता ) ; ० 
जब तककि म्रागांमार्ग-झ्ान-दर्शन-विश्लुद्धिको ० ; ० जब तक कि प्रतिपदू-ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि- 
को ; ० जब तक कि ज्ञान-दर्शन-विशुद्धिको ० , ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब ८क 
कि उपादान-रहित परिनिवोणको ( प्राप्त नहीं होता ) । आबुस ! अजुपादा (+ डपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सारिपुञने आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा--““आयु- 
र्मानका क्या नास है; सब्रह्मचारी आयुष्सानकों ( किस नाससे ) जानते हैं ?” 

“आबुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सब्रक्षचारी मुझे जानते हैं ।” 

“आश्रय है आवुस ! अदभुत आाबुस !! जैसे शास्ता ( - बुद्ध )के शासन ( > उपदेश ) 
को भली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गम्भीर प्रइ्नोंकोी समझ समझ कर व्याख्यान करे; 
वैसे ही आयुच्सान पूर्ण मेत्रायणीपुश्नने (व्याख्यान किया ) । लाभ है सब्रह्मचारियोंको, लाभ खुलब्ध 
हुआ सब्रद्मचारियोंको, जो कि आयुब्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन, और सेवनके लिये पाते हैं । 
चेलण्डुक (- अंगोछा )से भी यदि सब्रह्मचारी आयुब्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्रको हाथसे धारण करके 
दर्शन और सेवनके लिये पावें; उनको भी छाभ है, उनको भी छाभ सुलब्ध हुआ है । हमें भी लाभ 
है, हमें भी लाभ सुलब्ध हुआ है, जोकि इस आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके 
लिये पाते हैं।” 

ऐसा कहने पर आयुब्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुजने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--““आयु - 
स्मानूका क्या नाम है; सब्रह्मचारों आयुष्मानकों ( किस नामसे ) जानते हैं ?” 

““आवुस ! डपतिष्य मेरा नाम है, खारिपुत्र करके मुझे सब्रह्मचारी जानते हैं ।” 

“अहो ! भगवानके सस्ान ( - शास्तू-कल्प ) श्रावक ( > बुद्ध-शिष्य )से संलाप करते हुये 
भी मैं नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्सान्‌ स्वारिपुत्र हें । यदि हम जानते कि यह आयुष्सान्‌ 
खारिपुत्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पड़ता । आश्चर्य आवुस ! अद्भुत आबुस !! जैसे शास्ताके 
शासनको सम्यक्‌ जाननेवालछा बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर पअरनोंको समझ सम्रझ कर व्याख्यान 
करे, वेसे ही आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने (व्याल्यान किया)। लाभ है सब्रह्मचारियोंको, छाम सुलब्ध हुआ 
सब्रह्मचारियोंको ०*जो कि हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।”” 

इस श्रकार दोनों सहानागों (-महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका समनुसोदन किया । 


: पैफीके पूर्णके भाषणमें आयेके समान । 


२५-निवाप-सुत्तन्त (१३।५) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !!? 

“मदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! कैयापिक (- बहेलिया ) झंगोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( रूगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर बोये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेरे बोये 
निवापको खाकर झूग दीर्घायु वर्णवान्‌ ( - सुन्दर ) ( हो ) चिरकाल तक गुजारा करें। भिक्षुओ ! 
नैवापिक झगोंके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता है, कि सग इस सेरे बोये निवापको अल्लुप- 
खज (- खा कर ) मूछित ( - बेसुध ) हो भोजन करेंगे, ''मूरछित हो भोजन कर सदुकों प्राप्त 
होंगे, सद॒को आप्त हो प्रमादी होंगे; प्रमादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे । 

“मिक्षतओं ! पहिले सगोंने नेवापिकके इस बोये निवापको 'सूछित हो भोजन 
किया; '''मूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, सदको प्राप्त (--मत्त ) हो प्रसमादी हुये; प्रमादी 
हो'''स्वेच्छाचारी हुये। इस प्रकार भिछ्ठुओ ! वह पहिले झग नेवापिकके चमत्कार ( 5 ऋदच- 
ज्लुभाव ) से मुक्त नहीं हुये। 

“वहाँ मिक्षुओ ! दूसरे झंगोंने यह सोचा--“जिन उन पहिले झगोंने नैवापिकके इस 
बोये निवापको '''मूर्छित हो भोजन किया ०१; नैवापिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्यों 
न हम निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंमें अवगाहन 
कर बिहरें ।! ( तब ) वह निवाष-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भय-भोग ( - भयपूर्ण भोग )से 
विरत हो अरण्य-स्थानोंकों अवगाहन कर विहरने लऊगे। भ्रीष्मके अन्तिम झासमें घास-पानी 
( 5 तृण-डद॒क )के क्षय होनेसे, डनका शरीर अल्लन्‍्त दुर्ब हो गया। अलब्त दुर्बल कायावाले 
उन ( झगों )का बल-वीय नष्ट हो गया। बलवीर्यके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये उसी 
निवापको खानेके लिये छोटे। उन्होंने“'मूर्छित हो भोजन किया ०९ इस कार मिक्षुओ ! 
वह दूसरे मग भी नेवापिकके चमत्कार ( - जादू )से मुक्त नहीं हुये । 

“भिक्षुतं ! तीसरे झूगोंने यह सोचा--'जिन उन पहिले झृगोंने नैवापिकके इस 
बोये निवापको'' मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । ( तब ) जिन डन दूसरे रूगोंने यह 
सोचा--०* निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० वह दूसरे रंग भी नैवापिकके'““( फन्‍्दे )से 
मुक्त नहीं हुये । क्यों न हम नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले इस*** 
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निवापको' ''अ-समूर्छित (- न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम सद॒कों 
प्राप्त न होंगे; सदको न प्राप्त होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रसादी न होनेसे नेवापिकके इस 
निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे! । ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके बोये उस निवापका आश्रय 
लिया । आश्रय छे'**निवापको''' अमूछित हो भोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० प्रसादी 
नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नैवापिफ और नेवापिक-परिषदूकों यह 
हुआ--यह चोथे झूम शठ पाखंडी (> केदभोी ) हैं; यह तीसरे झूग ऋडिमान परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आशसनको नहीं जानते । क्‍यों न हस इस 
छोड़े निवापके सारे प्रदेशको बड़े बड़े डंडोंके रूघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
झगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हें!। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
रूँधानसे घेर दिया । ( फिर ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने तीसरे झगोंके आश्रय 
( > स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे झूग भी नेवा- 
पिकके''' ( फंदेसे ) मुक्त नहीं हुये । 

“प्रिक्षर ! चोथे रूगोंने यह सोचा--जिन पहिले झगोंने ०* मूछित हो भोजन 
किया ०" मुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झूगोंने ०*, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०१ मुक्त 
नहीं हुये । जिन तीसरे झूगोंने ०' अ-मूछित हो भोजन किया ०" मुक्त नहीं हुये। क्‍यों न हम 
( वहाँ ) आश्रय ( > स्थान ) ग्रहण करें, जहाँ नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति नहीं है । 
वहाँ आश्रय ग्रहण कर नेवापिकके इस बोये निवापको'''अम्ूूछित हो भोजन करें; '''अमूछित हो 
भोजन करनेसे मदकों न प्राप्त होंगे, ०१॥ ० 'सवेच्छाचारी न होंगे” उन्होंने ( तब ) जहाँ 
नैवापिक और नैवापिक-परिषद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया । ० अमूछित हो भोजन 
किया ०" स्वेन्छाचारी नहीं हुये । तब भिक्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्को यह हुआ-- 
“यह चौथे रूग शठ (८ सथ ) पाखंडी (- केट्मी ) हैं, यह चौथे रूग ऋछ्िसान्‌ (- होशियार ) 
परजन हैं । ( यह ) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगसनको 
नहीं जानते । क्यों न हम ०* चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चोथे झूगोंके आश्रयको देखें; जहाँ 
पर कि वह पकड़े जा सकते हैं ।” ( यह सोच ) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया । (किन्तु ) 
भिक्ुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने चोथे रझूगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि 
वह पकड़े जाते । तब भिक्ुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्को यह हुआ--यदि हम चोथे 
मगोंको धद्धित ( + रगड़ ) करेंगे, तो वह घट्टित हो दूसरोंकों घट्टित करेंगे, और वह घट्टित हो 
दूसरोंको घछ्टित करेंगे । इस प्रकार सारे झूग इस बोये निवापको छोड़ देंगे; क्‍यों न हम चौथे 
झूगोंकी उपेक्षा करदें।” ( तब ) भिक्षुओ ! नैवापिक और नेवापिक-परिषद्ने चौथे ऋगोंको उपे- 

क्षित किया । इस प्रकार मिक्षुओ ! चौथे सूग नेवापिकके'''( फंदे )से छूटे । 
ह “मिक्षुओ ! अथैको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (८: इृष्टान्त ) कही है। भिक्षुओ ! 
निवाप यह पाँच काम-गुणों ( 5 भोगों ) का नाम है; ''नैयापिक यह पापी मारका नाम है;'*' 
४६२ यह मार-परिषदृका नाम है; भिक्षुओ ! फझूग-समूह यह श्रसण-ब्राह्मणोंका 
नाम है। 

#भिक्षुओ ! उन पहले श्रसण-ब्राह्मणोंने उस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) मारके इस छोक- 
आभिष (- विषयों )को'''मूछित हो भोजन किया; वह मूछित हो भोजन कर सदको प्राप्त 
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हुये, सद॒को अआप्त हो असादी हुये, प्रभादी हो सारके इस निवापसें, इस लोकामिषर्मे स्वेच्छाचारी 
हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले श्रसण-ब्राह्मण सारके'“'( फन्‍्दे )से नहीं छूटे । जैसे कि 
वह पहिले झूग ( थे ), भिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं ( इन ) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा--“जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने मारके 
बोये इस निवापको 5 छोकामिषको मूछित हो खाया ० । इस प्रकार ० वह ० मारके'** ( फंदे )से 
नहीं छूटे । क्यों न हम छोक-आभमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरें'। ( तब वह ) लोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे 
सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंकों अवगाहन कर विहरने लगे--वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सवा ( - स्यामाक )-भोजी भी हुये, नीवार (+ तिन्‍नी ) भक्षी भी हुये ० ( जमीन 
पर ) पड़े फलोंके खानेवाले भी हुये। शीष्सके अन्तिम समयमें घास पानीके क्षय होनेसे ० *बल- 
वीये नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति - शांति ) नष्ट होगई, चित्तकी विम्ुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोक-आमिष रूपी सारके बोये डसी निवापको लौट कर खाने लगे। उन्होंने ० मूछित 
हो खाया ०। इस अकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके**( फंदे )से नहीं छूटे। 
जैसे कि वह दूसरे झूग (थे) मिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं ( इन ) दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको 
कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा--“जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने ० 
*मूछित हो भोजन किया ०१ ( वह ) सारके“'( फंदे )से नहीं छूटे । ० दूसरे श्रसण- 
ब्राह्मण ०१ भोजनसे सर्वथा विरत हो गये ०१,--( फिर ) डसी निवापको लौट कर खाने 
लगे ०) वह सारके...( फंदे )से नहीं छूटे । क्यों न हम सारके बोये लोकामिष-रूपी इस निवाप 
का आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले'*'इस''*छोकामिष रूपी निवापको अमूर्छित ( न-बेसुध ) हो 
भोजन करें । ०*लोकामिष रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।” ( तब ) उन्होंने मारके बोये 
लोक-आमिष-रूपी निवापका आश्रय लिया। आश्रय छेकर**निवापको अमूछित हो भोजन 
किया ०१ वह मारके बोये छोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । किन्तु डनकी यह 
दृष्टियाँ ( + घारणायें ) हुई--( $ ) 'छोक शाइवत ( > नित्य ) है, ( २) 'छोक अशाइवत है, 
( ३ ) छोक अन्तवान्‌ है, ( ४ ) “अन्त-रहित (- अनन्तवान्‌ ) छोक है”, (५ ) 'सोई जीव है 
सोई शरीर है”, ( ६ ) “जीव अन्य, शरीर अन्य है', ( ७ ) 'तथागत ( > बुद, मुक्त ) मरनेके बाद 
होते हैं', ( ८ ) 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते, ( ९ ) 'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं', ( १० ) 'तथागत मरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं? ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! 
वह तीसरे श्रसण-ब्राह्षण भी सारके'“( फंदे )से नहीं छुटे। जैसे कि वह तौसरे संग (थे ), 
भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंकों समझता हू । 

“मिक्षुतं ! उन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंने सोचा--'जिन डन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने 
० मूछित हो भोजन किया ० ( वह ) सारके'“( फंदे )से नहीं छूटे । जो यह दूसरे भ्रमण 
ब्राह्यण ० भोजनसे सर्वेथा विरत होगये ० ( फिर ) डसी निवापको छौटकर खाने छगे ० वह 
( भी ) सारके"“( फंदे )से नहीं छूटे। जो वह तीसरे श्रम्मण-ब्राह्मण ० अमूर्दित हो भोजन करने 
छगे ०, डनकी यह दृष्टियाँ (> धारणायें ) हुई--०, ( और ) वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण भी 
मारके '** ( फंदे ) से नहीं छूटे । क्यों न हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें, जहाँ मार और सार-परिषद्‌ 
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की गति नहीं है । वहाँ आश्रय ग्रहण कर सारके बोये इस लोकामिष-रूपी निवापको'''अमूर्ट्ित 
हो भोजन करें ।'“'अमूछित हो भोजन करनेसे सदकों न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे। 
( तब ) उन्होंने वहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ सार और सार-परिषद्की गति नहीं । वहाँ 
आश्रय ग्रहण कर'*'अमूछित हो उन्होंने मारके बोये लोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया। 
० लोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस प्रकार भिक्छुओ ! वह चतुर्थ श्रमण-ब्राह्मण 
सारके'''( फंदे )से छूटे। जैसे मिक्षुओ ! चोथे झूग थे, उन्हींके समान में इन चौथे श्रमण- 
ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“भिल्लुओ ! कैसे मार और सार-परिषद्‌की गति नहीं होती (--( $ ) यहाँ भिक्षुओ ! 
भिक्षु कामोंसे रहित बुरी बातोंसे रहित ०९ प्रथम-ध्यानको अआधप्त हो विहरता है। भिक्कुओ ! 
इसे कहते हैं--'भिक्लुने मारको अंधा कर दिया, सार-चक्षुसे अपद (- अगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अद्शन हो गया । ( २) और फिर ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन 
हो गया । ( ३ ) और फिर ०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० भर्दर्शन हो गया। 
(9 ) और फिर * चतुर्थ-ध्यानको त्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (५) और 
फिर ०१---आकाश अनन्त हे'--इस आकाश-आनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। 
० अदर्शन होगया । (६) और फिर ०२ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । 
० अदर्शन हो गया। ( ७ ) और फिर ०* आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० अद्शन 
होगया। ( ८ ) और फिर ०१ नेव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको आप्त हो विहरता है । मार-चक्षुसे 
अ-पद ( < अगम्य ) बन कर पापीसे अद्शेन हो गया; लोकसे विसक्तिक ( > अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अजुभोदन किया। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनम विहार करते थे। मग- 
वान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर, पात्र चीवर ले श्राधस्तीमें पिड( > भिक्षाचार )के लिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिक्षु'“आयुष्मान्‌ आनन्दके पास'''जाकर “'वोले-- 

“आवबुस आनन्द ! भगवान्‌के झुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आडुस 
आनन्द ! हमें भगवानके सुखसे घर्मोपदेश सुननेको भिले ।”” 

“तो आयुष्मानो ! जहाँ रम्यक (- रमस्मक ) ब्राह्मणका आश्रस है, वहाँ चलें, शायद 
भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।” 

“अच्छा, आवबुस !” ( कह ) उन मिश्ठुओंने आयुष्सान्‌ आनन्दुकों उत्तर दिया । 

तब भगवानने श्रावस्तोमें पिंडचार कर, भोजनोपरान्त पिंडपातले निवटकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दकों संबोधित किया ३-- 

“चलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये ( वहाँ चलें ) जहाँ, झुगारमाता ( ८ सिगार- 
साता-विशाखरा )का श्आसाद पूर्वाराम है ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”” ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर द्यिा । 

तब भरवान्‌ आयुच्सान्‌ आनन्दके साथ दिनके विहारके लिये म्ुगारमाताके आरसाद 
पूर्वारास' "" गये । तब भगवानने सायंकाल प्रतिसे्ायन ( 5 एकान्तचिन्तन, भावना )से डड 
आयुष्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया-- 

“चलो, आनन्द | गान्न-परिसिंचन ( नहाने )के लिये जहाँ पूर्वकोष्टक है, वहाँ ( चलें )।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?” ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दुके साथ' “पूर्वकोश्क गये । पूर्वेकोष्ठ के गात्र-परिसिचन 
कर, निकल कर शरीरकों सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्सान्‌ आनन्दने 
भगवानूसे यह कहा-- हि 

“सन्ते ! यह पासमें रस्थक ब्राह्मणका आश्रम है। भन्‍्ते ! रस्यक ब्राह्णणका आश्रस । हि 
रसणीय है- ० असादुनीय है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका | 
आश्रम है ( वहाँ ) चलें।? के 

भगवानने मौन रह स्वीकृति दी। तब भगवान्‌ जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम था, ( वहाँ ) ( ; 
गये । उस समय बहुतसे भिक्षु रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान्‌ कथा. / | 
की समासिकी प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्ठक ( > फाटक ) पर झहरे । तब भगवानने कथाकी 
समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर (- अर्गल ) खटखटाई । उन भिक्षुओंने भगवानके लिये द्वार खोल 
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दिया । भगवान्‌ रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें अ्विष्ट हो बिछे आसनपर बैठे। बेठकर भगवान्‌ने 
भिक्षुओंकी सम्बोधित किया-- 

“सिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुम बैठे थे, क्‍या तुम्हारे बीचमें कथा उडी थी ” 

“भन्‍्ते ! भगवानके सम्बन्धकी ही धार्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, भगवानके विषयकी 
कथा ही हमारे बीचमें उदी थी। इतनेसें भगवान्‌ पहुँच गये |”? 

“साधु, भिल्ठुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुये तुम कुल-पुत्रोंके लिये 
यहीं डचित है, कि तुम धार्मिक-कथामें बेठो | एकत्रित होनेपर भिक्षुओं ! तुम्हारे लिये दो हो 
कर्चच्य है--( १ ) धार्मिक कथा, या ( २) आये वृष्णीभाव ( - उत्तम मौन )। 

“भिक्षुओ ! दो अकारकी पर्यंषणा ( > खोज, गवेषणा ) हैं--( $ ) आय॑ (+> उत्तम, 
जशञानियोंकी ) पर्येषणा, और ( २) अनाय॑ पर्येषणा | क्या है भिक्षुओ ! अनाय॑ पर्येषणा (-- 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-धर्मा (- जन्मनेके स॒भाववाला ) होते जातिधर्मका ही पर्येषण 
(- खोज ) करदठा है। स्वयं जराधर्मा ( > बूढ़ा होना जिसका खभाव है ) होते, जराधमंका ही 
पर्येषण करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० । सखयं सरण-धर्मा ० । खर्य शोक-धर्मा ० । स्वयं संक्लेश 
(5 मल )-घर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्येषण करता है । 

“पिछ्ुुओ ! किसको जातिधर्सा कहे ?--.पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास 
जातिधर्मा हैं; भेड-बकरी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (- कुक्ुट-शूकर ) ०; हाथी, गाय, धोड़ा-घोड़ी ०; 
सोना-चाँदी । भिक्षुजओ ! यह उपधियाँ (- भोग-पदार्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह ( पुरुष ) 
ग्रथित, मूछित, आसक्त हो, खय॑ जातिधर्मा हो दूसरे जाति-घर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता है । 

“पिक्षुओ ! किसको जराधर्मा कहे (--पुत्र, भार्या ० * जराघर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा 
करता है । 

८» व्याधि-धर्मा ० 7 ० *। 

“८७ झरण-धर्मा ० ? ० *। 

“० शोक-धघर्मा ० ? ० *। 

“० संक्लेश-घधर्मो ० १० १। 

“ममिक्लुओ ! क्या है आये पर्यंषणा (“"-मभिलक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति- 
घरममें दुष्परिणास देख, अ-जात ( जन्म-रहित ), अजुत्तर ( - सर्वोत्तम ), योग-क्षेम ( <- संगलमय ) 
निर्वोणकी पर्येषण्प करता है । सवय॑ जराधर्मा, जराधसंमें दुष्परिणास देख, अ-जर (- जरारहित ) 
अऊुत्तर, योग-क्षेत्र, निर्चाणको पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० व्याधि-रहित ० खय॑ सरण- 
घर्मा ० अ-म्त ० खयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ०। स्यं संक्लेश-धर्मा ० अ-संक्िष्ट ( < समलरहित ) 
अछुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषण करता है । भिश्षुओ ! यह है आये पर्येषणा । 

“मैं भी भिक्षुओ ! सस्बोध (८ बुद्ध-पद-प्राप्ति )से पूर्व, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व (5 बुद्ध-पदका 
उस्मेद्वार ) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की ही पर्येषणा करता 
था ० । जराघर्सा ० । ० व्याधि-धर्मा ० । ० मरणधर्मा ० । ० शोकधर्मा ० । ० संक्लेश-घर्मा ० । 
तब सुझे'* ऐसा हुआ--'क्या में जाति-धर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्यंषणा करता हूँ ? 
० ० संक्लेशधर्मा ० ? क्‍यों न में खयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणास देस्व, 
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अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्‍यों न में स्वयं संक्लेश-धर्मा होते, 
संक्लेश-धर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणाम देख, अ-संक्िष्ट (< निर्मल ), अलुत्तर, योगक्षेस, निर्वाण 
की पर्येषणा करूँ ? 

“तब में भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (८ सुन्दर ) 
यौवनसे युक्त, पहिले वयसूमें अनिच्छुक माता-पिताकों अश्रुमुख रोते ( छोड़ ), केश इसनश्रु 
( > दाढ़ी-मूँछ ) मुंडा, काषाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर बन प्रब्र॒जित ( - संन्‍्यासी ) हुआ | सो इस 
अकार अब्जित हो किकुशल( - क्या उत्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको 
खोजते (> पर्यपणा करते ) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर 
आलार कालामसे यह बोला--'आबुस कालाम ! इस (तुम्हारे ) धर्म-विनय( - धर्म )में 
ब्रद्मचय वास करना चाहता हूँ? । ऐसा कहनेपर भिक्षुओं ! आलार काठछामने मुझे यह कहा-- 
“विहरो आयुच्सान्‌ ! यह ऐसा धर्म-विनय है, ( जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक 
(5 विशेषज्ञता )को खय॑ जानकर साक्षातूकर आप्तकर विहरेगा! । सो मैंने मिक्ष॒ओ ! न 
चिरमें ही-क्षिप्रही डस धर्म (८ अभ्यास )को पूराकर लिया। सो में भिक्षुओं ! उतने मात्रसे 
ओठ लगे सात्रसे, कहने-कहाने सात्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; "मैं स्थविर ( - वृद्धोंक ) वादकों 
जानता देखता (८ बूझता ) हूँ--दावा करता था, ओर दूसरे भी । तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा 
हुआ--आलार कालाम “श्रद्धा मात्रसे में इस धर्मकों खयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्कर, विह- 
रता हूँ "यह नहीं जतलाता। जरूर आलार कालछाम इस घर्मको जानकर देखकर विहरता है । तब 
मैंने भिक्षओ ! 'झालार कालाम'''के पास जाकर''' यह कहा--“आवुस कालाम ! कितना तक 
इस ध्को स्वयं जानकर साक्षावकर, श्राप्तकर हमें बतलाते हो ?! ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन" बतलाया । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--'आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास ही वोर्य (> उद्योग ) नहों है, मेरे पास भी वीयें 
है। ० स्छृति ० । ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० । क्यों न में, जिस धर्मको--“आलार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरता हूँ?--कहता है; डस धर्मके साक्षातके लिये प्रयत्न करूँ। 
तब में भिक्षुओं ! न चिरमें-क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्रास्कर विहरने छगा। 
तब में भिक्ष॒ओ ! आलार कालामके पास जाकर''' यह बोला---/आबुस काछाम ! इतने ही भान्र 
इस धर्मकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो १” 

“इतने ही मात्र आवुस ! में इस घमंको स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, आपकर बतलाता हूँ ।” 

“में भी आवुस ! इतने सात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।?” 

“हाभ है हमें आवुस ! सुन्दर छाभ हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जैले सन्रद्माचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० बतलाता हूँ, उस धर्मंको तुम खय॑ जान- 
कर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम सं जानकर ० विहरते हो, उस धर्मको में स्वयं जानकर ० ]$ 
बतलाता (८ उपदेशता ) हूँ । जिस धर्मको में जानता हूँ, डस धर्मको तुम जानते हो | जिस 
धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मों में जानता हूँ । इस अरकार जैसे तुम, तेसा में, । जैसा में वैसे 
तुम । आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण ( - सन्‍्यासियोंकी जमायत )को धारण करें ।”? 

“इस अकार भिन्षुओं ! आलार काछामने आचाये द्योते भी मुझ अन्तेवासी 
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(८ शिव्य )कों समसमान ( पद )पर स्थापित किया । बड़े सन्‍्मानसे सन्‍्मानित किया। तब 
मिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--“यह धर्म न निर्वेद ( + उदासीनता )के लिये ( है ), न विरागके 
लिये, न निरोधके लिये, न डपशमके लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य ज्ञान )के लिये, न संबोधके लिये, 
न निर्वाणके लिये है, केवल आर्किचन्य-आयतन ( + दिव्य स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये है ।” तब 
मैं उस घर्मको अपर्याप्त ( समझ ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो में भिक्षुओ ! किंकुझलक-गवेषी, अनुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदकों खोजते जद्दाँ उद्गक 
(> डद्दक ) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्गरक रामपुत्रसे बोला-- 

“आवुस रास ! इस धर्म-विनयमें में ब्रह्मचयं-वास करना चाहता हूँ ।” 

“तैसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने सुझे यह कहा--“बिहरो आयुष्सान्‌ ! यह ऐसा 
घमं-विनय है, जिसमें विज्ञ पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक ( - विशेषज्ञता ) को स्॒यं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरेगा ।?” ०१ । तब मैंने भिक्षुओ !**'उद्गक रामपुत्र "के पास जाकर यह 
कहा--“आखवुस राम ! कितने तक इस धर्मको खयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?! ऐसा कहनेपर 
मिक्षुओ ! उद्गरक रामपुत्रने नेघर्सशा-ना5संज्ञा-आयतन '* बतलाया। 

“तब भिक्षुओं ! मुझे ऐसा हुआ--'उद्गक रामपुत्रके पासहो श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० धीय॑ ०। ० स्कृति ०५७ ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ०। क्यों न मैं ०१ । तब मैं 
उद्गक रामपुत्रके पास जाकर बोला-- 

“आवुस राम ! इतने ही मात्र इस धर्मकों खयं जानकर ० हमें बतछाते हो ?” 

“इतनाही मात्र आवुस ! में इस धर्मकों खवयं जानकर ० बतछाता हूँ ।” 

“मैं भी आवुस ! ०* लाभ है आवुस ! ०१ । इस प्रकार जिस घर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता हूँ, डस घर्मको तुम्त स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस घरमको तुस स्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, उसे राम खय॑ जानकर ० बतलाता है ०१ । इस श्रकार जैसा राम है, वेसे तुम हो, जैसे 
तुम ( हो ) तैसा राम है। ०* आओ आवुस ! हम दोनों इस गण (- भिक्षओंकी जमायत ) 
को धारण करें।” 

“इस भ्रकार भिक्षुओ ! सबह्मचारी होतेभी,''मुझे आचार्यके पद्पर स्थापित किया, ( और ) 
बड़े सन्‍्मानसे सन्‍्मानित किया । तब भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ---यह धर्म न निर्वेदके लिये है ० * । 
सो मैं भिक्षुओ ! डस घर्मको अपर्याप्त ( समझ )कर, डस धम्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो में भिक्षुओ ! किकुशल-गवेषी ० शांतिके श्रेष्ठ पदुको खोजते, मगधमें क्रमशः 
चारिका ( ८ रामत ) करते जहाँ उरुवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय 
८ प्रासादिक भूसि-भागमें, वन खंडमें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रसणीय और खेत 
था। चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे। वहाँ मुझे यह हुआ--यह भूमि-भाग रमणीय है। यह 


, बनखंड प्रासादिक है। इेत, सुन्दर धाटवाली रसणीय नदी * बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 


गाँव दें । परसार्थमें उद्योगी कुछपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत डपयोगी है । तब में, 
मिक्षुओ !--थही ध्यान योग्य स्थान है (सोच ) वहाँ बैठ गया। सो भिक्षुओ ! खयं जन्मने के 
स्वमाववाले मैंने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेत निर्वाणको खोजता 
अजन्सा, अज्ुपस, योगक्षेस निर्वाणकों पालिया । खर्य जरा-धर्मवाछा होते मैंने जरा-धर्मेके दुष्प- 
रिणासकों जानकर जरा-रदित, अजुपस, योगछ्षेम निवोणको खोज अजर, अनुपस, योगक्षेस 
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निर्वाणकों पालिया । ख्य॑ ध्याधि-धर्मा ० व्याधि घर्म-रहित ० रूयं सरण-घ॒र्मा ० अमर ० | ख्यं 
शोकधर्म-वाला ० शोकरहित ० । खयं संक्लेश ( -- मर )-युक्त ० संक्लेश रहित ० । मेरा ज्ञान, 
दर्शन (- साक्षात्कार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल होगई; यह अन्तिम जन्म है, फिर अब 
( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्षुतो ! मुझे ऐसा हुआ--- 

“मैंने गंभीर, दुर्देशन, दुर्‌ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कंसे अप्राप्य, निषुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस घर्मको पालिया । यह जनता काम-तृष्णा ( - आलय )में रसमण करने वाली, काम्न-रत, 
काममें प्रसन्न है| काममें रमण करनेवाछ्ली इस जनताके लिये, यह्ट जो कार्य-कारण रूपी 
प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दशनीय है। और यह भी दुर्द्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका 
शसन, सभी सन्श्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( >दुःख-निरोध ), और निर्वाण हें । 
मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरदूदुद और पीड़ा 
( सात्र ) होगी । 

“इसी समय मुझे पहिले कभी न सुनो यह अदूभुत गाथायें सूक्ष पढ़ी-- 

“यह धर्म पाया फष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नहिं राग-द्ेष-प्रल्मिको है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्दी-धार-युत दुर्दुश्य सूक्ष्म प्रवीणका। 
तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥! 

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्मप्रचाक्ी ओर न झुक अल्पउत्सुकताकी 
ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्मने मेरे चित्तकी बातकों जानकर ख्याल किया--“छोक नाश 
हो जायगा रे ! छोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहँव्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी 
ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (  उदासीनता )की ओर झुक जाये” ( ऐसा ख्यालकर ) सहापति 
ब्रह्मा, जैसे बलवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रस ) फेली बाँहको समेट छे, समेटी बाँहको फेछादे, 
ऐसेही अह्यकोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ | फिर सहापति ब्रह्माने उपरना 
(5 चद्दर ) एक कंघेपर करके, दाहिने जानुको प्थिवीपर रख, जिधर में था डघर हाथ जोड़, 
कहा--'“मन्ते | भगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें। अल्प सलवाले प्राणी भी हैं, 
धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( उपदेश करें ) धर्मको सुननेवाले ( भी होवेंगे )” । सहापति 
ब्रद्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा--- 

'सगधमें सलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अश्ुुद्ध धर्म पेदा हुआ । अझृतके द्वारको 
खोलनेवाले विमल ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस धर्ंको ( अब लोक ) सुने । पथरीले पर्व॑तके 
शिख्वरपर खड़ा ( पुरुष ) जेसे चारों ओर जनताकों देखे। डसी तरह हे सुमेध ! हे । । ने 
वाले ! धर्मरूपी महरकूपर चढ़ सब जनताको देखो। हे शोक-रहित ! शोक-निमरन पक 


पीड़ित जनताकी ओर देखो । उठो वीर ! हे संग्रामजित्‌ ! हे सार्थवाह ! उऋण-ऋण ! जगमें + ( 


विचरो ! धर्म प्रचार करो ! भगवान्‌ ! जाननेवाले मिलेंगे ।” 

“तब मैंने बरह्माके अभिप्रायकों जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेन्नसे छोकका 
अवछोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे छोकको देखते हुये मेंने जीवॉंकों देखा, उनमें कितने ही अल्प-मल, 
तीक्षण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंकों भी देखा । डनमें कोई कोई परलोक 
और दोपसे भय करते, विहर रहे थे। जैसे उत्पछ्तिनी, पश्चिती ( > पह्मसमुदाय ) या पुंडरीकिनीमें 
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से कितने ही उत्पर, पद्म या पुंडरीक डदकमें पेदा हुये डदकमें देघे उदकसे बाहर न निकल पक 
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(डद॒कके ) भीतरही डूबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (-नीलकमसल ), पद्म (-रक्तकमल ) 
या घुंडरीक ( - स्वेतकमल ) उद्कमें उत्पन्न, उद्कमें बंधे ( भी ) उदकके वराबरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई डत्पल, पद्म या पुंडरीक डद॒कमें उत्पन्न, डदकमें बंघे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर 
निकलकर, डदकसे जलिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भयवानने बुद्धचक्षुसे लोफको देखते 
हुये---अल्पमलू, तीक्षणचुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्रणियोंकों देखा; जो परकोक तथा बुराईसे भय 
खाते विहर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा-- ह 

“उनके छिये अम्रतका द्वार बंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ 
देते हैं। हे ब्रह्मा ! ( वृथा ) पीढ़ाका स्याककर में मलुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं 
कहता था ।! 

“तब ब्रह्मा सहापति--“भगवान्‌ने घर्मोपदेशके लिये मेरी बात भानली” यह जान, मुझको 
अभिवादनकर त्रदक्षिणाकर वहीं अन्दर्धान होगया। डस सम्य मेरे ( सनमें ) हुआ--'में पहिले 
किसे इस धर्मकी देशना ( > उपदेश ) करूँ; इस घर्सको शीघ्र कौन जानेगा ?? फिर मेरे (सनसें ) 
हुआ--“यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मलिन-चित्त है; में पहिले 
क्यों न आलार-कालासको ही धर्मोपदेश करू ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।! तब (गुप्त ) 
देवताने मुझसे कहा--“भन्ते ! आलार-कालासको मरे सप्ताह होगया ।? मुझको भी श्ञान-दर्शन हुआ 
--“आलार कालासको मरे सप्ताह होगया ।? तब मेरे (सनमें) हुआ--'आलार कालाम महा आजा- 
नीय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान छेता ।? फिर मेरे ( सनमें ) हुआ---“यह 
उद्दक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मल्तिन चित्त है, क्‍यों न में पहिले उद्दक 
रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस घर्मको शीघ्रही जान लेगा |” तब ( गुप्त 5 अन्तर्धान ) 
देवताने आकर कहा--“भन्‍्ते ! रातही उद्दक रामपुश्र सर गया । मुझको भी ज्ञान-दुशेन हुआ। '*'। फिर 
मेरे ( सनर्मे ) हुआ--पत्न्ववर्गीय मिश्ु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें छंगे मेरी 
सेवा की थी । क्यों न मैं पहिले पत्नवर्गीय भिक्षुओंकों दी धर्मोपदेश करूँ ।! मेंने सोचा-- “इस समय 
पद्मवर्गीय भिश्ठु कहाँ विहर रहे हैं १”? मेंने अ-माजुष विश्युद्ध दिव्य चक्षुसे देखा--““पत्चवर्गीय मिक्षु 
धाराणसीके 'ऋषिपतन म्ग-दावमें विहार कर रहे हैं ।! 

“तब में डरुबेलामें इच्छानुसार पिहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका ( - रासत ) 
के लिये निकक पड़ा । उपक आजोवक ' ने देखा--में बोधि ( - बोधगया ) और गयाके बीचमें 
जा रहा हूँ । देखकर मुझसे बोला--““आयुष्सान्‌ ( आवुस ) ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि- 
वर्ण (- कांति ) परिशुद्ध तथा उज्वल है । किसको ( गुरु ) मानकर हे आवुस ! तू प्रत्रजित हुआ 
है ? तेरा शास्ता (- गुरु ) कौन ? त्‌ किसके धर्मको सानता है ? यह कहनेपर मेंने उपक आजी- 
वकसे गाथामें कहा--- 

की सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हूँ; समी धर्मों निर्लेष हूँ । सर्च- 
व्यागी ( हूँ ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; में अपनेह्टी जानकर उपदेश करूँगा । 

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सदश ( फोई ) विद्यमान नहों। 
देवताओं सद्दित ( सारे ) छोकमें मेरे समान पुरुष नहीं। 


१ बतेमान सारनाथ, बनारस । २ उस समयके जड़वादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्‍्द 
_ वात्स्य, कृश सांकृत्य और मक्खछी-गोसाऊ जिसके प्रधान आचाये ये। 
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मैं संसारमें अर्दत्‌ हूँ, अपूर्व शास्ता (>गुरु) हूँ । 
में एक सम्यक्‌ संचुद्ध, शीतछ तथा निर्वाणत्राप्त हूँ । 
धर्मका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्धे हुये लोकमें अम्त-दुन्दुभी बजाऊँगा।॥! 

आयुष्मन्‌ ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।! 

'मेरे ऐसेही सर्व जिन होते हैं, जिनके कि आखव (+> क्लेश + सरल ) नष्ट हो गये हैं । 

मैंने पाप (> बुरे )-धर्मोको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा 
कहनेपर डपक आजीवक--'होवोगे आवुस !” कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया। “तब मैं, 
भिक्षुओ ! क्रमश: थात्रा (- चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन मझ्ुग-दाव था, 
जहाँ पद्मवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचा । दूरसे आते हुये मुझे पद्मनवर्गीय भिक्षुओंने देखा । देखतेही 
आपसमें पक्का किया--“आठुसो ! यह बाहुलिक ( ८ बहुत जमा करने वाला ) साधना-भ्रष्ट 
बाहुलय-परायण ( - जसा करनेमें लगा ) श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न श्रत्युत्थान ( - सत्काराथे खड़ा होना ) करना चाहिये। न इसके पात्र चीवरकों 
( आगे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।! 

“जैसे जैसे में पञ्चवर्गीय मिक्षुओंके समोप आता गया, वैसेही वैसे वह'*' अपनी प्रतिज्ञा- 
पर स्थिर न रह सके । ( अन्तमें ) मेरे पास आ, एकने मेरे पान्र चीवर लिये, एकने आसन 
बिछाया; एकने पादोदक ( - पैर घोनेका जल ) पादपीड ( > पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पैर 
रगढ़नेकी लकड़ी ) छा पास रक्खी । में बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मैंने पेर धोये । वह मेरे 
लिये “आवुस” शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर मेंने कहा--'नहीं भिक्षुओ ! तथागतको नाम- 
लेकर या “आवुस” कहकर भत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध हैं। इधर कान 
दो, मेंने जिस अम्ृतकों पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। डपदेशाजुसार आचरण करनेपर 
जिसके लिये कुलपुप्न घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मचयंफलको, इसी जन्‍्ममें 
शीघ्रही स्रयं जान कर ८ साक्षात्कार कर + लाभ कर विचरोगे ।! 

““तेसा कहनेपर पश्चवर्गीय भिशक्षुओंने मुझे कहा--“आवुस गौतस ! उस साधनामें, उस 
धारणामें, डस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आयोके ज्ञानदुशेनकी पराकाष्ठाको विशेषता, उत्तर-सलुष्य- 
धर्म (> दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-अष्ट, बाहुब्यपरायण 
तुम आय॑-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-सनुच्य-धर्मको क्या पाओगे ?? 

“यह कहनेपर मेंने पत्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा--'मिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, 


और न साधनासे भ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं। भिक्षुओ ! तथागत अद्टत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं०। .* 


० छाभकर विहार करोगे। 

“दूसरी बार भी पद्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा--“आवुस ! गौतस ०।? दूसरी बार भी 
मैंने फिर ( वही ) कहा० । तीसरी बार भी पद्मवर्गीय भिक्षुओंने मुझसे ( वही ) कहा० । 
ऐसा कहनेपर मेंने पद्मवर्गीय मिक्षुओंकों कहा--'भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस 
प्रकार कहा है ?? 

भसन्‍्ते ! नहीं! 

“मिक्षुओ ! तथागत अईत्‌० विहार करोगे ।* 

“( तब ) में पद्मवर्गोय मिक्षुओंकों समझानेमें समर्थ हुआ । 

ध्वष्टों में दो भिश्लुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिश्चु भिक्षाके लिये जाते थे। तीन 
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सिक्ष सिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःओों जने निर्वाह करते थे। ( जब ) तीन भिक्लुओंको 
मैं उपदेश करता था, तो दो भिक्षु मिक्षाके लिये जाते थे । दो भिश्ु भिक्षाचार करके जो छात्ते थे, 
डसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। तब भिक्षुओ ! इस अकार मेरे उपदेश कश्नेसे, अववाद करनेसे 
पद्चवर्गीय भिक्षु खयं जन्मनेके खभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणासको जानकर ०९ फिर अब (दूसरा) 
जन्म नहीं ।? 

“सिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण ( 5 काम-भोग ) हैं । कौनसे पाँच (--( १ ) घक्षुद्वारा 
शेय इष्ट-कान्त--सनाप-प्रियरूप-कासोपसंहित, रंजनीय रूप। ( २ ) क्रोन्नद्वारा ज्ञेय ० शब्द । 
(३ ) धाणद्वारा ज्ञेय ० गंध । ( ४ ) जिह्ा द्वारा शेय० रस। (५ ) काया ( < ल्वक्‌ ) द्वारा ज्ञेय० 
स्प्रष्टव्य । मिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुज़ो ! जो कोई श्रसण या बआह्यण इन पाँच 
कामगुणोंमे बँधे, मूछित ( 5 ग़क्क ), लिप्त हो, ( उनके ) दुष्परिणामको न देख, निकलनेकी बुद्धि न 
रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (+ घुराई )में पढ़े हैं, 
दुःख पड़े हैं, पापी ( दुर्भावगाओं की इच्छानुसार करनेवाले ) हैं। जैसे, मिश्षुओ ! जंगली सग 
पाश-राशि ( > जालके ढेर )में बेँधा सोवे; उसे समझना होगा--( यह झग ) छुराईमें पड़ा है, 
व्यसनमें पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है । शिकारोके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच काम- 
गुणोंमें बैंघे ० पापी ( - दुर्भावनाओं )के इच्छानुसार करनेवाले हैं । 

“मभिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमें न-बैंधे, अ-मूर्छित, अ- 
छिप्त हो, दुष्परिणासकों देख, निकलनेकी बुद्धि रख डपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वह अ-नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनमें पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छाजुसार करनेवाले नहीं हैं। 
जैसे, मिक्षुओ ! जंगली स्ग पाश-राशिसे न बँधा सोचे, डसके लिये समझना होगा--यह मसूग 
अ-नयमें नहीं पड़ा है । व्यसन नहीं पड़ा है। शिकारीकी इच्छाजुसार नहीं करनेवाला है। 
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण 
या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बँघधे ० पापीकी इच्छाजुसार करनेचाले नहीं हैं । जैसे, भिक्षुओ ! 
जंगली सग पवनके चलने पर निश्चिन्त चछता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, 
निश्चिन्त लेटता है। सो क्‍यों १--मिक्षुतो ! ( वह ) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है । इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्ष ०* प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! डस भिक्षुके लिये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को ''*'सारकर, वह पापीके सामनेसे 
अन्त्थधान हो गया। 

“और फिर, भिक्षुओं ! भिक्षु ०'* द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस 
भिक्षुके छिये कहा जाता है--० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । 

“८ ०२ तृतीय ध्यान ० । 

#6 6.९ चतुर्थ ध्यान ० | 

“ ०९ आकाशानस्त्यायतन ० | 

४ ०७९ विज्ञानानन्त्यायतन ० । 

४ ०९ आकिचन्यायतन ० । 

# ०१ नेवर्सज्ञा-नासंशायतन ० । 


हि ९ देखो पृष्ठ १००५ । २ देखो पृष्ठ १५,२७,२८ । 


११० ] सज्लिस-निकाय [ १8३॥६ 


“०१ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। अज्ञासे देखकर उसके आखब (-- चित्त- 
मल ) नष्ट होगये। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जादा है--० पापीके सामनेसे अन्तर्घान 
हो गया । वह छोकमें फन्देके पार होगया। वह निश्चित्त चकछता है, निश्चिन्‍्त खड़ा होता है, 
निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्‍्त सोता है । सो क्‍यों ?--भिक्षुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर 
हो गया ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 





देखा ऊपर । 


२७-चूल-हत्थिपदोपम-सुत्तन्‍्त ( १३।७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भयवान आवस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय जाणुस्सोणि (८ जानुश्रोणि ) ब्राह्मण सर्वेस्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, 
मध्याह्कको भ्रावस्तीसे बाहर जा रद्दा था | जाजुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिब्राजकको दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कदहा-- 

“इन्त ! चात्स्थायन ( 5 वच्छायन ) ! आप सध्याह्में कहाँसे आ रहे हैं ?” 

“हरी ! में श्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ।”” 

“तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतसकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं 

“मैं क्‍या हूँ, जो श्रमण गौतसका प्रज्ञा-पॉडित्य जानेँगा ?”? 

“आप वात्स्थायन उदार (८ बड़ी ) प्रशंसाद्वारा अ्सण गौतसकी प्रशंसा कर रहे हैं 

“मैं क्या हैं, ओर में क्या भ्रमण गोतमको प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त अशस्त (ही) हैं । आप 
गौतम, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हें ।” 

“आप वात्स्यायन किस कारणसे भ्रमण गौतसके विषय इतने अभिप्रसन्न हैं ९”? 

“( जैसे ) कोई चतुर नाग-वनिक ( - हाथीके जंगलका आदमी ) नाग-वनमें प्रवेश करे। 
वह वहाँ बड़े भारी (छंबे-चौड़े ) हाथीके पेर (- हस्ति-पद्‌ )को देखे। उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बड़ा भारी नाग है । इसी प्रकार जब मेंने श्रमण गोतसके चार पद्‌ देखे, तो विश्वास 
होगया--कि ( वह ) भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुदछध हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका श्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न ( -- सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा ) है । कौनसे चार --(१) में देखता हूँ, बालुकी 
खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित--मान शज्ञामें 
स्थित, (तछ्व ) से इृष्टिगत (> धारणामें स्थित तत्त्व )को खंडा-खंडो करते चलते हँं--सुनते 
हैं--असण गौतस अमुक प्लाम या निगममें आवेगा। वह प्रइन तैयार करते हैं---“इस प्रश्नको 
हस श्रमण गौतसके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा; तो हम 
इस प्रकार वाद (+ शाख्ार्थ ) रोपेंगे ।! वह सुनते हैं--अ्रमण गोतल अमुक आस या निगमसें 
आगया । वह जहाँ श्रमण गौतस होता है, वहाँ जाते हैं | डनको श्रसमण गौतम घार्भिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादपन,-समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है। वह श्र्षण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा 
लंदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रइन भी नहीं पूछते, डसके 
(साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ?! बल्कि और भी श्रमण गोतसके ही श्रावक ( - शिष्य ) हो जाते 
हैं। भो ! जब मैंने श्रमण गोतमर्मे यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ 
सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । 


५ गिरे॥७ ] [ १११ 


११२ ] सज्झिस-निकाय [ १॥३७ 


“(२) और फिर भो ! में देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे 
वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ० । मेंने श्रमण गोतभमें यह दूसरा पद देखा । 

“(३) ० गृहपति (> वेइय )-पण्डित । ० यह तीसरा पद्‌ ० । 

४८(४) ० श्रमण ( - अबजित )-पण्डित ० । वह श्रसण गौतसके घामि क उपदेशद्वारा ० समु- 
त्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गोतससे प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके ( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? 
बल्कि और भी श्रमण गोतससे घरसे बेघर ( होकर मिलनेवाली ) प्त्रज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं । 
डनको श्रमण गौतम प्रब्रजित करता है, डप्सम्पन्न करता है। वह वहाँ प्रत्रजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, प्रमाद्रहित, तत्पर, आत्म-संयस्मी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रत्नजित होते हैं, उस अनुपम बह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, श्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं--“सनको भो ! नाश किया, सनकों भो! 
प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी “हम श्रसण हैं'--दावा करते थे; अ-ब्राद्मण होते 
हुये भी 'हम ब्राह्मण हैं--दावा करते थे । अन-अहेत्‌ होते हुये भी “हम अर्हत्‌ हैं'--दावा करते 
थे । अब हम श्रमण हैं, अब हस ब्राह्मण हैं, अब हस अहंत्‌ हैं ।” श्रमण गौतममें जब इस चौथे 
पयदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । भो ! मेंने जब इन चार 
पदोंकों श्रमण गोतमर्म देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ०।” 

ऐसा कहनेपर जाजुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-इवेत धोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंघेपर ऊत्तरासंग 
(> चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उधर अअ्छि जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा-- 
“१ नमस्कार है, उस भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ संबुदधको,” “नसस्कार है ० ।! 'नसस्कार है ० ।! क्या मैं 
कभी किसी समय उन आप गौतसके साथ मिल सहूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?? 

तब जानु ओणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ ० संसोदन- 
कर" ( कुशलप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जाजु-आ्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिलोतिक परिबाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ने जाजु-श्रोणि ब्राह्मणसे कद्दा-- 

“ब्राह्मण ! इतने ( ही ) विस्तारसे हस्ति-पदू-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राद्मण ! जिस 
प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-डपम्मा परिपूर्ण होती है, डसे सुनो और सनमें ( घारण ) करो **"।” 

“अच्छा भो !” कह जाजु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने कहा-- जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमसें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमें 
वह बढ़े भारी ० हस्ति-पदकों देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वास नहीं करता-- 
अरे ! बड़ा भारी नाग है।” किसिलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें बामकी ( - बँवनी ) नाप्नकी हथिनियाँ 
भी सहा-पदवाली होती हैं, डनका वह पैर हो सकता है । डसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें 
बड़े भारी“ ( रूम्बे चौढ़े )' 'हस्ति-पदु और ऊँचे डीलकों देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 


है, वह तब भी विश्वास नहीं करता--“अरे बड़ा भारी नाग है! । किसलिये ? ब्राह्मण | नागवनमें 
१ 


ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पेरोंवाली होती हैं, वह डनका पद हो सकता है। वह 
डसका अज्नुगसन करता है, अजुगसन करते नाग-वनमें देखता है--बड़े भारी रूम्बे चोड़े हस्ति-पद॒, 
ऊँचे डील और ऊँचे दाँतोंसे आरज्ञित ( प्राणी )को । जो चतुर नाग-वनिक द्वोता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हृथित्रियाँ 





१ “नमो तस्स मगवतों अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स! । 


| 
््‌ ः 
हि 





१4३॥७ ] २७-चूल-हत्थिपदोपस [ ११३ 


महा-पदवाली होती हैं ।॥ वह उनका भी पद्‌ हो सकता है । वह उसका अनुगसन करता है। 
उसका अज्लुगनन करते नागवनमें, बढ़े भारी, '*'( रूग्बे-चौड़े ) हस्ति-पद, ऊँचे डील, उसे दातोंसे 
सुशोभित ( प्राणी ), और शाखाको उँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ वृक्षेके नीचे, या चौडेमें 
जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखठा है । वह विदज्वास करता है, यही वह महानाग है । 
“इसी अकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुछ, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, 
लोकविद्‌, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-सजुच्योंके झास्ता, छुछ सगवान्‌ छोकमें उत्पन्न होते हैं । वह 
इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, अ्रश्षण-ब्राह्मण-देव-मजुष्य-सहिित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
सजझाते हैं । वह आदि-कल्याण, भध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाले धर्मका उपदेश करते हैं। 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं । उस धर्मको गृह- 
पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष ) सुनता है। वह उस धर्मको सुन- 
कर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है--- 
गृह-वास जंजाल मेलका सार है । प्रब्रज्या मैदान ( + चौड़ा ) है । इस एकान्त सर्वथा-परिूर्ण, सर्वेथा 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रक्षचयंका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर- 
दाढ़ी झुंडा कर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रब्नजित द्वो जाऊँ ? सो वह दूसरे सनय अपनी अल्प 
(>- थोड़ी ) भोग-राशि, या सहा-भोग-राशिको छोड़, अत्प-काति-मंडल या महा-ज्ञाति-संडलको छोड़, 
सिर-दाढ़ी सुंड़ा, काषायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो, भ्रत्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रब्नजित 
हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको ग्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिसासे विरत होता 
है । दंड-त्यागी, शख्र-त्यागी, छज्ी, द्यालु, सर्व-प्राणों सर्वे-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, 
विहार करता है । अ-दिल्लादान ( ८ चोरी ) छोड़ द्ल्लादायी ( -+ दियेको लेनेवाला ), दृत्त-पति- 
कांक्षी (८ दियेका चाहनेवाला ),'''पविश्नात्मा हो, विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्म- 
चारी, आस्यधर्म मेशुनसे विरत हो, आर-चारी (- दूर रहनेवाला ) द्वोता है । सषावादको छोड़, 
सषावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक - विश्वास-पात्र'' होता है । 
पिशुन-वचन ( - छुगछी ) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत द्वोता हे,--यहाँ सुनकर इनके फोइनेके 
लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं 
होता । इस प्रकार भिन्नों (८ फूटों )को मिलानेवाला, सिले हुओंको भिन्न न करनेवाला, 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र ( -- एकता )-करणी वाणीका बोलने- 
बाछा होता है, परुष ( +- कु ) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी'** 
कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयज्ञमा, पोरी (+ नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता 5 बहुजन-सनापा 


- है; चेसी वाणीका बोलनेवाला होता है । प्रक्रापको छोड़कर अलछापसे विरत होता है। काल-वादी 


? -- समय देखकर बोलनेवाला ), भूत्र ( + यथार्थ )वादी, अथथं-वादी, घर्मं-वादी, विनय-वादी 
हो, तात्पय-सहिित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-वती वाणीका बोलनेवाला द्वोता है। 
“वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश" (-- समारंभ )से विरत होता है। एका- 
हारी, रातको उपरत ८ विकार (> मध्याद्बोत्त ) भोजनसे विरत द्वोता है। माला, गंध और 
विलेपनके घारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है । उच्चश्ययन और सहाशयन (-- राजसी 
शय्या )से विरत होता है । जातरूप( - सोना )-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है । कच्चे अनाजके 
प्रतिश्रहण (- लेना )से विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत द्योता है। स्थी-कुमारी ० । 





३ समारम्भ ८ समालम्म ८ हिंसा, जैसे अश्वारम्म, गवालम्भ । 
बज 
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दासी-दास ० । सेड़-बकरी ० । मुर्गी-सुअर ० । हाथी-गाय ०। घोड़ा-घोड़ी ०। खेत-घर ० । 
दूत बनकर जाने'*' ० | ऋय-विक्रय ० । तराजुकी ठगी, कॉसेकी ठगी, सान ( - सेर सन आदि ) 
की ठगी ०। घूस, वंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग ० । छेदन, बध, बंधन, छापा सारने, 
आलोप ( आस आदिका विनाश ) करने, डाका डालने ० । 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता 
है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है । ० । वह इस अकार आये- 
शील (5८ निर्दोष सदाचारकी )-स्कंघ (८ राशि )से युक्त हो, अपनेमें ( - अध्यात्म ) निर्दोष 
सुख्व अनुभव करता है । 

“वह चक्षुसे रूपकों देखकर, निमित्त (<- लिंग, आकृति आदि ) और अलुव्यंजनका ग्रहण 
करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप -- अ- 
कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये डसको रक्षित रखता (- संवर करता ) है । चश्लु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है - चक्षु इन्द्रियमें संचर ग्रहण करता है। वह श्रोतसे शब्द सुनकर 
निमित्त ओर अलुब्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ०। घ्राणसे गंध अहणकर ० । जिह्यासे 
रस ग्रहणकर ० । कायासे स्पश अहणकर ०। सनसे धर्म ग्रहण कर ० । इस प्रकार वह आर्य- 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखकों अनुभव करता है । 

“वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला,होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त 
(- जानकर करनेवाला ) होता है । समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चीवर 
घारण करनेमें ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशाबके काममें ० । जाते-खड़े 
होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आये शील-स्कंघसे 
युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें--अरण्य, 
बृक्षेके नीचे, पवत, कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, चोड़े, या पुआलके गंजमें--वास करता 
है। वह भोजनके पश्चात्‌: “आसन भार कर, कायाकों सीधा कर, स्थतिको सन्मुख्य रख बैठता 
है। वह लोकमें ( $ ) अभिध्या ( £ छोम )को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; 
चित्तको अभिध्यासे परिशुद्ध करता है। (२ ) व्यापाद (८ द्वोह )-दोषको छोड़कर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकस्पी हो, विहरता है ५ व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध 
करता है । ( ३ ) स्त्यानझद्ध ( < शरीर-सनके आलछस )को छोड़, स्त्यान-म्द्ध-रहित हो, आलोक- 
संज्ञावाला, स्मति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है। औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अनू-डछुत हो 
भीतरसे शानन्‍्त हो, विहरता है। ( ४) औद्धत्य-कौकूलसे चित्तको परिशुद्ध करता है। (५) , 
विचिकित्सा (- सन्देह )को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशर (उत्तम )-धर्मोमें विवार्ल/ है 
रहित ( 5 अक्थंकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है । व 

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (- चित्त-मलों )को जान, 
( उनके ) दुबेल करनेके लिग्रे, कामोंसे एथक्‌ हो, अ-कुशल-घधर्मोसे प्रथक्‌ हो, स-वितक, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण | यह पद भी तथा- 
गतका पद कहा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-रंजित 
है । किन्तु आर्य-क्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर लेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवान्‌का 
धर्म स्वाब्यात हे, भगवानका श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्ष॒ वितर्क और विचारके डपशांत होनेपर, भीतरके संभ्रसाद , 
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(5 प्रसन्नता ) ८ चित्तकी एकाग्रताकों प्राप्त हो, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रोति- 
सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण! यह पद्‌ भी तथागतका पद कहा जाता 
है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आय-श्रावक इतनेहोसे विश्वास 
नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं ० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्षु श्रोति और विरागसे उपेक्षक हो, स्टति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि आर्य-जन उपेक्षक स्पृतिसान्‌ 
सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर छेता० । 

“और फिर ब्राह्मण ! सिक्ष सुख और दुःखके विनाशसे, सौसनस्य और दौसंनस्यके पूर्वही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रह्वित उपेक्षक हो, स्खृतिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्थव्यानको प्राप्त 
हो विहरता है | यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पदु कहा जाता है० । किन्तु आयश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुरु-परि-अवदात, अंगण-रहित-उपक्लेश ( -- मल )रहित, 
रूदु हुये, काम-लायक, स्थिर-अचलता-प्राप्त-्समाहित--हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान 
(> पूर्व-निवासाउनुस्मृति-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको 
सप्तरण करने रूगता है--जैसे 'एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्स भी, चार०, पाँच०, छः०, 
दुस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त (- प्रलय ) 
कप, अनेक विवत (- सृष्टि )-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,--इस नामसवाला, इस 
गोन्नवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःखको अदुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्त, में अमुक स्थानपर रहा। सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।! इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देश्य-सद्ित अनेक किये गये निवासोंकों समरण करता है। थह्द भी ब्राह्मण ! 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ०। 

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-सरणके ज्ञान 
( > च्युति-डत्पाद-श्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो अ-साजुष विश्ञुद्ध दिष्य चक्लुसे भच्छे 
बुरे, सु-वर्ण, दुबेणे, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है। उनके कर्मोके साथ 
सर्वोंको जानता है---“यह जीव काय-दुश्वरित-सहित, वचन-दुश्वरित-सहित, सन-दुश्वरित-सहित थे, 
आयोके निन्‍दुक ( + उपवादक ) मिथ्या-दृष्टिवाले, सिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यद काया 
डे, मरनेके बाद अ-पाय दुर्गति > विनिषात > नक॑में उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव 


हक सत्तत ) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सहित थे, आयोके अ-निनन्‍द्क 


अम्यगू-दृष्टिवाले सम्यगू-दृष्टिसम्बन्धी कर्मोसे युक्त थे॥यह काससे अछूग हो *'सरनेके बाद 
सुगति >स्वर्गलोकको भ्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-सानुष विश्वुद्ध दिष्य चक्षुसे आणियोंको ० 
देखता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आखव-क्षय-ज्ञान ( 5 रागादि चित्त-मलोंके 
नाश होनेका ज्ञान , के लिये चित्तकों झुकाता है। सो “यह दुःस्व है” इसे यथार्थसे जानता है, 
“यह दुःख-समुदय है! इसे यथार्थसे जानता है, 'यद दुःख-निरोध है! इसे थथार्थसे जानता है। 
ध्यह आखब है! ० । यह आखव-समुदय है? । 'यह आख़व-निरोध है! ०। 'यह आखव-निरोध- 
गामिनी-प्रतिपद्‌ ( >रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर ले जानेवाछा मार्ग) है? ० । यह भी 


कु बह्मण | तथागत-पद्‌ कहा जाता है ०। ०। 


११६ | सज्झिध-निकाय [ १।३॥७ 


“इस प्रकार जानते, इस भ्रकार देखते, उस ( पुरुष )के चित्तको काम-आखब भी छोड़ 
देता है, भव-आखव भो ०, अ-विद्या-आखव भी ० । छोड़ देने ( +विमुक्त हो जाने )पर, “छूट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता है। “जन्स खतस हो गया, बह्चर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर 
लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं!---यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद्‌ कहा जाता 
है ० । इतनेसे ब्राह्मण ! आये-श्रावक विश्वास करता हे--भगवान्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध हैं ० । 

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपसा ( हत्थि-पदोएम ) विस्तारपूर्वक प्री होती है ।”” 

ऐसा कहनेपर जालुश्रोणि ब्राह्मणने भगवानको यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गौतस !! आश्चर्य ! भो गौतम [! ०९ में आप गोतमकी शरण जाता हूँ, 
घर्म और भिक्लु-संघकी भी | आजसे ( झुझे ) आप गोतस अंजलि-बद्ध उपासक घारण करें। 





देखो पृष्ठ १६। 
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२८-महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( १३।८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने भिक्षओंकोी संबोधित किया-- 

“आवुसो ! भिक्षुओं !” 

“आवबुस”-.-कह, उन भिश्ुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने कहा-- 

“जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर ( -हस्ति-पद ) 
में समा जाते हैं । बढ़ाईमें हस्ति-पद्‌ उनमें उग्र ( >श्रेष्ठ) गिना जाता है। ऐसे ही जआाबुसो ! 
जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्योंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ?---दुःख आये- 
सल्में, दुःख-समुद्य आय॑-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःख्व-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ 
आर्य-सल्यमें । 

“क्या है आजुसो ! दुःख आर्य-सत्य --जन्म भी दुःख है। जरा ( >जुढ़ापा ) भी दुःख 
है। भरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है। सनःसंताप, परेशानी भी दुःख है । जो 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं । 

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ?--( पाँच उपादान-स्कंध हैं ) जैसे कि-- 
रूप-डपादान स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसो ! रूप-उपादान-स्कंध 
क्या है ?--चार सहाभूत, और चारों महाभूतोंकों छेकर ( बननेवाले ) रूप। आखुसो ! चार 
महाभूत कौनसे हैं ?--प्रथिवी-धातु, आप ( 5 पानी )०, तेज (८ अश्लि) ०, वायु ० । आवुसो ! 
पृथिवी-धातु क्या है ?--प्रथिवी धातु हैं ( दो ), आध्यात्मिक (८ शरीरमें ) और बाहरी । 
आवबुसो ! आध्यात्मिक प्थिवी-धातु क्या है ?--जो शरीरमें (- अध्यात्म ) हरएक शरीरमें ककेश 
कठोर ( पदार्थ ) हैं, जैसे कि--केश, छोम, नख, दुन्त, त्वक्‌ ( >चमड़ा ), सॉस, सस्‍्नायु 
/ - नहारु ), अस्थि, अस्थिके भोतरकी झज्जा, बुक, हृदय, यकृत, छोमक, छीहा, फुफ्फुस, आँत, 
(तली-आँत, उद्रका मल ( 5 करीष )। और भो जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर ककंश, 
कठोर ( पदार्थ ) गृहीत है।यह आजुसो ! आध्यात्सिक एथिवी-धातु कही जाती है । जो कि 
आध्यात्मिक एथिवी धातु है, और जो बाहरी (> बाहिरा ) एथिवी-धातु है, यह एथिवो धातुही 
है। 'वह यह ( एथिवी ) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्सा है? यह यथार्यते अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थेप्नेअच्छो प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्वष्टा ) 
पृथिवी-धातुसे निर्वेद (- उदासीनता )कों प्राप्त होता है। एथिवों घातुसे चित्तको विरक्त 
करता है । 
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११८ ] सल्झिस-निकाय [ १३८ 


“आबुसों ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी एथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी प्रथिवी धातु अन्तर्धान होती है । ( तब ) आडुसो ! इतनी महान्‌ बाहरी एथिवी-धातुकी 
भी अनित्यता -क्षय-धर्मता 5 वि-परिणास-धर्मता जान पड़तीं है । इस क्ुद्र कायाका तो क्या 
( कहना है ) ? तृष्णामें फँसा ( - तण्हुपादिण्ण ) जिसे 'मैं', “मेरा! या "में हूँ! ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

“मिक्षुओ ! जब दूसरे आक्रोश > परिहास - रोष - पीड़ा देते हैं, तो वह ससझता है--- 
यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना (: ० अनुभव ) मुझे श्रोन्नके सम्बन्ध ( - संस्पशश )से उत्पन्न हुई है । 
और यह फारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ?--स्पशके कारण । 
(स्पर्श अ-नित्य है!-_.यह वह देखता है । 'वेदुना अ-नित्य है! ० 'संज्ञा अ-नित्य है! ०। 'संस्कार 
अ-नित्य है! ० । “विज्ञान अ-नित्य है? ० । उसका चित्त धातु ( + एथिवी ) रूपी विषयसे प्थक्‌, 
असत्न (> स्वच्छ ), स्थिर; विमुक्त होता है। उस भिश्षुके साथ आवुसों ! यदि दूसरे, हाथके योग 
(८ संस्पर्श )से, ढेलेके योगसे, दंडके योगसे, शखके योगसे अनू-इष्ट ८ अ-काँत ८ अ-सनाप 
( व्यवहार )से वर्ताव करते हैं। वह यह जानता है--कि यह इस भ्रकारकी काया है, जिसमें 
पाणि-संसपर्श भी छगते हैं, ढेलेके संस्प्श भी ०, दंडके संस्पर्श भी ०, शखके संसपशे भी ०। 
भगवानने कऋरकचोपम ( 5 आराके समान ) अववाद ( > उपदेश )में कहा है--“मिक्षुओ ! यदि 
चोर डाकू (ओचरक - उचक्का ) दोनों ओर दुसतेवाले आरेसे भी एक एक अंग कार्ट, वहाँपर मा 
जो सनको दूषित करे, वह मेरे शासन ( > उपदेश ) ( के अनुकूल आचरण ) करनेवाला नहीं है ।! 
मेरा वीथे ( >डउद्योग ) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित स्छति मेरी डपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर (5 प्रश्नज्ध ) अ-चंचछक (-अ-सारद्ध ), चित्त समाहित >एकाग्म ( रहेगा ) | चाहे इस 
कायामें पाणि-संस्पर्श हो, ढेला सारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, ( कितु ) बुद्"ोंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा ।! 

“आबुसो ! उस भिछ्ुको, इस प्रकार बुछको याद करते, इस अकार धर्मकों याद करते, 
इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त ( +- निर्मल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह डससे 
उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है--“अहो ! अ-छाभ हे मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ; मुप्ते 
दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्सं-संघको स्मरण करते कुशल-युक्त 
उपेक्षा नहीं झहरती; जैसे कि आवुसो ! बहू ( >सुणिसा ) ससुरको देखकर संविश्न होती है, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस भिश्ल॒ुको ऐसे बुदु-धर्-संघ ( के गुणों )को 
याद करते कुशलू-संयुक्त उपेक्षा नहीं झहरती, वह डससे ० सं॑वेगको प्राप्त ( उदास ) होता है--- 
मुझे अलाभ है ० | आवुसो | डस भिश्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध-घर्म-संघको अज्ञुस्सरण करते 


कुशल-युक्त उपेक्षा दहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आबुसो ! भिश्वुने बहुर |] अप 


कर लिया । 


“क्या है आवुसो ! आप-घातु --आप ( --जल )-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और 


बाहरी। आवुसों ! आध्यात्मिक आप-धातु क्‍या है जो शरीरमें अतिशरीरमें पानी, या 
पानीका ( पदार्थ ) है; जेसे कि पिक्ते, इलेष्स (5कफ ), पीब, छोहू, स्वेद ( + पसीना ), 
मेंद, अश्रु, वसा (“चर्बी ), राल, नासिका-सल, कर्ण-सक्त ( + रसिका ), मृत्र, और जो कुछ 
और भी शरीरमसें पानी था पानीका है । आवुसो ! यह आप-धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक 
आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है। “यह मेरा नहीं”, “यह में नहीं', 
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यह मेरा आत्सा नहीं?---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस अकार यथार्थत। ,» 


१॥३॥८ ] २८-भदाहत्थिपदोपस [११९ 


अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धघातुसे निर्वेद्कों प्राप्त ( “उदास ) होता है । आप-धघातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । 

“आवबुसो ! ऐसा +। समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । वह 
गाँवकों भी, निगसकों भी, नगरकों भी, जनपदकों भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है। 
आवुसो ! ऐसा समय होता है, जब भहासमुद्धमोें सौ योजन, दो खो योजन, सात सौ योजनके 
भी पानी आते हैं। आवुसो ! सो भी समय होता है, जब सहाससुद्र्मे सात ताल, छः ताल, 
पाँच ताल, चार ताल, तोन तारू, दो ताक, तालभर भी पानी होता'''है। आबुसो ! सो समय 
होता है, जब महासमुद्य्मेँं सात पोरिसा ( >पुरुष-परिसाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है । ० जब महाससमुद्र्मे आध-पोरिसा, कसर भर, जाँघ भर, घुट्दी भर पानी ठहरता है । ० जब 
सहासमुद्रर्मे अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता। आवबुसों ! उस इतनी बड़ी 
वाह्य आप-घात्तुकी अनित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिश्लुने बहुत किया । 

“आबुसो ! तेज-धातु क्या है (--तेज-धातु है आध्यात्मिक और वाह्य । आवुसों ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है (--जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (>अप्लि ) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे धंतप्त होता है, ज्जेरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी 
अकार हजस होता है; यथा जो कुछ और भी इदररीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है। 
यह कहा जाता है आवुसो ! तेज-धातु । जो यद्द भ्राध्यात्मिक (> शरीरमेंकी ) तेज-घातु है, 
भर जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही है। “न यह मेरी है”, “न यह में हूं!, “न 
यह मेरा आत्सा है?---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत:ः 
जानकर, देखनेसे तेज-घातुसे निर्वेदकों प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । ० । 

“आजुसो ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-घातु कुपित होती है। वह 
गाँव, निगस, नगर ० को भी जलछाती है। वह दरियाली मद्दामा्ग ( ८ पन्थन्त ), या शैल या 
पानी ( या ) भूमि-भागको प्राप्त हो, आद्वार न पा बुझ जाती है। आबुसो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गीके पर भर भी, चसड़ेके छिछके भर भी हूँढ़ते हैं । आवुसों ! उस 
इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ० | ० । आवबुसो ! इतनेसे भी भिक्लुने बहुत किया। 

“आखुसो ! वायु-धातु क्या है ?--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक 
वायु-धातु कौन है (---जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ ) है; जैसे कि ऊध्चंगासी 
वात, अधोगासी वात ( ८हवा ), कुक्षि ( > पेट )के वात, कोडेमें रहनेवाले वात, अद्ग प्रलक्षमें 
अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्रधशास, और जो कुछ और भी०। यह आवुसो ! 
आध्याल्मिक वायु-धातु । ० फह्दा जाता है। 

“आवुसो ! पेसा समय भी द्वोता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होती है, वह 
गाँवको भी० उड़ा छे जाती है । आबुसो ! ऐसा समय (भी ) दोता है, जब ओष्सके पिछले 
महीनेमें तालका पंखा डुलाकर भी हवाको स्वोजते हैं," “आवुसो ! इस इतनी बड़ी वायुधातु ०। 
डस भिक्ष॒ुको यदि आक्रोश ०। ०? इतनेसे आवुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया । 

“जैसे, आवुसो ! काष्ट, बल्‍्ली, तृण और मत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; 
ऐसेही आवुसो ! अस्थि, स्नायु, साँस और चमंसे घिरा आकाश, रूप ( >समूर्ति-शरोर ) कहा 
जाता है । ( जब ) आध्यात्मिक ( शरीरमेंकी ) आँख ज-विक्ृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे समन्वाद्यार (+सनसिकार-पू्वेक विषय-ज्ञान ) उत्पन्न नहीं होता; 
उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग ग्रादुर्भूत नहीं होता । जब भावुसो ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत दोती 
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है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न 
( स्कन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-डपादान-स्कैचथ गिना जाता है। जो ० 
वेदना है, वेदुना-उपादान-स्कंध गिना जाता है। ० संज्ञा ० स॑ज्ञा-उपादान-स्कंध ० । ० संस्कार 
० संस्कार-उ पादान-स्कंध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कंध ०। सो इस प्रकार जानता 
है--..इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कथोंका संग्रह-सन्निघात-समवाय होता है। यह भगवान्‌ने 
भी कहा है--“जो प्रतील-समुत्पादकों देखदा ( >साक्षात्‌ करता ) है; वह धर्मको देखता है; जो 
घर्मको देखता हे, वह प्रतीत्य-समुत्पाद ( कार्य कारणसे सभी चोीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है । यह प्रतीत्य-समुत्पनन ( +कारण करके उत्पन्न हैं ) जो कि यह पाँच उपादान-स्फँध हैं । 
जो इन पाँच उपादान-स्कंधोंमें छद ( + रुचि )>आलय-"अहुनय-अध्यवसान है, वही दुःख 
समुदय दे । जो इन पाँच उपादान स्कंघोंमें छन्‍्दू राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुश्ख निरोध 
है । इतनेसे भी आजुसो ! भिश्ुने बहुत किया | ० । 

“आबुसो ! यदि आध्यात्मिक ( - शरीरमेंका ) श्रोन्न अ-विकृत होता है । ० । » प्राण 
०। ० जिद्ा ० | ० काय ० । ० सन ० । इतनेसे भी, आजुसो ! भिक्षने बहुत किया | ० ।”! 

आयुष्मान्‌ सारिपुञजने यह कहा। सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिषुत्नके भाषणको 
अनुमोदित किया । 


२६-महा-सारोपम-सुत्तन्त ( १३।६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय, देवदृत्तके निकल जानेके थोड़े दी समय बाद भगवान्‌ राजगृहमें ग्रधूकूट-पवत 
पर विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों देवदत्तके संबंधर्मं सम्बोधित किया । 

“पिक्षुओ ! कोई कुलपुत्र श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो अन्नजित (- संन्यासी ) होता 
है---में जन्म्र, जरा, सरण, शोक, रोदन, ऋंदन, दुःख -- दुमनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ । 
दुःख पड़ा, दुःखसे छिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवक (८ ख़ालिस ) दुः्ख-स्कंच ( > दुःखपुंज ) 
के अन्त करनेका उपाय है ९! वह इस प्रकार प्रत्नजित हो, छाभ, सत्कार, इलोक (- अशंसा ) 
का भागी होता है। उच्च छाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प 
समझता है। वह्द उस छाम, सत्कार, इछोकसे अपने छिये अभिप्तान करता है और दूसरेको नीच 
समझता है--'में छाभवाला, सत्कारवाला, इकोकवाला हूँ ओर यह दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्ति- 
द्वीन दें । वद उस छाभ, सत्कार, इलोकसे सतवाला होता है, प्रसादी बनता है, प्रमाद ( ८ भूलछ ) 
करने रूगता है। भ्रमत्त हो दुःखम्मे पड़ता है । 

“झैसे भिक्ष॒ओ ! सार चाहनेवाछा ८ सारगवेषी पुरुष, सार (- हीर )की खोजमें धूमता 
हुआ एक सारवाछे भ्रह्यन्‌ दक्षेके रहते, उसके सारकों छोड़, फब्गु "को छोड़, छालकों छोड़, 
पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काट, यही सार है'--समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला 
पुरुष देखकर ऐसा कहे--'हे पुरुष |! आपने सारको नहीं समझा, फव्गुकों नहीं समझा, छालको 
नहीं समझा, पपड़ीको नहों समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-गवेषी ० “यही सार है!--समझ छे जा रहे हैं। सारसे जो काम करना हे वह'*''*'**** 
इससे न होगा! । ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ एक कुल-पुत्र ० दुःख पड़ता है । भिक्षुओ ! इसे कहते 
हैं कि भिक्षुने बरद्मचर्यके शाखा-पत्तेको म्रहण किया और उतने ही से ( अपने कृत्मकों ) समाप्त 
कर दिया । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र श्रद्यासे ० वह इस अकार प्रब्॒जित हो, छाभ, सत्कार 
इकोकका भागी होता है । ( किन्तु ) वह डस छाम, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूर्ण-संकल्प नह्ठीं समझता । वह उस छाम, सत्कार, इछोकसे न अपने लिये घसंड करता 
है, न दूसरों को चीच समझता है। वह उस छाभ, सल्कार, इकोकसे, सतवाला नहीं होता, 
अस्ादी नहीं होता, प्रमादमें छिप्त नहीं होता ! प्रमादरहित हो शील ( - सदाचार )का आराधन 


१ हीर ओर छिल्केके बीचका काछठ । 
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करता है | उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है| ( अपनेको ) पूर्ण-संकल्प समझता है। वह डस 
शील-संपदासे अपने छिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है--'ें शीलवान्‌ 
( > सदाचारी ), कल्याण-घर्मा (८ पुण्यात्मा ) हूँ और ये दूसरे मिक्षु दुराचारी, पापधर्मा हैं! । 
वह उस शीछकी संपदासे सतवाछा हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमाद्म लिप्त होता है, प्रमादी 
होकर दु:खित होता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारकी तलाहमें फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्गु छोड़कर छाल और पपड़ीको काटकर--'यही सार है!--समझ लेकर चला 
जाय । डसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे---आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्गुको 
समझे, नहीं छाककों समझे, नहीं पपड़ीकों समझे, नहीं शाखा-पत्रकों सभझे। यह आप सार 
चाहनेवाले ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही मिक्ुओ ! यहाँ कोई कोई कुलछ-पुत्र ० दुःखित द्वोता है। 
यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने बरह्मचर्यकी पपड़ीको अहण किया, उसीसे ( अपने कृत्यकी ) 
समाप्ति कर दी । 

“और भिछ्छुओ ! कोई कुल-पुत्र ० लाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शौीक्ष- 
संपदासे नहीं मतवाला होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेकों ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिम्तान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'में समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे भिक्षु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हैं । वह डस समाधि-संपत्तिसे मतवाका होता है ० 
अ्रमादी हो दुखित होता है। जेसे भिश्षुनो ! सार चाहनेवाछा ० सार (> हीर )कों छोड़कर 
फल्गु और छालको काटकर, यही सार है---समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष ० 
ऐसे ही भिन्ठुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दुःखी होता है । यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्ने 
प्रह्मचर्यक्री छाछको ही अहण किया ०। 

“और भिछ्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस समाधि-संपदासे नहीं मतवाला होता ०; 
प्रमाद-रहित हो शान-दर्शान ( < तख-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह डस क्लान-दुर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपृर्ण-सझ्ुल्प ( समझता है )। वह श्ञान-दुर्शनसे अपने छिये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--'में जानता देखता (- तत्व-साक्षाल्कार करता ) विहरता हूँ”, 
किन्तु, ये दूसरे भिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैं. वह उस श्वान-दर्शनसे सतवाला द्वोता है ० 
दु:ख होता है । जैसे भिक्ष॒ओ ! सार चाहनेवाला ० सारकों छोड़कर फल्गुको काट, यही सार 
है---समझ लेकर चक्ा जाय | ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दुःखित होता है। यह 
कहा जाता है भिश्षुओ ! कि भिक्ठुने ब्रह्मचयके फल्गुको अहण किया | ० 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० चह उस ज्ञान-दृ्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूण 
संकल्प नहीं होता । वह डस क्लान-दशनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है। वह डस ज्ञान-दर्शनसे सतवाला नहीं होता; प्रसाद नहीं करता''**** ॥। प्रभाद- 
रहित हो अकालिक (८ सचद्यः प्राप्य ) सोक्षको आरधित करता है। भिक्षुओ ! यह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे। जेसे मिक्ष॒ओ ! सार 
चाहनेवाला ० सारको ही काटकर “यही सार है?---समझ ले जाये | उसे आँखवाका पुरुष देखकर 
यह कहे--“अद्दो | आपने सारको समझा है ० झाखा-पत्रको समझ लिया है; सो यह आप सार 
चाहनेवाले -+ सार-गवेषी, सारकी खोजमें घूमते, सारवाले महान्‌ ब्क्षके खड़े रहते सारकों ही-- 
“यद्द सार है? ( समझ ), काटकर लेजा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वह सतरब पूरा 
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होगा। ऐसेही मिक्षओ । यहाँ कोई कुल-पुत्र ० डस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे । 

“पस अ्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचय राम, सत्कार, इलोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
संपत्तिके छामके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके छाभ छिये है, न ज्ञान-द्शेन ( - तत्त्के ज्ञान 
ओर साक्षात्कार )के छाभके लिये है। भिश्लुज़ो ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तको मुक्ति है, 
इसीके लिये यह ब्रह्मचय है । यही सार है, यही अस्तिस निष्कर्ष है।” 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


३०-चूल-सारोपम-सुत्तन्त ( १३॥१० ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रायस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पिगलकोच्छ ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌के साथ" *** 
( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“भो गं।ठस ! जो यह संघपति ८ गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर ( > मतस्थापक ) 
हैं, जैसे कि--पूर्ण काइ्यप, सकक्‍्खली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रऊध कात्यायन, संजय 
चेलट्टि-पुत्त, निर्गंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (5 मत )को समझते हैं; या सभी नहीं 
समझते था कोई कोई समझते हैं; कोई कोई नहीं समझते ?” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--'सभी अपने ० नहीं समझते ।? ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो [!?--( कह ) पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० ' शाखापतन्नकों काट 
यही सार है---समझ लेकर चला जाय | तो सार (८ हीर ) से जो कास करना है, वह उससे 
न होगा। 

“जैसे कि ब्राक्षण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० * छालको काटकर--“यही सार है!--समझ 
लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा। 

“जैसे ब्राह्मण ! ० * पपड़ीको काटकर, यही सार है--ससझ लेकर चला जाय | ०। 

“जैसे ब्राह्मण ! ० * फल्गुको काटकर, यही सार है--सम्झ लेकर चछा जाय | ० । 

“जैसे ब्राह्मण |! ०* सारको ही काट कर-“यही सार हैं'---समझ के जाय । उसे आँख 
वाला पुरुष देख कर यह कहे--अहो ! आपने सारकों समझा है ०* सारसे जो काम्त आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“ऐसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है ०* वह डस 
लाभ, सत्कार, 'छोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस लाभ, सत्कार 
शछोकसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है--मैं छाम-सत्कार इलोक 
वाला हूँ, और ये दूसरे मिक्षु अ्सिद्, शक्ति-हीन हैं । वह उस छाभ, सत्कार इलछोकके कारण, 





१ देखो पृष्ठ ३१२२ । ' देखो पृष्ठ १२२। +' देखो पृष्ठ ११२। ० देखो पृष्ठ १२२। 
३ देखो पृष्ठ १२२। ' देखो पृष्ठ १२२। 
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जो दूसरे उत्तम-प्रणीततर पदार्थ (- धर्म ) हैं, डनके साक्षातकारके छिये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है । जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला 
० शाखा पत्र को ० लेकर चला जाय ० वह बात उससे न हो | उसीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
भलुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापृवक ०* वह उस ज्वींकका आराधन करता 
है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिम्नान करता है ०* वह डस शोल-संपदाके कारण जो 
दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, डनके सक्षातकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ० । 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला ० छाकको ० छेकर चला जाय ० वह इससे न होगा । उसीके 
समान बाह्मण ! में इस सजुष्यको कहता हूँ । 

“ और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवंक ०* वह न उस शील-संपदासे अपने लिये 
अभिम्ान करता है न वूसरेको नीच समझता है। शील-सम्पदासे जो उत्तम-प्रणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षातकारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता । ( और ) वह समराधि-सम्पदाका आराधन करता है। वह डस समाधि-सम्पदासे 
सन्तुष्ट होता है; ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकलप समझता है ०९ विश्लान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम-प्रणीततर हैं, डनके साक्षातकार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वारा ० पपड़ीको ० लेकर चका जाय ० वह बात इससे न हो। 
डसीके ससान ब्ाह्मण ! में इस समुष्यकों कहता हूं । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष अ्रद्धापर्वक ०* चह उस ससाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिसान करता है ०। समाधि संपदासे जो उत्तप्न ० पदार्थ है, उनके साक्षातकारके लिये रूचि 
उत्पन्न करता है ० । ( और ) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है । वह उस ज्ञान-दुर्शनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फब्गुको ० लेकर चक्ता जाय ० डसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस मनुष्यकों कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवक ०* वह उस ज्ञान-दुशनसे सन्तुष्ट होता है। 
किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता । वह उस ज्ञान-दृशनसे न अपने लिये अभिमान करता है न 
दूसरेको नीच समझता है। उस ज्ञानद्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तस ० हैं; उनके साक्षातकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। 

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दशनसे उत्तम-प्रणीततर हैं --ब्राह्मण ! ०' प्रथम-ध्यान 
को प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-द्शनसे उत्तम ० दें । और फिर ब्राह्मण ! 
०' द्वितीय-ध्यानको ० । ०१ तृतोय-ध्यानकों ०। ०१ घतुर्थ-ध्यानको० | ०* आकाशा 
ननन्‍त्यायतनको ० । ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको ० । ०* आकिज्वन्यायतनकों ०। ०९ 
नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ० । ०* संज्ावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रक्लासे देखकर 
डसके आखव (+-- चित्तमल ) नष्ट होते हैं । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० है। 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला ०९ सारकों ही काट कर, “यही सार है?---समझ ले जाये। जो 
डसे सारसे काम करना है वह उसका होगा । ब्राह्मण ! उसीके समान मैं इस पुरुषकों कहता हूँ । 


१ देखो पृष्ठ श्रड । २ देखो पृष्ठ १५ । ३ देखो पृष्ठ २७, २८, ११० । 
४ देखो पृष्ठ १२२ । 
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“इस भ्रकार ब्राक्षाण ! यह ब्रक्षचर्य छाभ ०१ के लिये नहीं है | ब्राह्मण ! जो यह न 
च्युत होने वाली चित्त को मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम 
निष्कर्ष है |?! 

ऐसा कहने पर पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भमगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य भो गौतम ! ०* आजसे आप गौतस मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें|?! 


३--( इति ) ओपम्मवग्ग ( १३ ) 


१ देखो पृष्ठ १२३। २ देखो पृष्ठ १६ । 


कै. 


हु 


जि 5. मा आम हिट >-स्कक 


३१-चूल-गोसिड्-सुत्तन्त (१४१) 


ऐसा सैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नादिक' के गिजकावसथमें विहार करते थे। उस समय आयुष्सान्‌ 
अनुरूद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ सायंकालकों एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिंग सालवनदाय था, वहाँ 
गये । दावपाकूक ( > वनपाकछ )ने दूरसे ही भगवानको आते देखा। देख कर भगवानसे कहा--- 

“प्रहाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश सत करो । यहाँपर तीन कुछपुशत्र यथाकास ( 5 सौजसे ) 
विहर रहे हैं । इनको तकलीफ़ मत दो ।”” 

आयुष्मान्‌ अनुरुदने दाव-पालको भगवान॒के साथ बात करते सुना । सुन कर दाव-पालसे 
यह कहा--- 

“आवबुस ! दाव-पाल ! भमगवानकों सत सना करो । दमारे शास्ता भगवान्‌ आये हैं ।? 

तब आयुच्मान्‌ अजुरूद जहाँ आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयु० किम्बिल थे, वहाँ गये। 
जाकर बोले-- 

“आयुष्सानो ! चलो आयुष्सानों ! हमारें शास्ता भगवान्‌ आ गये ।?? 

तब आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० किम्षिलने भगवानकी अगवानी कर, एकने 
पात्न-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदुक रखा । भगवानूने विछाये आसन 
पर बैठ पेर धोया । वे भी आयुष्मान्‌, भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे 
हुए आयुष्मान्‌ अनुरूहको भगवानने फहा-- 

“अनुरुद्ो | खसनीय तो है ?- यापनीय तो है ? पिडके छिये तो तुम छोग तकलीफ 
नहीं पाते १?! 

« खसनीय है भगवान्‌ ! ० ? 

“अजुरुद्धो | क्या एक चित्त, परस्पर सोद-सहित, दूध-पानी हुए, पररुपर प्रिय इब्टिसे 
देखते, विहरते हो १” 

“हाँ भन्‍्ते ! हम एक-चित्त ० ।?? 

“तो कैसे अनुरुद्दों | तुम एक-चित्त ० ९? 

“भन्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे छिये छाम है! “मेरे छिये सुराभ प्राप्त हुआ है! 
जो ऐसे स-ब्र्मचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विदरता हूँ भन्ते ! इन आयुष्मानोंमे मेरा 
कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मिन्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्द्र और बादरसे मिश्रतापूर्ण 


१ संभवतः वर्तमान जेयरडीद, मसरख ( जि० सारन ) । 
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होता है, मानसिक कर्स अन्दर और बाहर ० । तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्यों न में अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार बर्तू। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा कर 
इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तोंका अजुवर्तन करता हूँ । भन्‍्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु 
पित्त एक न्म्न । 2 

आयुष्सान्‌ नन्दियने भी कद्दा--““भन्ते ! मुझे यह होता है ० ।” 

आयुध्मान्‌ किम्बिलने भी कष्ा “भन्‍्ते ! मुझे यह ० ।? 

“साघु, साधु, अनुरुद्धों ! अनुरुद्ो ! क्या तु प्रमाद-रहित, आलूस्य-रहित, संयसी हो, 
विदरते हो १” * 

“पसन्ते ! हाँ ! हस प्रसाद-रहित ० ।”? 

“साधु, साधु, अजुरूद्ो ! क्या अनुरुद्ो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित उद्योगी और एकाग्र 
चित्त हो विहरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (८ दिव्य-शक्ति -) अलमार्य-ज्ञान-दर्शन सुखपूर्वक विद्वार 
करना प्राप्त हुआ ??! 

“क्या होगा अन्त ! हमें ?--यहाँ हस भन्‍्ते ! यथेच्छ ०९ अ्रथम्न ध्यानको प्राप्त हो विहरते 
हैं। भन्‍्ते ! प्रभाद-रहित ० विहरते यह उत्तर-मजुष्य-घम्ष ० प्राप्त हुआ है।” 

“साधु, साधु, अनुरुढ़्ो ! किन्तु इस विहारकों पार फरनेके लिये, इस विहारकों शान्त 
करनेके लिये, क्या अनुरूद्धो ! दूसरा कोई उ त्तर-मनुष्य-घर्म प्राप्त हुआ ?”” 

“क्या होगा अन्ते ! हमें (यहाँ हस भन्‍्ते ! यथेच्छ ०९ द्वितीय ध्यान ० । ०! तृतीय 
ध्यान ० । ०१ चतुर्थ ध्यान ०" आकाशानन्त्ायतन ० | ०२ विज्ञानानन्त्यायदन ०। ०' नैव- 
संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त दो विदरते हैं । प्रज्ञासे देखकर *,ारे आख्रव नष्ट हो गये । भन्‍्ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारको शाम्त करनेके #ये, यह दूसरा उत्तर-मनुष्य-घर्म ० प्राप्त 
हुआ है । भन्‍्ते ! इस सुखपूर्वक विद्वारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारकों हम नहीं जानते ।” 

“साधु, साधु, अजुरुद्धो ! इस सुस्ब-पूर्वंक विद्वारसे बढ़कर उत्तम्त दूसरा सुख्र पूर्वक विहार 
नहीं है ।” 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ अनुरुद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय, अर आयुष्सान्‌ किम्बिलकों धार्मिक 
कथा द्वारा संदर्शित, सुमुत्तेजित, प्रशंसित कर आासनसे उठ कर, चले गये । 

तब अयुष्मान्‌ अनुरूद, आयुष्भान नन्दिय, और आयुष्सान्‌ किम्बिल भगवानकों ( कुछ 
दूर ) पहुँचा कर कोट आये । आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयुष्सान्‌ किम्बिलने आयुष्मान्‌ अनुरुद्से 
यह कहा--- 

“क्या हमने आयुध्सान्‌ अनुर्दको यह कहा था--“हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त 
है” जो कि आयुष्मान्‌ अजुरूदने भगवानके सन्मुख्य हमारे बारेमें आखवोंके क्षय पर्यन्त ( की 
बात ) कही ?” 

“मुझे आयुच्मानोंने नहीं कहा--'हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं? किन्तु मेने 
आयुष्मानोंके चित्त ( की बात )को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान्‌ इन इन 
विद्ारोंकी पूर्णताको भ्राप्त हैं । देवताओंने मुझे इस बातको बतछाया है--यह आयुष्सान्‌ ० । 
उसे मेंने भगवानके प्रइन करनेपर कट्दा |?” 


३ देखो पृष्ठ १५। २ देखों पृष्ठ २७, २८ । 
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तब दीघ-परजन नामक यक्ष (- देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीघेपरजन यक्षने भगवानसे यह कहा--- 

“ज्यों " को लाभ है। सुन्दर छाभ भिछा है, भन्‍्ते ! वज्ञजी जनताकों, जहाँ कि तथा- 
गत अहत-सम्यक्‌-सम्बुद्ध विहरते हैं, और आयुष्मान्‌ अजुरूढ, आयुष्सान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ 
किम्बिल--ये तीन कुल-पुश्र भी ( विहरते ) हैं । ०-- 

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया--वजियोंको ० । 
भूसिवासी देवताओंके शब्दको सुनकर चातुमहाराजिक देवताओंने ० । ० त्रायस्ज्रिंश- 
देवताओंने ० । ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निरमौोण-रति देवताओंने ० । 
पर-निर्मित-वशवर्ती देवताओंने ० । » ब्रह्म-कायिक देवताओंने ० । इस प्रकार उसी क्षण उसी 
मुहृतं में वह आयुष्मान्‌ ब्रद्मलोक पर्यन्त विदित हो गये ।-- 

“तैसा ही है दीघ ! यह, ऐसा ही है दीघ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों 
कुछपुशत्र घरसे बेघर द्वो भ्रत्रजित हुए यदि वह्द कुल भी इन तीनों कुलपुश्नोंकों भ्रसन्न चित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीघे-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीघ्र ! जिस कुछ-समुदायसे ०। ० 
जिस ग्रामसे ० । ० जिस निगस ( > फ़स्बे )ल ० । ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद 
(८ देश )से यह तीनों कुलपुश्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पुश्नोंको प्रसच्नचित्तसे स्सरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकाऊरू तक हितकर सुखकर होगा । 

“यदि दीघ | क्षश्रिय ० | ० श्राद्मण ० | ० वैश्य ०। ० झुद्ट भी अससस्रचित्त ० सुस्वकर 
होगा । दीघ ! देवता-मार-ब्रद्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुच्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुछपुश्रोंफा प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-बल्ला-सहित श्रसण-ब्राह्मण, देव-भनुष्य युक्त 
सारी प्रजाके छिये दीधेकाल तक द्वितकर, सुखकर होगा ।'''क्योंकि यह तीनों कुछपुत्र बहुत 
जनोंके सुख॒के किये, बहुत जनोंके हिितके लिये, छोककी अजुकंपाके छिये देव-मनुष्योंके अथे, ह्वित, 
सुखके लिये तत्पर हैं ।” 

भगवान्‌ने यह कह्दा, संतुष्ट हो दीघे-परजन यक्षने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


१ बज्जी (- वर्तमान मुजफ्फरपुर और चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जिलेंका कुछ भाग 
प्रजातंत्रके रहनेवाले । 
७ 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ गोखिग-स्ाल वनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध श्रसिद्ध स्थविर (>इुछ ) 
शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि--आयुष्मान्‌ स्रारिषुत्र, आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन, 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुच्मान्‌ रेघत, और आयुष्सानू आनंद्‌ तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ। तब आयुष्सान्‌ महासौदुगल्यायन सायंकाल ध्यानसे 
उठकर जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकाइयप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्सान्‌ सहाकाइयपसे यह बोले--- 

“चलो आवुस काइयप ! जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपृन्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें।” 

“अच्छा आवुस!”” (कह) आयुष्सान्‌ सहाकाइयपने आयुष्सानू सहामोद्गल्यायनको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ सहामौद्गल्यायन ओर आयुष्सान्‌ महाकाइग्रप और आयुष्सान्‌ अजुरूद्द जहाँ 
आयुष्मान्‌ सारिपुन्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्मान्‌ आनंदने दूरसे ही आ.सहासेदूर- 
ल्यायन, आ. महाकाइयप, ओर आ. अनुरुद्को जिधर आ, सारिफुत्र थे डघर धर्म सुननेके लिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान्‌ रेवत थे वहाँ गये । जाकर आयुष्सान्‌ रेवतसे यह बोछे-- 

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुन्र दें वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे दें । चलो 
आवुस ! जहाँ आ. सारिपुत्र हें वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चले ।?” 

“अच्छा आवुस !” ( कह ) आ. रेवतने आ. आनंदुको उत्तर दिया। 

तब आयुध्सान्‌ रेवत और आ. आनंद जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले। 
आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने दूरसे ही भा. रेवत और आयुष्मान्‌ आनंदकों आते देखा। देखकर आ, 
आनंदसे कहा--- 

“आइये आ. आनंद ! स्वागत है भमगवान्‌के उपस्थाक ( ८ निरंतर-सेवक ) भगवानूके सदा 
समीप रहनेवाले आनंदका । आवुस आनंद ! रसणीय है गोसिंग साकूबन । चाँदनी रात है। 
सारी पॉतियोंमें सार फूले हुए हैं। सानो दिव्य गंध बह रहे दें । आवुस आनंद ! किस प्रकार 
के ( भिक्षु )से यह गोसिंग साकवन शोभित होवेगा ??” 

“आचुस सारिपुत्र ! भिन्‍्ठ॒ यदि बहुश्रुत, श्रुतघर, श्रुत-संचयी (- सुनी शिक्षाओंका 
संचय करनेवाला ) हो। जो वह घर्मे आदिमें कव्याण, भ्रष्यमें कल्याण और अन्‍्तमें कल्याण रखने 
बाले, सार्थक स-व्यंजन केवल परिपूर्ण, परिश्ुद्ध, ब्रद्मचर्यकों बखाननेवाले हैं, वेसे धर्मोको उस 
( भिक्षु )ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे परखा हो, दृष्टि 
(5 साक्षात्कार )में धैंसा लिया हो; ( ऐसा भिक्ठु ) चार ( प्रफार )की परिषद्को सवाग पूर्ण, 
पघद-व्यंजन-यु क्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अज्ुुध्ायों ( ८ चित्तमकों )के नाइके लिये उपदेशे । आवुस 
सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग साहूवन शोभित होगा ।”” 
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ऐसा कहने पर आयुद्मान्‌ सारिपुत्नने आ. रेवतसे यह कहा--““आवुस रेवत ! आ. आनंदने 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब मैं आ, रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रसणोय है गोखिंग 
सालवन । ० आवुस रेवत ! किस प्रकार ई के भिक्ष )से यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ९” 

“यहाँ आबुस सारिपुन्न ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेसी होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विपश्यना (८ साक्षात्कार किये गये ज्ञान ) 
से युक्त, शून्य गृहोंकों बढ़ानेवाला होवे । आवुस सारिपुत्र | इस प्रकारके +# छुद्दारा गोसिग साल- 
वन शोमित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुश्नने आ. अनुरूदसे कहा--- 

“आवबुस अनुरूद्द ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु )से 
गोसिंग सालवन शोमित होगा ?”? 

“आजुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-सानव विद्युद्ध द्व्यचछ्लुसे सहरखों लोकोंको अवकछोकन करे; 
( वेसे ही ) जैसे कि आवुस सारिपुत्र ! ऑरबवाला पुरुष सहलके ऊपर खड़ा सहखों चकोंके समुदाय 
को देखे; वेलेहों आवुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्नों लोकोंकों देखे। आवुस सारिपृत्र ! ऐसे 
सिक्षुसे गोसिय सालवन शोभित होगा ।”? 

ऐसा कहने पर आ, सारिपृश्नने आ, सहाकाइयपसे यह फहा--“आदुस काइयप ! आ, 
अनुरुद्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?” 

“आचुस सारिपुन्न ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (- वनमें रहनेवाछा ) हो और “रण्यकताका 
प्रशंसक हो। स्वयं पिंडपातिक ( 5 सधूकरी सॉगनेवाला ) हो और पिडपातिकताका प्रशंसक 
हो । स्वयं पांसुफूलिक (> फेंके चिथद्ोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं जैचीवरिक (- सिर्फ़ 
तीन वस्तोंको पासमें रखनेवाका ० । स्वयं-अल्पेच्छ ० । घ्वयं-संतुष्ट ० । ० भ्रनिविक्त ( ८ एकान्त 
चिंतन-रत ) ० । ० संसर्यरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समसाधियुक्त ० । ० प्ज्ञा- 
युक्त ० । ० विसुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दशेन ( > साक्षात्कार )से युक्त ० । आबुस सारि- 
पुत्र ! इस प्रकारके 3 क्षुसे ० ।?? 

ऐसा कहने पर आ, सारिपुत्रने आ. सौदूगल्यायनसे यह कहा-- 

“आवुस महामौदूगव्यायन ! आ. सहाकाइयपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?” 

“आवुस सारिपुष्र ! दो मिक्षु अभिधमे ( - घम-संबंधी ) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले | आवुस सारिपुत्न ! 
इस प्रकारके भिश्लुसे ० ।” 

तब आ, सहामोद्गल्यायनने आ. सारिपुत्नसे यह कहा--“आवुल सारिपुत्र ! हसने अपने 
विचारके अनुसार कह दिया । अब हम आ, सारिपुश्नसे पूछते हैं ० ९? 

“आवुस सौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वहामें करता है, ( स्वयं ) चित्तके वशमें नहीं 
होता। वह जिस विहार ( > ध्यान-अकार )को प्राप्तकर पूर्वाद्ष समय विहरना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाद्स ससय चिहरता है । जिस विहारसे सध्याद्नल ससय ० । ० सन्व्या समय ० । ज़ैस्टे 
आवुस मसहासोद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-संत्रोके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक 
(+> बक्स ) भरे हों; वह जिस दुश्शालेको पूर्वाद्ल समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण 
करे; जिस दुशालेको मध्याद्स समय ० । ० सायंकार ०। ऐसे ही आवुस सहामौदूगल्यायन ! 
जो भिक्षु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । 
आवुस मोद्गल्यायन ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।” 
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तथ आग. सारिपुन्नने उन आयुष्सानोंसे यह कहा-- 

“आवुसो ! इसने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया। आओ आवुसों ! जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ चले । चलकर भगवानूसे यह बात कहें। जैसे हमें भगवान्‌ बतलाएँ वेसे उसे धारण करें।” 
“अच्छा आवुस !? ( कह ) उन आयुष्सानोंने आयुष्सा५ सारिपुत्रको उत्तर दिया। 

तब वह आयुष्सान्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक 
ओर बैठे । आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने भगवानसे कहा-- 

“सन्ते ! आ. रेवव और आ. आनंद जहाँ में था वहाँ धर्म सुननेके लिये आये। भन्‍्ते ! 
मैंने दूरसे ही ० * । दो भिश्लु अभिधर्म कथा कहें, ० * ।”? 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! सोदूगल्यायन ही डीकसे कथन करेया क्योंकि सारिपृत्र ! 
मोद््‌गल्यायन धर्स-कथिक ( -- धर्मका वक्ता ) है ।” 

ऐसा कहने पर आ. महामौदूगल्यायनने भगवानूसे यह कहा-- 

“सत्र मेंने भन्‍ते ! आ, सारिपुश्नको यह कहा--“आडुस सारिपुत्र | ० * | ऐसे ही आवुस 
मोद्गल्यायन ० ।” 

“साधु साधु मौद्गल्यायन ! सारिपुत्न ही डीकसे कथन करेगा क्योंकि मोद्गल्यायन ! 
सारिपुत्र चित्तको वशमें रखता है। स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।”” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुन्नने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! किसका ( भाषित ८ कथन ) सुभाषित है ??”? 

“सारिपुत्र ! तुम सभीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो। 
किस प्रकारके भिक्षुसे गोसिंग साछवन शोभित होगा ९--यहाँ सारिफुत्र ! भिक्षु भोजनके बाद भिक्षा 
से निवटकर, आसन मार शरीरकों सीधा रख, स्छृतिकों सामने उपस्थित कर, ( यह संकब्प 
करता है---) में तब तक इस आसनको नहीं छोडूँगा, जब तक कि मेरे चित्त-मक चित्तको न 
छोड़ देंगे। सारिपुन्न ! ऐसे भिछ्ठसे गोसिंग सालवन शोभित होगा।” 

भगवानने यह कहा | संतुष्ट हो उन आयुष्सानोंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्राघस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !” ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! ग्यारह बातों ( > अंगों )से युक्त गोपालक गोयूथकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह --( १ ) गोपालक रूप (> वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण (चिह्न )में भी चतुर नहीं होता; (३ ) काली मक्खियोंकों हटाने- 
वाला नहीं होता; ( ४ ) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) धुआँ नहीं करता; ( ६ ) तीथे 
(- जलका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (5 डढगर )को नहीं 
जानता; ( ९ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१० ) बिना छोड़े ( सारे )को दूद्द लेता है; 
(११ ) जो वह गायोंके पितर गायोंके स्वामी वृषभ (-- साँड ) हैं डनकी अधिक पूजा (८ भोज- 
नादि प्रदान ) नहीं करता | भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य है । 

“ऐसेही भिक्षुओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धम्म-घिनय (> बुदछधर्म )में वृद्धि 
विरूढ़ि-विपुलता पानेके अयोग्य हैं। कौन म्यारह ?--यहाँ भिश्लुओ ! भिश्षु ( १ ) रूपका जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( ३) आसाठिकों (- फाली सक्खियों ) 
को हटाने वाला नहीं होता; ( ४) त्रण ( 5 घाव )का ढाँकने वाला नहीं होता; ( ५ ) धुओँ नहीं 
करता; ( ६ ) तीर्थ नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथीको नहीं जानता; 
(९ ) गोचर ( ८ चरागाह )को नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े (- अशेषका ) दूहने वाला 
होता है; ( ११ ) जो वह रक्तज्ञ ( - अनुरक्त ) चिरकालसे प्रन्नजित, संघके पितर, संघके नायक 
स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जाननेवाला होता ?--यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, 
वह सब चार भहाभूत (- एथ्वी, जछू, वायु, तेज) और चारों भूतोंको लेकर बना है । डसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे भिक्छुओ ! भिक्षु लक्षणमें चतुर नहीं होता (--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्छ॒ यह यथायेसे 
नहीं जानता कि कर्मके लक्षण ( 5 कारण )से बालू (- अज्ष ) होता है और क्मके लक्षणसे पंडित 
होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्ष॒ओ ! भिक्ष आसाटिकका हटाने वाला नहीं होता (--यहाँ भिक्ुओ ! भिक्ष 
उत्पन्न काम (८ भोग-वासना )के वितक का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अकूग 
नहीं करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न व्यापाद्‌ (- पर-पीड़ा )के वित्कको ०; उत्पन्न 
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हिंसाके वितकको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों > अकुशल धर्मोका स्वागत करता है०। 
इस प्रकार ०॥ 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ठु बणका ढाँकने वाला नहीं होता है ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आँख 
से रूप देखकर उसके निमित्त ( - अनुकुछ प्रतिकूल होने )का प्रहण करने वाला होता है, अमु- 
व्यंजन ( 5 पहिचान )का अहण करने वाला होना है| जिस विषयमें इस चश्लु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर छोभ और दौम॑नस्य ( रूपी ) बुराइयॉँ-अकुशलू धर्म आ चिपटते हैं, डससे संयम 
फरनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्छु३न्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्वियसे संयम्त ( - संवर )में 
लप्न नहीं होता। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घाणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्ासे रस चख कर ०। 
कायासे स्प्रष्टयको स्पर्श कर ०। मनसे धर्मों जानकर निमभित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० 
सन-इंद्वियके संयममें लग्न नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ ० ! 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धूमका न करनेवाला होता है ?--यहाँ भिश्षुओ ! भिक्षु सुने भज्ञु- 
सार, जाने अज्जुसार, ध्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थंको नहीं जानता ?--यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिक्ष॒ बउ-श्रुत, 
आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विंनय-धर, मात्रिफा-धर, हैं उनके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रघन करता--भन्‍्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्मान्‌, अविबव्ृतको 
विद्रत ( + खोलकर बतलाना ) नहीं करते; अस्पष्ट को स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मोमें उडी शंकाका निवारण नहीं करते | इस प्रकार ०१॥ 

“कैसे भिक्कुओ ! भिकछ्ठछ॒ पानको नहीं जानता--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु तथायतके बतछाये 
भर्म-घिनयके उपदेश किये जाते समय ( उसके ) अर्थ-वेद्‌ (- अर्थ-ज्ञान )को नहीं पाता, ध्म-वेदुको 
नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद ( ८ खुशी )को नहीं पाता । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्ष॒ुओ ! भिक्षु वीथीको नहों जानता ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य-अष्टांगिक 
सार्गको डीक ठीक नहीं जानता | इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्ष॒ुओ ! भिश्ष॒ गोचरमें कुशल नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु चार स्छुति- 
प्रस्थानोंको दीक ठीक नहीं जानता । इस अकार ० । 

“कैसे भिक्ष॒ओ ! भिश्ठु अशेषका दूहनेवाला होता है यहाँ मिक्षुओ ! भिश्षुको श्रद्धाल 
गृहपति वस्त्र, मिक्षात्र, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-ओषधकी सामग्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु सात्रासे ग्रहण करना नहीं जानता | इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्थविर भिक्षुओंकों अतिरिक्त पूजासे पुजित नहीं करता २--यहाँ 
मिक्षुओ ! भिक्षु ० ० जो वह स्थविर भिक्षु हैं, डनके लिये गुप्त और प्रकट सेत्री-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; ० वाचिक कर्म नहीं करता; ० मानस-कर्स नहीं करता । इस अकार भिक्षुओ ० । 

“पिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मासे युक्त शिक्षु इस धर्म-विनयम वृद्धि विरूढ़िको प्राप्त करनेमें 
अयोग्य है । 

“ममिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षा करनेके योग्य होता है । फोनसे 
ग्यारह ै--यहाँ भिक्षुओ ! गोपाकक (१ ) रूपका जानने वाला होता है; ( २) लक्षण-कुशल 
होता है; ( ३ ) आसाटिकका हटाने वाला होता है; ( ४ ) च्रणका ढाँकने वाला होता है; (५ ) 
धुआँ करनेवाला होता है; ( ६ ) तीर्थकों जानता है; ( ७) पीत (+ पान )को जानता है; 
( ८ ) वीथीको जानता है; ( ९) गोचर-कुशल होता है; ( १० ) स-शेष दूहनेवाला होता है; 
(११ ) जो वह वृषभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे 
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युक्त गोपाछक गोयूथके धारण करने, बढ़ानेके योग्य होता है। इसी प्रकार भिश्लुओ ! ग्यारह 
घर्मोसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि ८ विरूढ़ि - विपुलता श्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे 
ग्यारह यहाँ सिक्षुओ ! भिश्षु ( $ ) रूपका जानने वाछा होता है ०। ( ११ ) जो वह मिक्षु ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्ष॒ रूपका जानने वाछा होता है "--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु णो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! मिक्षु रक्षण-कुशछ द्वोता है ?--यहाँ मिश्षुओ ! मिक्षु इसे यथार्भसे जानता 
है कि कर्म-लक्षणसे बार होता है और कर्म-लक्षणसे पंडित । इस प्रकार ० | 

४८० उत्पन्न कास-वितक ० व्यापाद-वितक ० हिंसा-वित्क ० छोम, दौमनस्य ( रूपी ) 
घुराइयों-अकुशल धर्मोका स्वागत नहीं करता ०। इस प्रकार ० । 

“चछुसे रूपको देखकर निमित्त-ग्राह्दी नहीं होता ० इस प्रकार ०। 

“८ धुएुँका करने वाला होता है ?--सुने अज्जुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको 
विस्तारसे उपदेश करता है । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० तीर्थको जानता है (---० बहु-श्रुत भिक्षुओंके पास समय ससय पर जाकर प्रइन 
पूछता है ० । इस प्रकार ० 

“कैसे ० पीतको जानता है [- ० तथागतके बतछाये धर्म और विनयके उपदेश किये 
जाते समय अर्थवेद्कों पाता है ०। इस प्रकार ०। | 

“कैसे ० वीथीको जानता है (-- ० आर्य-अष्टांगिक मार्गगो ठोक ठीक जानता है। 
इस प्रकार ० । 

“कैसे ० गोचर कुशल होता है ?-.- ० चारों स्म्ृति-प्रस्थानोंको डीक ठोक जानता है। 
इस प्रकार ० । 

“केसे ० स-शेष दुहने वाला होता है--- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; उसके 
अहण करनेमें सात्राको जानता है। इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! ० स्थविर भिशक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है (--.- ० उन छर्थ- 
विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मंत्रीयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० सान- 
सिक कर्म करता है । इस प्रकार ० । 

“मभिक्षुओ [ इन म्यारह धर्मो (- बातों )से युक्त भिश्षु इस धर्म-विनयमें इृद्धि ८ विरूद़ि 
म विपुलताको प्राप्त होने योग्य है ।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


३४-चूल-गोपालक-सुत्तन्‍्त (१४४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वज्जी ( देश )के ' उक्कालेल (८ उल्काचेल )में गंगानदीके तीर पर 
विहार करते थे । 

है. वहाँ, भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भदन्त !” ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा “मिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके 
अन्तिम सासमें शरदकालमें, गंगानदीके इस पारकों बिना सोचे, डस पारको बिना सोचे, बेघाट 
ही चिदेह ( देश )की ओर दूसरे तीरको गायें हॉक दीं। तब भिक्षुओ ! वह गाये गंगा नदीके 
ख्रोतके मध्यमें भेवरमें पड़कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं । सो किस लिये (--क््योंकि भिक्षुओ ! 
डस मसगधवासी सुर्ख गोपालकने ० गायें हॉक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण 
( - सन्यासी ) या ब्राह्मण इस छोकसे नावाकिफ़ ( > अकुशछ ) हैं, परलोकसे नावाकिफ हैं, भार 
के लक्ष्यते नावाकिफ हैं, मारके अलक्ष्यसे नावाफ़िफ़ हैं, झत्युके लक्ष्य ० रूत्युके अलक्ष्यले नावा- 
किफ़ हैं; डनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे डनके लिये वह चिरकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा । 

“पमिन्लुओ ! पूर्वकालमें एक समगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम सासमें शरदकाल्में 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हॉकी । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ (८ साँड ) थे उन्हें पहिले हाँका | वह गंगाकी धारकों 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये। तब उसने दूसरी बलवान्‌ शिक्षित गायोंकों 
हॉका ० । फिर बछड़े और बछियोंको हाँका ०। फिर दुर्बेक बछड्ोंको ० । भिक्कुओ ! डस समय 
तरुण कुछ ही दिनोंका पैदा एक बछड़ा भी माताकी गर्दनके सहारे तैरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर स्वस्तिपूवंक पार चछा गया। सो क्यों --क्योंकि भिक्षुओ ! डस सगध-वासी बुद्धिमान्‌ 
ग्वालेने ० हाँकी । ऐसेही भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण इस छोकके जानकार ० उनको 
( डपदेशकों ) जो सुनने योग्य ० समझते हैं; उनके छिये वह चिरकार तक द्वितकर सुखकर होगा। 

“जैसे भिक्षओ ! वह गायोंके पितर ० छृषम गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक 
डस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो यह भहंत्‌ क्षीण-आज्रव, ( ब्द्याचय- )वास-समाप्त, कृत- 
कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-बंधन-रहित, सम्यन््‌-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, वह मारकी धारा 
को तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे । 


१ संभवतः सोनपुर या हाजीपुर ( विहार )। 
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“जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित बलवानू गायें ०; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औषपातिक ( 5 अयोनिज देव ) हो, उस्त ( देव- )छोकसे छौटकर न 
आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धाराको ० । 

“जैसे, मिक्षुजो ! वह बछडे बछड़ियाँ ०; वेसे ही भिश्लुओ ! जो भिक्ष॒ तीन संयोजनोंके 
क्षयसे राग-देष-सोहके निवल होनेसे सकृदागामी हैं, सकृत्‌ (- एक बार ) ही इस लोकमें आकर 
दुःखका अंत करेंगे; वह भी ० । 

“जैसे मिक्षुओ ! वह एक निर्बल बछड़ा गंयाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्िपूर्वक दूसरे 
पार चला गया; वैसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्लोतआपक्त हैं, नियस- 
पूर्वक संबोधि (- परसज्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० । 

“म्रिक्षुओ ! में इस छोकका जानकार हूँ, परलोक ० , ० झरूत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; 
मभिक्षुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य सानेंगे डनके लिये वह चिरकाल 
तक हितकर सुख्कर द्वोगा ।”” 

भगवान्‌ने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा--- 

“जानकारने इस लोक परलोकको सुप्रकाशित किया ; 

जो सारकी पहुँचमें हैं और जो रूत्यु ( सार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार संबुद्धने सब छोकको जानकर । 

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम्र ( युक्त ) अम्ततद्वारकों खोल दिया। 

पापी (८ सार )के ख्रोतको छिल्न, विध्वस्त, विश्शंखलित कर दिया। 

सभिश्षुओ ! प्रसोदयुक्त होवो, क्षेमकी चाह करो ।”? 


१८ 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ वैद्यालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस समय वेशालीमें सच्चक ( - सत्यक ) नामक निगण्ड-पुत्त (- नंगे साधुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितमानी और बहुतसे लोगोंसे सम्भानित थ;। वह वेशालीमें 
सभाके भीतर ऐसा कहता था--'में ऐसे किसी श्रसण या ब्राह्मण, संघघति <- गणपति, गणाचार्य-- 
बल्कि ( अपनेको ) अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद कहनेवालेको भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
कम्पित, सम्प्रकम्पित - सम्प्रबेधित न हो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने लगे । यदि में अचेतन 
स्तम्भसे मी शाखार्थ आरम्म करूँ तो वह भी मेरे वादके सारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रबेधित 
होवे, आदसीकी तो बात ही क्‍या कहनी” ? 

तब आयुष्मान्‌ अश्वज़ित्‌ पूर्वाहके समय ( वख्र ) पहनकर पात्र-चीवर ले वेशालीमें 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए। वैशालीमें टहछते, अनुचंक्रमण करते -- अनुविचरण करते सच्चक निगण्ड- 
एत्तने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अइवजित्‌कों आते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान्‌ अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया। जाकर आयुष्सान्‌ अइवजितके साथ यथायोग्य'“*( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर खड़ा हो 
गया। एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्टपुत्त ने आयुष्मान्‌ अइवजित्से यह कहा--- 

“मो अइवजित्‌ ! केसे श्रमण गौतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस अकारका उपदेश 
श्रमण गोतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ९!” 

“अभिवेश ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस ग्रकारका डपदेश 
भगवानके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है--'भिक्षुओ ! रूप अनात्मा ( >आत्मा नहीं ) है; चेदना 
अनाल्मा है, संज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्सा हैं ।! अमिवेश ! इस 
अ्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।”? 

“भो अइवजिव्‌ ! ऐसे वादवाले श्रमण गोतसके बारेमें जो हमने सुना, वह डीक नहीं 
सुना । क्या कभी हमारा डन आप गौतसके साथ समागस होगा ? क्‍या कोई कथा-संकाप 
होगा ? क्‍या हसारी वह बुरी धारणा छूटेगी ?”” - 

उस समय पाँच सो लिच्छवी संस्थागार ( - प्रजातन्त्र-भवन )में किसी काससे एकत्रित 
हुये थे। तब सच्चक निगण्ट-पुत्त, जहाँ वह लिच्छवी थे, वहाँ गया। जाकर उन लिच्छवियोंसे 
बोला--- 

“चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतसके साथ कथा-संलाप होगा। यदि श्र)्मण 
गौतम वैसे ( वाद )में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक असिद्ध शिष्य अइवजित्‌ नामक भिश्षुने 
कहा; तो जैसे बलवान पुरुष दीर्घ लोमोंवाली भेड्को छोमसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिराचे; 
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इसी अकार में श्रमण गौतसको वाद द्वारा निकालूँगा, घुसाऊँगा, फिराऊँगा । जैसे बलवान 
शराबकी भट्टीका कमंचारी शोण्डिका (८ भद्ठी )के किलज्ज़ ( - छन्‍ने )को गम्भीर जलाशयमें 
फेंक, कानसे पकड़ कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार में ० । जेसे शौण्डिका धुर्त॑ 
( >शरावसें मस्त ) बच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, डुलावे, कँपावे; इसी प्रकार ०। जेसे 
साठ बरसका पद्दा ( हाथी ) गहरी पोखरोमें घुसकर सनधोवन नासकी क्रीड़ाको खेले इसी 
प्रकार ० । चछो आप लिच्छवी ० ।” 

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने लगे--'श्रमण गौतस खसत्चक निगण्ट-पुत्तके साथ क्या 
वाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ड-पुत्त श्रमण गोतमके साथ ( सफलता पूर्वक ) वादु कर 
सकता है ।? कोई कोई लिच्छवी कहने लगे--'क्या होकर सच्चक निगण्ड-पुत्त भगवान्‌के साथ 
वाद करेगा ? हाँ भगवान्‌ सच्चकके साथ वाद कर सकते हैं।? हि 

तब खसच्चक निगण्ट-पुत्त पाँच सौ लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी 
वहाँ गया । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे। तब सच्चक निगण्ट-पुत्त जहाँ 
वह भिश्ठु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोछा-- 

८भो ! इस समय आप श्रसण गोतस कहाँ विहार करते हैं ? हम आप गोतसका दर्शन 
करना चाहते हैं ।” 

“अप्निवेश ! यह भगवान्‌ महावनमें श्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके छिए बेठे हैं ।”” 

तब सच्चक निगण्ड-पुत्त बड़ी भारी लिच्छवी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य... ... ( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। 
वह लिच्छवी भी भगदान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये ० । ० एक ओर बेठे स्च्चक 
निगण्ट-पुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“यदि आप गोतस प्रइन करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गौतससे पूछ ?” 

“अगिवेश" ! जो चाहो सो पूछो |”? 

“कैसे आप गोतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० १? 

“अभिवेश ! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०--'भिश्लुओ ! रूप अनित्य है, 
वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । रूप अनात्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान अनात्मा है। सारे संस्कार ( - गतियाँ ) अनित्य हैं। सारे धर्म ( >पदार्थ ) अनात्मा 
हैं। अभिवेश ! इस प्रकार में शिष्योंकों शिक्षा देता हूँ ० ।” 

“मो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है।?? 

भगवानने कहा--““अभिवेश ! ( कहो क्या ) उपस्रा याद आती है ?” 

“मो गौतम ! जेसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, श्राणिसमुदाय, वृद्धि-विरूढ़ि-विपु- 
लताको भ्राप्त होते हैं; वह सभी प्रथ्वीका आश्रय लेकर, एथ्वोमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार 
यह बीजग्रास, झूतआस ( - प्राणि-समुदाय ), वृद्धि, विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होते हैं । 
जैसे भो गोतम ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त ( काम ) दें, वह सभी श्थ्वीका 
आश्रय लेकर ० । इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं। ऐसे ही भो 
गोतस ! थह पुरुष-पुदूगल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । 
वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।”? 





१ सच्चकका यहीं गोत्र था । 
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“क्या अभिवेश ! तू यह कहता है---“रूप मेरा आत्मा है, वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; ?” 

“मो गौतस ! मैं यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्क्रार ०, 
विज्ञान ०; और यह बड़ी जनता भी ( कहती है )।” 

“अभिवेश ! यह बड़ी जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चला ।”? 

“सो गौतस ! में यह कहता हँ--रूप मेरा आत्सा है ० ।”? 

“तो अभनिवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूं, जैसे तुझे जेंचे वेसा उत्तर दे। तो क्या सानता 
है, अभिवेश ! क्या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारोः--कह मरवा सकता है, 
जलाभो!---कह जलवा सकता है, 'देशसे निकाछो'--कह देशसे निकलवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या जैसे मगधराज बेदेही-पुत्र अजातशज्रु ?” 

“हाँ, भो गौतस ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकता है ० जैसे 
मगधराज वेदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ ( - अजातंत्र ) हैं जेले कि बच्जो या मल 
वह भी अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या सगधराज वेदेही-पुन्र 
अजातशत्रु--मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गौतम ! हो सकता है ।” 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो तू कहता है---रूप मेरा आत्मा है। क्या वह रूप तेरे 
वशका है--मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?”? 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सच्चक 
निगण्ठ-पुत्तते यह कष्टा--“तो क्या भानता है ० ?? दूसरो बार भी ० चुप हो गया। तब भग- 
वान्‌ने सच्चक निगण्ड-पुत्तते यह कहा-- 

“अभिवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है। अभिवेश ! जो कोई तथा- 
गतद्वारा घामिक श्रश्न पूछनेपर तीसरी बार तक चुप रहता है; यहीं डसका शिर सात हुकड़े 
हो जाता है ।” 

डस समय घज्नपाणि यक्ष आदीघ - सम्प्रज्वक्तित आग-ससान दृहकते लोहेके चच्चको लेकर 
सच्चक निगण्ट-पुत्तके ऊपर आकाझमें खड़ा था--यदि यह सच्चक निगण्ड-पुत्त भगवान्‌के धामिक 
प्रक्ष पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके स्रात ठुकड़े करूँगा। डस वच्च- 
पाणि यक्षकों भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्ट-पुत्तने 
भयभीत, उद्विन्न, रोमाश्चित हो भगवान्‌हीको शरण पाया, भगवान्‌को ही तन्राण पाया, भगवान्‌ 
हो को लयन ( - आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवानूसे कहा-- 

“पूछें आप गौतस ! में उत्तर दूँगा ।” 

“तो क्या मानता है अभ्नििवेश ! जो तू यह कहता है--रूप मेरा आत्सा है। क्या रूप 
तेरे वशमें है ० ९” 

“नहों, भो गौतस !”? 

“अभिवेश ! होश कर । अभिवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका (कथन ) पिछलेसे 
नहीं मिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है। तो क्या मानता है अभिवेश ! वेदना ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।?? 

“नहीं भो गौतस !” 

“होश कर अभिवेश ! होश करके अभिवेश उत्तर दे ०। तो क्या मानता है अभिवेश ? 
रूप नित्य है या अनित्य ९? 
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“अनित्य है, भो गौतस !” 

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?”? 

“दुश्ख है, भो गौतम !” 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तत-शील है, क्या उसके लिये यह ख्यार करना उचित है--- 
“यह मेरा है,” यह में हँ!, “यह मेरा आत्सा है! ९” 

“नहीं भो गौतम !” 

“तो क्या सानता है, अभिवेश ! वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं भो गोतस !” 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो कोई दुःख पड़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अजु- 
भव कर रहा है, दुःखको--“यह मेरा है,” 'यह में हूँ”, यह मेरा जात्मा है',--समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?” 

“मो गौतस ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।” 

“तो क्‍या सानता है अभिवेश ! इस प्रकार तू दुःखमें पड़ा है ० दुःखकों दूर फेककर 
विहर सकेगा ?” 

“मो गौतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।” 

“जैसे अभिवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाकत पुरुष, सार (- हीर )फी खोजमें 
विचरते तीक्ष्ण कुल्हाड़ेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नये, '**** बढ़े भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जड़से काटे । जड़से काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी लपेटनको 
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनकों डघेड़ते हुये फलगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा ? 
इसी प्रकार अभिवेश ! अपने वादमें तुमसे प्रश्ष॒ करनेपर, भाषण करनेपर '*' **' तू रिक्त - तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पड़ा )। और अभिवेश ! तूने वेशालीमें समाके भीतर यद्द बात कही--“मैं 
ऐसे किसी श्रसण या ब्राह्मण ०" आदमीकी तो बात ही क्या कहनी *! अभिवेश ! तेरे छछाटपर 
कोई कोई पसीनेकी ढूँढें आ गई हैं, उत्तरासंग ( <- उपरना ) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है। मेरे 
तो अभ्निवेश ! कायामें पसीना नहीं । ??- 

यह ( कह कर ) भगवानूने समामें ( अपने ) सुवर्णे-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने 
पर सच्चक निगण्ठपुत्त तृष्णी हो, मूक हो, कन्घधेकों गिराकर, नीचेकी ओर मुँह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बेढा रहा । तब दुमुंख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवानूसे यह बोला-- 

“भन्ते ! यहाँ मुझे एक डपसा याद आती है।” 

भगवान्‌ने यह कहा--“( कहो )-दुसुंख ! ( क्या ) डपसा थाद आती है १” 

“जिस अकार भन्‍्ते गाँव या ऋस्‍्वेके पासमें पुष्करणी हो । वहाँ एक केकड़ा हो । तब 
भन्‍्ते ! बहुतसे लड़के या लड़कियाँ उस गाँव या कस्बेसे निकछ कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ 
जायें। जाकर डस केकड़ेको पानीसे निकाल स्थऊूपर रक्‍्खें। वह केकड़ा जिस जिस आरको 
निकाले उसी डसीको वह बालक बालिकायें काठसे या कठझछा (- डोकर )से कार्टे, तोड़े, मम 
करें; इस प्रकार भन्‍्ते ! वह केकड़ा सारे छिन्न, मझ, परिभभ् आरोंके कारण उस पुष्करणीमें फिर 
उतरनेके अयोग्य दो जाये। ऐसे ही भन्‍्ते ! सचक निगण्ड-पुत्तके जो कोई अभिमान, अह- 
छूगर'*' *** थे, वह सभी भगवान्‌ने काट दिये, तोड़ दिये, मप्न कर दिये। भन्‍्ते ! अब सच्चक 
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निगण्ठ-पुत्त फिर भगवान्‌के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं है ।” 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्तने दुर्सुख लिच्छवी-पुत्रसे यह कह्दा-- 

“डहरो, दुसुंख ! हरो, दुर्सुख ! हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आप 
गौतसके साथ बात कर रहे हैं । भो गौतम ! रहने दो, हमारे और दूसरे श्रसणण-त्राह्मणोंक इस 
वाचिक अलाप'** *** को; कैसे आप गौतसके श्रावक शासन-कर (- उपदेशके अनुसार चलनेवाले ) 
संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारद॒ता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित बन, अपने झास्ता 
(5 उपदेशक )के शासन (+- धर्म )में विहरते हैं ?” 

“अभिवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तसानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
सथूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या नज़दीक--जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--“न यह 
मेरा है, “न यह में हूँ”, “न यह सेरा आत्मा है!;--इस पअकार इसे यथार्थतः सम्यक्‌ प्रज्ञासे 
देखते हैं । ० वेदुना ० | ० संज्ञा ०।० संस्कार ० | ० । इस प्रकार अभ्निवेश ! मेरे, शिष्य 
शास्ताके शासनमें विहरते हैं ।” 

“भो गौतम ! किस प्रकार भिक्ष॒ अहंत्‌ - क्षीणाखव, ससाप्त( ब्रह्मचर्य )-वास कृत-कर- 
णीय, भास्-मुक्त, सत्पदार्थं-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्‌-ज्ञान-से मुक्त होता है ?”? 

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको--“न यह मेरा है? ०; इस अ्रकार 
इसे ढीक ढीक सम्यक्‌ अज्ञासे जान कर ( उसे ) न ग्रहण कर मुक्त होता है। ० बेदुना ० । ० 
संज्ञा ०। ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अहंत्‌ ० होता है। इस 
प्रकार अग्निवेश ! भिश्ष॒ तीन अलनुत्तरीय (८ अलुपम पदार्थों )से मुक्त होता है--दर्शन 
(> साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( - लाभ )-अहुत्तरीय विमुक्ति ( ८ मुक्ति )-अनुत्तरीय | इस 
अकार मुक्त हुआ भिक्ष॒ अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार ८ गुरुकार ८ सम्मान ८ पूजन करता 
है--.. वह भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ दान्त हैं, दमनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्त हैं, शान्तिके लिये धर्म-डपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीर्ण हैं, 
तरनेके लिये ०; ० परिनिर्वेत हैं, परिनिर्वाण ( > निर्वाण )के लिये धर्म-उपदेश करते हैं।” 

ऐसा कहनेपर सच्चक निर्गंठ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“मो गोतश्न ! हमही अभिम्नानी हैं, हमहीं प्रगत्म हैं; जो कि हमने आप गोतमके साथ 
विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा | भो गौतस ! सुक्त हाथीके साथ भिड़कर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु, आप गौतससे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता । भो गौतस ! घोर विष 
वाले आशीविष ( - सर्प )से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जलते अभिपुंजसे भिड्- 
कर ०। भो गोतस ! हसही अभिसानी हैं ०। आप गौतम भिक्षु-संघके साथ कलके लिये मेरा 
भोजन स्वीकार करें ।” 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । * 

तब सच्चक निगंड-पुत्तने भगवानकी स्वीकृतिको जान, डन लिच्छवियोंको संबोधित किया--- 

“सुनें आप सब लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्ष-संघ सहित श्रमण गौतमकों 
निमंत्रित किया है; सो वसा करें जैसा कि इसके लिये योग्य समझें । तब उन लिच्छवियोंने 
डस रातके बीत जानेपर सच्चक निर्गंउ-पुत्ते पास भोजनार्थ पाँच सौ स्थालीपाकों (- सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चक निर्गंउ-पुत्ते अपने आराममें उत्तम खाद्य मोज्य संपादितकर 
अगवानके पास कालकी सूचना दी--“भो गौतस ! काल हो गया, भोजन तैयार है ।” 

तव भगवान पूर्वाह्न समय पहिन कर पान्नचीवर छे, जहाँ सच्चक नियंठ-पुत्तका आरास था, 
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चहाँ गये । जाकर भिश्ल-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्चक निरगंउ-पुत्तने बुद्ध-प्रसुख भिक्ष- 
संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संत्पित--संप्रवारित किया । तब भगवान्‌के भोजन 
कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निर्गंड-पुत्त एक छोटे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे सच्चक निगंड-पुत्तने भगवान्से यह कहा-- 

“भो गौतम ! जो यह दानमें पुण्य हे, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।”” 

“अग्निवेश ! जो अ-वीतराग; अ-वीतद्वेष, अ-वीत-सोह, दान-पात्रकों देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंकों होगा; और अभिवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-दह्वेष, वीत-सोह, दान-पात्नों 
( को दान देनेसे पुण्य है ) वह तेरे छिये होगा ।”? 


३६-महा-सच्चक-सुत्तत (१।४।५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावन्की कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वैज्ञालोमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट 
होना चाहते थे। तब सच्चक निगंठ-पुत्त जंघाविहार ( +- टहलने )के लिये अनुच॑ंक्रणण करता, 
अनुविचरण करता, जहाँ महावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्सान्‌ आनंदने दूरसे 
ही सच्चक निर्गंउ-पुत्तको आते देखा । देखकर भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते ! थह सच्चक निगंट-पुत्त आरहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंडित-मानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्‍्ते ! यह बुद्धकी निन्‍दा चाहने वाला, धर्मकी निंदा चाहने 
वारा, संघकी निन्‍्दा चाइनेवाला है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कृपा करके थोड़ी देर 
यहीं चैट ! 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निगंढ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य ( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सच्चक 
निगंट-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“क्रो गौतस ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते ) | वह शारीरिक दुःखम्नय, वेदुनाको पाते हैं । मो गौतस ! पहिले 
शारीरिक दुः्ख-वेदनामें पड़े हुएका उरुस्तंभ (5८ जाँघोका किया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीर्ण होगा, सुखसे गरम खून भी निकल भायेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा | भो गोतस ! 
डसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है। सो क्यों ?--चित्तकी भावना न करने 
से | भो गौतम ! यहाँ कोई कोई श्रसण ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । कायाकी 
भावनामें नहीं। भो गौतस ! वह चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़ते हैं । भो गौतम ! चैतसिक दुःख- 
वेदनामें पढ़नेसे ( उस ससय ) ( उनका ) उरुस्‍तं+ भी होगा ० सो क्‍यों (---कायाकी भावना 
न करनेसे | भो गोतस ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गोतमके शिष्य, चित्तकी भावनामें 
तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं ।” 

“अपिवेश ! तूने काय-भावना क्या सुनी है १” 


“जैसे कि यह नन्द वात्स्य, कृश सांकृत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं)। भो गोौतस ! 
यह अचेकक (- नप्न ), मुक्त-आचार ० * साप्ताहिक भी आहार करते दैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें 
अन्तर देकर अर्धभासिक आद्दारको प्रहणकर विहरते हैं ।”” 
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“अम्िवेश ! क्या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं १” 

“नहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंकों खाते हैं । उत्तम उत्तम खाद्योंकों 
अहण करते हैं । उत्तम उत्तम स्वादनीय ( पदार्थों )को स्वादन करते हैं। उत्तम उत्तम पानोंको 
पीते हैं । वह इस शरीरको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पेदा करते दे । इस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता है ।” 

“अभिवेश ! चित्त-भावना तूने केसी सुनी है ?” 

भगवान्‌के चित्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक निर्गं-पुत्त कुछ न बोछा । तब भगवान्‌ 
ने सचक निरंठ-पुत्तसे यह कहा--- 

“अप्निवेश ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह भी आयबिनय (- धर्म )में 
घार्सिक काय-भावना नहीं है। अभिवेश ! तूने काय-भावनाको ही नहीं जाना; चित्त -भावनाको 
तो क्या जानेगा ? अभिवेज्ञ ! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; ( एवं ) कायासे »वित 
और चित्तसे भावित होता है, डसे सुन अच्छी तरह सनमें कर कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो !” ( वह ) सच्चक निर्गंठपुत्ते भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह फकहा-- 

“अग्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित और चित्तसे अभावित द्वोता है ?---यहाँ अभ्नि- 
वेश ! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना ( -- सुखका अनुभव ) होती है तो वह सुख-वेदनासे छिप्त 
हो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है। ( कालान्तरमें जब ) उसको वह सुख्- 
घेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदनाके निरूद्ध होनेसे दुःख-वेदुना उत्पन्न होती है । दुःस्-वेदनामें 
पढ़कर वह शोक करता है, कलपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित होता 
है। ( इस प्रकार ) अभिवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न होनेसे 
चित्तको पकड़कर ठहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख्-वेदना चित्तकों पकड़कर 
ठहरती है । अभिवेश । जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न फरनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है; अभिवेश ! ( वह )- 
( पुरुष ) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“कैसे अभिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय और भावित-चित्त होता है ?--अभिषेश बुद्धि- 
सान्‌ आर्य श्रावकको जब सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदनाको पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखर्मे रागित्वको प्राप्त नहीं होता | ( जब ) उसकी वह सुख्-वेदना नष्ट होती है; 
सुख-वेदनाके निरोध(- नाश )से दुःख-वेदुना उत्पन्न होतो है; ( तब ) वह दुःख-वेदनामें 
पढ़कर न शोक करता है ० न मूछाको प्राप्त होता है । अभिवेश ! कायाके भावित होनेसे उसकी 
वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तकों पकड़कर नहीं झहरती; ० दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं 
झहरती । अभिवेश ! इस अकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख- 
वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं झहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको 
पकड़कर नहीं ठहरती; अभिवेश ! ( वह )*''( पुरुष ) भावितकाय और भावितचित्त होता है ।” 

“मो गौतस ! मेरा विश्वास है, कि आप गोतस भावित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है ) और भावित-चित्त (८ चित्तकी साधना जिसने की है ) हैं।” 

“जरूर, अभिवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो में तुझसे कहता हूं ---जब कि, 
अभिवेज्ञ ! मैं केश-दाढ़ी सुँड़ा, काषाय-वस्र पद्दिन घरसे बेघर हो प्रतजित हुआ ० तो डत्पन्न हुई 
सुख-वेदना चित्तको पकड़कर झदरेगी उत्पन्न दुःख-वेदुना चित्तको पकड़कर ठहरेगी--यह संभव नहीं।?! 
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“क्या, आप गौतसको वैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना 
चित्तको पकड़कर झहरती है ? क्या आप गौतसकों वेसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुई दुःख-बेदना चित्तको पकड़कर टहरती है ?” 

“हमें क्या होगा अभिवेश ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पूव, बुद्ध न हों बोघिसत्त्व होते 
समय भुझे ऐसा हुआ--धरका निवास जंजाल है, मलका मार्ग हैं, प्रत्॒ज्या ( ८ संन्यास ) खुला स्थान 
है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वेथा परिशुद्ध, छिले शंखसे ( उज्वक ) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्‍यों न में केश-दाढ़ी सुँढ़ा, काषाय-वस्र पहन घरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊँ। 
सो में, अभिवेश ! दूसरे समय ०१ ।सो में अभ्निवेश ! डस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास 
हो चल दिया। ०" मगधरमें फ्रश: चारिका करता, जहाँ उस्घेा सेनानी-निगस था, ०" वहीं 
बैठ गया। सुझे, अभिवेश ! ( डस समय ) अद्भुत, अश्रुत-पूर्व तीन डपमायें भासित हुई-- 

(+ ) “जैसे गीला फाष्ठ भीगे पानी डाला हो ० । 

(२ ) “० जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थल पर फेंका हो ०१ । 

(३ ) “० जेसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका हो ०९ । 

“तब अभ्निवेश् ! मेरे ( मनमें ) हुआ--'क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिल्ला द्वारा 
तालकों दबा ०१ । उस समय मैंने न-दबनेवाला वीय॑ (उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली 
स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखसय प्रधान ( ८ साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया 
चंचल अ-शान्त हो गई ।--इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई वेदुना चित्तको पकड़कर नहीं 
डहरती । 

“तब, अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्ष्यों न में श्वास-रहित ध्यान धरूँ (--सो मेंने 
अभिवेश ! मुख्य और नासिकासे भ्रासका आना जाना रोक दिया | ०१ । उसी दुःस्वसय प्रधान 
के कारण ०। 

“ ०१ मेंने अभिवेश ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। ०१ । 
उसी दुःखमय ग्रधानके कारण ० | 

« ०४ मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका ओर कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ० ९ । 
उसी दुःखभय प्रधानके कारण ० | 

४“ ०१ मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ० ९ । 

“तब मुझे अभिवेश ! यह हुआ--'क्यों न में आहारको बिल्कुछ ही छोड़ देना खीकार 
करूँ ०१ । अभिवेश ! मेरा वेसा परिशुरू, पर्यवदात (-- सफेद, गोरा ), छविवर्ण ( < चमड़ेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०* सो में अभिवेश ! स्थूल आहार ओदन कुल्माष ग्रहण करने छगा । ० 
अथम ध्यान ०१ | ०९ द्वितीय ध्यान ०९। ०) तृतीय ध्यान ०१ । ०* चतुर्थ ध्यानको प्राप्त 
कर विहरने लगा । अभिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखचेदना इस प्रकार मेरे चित्तकों पकड़कर नहीं 
झहरती । 

“सो मैंने अभिवेश ! इस प्रकार चित्तके ०* परिशुद्ध होनेपर पूवजन्मोंकी स्मृतिके लिये 
चित्तको झुकाया ०९ । अभिवेश्ञ ! राश्रिके प्रथम यासमें यद्द प्रथम विद्या प्राप्त हुई ०* । 


* देखो पृष्ठ १०४-५ । ( अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६ ), मिक्षुओंकी संबोधित करनेकौ जगह, अग्नि- 
वेशको संबोधित करनेके साथ। ' देखो बोधिराजकुमार-सुत्तनत ८५, राजकुमारकी जगद अग्निवेशको 
संबोधित कर | * देखो पृष्ठ १५ । 8 देखो तीन विद्याये, पृष्ठ १५, १६ । 
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“०१ विज्ञुद दिव्य-चक्षुसे ०* प्राणियोंकों देखने छगा ०" । रातके बिचले पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राप्त हुई' । 

“०१ आखवोंके क्षयके हानके लिये चित्तको झुकाया ०* अब यहाँके लिये कुछ ( करणीय ) 
नहीं?-...इसे जाना । अभिवेश ! रातके पिछले थासमें यह तृतीय बिद्या प्राप्त हुई ०१ । ० इस 
प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ कर नहीं ठहरती । 

“अश्विवेद्व ! में अनेक सोकी परिषदूर्मे व्यास्यान देता था, और डनमेंसे हर एक समझता 
था, कि श्रसण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है। अभिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंकों धर्म-डपदेश करते हैं । में अभ्िवेश उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके समाधि-निमित्त ( + चित्त-एकाग्रताके आकार )में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता 
हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, डसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।! 

“अहंत्‌ सम्यक संबुदकी भाँति आप गोतसको यह योग्य ही है । क्या आप गौतम दिनको 
सोते हैं ?? 

“सोता हूँ, अप्निवेश ! औष्सके अन्तिस सासमें भोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चौपेती 
संघाटीको बिछवा दाहिनी करवटसे स्मति-संप्रजन्य युक्त हो निद्वित होता हूँ ।?” 

“मो गौतस ! इसे कोई कोई श्रम्मण ब्राह्मण संभोह ( - मूढता )का विहार करते हैं ।” 

“अभिवेश ! इतनेसे संमूढ ( +- मूढ ) या अ-संमूढ नहीं होता । अभिवेश ! जैसे संमूढ या 
अ-संमूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भो !” ( कह ) सच्चक निर्गंडपुत्तने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“अशिवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक ( -- सलिन करनेवाले ), 
पुन्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-सरण देनेवाले आख़ब (- चित्त-सल ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे में संमूढ (+ मूढ ) कहता हूँ । अभिवेश ! आख्रवोंके नाश न होनेसे ( पुरुष ) 
संमूढ होता है। अभिवेश ! जिस किसीके वह आखव ० नष्ट हो गये, उसे में अ-संमूढ कहता हूँ । 
अभिवेश्ञ ! आख्वोंके नाश होनेसे अ-संमरूढ होता है । अभिवेश ! तथागतके वह आखब---०--हो 
गये, उच्छिन्न-सूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक सिर-कटे ताड़ जैसे होगये। 
जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अभिवेश ! तथागतके वह 
आखव-०-०, उच्छिन्न-मुल ० सिरकटे ताड़ जैसे हो गये ।” 

ऐसा कहने पर सच्चक निगंठपुत्तने भगवानसे यह फकष्टा--““आश्चर्य हे, भो गोतस ! 
अदूभुत है भो गौतम ! इतना चिढ़ा चिढ़ा ( ताना दे दे ) कर कहे जानेपर, चुभनेवाले वचनोंके 
अयोगसे भी आप गौतसका मुखवर्ण ( वैसा ही ) खच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुदधका । 
भो गौतम ! मैंने पूर्ण कायशपके साथ चाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छगता 
था, वह बातकों ( विषयसे ) बाहरले जाता था; कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने छगता 
था। किन्तु इतना चिढ़ा चिढ्ाकर कहे जानेपर ० । ० भकखलि गोसाल ०। ० अजित केश 
कम्वली ०। ० प्रकुध फात्यायन ० । ० खंजय घेलद्टिपुक्त ० । मैंने निगंठ नातपुत्तके साथ 
वाद किया है ० । भो गौतस ! अब हस जायेंगे हमें बहुत कास बहुत करणीय हैं ।” 

“अभिवेश ! जिसका तू इस समय काल समझता है, ( उसे कर )।” 

तब सच्चक निर्गंठपुत्त भगवानके भाषणका अभिनंदन, अजुसोदन कर आसनसे उडकर चला गया। 


१ देखो तोन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 


३७--चूल-तण्हा-संखय-सुत्तन्त ( १8।७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें स्ुगारमाताके आसाद पूर्वाराममें विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर 
एक ओर खड़ा होगया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्नने भगवानसे यह कहा-- 

“कते, भन्‍्ते ! भिक्षु संक्षेप तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेस 
( + कब्याण )-वाला, अत्यन्त बह्मचारी, अत्यन्त पर्यवसान (- कतेव्य जिसके समाप्त हो गये ), 
देव-मनुध्यांमें श्रेष्ठ होता है ??” 

“देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है--सारे धर्म (+ पदार्थ ) अभिनिवेश (- राग ) 
करने लायक नहीं हैं। जब देवोंके इन्द्र ! भिश्च॒ यह भी सुने होता है--“सारे धर्म अभिनिवेश 
करने छायक नहीं हैं ।! वह सारे धर्माको जानता है--“सारे धर्मोको जानकर सब घर्मोकों छोड़ता 
है । सारे धर्मोकों छोडकर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखा वेदनाको अनुभव 
करता है; उसमें वह अनित्याजुदर्शी (> यह अनित््य है, ऐसा समझनेवाला ) हो विहरता है, 
विराग-अजुदर्शी ०, निरोध( ८ नाश )-अनुदर्शो, प्रतिनिस्सर्ग (- त्याग )-अलुदर्शी हो विहरता 
है । वह उन वेदनाओंमें ० पअ्रतिनिस्सर्गालुदर्शी हो विहरते, छोकमें किसी वस्तुका उपादान 
( 5 रागयुक्त अहण ) नहीं करता। डपादान न करनेसे ( विछोहके ) त्रासको नहीं पाता | परि- 
त्रास न पानेसे इसी शरीरमें परिनिर्वाण (- दुःखके सर्वथा अभाव )को प्राप्त होता है;---“जन्स 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य समास हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ ( कर्त्तव्य ) यहाँके 
लिये नहीं रहाः--जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिश्षु संक्षेपर्मे ० देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ।?” 

तब देवोंका इन्द्र शक्र भगवानके भाषणका अभिनंदन कर, अनुसोदन कर, भगवानको 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्घॉन हो गया । 

डस समय आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन भगवान्‌के अ-विदूर ( - समीष )में बेठे थे । तब 
आयुष्मान्‌ सहामौदूगल्यायनको यह हुआ--'क्या डस यक्ष (> देव )ने भगवानके भाषणकों 
समझकर अलुमोदित किया, या बिना (समझे ) ? क्‍यों न में उस यक्षकों पूछ, कि उस यक्षने 
भगवान्‌के भाषणकों समझकर अनुमोदित किया, ० ?? तब आयुष्सान्‌ सहामौद्गत्यायन, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बाँहको ( बिना प्रयास ) फेछा दे, ओर फ्रेछी बाँहको समेट ले, बेसे ही, 
मुगारमाता" के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तष्योन हो प्रायरिंट्रेश देव ( - छोक )में प्रकट हुये । 

उस समय देवोंका इन्द्र शक्र पएफपुंडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके द्विव्य वाद्योसे सम- 


१ मृगारमाता विशाखाका नाम था, विश्वेषके लिये देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१२ । 
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पिंत-समंगीभूत हो घिरा बैठा था। ० झकरने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महासौद्गल्यायनकों आते 
देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिव्य वाद्योंको हटाकर, जहाँ आयुष्मान्‌ महासोद्गल्यायन थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुच्सान्‌ सहासौद्गल्यायनसे यह बोला-- 

“आओ, सार्ष सोदूगल्यायन ! स्वागत है साय सौदूगल्यायन ! चिरकालके बाद सार्ष सौद्ग- 
स्यायन ! आपका ''' यहाँ आना हुआ। बैडिये सार्ष सोद्गल्यायन ! यह आसन बिछा है ।” 

आयुष्सान्‌ सहासौदूगल्यायन बिछे आसनपर बैठ गये। देघोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैढ गया। एक ओर बैठे ० शक्रसे आयुष्मान्‌ महासौद्गव्यायनने 
यह फहा-- 

“कीशिफ ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा सुक्तिके बारेमें कहा है ? 
अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”” 

“आार्ष सोदुगत्यायन ! हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना करणोय ( काम ) तो थोड़ा 
ही है, त्राय्िश देवोंका ही करणीय (बहुत है)। और सार्ष सौद्गल्यायन ! सु-श्रुत 
(5 अच्छी प्रकार सुना ), सुगृहीत ८; सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित ( बात ) भी हमें ज्ञीघ्र 
हो भूल जाता है। सार्ष मौदूगल्यायन ! पूर्वकालमें देवासुर-संग्राम छिड़ा था। डस संग्राममें, 
सार्ष मोद्गल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो सार्प क्षौद्गल्यायन ! डस संग्रामको 
जीत, विजित-संग्राम हो, लछोटकर मेंने वेजयन्त नामक प्रासादको वनवाया | मार्ष मौद्गल्यायन ! 
वेजयन्त प्रासादके एक आसन (-- तल )में सौ नियृंह ( - खंड ) हैं। एक एक नियहमें सात 
कूटागार हैं । एक एक कूटागारमें सात अप्सरायें हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
कार्ये हैं । सार्ष * मौद्गल्यायन ! क्या वेजयन्त प्रासादकी रसणीकताको देखना चाहते हो १?” 

आयुष्सान्‌ सहामोदू्‌गल्यायनने सौन रह स्वीकार किया। 

तब देवोंका इन्द्र शक्र आयुष्सान्‌ सहा सोद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ चेजयन्त प्रासाद 
था, वहाँ गया। ० शक्रकी परिचारिकाओंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनको आते देखा । 
देखकर, लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें घुस गईं । बहू ससुरको देखकर जैसे लजाती 
दार्माती है, वेसेही ० शक्रकों परिचारिकायें आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनकों देख लजाती शर्माती 
अपनी अपनी कोडरियोंमें घुस गईं । 

तब देवेन्द्र शक्त और महाराज वेश्रवण, आयुष्मान्‌ महासौदुल्यायनको वेजयन्त प्रासाद 
दिखाने टहलाने लगे-- 

“मार्ष सौदूगल्यायन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी इस रसणीकताकों भी । साष॑ सौद्गल्या- 
यन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी इस रसणीकता को |? 

“चहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है ।”” 

“मजुध्यमी थोड़ी रसणीकता देखकर कहते हं---'त्रायश्चिश देवोंका ( भवन ) सोहता है; 
पहिले पुण्य किये आयुष्सान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है! ।”? 

तब आयुष्सान्‌ सहासौद्गल्यायनको ऐसा हुआ--“यह यक्ष बहुत अधिक अमादी हो 
विहर रहा है; क्‍यों न में इस यक्षको उद्देजित करूँ।? 

तब अण्युष्मान्‌ सहासोद्गल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वेजयन्त प्रासादकों पैरके 
अंगूठेसे संकम्पित (- कम्पित ) - संभ्रकम्पित-संभ्रवेधित कर दिया। तब ० शक्र वेश्रवण 





$ देवता लोग अपने समान व्यक्तिको माषे कहकर संबोधित करते हें 
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महाराज, और श्रायखिश देव आइचर्य-चकित''' हो गये--“अहो ! श्रमणकी महा-ऋद्धि-सक्ता-महा- 
ज्ुुभावता; जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ महामोदुगल्यायतने ० शक्रको उद्दिप्न रोमांचित जान, शक्से यह कहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें ०' मुक्तिके बारेमें कहा ० ।” 

“प्लार्ष मौद्गल्यायन ! में जहाँ मगवान थे, वहाँ, जाकर भगवानकों अभिवादुनकर एक 
ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े मेंने भगवानूसे यह कद्ा--'केसे भन्‍्ते ! ०१ देव-महुध्योंमें 
श्रेष्ठ होता है ! सार्प सोद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवान्‌ने मुझे ० सुक्तिके बारमें कहा ।” 

तब आयुष्मान्‌ महासोदूगल्यायन ० शक्रके भाषणका असिनंदन अनुमोदन कर, जेसे 
बलवान्‌ पृरुष समेटी बॉहकों फ्ेलादे ०१, वेसेही ब्रायस्रिश देव ( छोक )में अन्तर्धान हो, 
झगारसाताके प्रासाद पूर्वाराममें प्रकट हुये । आवुष्सान्‌ सहामोदू्‌गल्यायनके चले जानेके थोड़ीही 
देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शक्से पूछा-- 

“आरर्ष ! यही वह तुम्हारे शास्ता (८ गुरु ) थे ?” 

“मार्षों ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्रह्मचारी ( > गुरुभाई ) आयुष्सान्‌ सहा- 
मादूगल्यायन थे ।”? 

“राम है, मार्ष ! जबकि तेरे सब्रह्मचारी ऐसे सहा-ऋछ्िमानत ऐसे महाज्ञुभाव हैं । भहो ! 
वह तुम्हारे भगवान्‌ शास्ता ( कैसे होंगे ) !!? 

तब आयुधष्मान महामोदगल्यायन, जहाँ भगवान थे, वहीं गये, जाकर भगवानकों 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“जानते हैं, भन्‍्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवानने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विम्ुक्तिको बतछाया था ??? 

“जानता हूँ, मौगद्ल्यायन (--देवेन्द्र शक्र जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझे 
सभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्नने मुझसे यह कहा---० * देव- 
सजुष्योंसें श्रेष्ठ होता है। मौद्गल्यायन ! में जानता हूँ--ऐसे मेंने देवेन्द्र शक्रको संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विस्धुक्तिको बतलछाया था (६?! 

भरवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सहामोद्गल्यायनने भगवान्‌के भाषणका अभि- 
नंदन किया । 





१ देखो पृष्ठ १४९ । -*' देखो पृष्ठ १४८ । 


३८-महा-तण्हा-संखय-सुत्तन्त (१।४।८) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिफके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
डस ससय साति केवट्टपुत्त भिक्षकों ऐसी बुरी इष्टि ( धारणा ) उत्पन्न हुई थी--''मैं भगवानके 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-सरणमें जाना ) 
करता है, संघावन ( < धावन ) करता है, अन्य नहीं । 

बहुतसे भिक्षुओंने सुना फि--साति केवद्टफुत्त ( > केवत॑-पुत्र ) मिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुईं है--० संघावन करता है ० । तब वह भिक्षु जहाँ साति केघइपुत्त भिक्ष था, वहाँ 
गये । जाकर साति केवट्टपुत्त भिक्षुसे यह बोले-- 

“सचमुच, आवबुस साति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी घारणा उत्पन्न हुईं है -.. ०संघावन 
फरता है 5? 

“हाँ आवबुसो ! ० संघावन करता है ० ।” 

तब वह भिक्षु डस बुरी घारणसे हटानेके लिये साति केवट्टपुत्त भिक्षुकों समझाते बुझाते 
समनुभाषण करने छंगे--- 

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, सत भगवान्‌ पर झूठ छगाओ | भगवान्‌ पर झड़ रूगाना 
डीक नहीं है। भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवानने अनेक प्रकारसे विज्ञानकों 
प्रतीत्य-समुत्पन्न ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कहा है। प्रत्यय(- हेतु )के बिना विज्ञान (+चेतना ) 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।”!? 

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवह्पुत्त साति भिक्षु, उसी बुरी 
घारणाको इढ़तासे पकड़े कहता था--'मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०।! जब 
वह भिक्षु केवद्टपुत्त साठि भिक्षुकी डस बुरी घारणाको न हटा सके; तब जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; 
जाकर भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये'*' उन भिक्षुओंने अगवानूसे यह कहा-- 

“भम्ते ! केवइ्पुत्त ख्राति भमिक्षुकों ऐसी बुरी घारणा (> पापदष्टि ) उत्पन्न हुई हे--'में 
भगवान्‌के उपदिष्ट घमको इस प्रकार जानता हूँ ०। इसने भन्‍्ते !*““सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तब हम भन्‍्ते !**'साति भिक्षुके पास'*'जाकर यह बोले---सचमुच आवबुस साति ! तुम्हें इस 
अ्रकार ० ?*'' हाँ आावुसो ! ०* जब हम भन्‍्ते !*“साति भिक्षुकी इस बुरी धारणाकों न हटा 
सके, तब हमने आकर इस बातकों भगवानसे कहा ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आओ भिक्षु ! तुम मेरी ओरसे केव्टपुत्त 


१ देखो ऊपर । 
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साति भिक्षुकों बोलना---“आबुस साति ! शास्ता ( - उपदेशक, डुद्ध ) तुम्हें घुला रहे हैं 

“अच्छा, भनन्‍ते |--?( कह ) वह भिश्षु'''साति भिक्षुके पास''जाकर यह बोला-- 
“आबुस ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”--कहा '''केव्टपत्त साति भिश्ल॒ जहाँ भगवान्‌ थे, "वहाँ जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैड गया। एक भोर बैठे'“'साति भिक्षुको भगवानने 
यह कहा-- 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है--“में भगवान्‌के ० ?”? 

“हाँ, भन्‍्ते ! में भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस अकार जानता हूँ; कि वही चिज्ञान 
संसरण, संघावन करता है, दूसरा नहीं ।”” 

“साति ! वह विज्ञान क्या है ?!” 

“यह जो भन्‍्ते ! वक्ता, अजुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म छेकर ) अच्छे, बुरे 
कर्मोके विपाककों अज्ञुभव करता है ।” 

“म्ोधपुरुष' ! तुमने किसको मुझे ऐसा उपदेश करते सुना ? मेंने तो मोघपुरुष ! अनेक 
अकारसे विज्ञानकों श्रतीत्य-समुल्पन्न कहा है; श्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा है )। मोघपुरुष ! तू अपनी डीकसे न समझी बातका हमारे पर लांछन लगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोधपुरुष ! यह तेरे लिये दीघंकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”? 

तब भगवानने भिक्षुओंकी संवोधित किया--- 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस'““साति सिक्षुने इस धर्म-विनय (७ धर्स )में 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया ( > उस्मीकत ) है ९” 

“क्या कर पायेगा, भन्‍्ते ? नहीं भन्‍्ते !?? 

ऐसा कहने पर केवट्फत्त साति भिश्लु सुमगुम्‌ हो, मूक हो, कंधा गिराकर, नीचे मुँह करके 
चिन्तामें पड़, प्रतिभाहीन हो बेढा रहा । तब भगवानने'*“साति भिक्षुकों सुम-गुम्‌ हो ० प्रतिभा 
हीन हो बेठे देख''*'( उसे ) यह कहा-- 

“मोघपुरुष | जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाकों। अब में भिक्षुओंकों पूछता हूँ ।” 

तब भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“मिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि'*'साति भिश्लु अपनी 
ठोकसे न समझी बातका, हमारे पर लांछन छगाता है; अपना जुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कभा रहा है ?? 

“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो भन्‍्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा 
है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका ग्रादुर्भाव नहीं होता है ( -कहा है ) ।” 

“साधु, मिश्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे उपदेशित धर्मको ठीकसे जानते हो--“अनेक 
अकारसे ० आआदुर्भाव नहीं हो सकता? तो भी यह'''साति मिक्षु अपनी ठोकसे न समझी ० यह 
उसके लिये दीघंकाल तक अद्दितकर दुःखकर होगा। 

“भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय (“निमित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी 
संज्ञा (“नाम ) होती है। चक्ु (+ आँख )के निमित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है; 


१ मोघी ( बनारसी द्विन्दी ) > फचुलका आदमी । 
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धध्ठु-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। ओ्ोन्नके निमित्तसे शाब्द्मे ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता 
है; श्रोत्र-विज्ञान दी उसकी संज्ञा होती है। प्राण ( + नाक )के निमित्तसे गंधमें ( जो ) विज्ञान 
उत्पन्न होता है, प्राण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिह्लाके नि्ित्तसे रसमें ( जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, रख-विश्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टव्य 
(« छूये जानेवाले विषय )में ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, फाय-विज्ञान हीं उसका नाम 
होता है। मनके निमित्तसे धर्म (>- उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान )में ( जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा द्ोती है । 

“जैसे कि, भिश्षुओ ! जिस जिस निमित्त (८ भ्रत्यय )को छेकर ( जो ) आग जलती है, 
वद्दी वही उसकी संज्ञा होती है । काष्ठके निमित्तते (जो) आग जलती है, काए-अग्नि ही 
डसकी संज्ञा होती है। ( छकड़ीकी ) चुन्नोके निमित्तसे जो आग जलती है, छन्नोकी आग ही 
डसकी संज्ञा होती है। तृणके निभित्तसे (जो ) आग जलछती है, ठृण-अग्नि ही उसकी संच्ञा 
होती है। कंडे ( + गोसय )के निमित्तते ( जो ) आग जलती है, कंडेकी आग दह्वी उसकी संज्ञा 
होती है । भूसो (- तुष )के निमित्त्से (जो ) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संच्ञा 
होती है । कूढ़े ( + संकार )के निमित्त& ' जो ) आग जलती है, कुड़ेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है। चक्षुके निभित्तसे ०* मनो-विज्ञान दी डसको संज्ञा होती है । 

“'मिक्षुओं ! इस ( पाँच स्क॑धो * )को उत्पन्न देखते हो १? 

“हाँ, भन्‍्ते !”? 

“भिक्षुओ ! अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो ९? 

“हाँ, भन्ते !7? 

“पमिक्षुओ ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आद्वारके निरोधसे वह निरुद्ध (> नष्ट ) 
होनेवाला होता है---इसे देखते हो ९? 

“हाँ, भन्ते !? 9 

“धभिक्षुओ ! 'यह ( पाँच स्कंघ ) उत्पन्न हुआ है, या नहीं'---यह दुविधा करते सन्देह 
(5 विचिकित्सा ) उत्पन्न होती है न ९? 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“मिक्षुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० ९” 

“हूँ, भन्‍्ते |? 

“सिक्षुओ ! “जो उत्पन्न होनेवारा है, ( वह ) अपने आद्वार (- स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, था नहींः--यह दुविधा करते सन्देद उत्पन्न होता है न ९” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“मम्रिक्लुओ ! यह (> पाँच स्कंध ) उत्पन्न हैं---यह अच्छी प्रकार भ्रश्ासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न?” 


१ देखो पृष्ठ १७५२-७३ । * रूप, वेदना, संशा, संस्कार, विशान यद्द पाँच स्कंघ हैं। वेदना, संज्ञा, 
संस्कार रूपके संबंधसे विज्ञानइदीकी तीन अवस्थायें हें, इस प्रकार वह उसके अन्तर्गत हैं। प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं । जिसमें न भारीपन हे, और जो न जग घेरता है, वह विज्ञान-स्कंध है। रूप 
(८ )(४८८८० ) और विज्ञान (८ )/(90 )के मेलसे द्टी सारा संसार बना दै। 

२० 
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“हाँ, भन्ते 2? 

“मिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ०। ० 'जो उत्पन्न होनेवाछा है, ( वह ) 
अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाछा होता है---यह टीकसे अच्छो प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देद नष्ट हो जाता है न ९? 

“हाँ, भन्ते !?? 

“मिक्षुजो ! “यह ( पंच स्कंघ ) उत्पन्न हैं'--इस ( विषय ) तुम सन्देह-रहित हो न ९? 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“भिक्षुओ ! “वह अपने आहारसे उत्पस्न हैं?--.इस (विषय )में भी तुम सन्देह-रहित हो न १” 

“हाँ, भन्ते !9 

“० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है--इस ( विषय )में भी तुस 
सन्देह-रहित हो न ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“पमिक्षुओ ! “यह उत्पन्न है?--इसे डीकसे अच्छी प्रकार जानना झुटष्ठ (> अच्छा दर्शन) 
है न १७ 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“भभिक्षुओ ! “( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है---० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध 
होने वाछा होता है!--यह डीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न १” 

“हूँ, भन्ते !2? 

“भिक्ठुओ ! क्‍या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, हृष्ट (८ दर्शन, ज्ञान )में भी आसक्त होगे, 
र्मोगे, '( मेरा ) धन है!--समझोगे, समता करोगे ? भिक्षुओ ! ( भेरे ) उपदेशे धर्मको कुछ 
(८ नदी पार करनेके बेढ़े )के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है--- 
( समझोगे ) १” 

“( घकड़ कर रखनेके लिये ) नहीं है भन्‍्ते !?” 

“भिक्षुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, दछमें भी आसक्त न होना, न रसना, “( मेरा ) 
धन" हैं”--न समझना, समता न करना । बह्कि भ्िक्षुओ ! भेरे उपदेशे धर्मको कुछ (> बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये हे, पकड़ रखनेके लिये नहीं है ।” 

“हूँ, भन्ते !! 

“मिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके छिये, आगे उत्पन्न होने वाले ( सच्तों )की सहा- 
यता (> अलजुग्रह )के लिये यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?--( पहिला ) स्थूल या सूक्ष्म 
कवलोकार (-८ कवल, कवल करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा स्पर्श ( आहार ); तीसरा 
मनः-संचेतना ( 5 सनसे विषयका ख्यालकरके तृप्तिठाभ करना ), चोथा विज्ञान ( > चेतना )॥ 

“मभिक्षुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान (> हेतु ) है - क्या समुदय है ? ( यह ) 
किससे जन्मे हैं - किससे संभूत हैं (--भिशक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा। ० 
समुद॒य है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे -* यह संभूत हैं तृष्णासे । 

“मिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० *-- ० घेदना ० । 

४८५ वेदना ०" १.० स्पद ७०॥ 


१ ऊपरको तरद । 


शा 
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४७ स्पर्श ०९ (--० घड-आयतन'" ०। 

#० घड-आयतन ०१ (---० नाम-रूप' ०। 

४५७ नाम-रूप ०" २-० विज्ञान ० | 

4०५ विज्ञान ०१ १.0० संस्कार ७ 

“७५ संस्कार ०१ (० अविया ०। 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! क-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, 
विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाप्न-रूपके कारण षडू-आयतन, षड़्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पशके 
कारण चेदना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपादान (-अहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके कारण भव (- संसार ), भवके कारण जन्स, जन्मके कारण जरा-सरण, शोक, रोना- 
काँदना, दुःख - दौ्म नस्य, हेरानी-परेशानी होती हैं। इस प्रकार इस केवल (८ खालिस ) 
दुष्ख-स्कन्ध (> दुःख-समुदाय )की उत्पत्ति होती है । 

“मप्िक्षुओ ! जाति ( + जन्म )के कारण जरा-सरण होता है--यह जो कहा। भिक्षुओ ! 
जातिके कारण जरा-भरण होता है या नद्दीं--इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ? 

“जातिके कारण जरा-सरण होता है। भन्‍्ते ! हसको यही जान पड़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-मरण होता है । 

“पिक्षुओ ! भवके कारण जाति (> जन्म ) होती है--यह जो कहा । भिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पढ़ता है ?” 

“७ भवके कारण, भन्‍्ते ! जाति होती है ० ४” 

४८५ उपादानके कारण ०१ (-...५ ।”? 

“८७ तृष्णाके कारण ०१ ---० ।” 

“८५७ बेदनाके कारण ०१ ?--० ।”” 

“७ स्पशेके कारण ०९ २-० ।?? 

“० पडू-आयतनके कारण ०* _-- ० ।” 

4५ नास-रूपके कारण ०" -- ० |” 

“७ विज्ञानके कारण ०१ 0 ० (”? 

४५ संस्कारके कारण ० १ ० ।? 

४८० अविद्याके कारण ०१ -- ० |”? 

“साधु, मिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसेही कहता हँ--/इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है!--जो कि यह अविद्याके कारण 
संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड़-आयतन 
चड़्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पशके कारण वेदुना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपा- 
दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-सरण, जरा-सरणके कारण 
शोक, रोना-काँदना, दुःख ८ दौममनस्य, हैरानी-परेशानी होती है ।--इस प्रकार इस केवल दुःख- 
“स्कंध ( ८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति होती है । 


९ ऊपरकी त्तरदद । २ चक्षु आदि पाँच बाइरी इन्द्रियों और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यद्ध 
छः आयतन दैं। * रूप भूतोंकों कहते हें, ओर नाम विज्ञानकों ( देखो टिप्पणी एृष्ठ श्ण३ )। 
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“अवियाके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अवियाके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (- निरोध ) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नास-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे षड्ू-आयतनका निरोध होता है, षड्‌-आयतनके निरोधसे सपकेका 
निरोध होता है, सपशके निरोधसे वेद्‌नाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधले तृष्णाका निरोध 
होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, डपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-काँदने, 
दुःख - दौर्सनस्थ हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।--इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका 
निरोध होता है । 

“प्िक्लुओ ! “जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है!--यह जो कहा। भिक्षुओ ! 
जातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें केसा जान पड़ता है १” 

“« धजातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता” भन्‍्ते ! ( यहाँ ) भन्‍्ते ! हमें होता है--- 
जाततिके निरोधमे जरा-मरणका निरोध होता है ।”” 

«८५ भवके निरोधसे ०१ ० ।” 

“८५ उपादानके निरोधसे ०" (० ।”! 

“८५ तृष्णाके निरोधसे ०१ १--० ।?! 

४५ बेदनाके निरोधसे ०१ ?--० ।?? 

“० सुपशके निरोधसे ०१ ९-० ।?? 

४० षड़-आयतनके निरोधसे ०९ --० ।” 

८८५ नाम्न-रूपके निरोधसे ० -० ।”? 

“५ विज्ञानके निरोधसे ० ९-० ” 

“० संस्कारके निरोधसे ० --० ।?! 

“८५ अविद्याके निरोधसे ० (--० ।?? 

“साघु, मिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हॉ--“इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है!; जो कि यह अविद्याके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप 
०, ० षड़-आयतन ०, ० रुपश ०, ० वेदना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके 
निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख - दौर्मनस्थ, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार ( पू्रोक्त कमसे ) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्वके छोर ( - पूर्व-अन्त 
ल्‍+ पुराने समय या पुराने जन्म )की ओर दौड़ोगे--* अहो ! क्या हस अतीत-कालमें थे, या हम 
अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमें हम केसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर हम क्या हुये थे १” 

“नहीं, भन्‍्ते [” 

“मभिक्षुओ ! इस अकार जानते देखते हुये, क्या तुभ बादके छोर ( - अपर-अन्त ८ आगे 
आने वाले समय )की ओर दौड़ोगे--'अहो ! क्या हस भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें 
नहीं होंगे ? मविष्य कारमें हम क्‍या होंगे ? ० हम कैसे होंगे ? भविष्य कालूमें क्या होकर हम 
क्या होगे १” 





१ ऊपरकी तरह ही । 
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“नहीं, मन्‍्ते ![” 

“मभिक्षुओ ! इस अकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तमान कालमें अपने भीतर इस 
अकार कहने-सुनने वाले (- कथंकथी ) होगे--“अहो ! क्या में हूँ, ० या मैं नहीं हूँ ? में क्या हूँ ? 
मैं केसा हूँ ? यह सत्त्वत (+ प्राणी ) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाछा होगा ?--” 

“नहीं, भन्‍्ते !? 

“मिक्षुओं ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे--“शास्ता ( < डपदेष्टा ) हमारे 
गुरु हैं, शास्ताके गौरव( के ख्याल )से हम ऐसा कहते हैं'--?” 

“नही, भन्‍्ते !? 

“४० ऐसा कहोगे--'अ्रमण( - संन्‍्यासी )ने हमें ऐसा कहा, श्रसणके वचनसे हम ऐसा 
कहते हैं?--??? 

“नहीं, भन्‍्ते !?” 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुस दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ?”” 

“नहीं, मन्ते !?? 

८८० क्‍या तुस नाना श्रमण बाह्मणोंके ( जो वह ) ध्रत, कौतुक, मंगल (-संबंधी क्रियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तौर पर ग्रहण करोगे ?” 

“नहीं, मन्ते [?? 

“क्या मिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; 
उसीको तुम कहते हो १” 

“हाँ, मन्ते !” 

“साधु, मिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओ ! तुम्हें समयान्तरमें नहीं तत्काछ फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास डपनीत किया (- पहुँचाया ) 
है । भमिक्षुओ ! “यह धर्म समयान्‍्तरमें नहीं? तत्काछ फलदायक है, ( इसका परिणाम ) यहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यह ) विज्ञोंद्ारा अपने आपमें जानने योग्य है'--यह जो कहा है, वह इसी ( उक्त 
कारण )से ही कहा है । 

“पिक्षुओ ! तीौनके एकञ्नित होनेसे गर्भ धारण होता है--भाता और पिता एकत्र होते 
हैं, कितु साता ऋतुमती नहीं होतीं ओर गंधवें" डपसिथत नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती हे; किन्तु, गंधर्घ डपस्थित नहीं होता, 
तो मी गर्भ-घारण नहीं होता । जब साता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋततुमती होती है, और 
गंधर्व उपस्थित होता है; इस भ्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है | तब डस गरु- 
भार-वाले गर्भको बढ़े संशयके साथ साता कोखमें नो या दस सास धारण करती है। फिर उस 
गरु सारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ साता नो या दुस सासके बाद जनती है । तब उस जात 
(5 सन्‍्तान )को मिक्षुओ ! माता अपनेही छोहितसे पोसती है। भिक्षुओं ! आयोके मतमें यह 
छोद्िित ( > खून ) ही है, जो कि यह साताका दूध है । 

“तब मिक्षुओ ! वह कुसार बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिषक्तर होने पर जो वह्द बच्चोंके 
खिलौने दैं, जैसे कि---वंकक ( +- वंका ), घटिक ( - घड़िया ), भोक्खचिक ( - मुँहका लट् टू ), 


९ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाइ | देखो अभिषमंकोश ( ३१२ ), पृष्ठ श्५४ । 
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चिगुलक (- चिंगुल्षिया ), पात्र-आढक ( - तराजुका खिलौना ), रथक ( -- खिलौनेकी गाड़ी ), 
घनुक ( >धलुष्टी )--उनसे खेछूता है । 

“तब मिक्षुओ ! वह कुमार ( और ) बढ़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्तर होने पर, संयुक्त 
धंलिप्त हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-गुणों (- विषय-मोगों )--चछुसे विज्ञेय इष्ट (+- अमिलषित ) 
कानन्‍्त (> कम्नीय ), मनोज, जय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपों; श्रोत्रसे विशेय ० शब्दों; घाणसे 
विज्ञेय ० यंधों; जिद्वासे विज्ञेय ० रसों; कायासे विज्ञेय ० स्पशौं--को सेवन करता है । वह चदक्षु 
(< आँख )से भ्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंकों देखकर द्वेष-युक्त होता 
है । कायिक स्टृति (- होश )को न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है। ( वह ) उस चित्तकी 
विमुक्ति और प्रज्ञाकी विसुक्ति (- मुक्ति )का डीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
बुराइयाँ - अकुशल-धर्स निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अनुरोध (- राग ), विरोधमे 
पढ़ा, सुर्व॑म्नय दुःस्वमय न-सुख-न-दुखसय--जिस किसी वेदनाकों वेदन ( - अज्ञुभव ) करता है; 
उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है । इस प्रकार अभिनन्दुन 
फरते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते डसे नन्‍्दी (- ठृष्णा ) उत्पन्न होती है । वेदुनाओं के 
विषयमें जो यह नन्‍्दी है, ( यही ) डसका उपादान है, उसके उपादानके फारण भव होता है, 
भवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौर्सनस्य, हैरानी- 
परेशानी होती है | इस प्रकार इस केवल दु:ख-स्कंधकी उत्पत्ति - समुद्य, होता है । वह श्रोत्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर ०" ० घ्राणसे प्रिय गंधोंकों सूँघकर ०१ ॥। ० जिह्ासे प्रिय रसोंको चख 
कर ०१॥ ० कायासे अिय सप्रष्टव्योंकी छू कर ०१ । ० सनसे प्रिय धर्मोंको जान कर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःस्व-स्कंधकी उत्पत्ति होती है| 

“मिछ्॒ुओ ! यहाँ लोकमें तथागत, अहेत्‌, सम्यक-संबुद्र, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, 
छोक-विद्‌, पुरुषोंके अनुपम-चाबुक-सवार, देवताओं-और-मलुष्योंके उपदेष्टा मगवान्‌ छुद्ध उत्पन्न 
दोते हैं। वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवकछोक सहित इस लछोकको, देव-मनुच्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण- 
युक्त ( सभी ) प्रजाकों स्वयं समझ कर - साक्षात्‌कार कर ( धर्मको ) बतलाते हैं । वह आदिमें 
क्रल्याण(-कारी ), मध्यमें कल्याण(-कारी ), अस्तमें कव्याण(-कारी ) धर्मको अर्थ-सहित 
ध्यक्षन-सहित उपदेशते हैं। वह केवल (> सिश्रण-रहित ) परिपूर्ण परिश्ुद्ध ब्रह्म चर्यकों प्रकाशित 
करते हैं। उस धर्मको शृहपति या शृहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुछमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है। वह उस घर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्मा लाम करता है। वह उस श्रद्धा- 
लाभसे संयुक्त हो सोचता है-.'गृह-वास जंजाल है, सेकका सागे है। प्रत्रज्या ( ८ संन्यास ) 
सेदान (सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा-परिशुद्ध, खरादे शंख कप 
( उज्वलू ) ब्ह्मचयंका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है । क्‍यों न में सिर-दाढ़ी सुंडाकर, काषाय 
वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रत्॒जित हो जाऊँ ?! सो वह दूसरे समय अपनी अक्ष्प भोग-राशिकों या. 
सहा-भोग-रा शिको अव्प-ज्ञाति-संडरको था महा-ज्ञाति-संडल को छोड़; सिर-दाढ़ी मुंडा, कापाय | ६ 
वख्र पहिन घरसे बेघर हो प्रत्रजित ( ८ संन्यासी ) होता है । >> 

“वह इस प्रकार प्रत्॒जित हो, मिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणा:. , 
पात छोड़, प्राणिदिसासे विरत होता है। दंड-त्यागी, शख्न-त्यागी, छज्जाल, दयालु, सब ५ 
आणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अलुकंपक दो विदरता है। अ-दिल्लादान (- चोरों ) 


१रूपकी तरह श्से भरी । 
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छोड़, दिल्लादायो (८ दियेका लेनेवाला ), दियेका चाहनेवाछा,“““पवित्रात्मा हो विहरता है। 
क्-श्रद्मचर्यको छोड़ बरह्माचारी हो, आम्य-घर्म मेशुनसे विरत हो, आर-चारी ( - दूर रहनेवाला ) 
होता है । स्टंघावादकों छोड़, रपावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक -- 
विश्वास-पात्र '“'होता है। पिछुन-वचन (- चुयछो ) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत द्ोता है--इन्हें 
फोडनेके किये यहाँसे सुनकर वहाँ कदनेवाका नहीं द्वोता; था उन्हें फोदनेके लिये वहासे सुनकर 
यहाँ कहनेवाका नहीं द्ोता । ( वद तो ) फूटोंको सिलानेवाका, मिले हुओंको न फोडनेवाला, 
पुकतामे प्रसन्न, एकतार्मे रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बोलनेवाका होता 
है । कटवचन छोड़ फट्ट-वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी'''कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयंगसा, 
सम्य, बहुजन-कान्ता + बहुजन-सनापा है; वेसी वाणीका बोलनेवाछा होता है। प्रकापको छोड़ 
अलापसे विरत होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथायवादी - अथे-वादी, धर्म-वादी, विनय- 
वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, साथेक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है । 

“वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एफाहारी, रातकों उपरत- 
विफाल( - मध्याह्वोत्त? )-भोजनसे विरत होता है । माला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन, विसू- 
बणसे विरत होता है । उच्च-शयन और महाशयनसे विरत द्वोता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। ख्री- 
कुमारी ०, दासी-दास ०, भेड़-बकरी ०, मुर्गी-सूअर ०, हाथी-गाय ०, घोड़ा-घोड़ी ०, खेत-घर 
लेनेसे विरत होता है | वूत बन कर जानेसे विर्त होता है। फ्रय-विक्रय करनेसे विर्त होता है । 
तराजूकी ठगी, कॉसेकी ठगी, मान ( > सन, सेर आदि तोलछ )की ठगीसे विरत द्वोता है । घूस, 
बंचना, जाक-साजी, कुटिल-योग ०। छेदुन, बघ, बंधन, छापा मारने, ग्राम आदिके विनाश 
करने, डाका डालनेसे विरत द्वोता है । 

“वह शरीरके वस्र, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है । वह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) छिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही 
उद्ता है । इसी अकार मिशक्षु शरीरके वस्र, और पेटके श्वानेसे सन्तुष्ट रुृता है। ०। वह इस 
प्रकार आर्य (- निदोंष ) शील-स्कँंध (- सदाचार-समूद् )से युक्त हो; अपने मीतर निर्मेक 
सुखफो अज्जुमव करता है। 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त ( - आकृति जादि ) और अलुन्यंजन (- चिन्ह ) 
का अहण करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रस्व विदरनेवालेको, राग, ह्वंष, 
मुराइयाँ +- अ-कुशल धर्म उत्पन्न दोते हैं; इसकिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्लु-इन्द्रियकी 
रक्षा करता है ८ चक्ष-इन्द्रियमें संवर अदण करता है । वह ओतज्रसे झ्ब्द सुनकर निभ्ित्त ओर 
अलुव्यंजनका ग्रहण करनेवारा नहीं होता ० । प्राणसे गंध अदण कर ०। जिहासे रस ग्रदण 
कर ० । फायासे रपश अहण कर ० । मनसे धर्म अदण कर ०। इस प्रकार वद आय इन्द्रिय- 
संघरसे युक्त दो, अपने मीतर निर्म सुखको अलुमव करता है। 

“वह आने-जानेमें, जानकर कसनेवाका ( - संभ्रजन्य-युक्त ) होता है। अवकोकन-विछोकनमें 
संग्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फेलानेमें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके घारण करनेमें ०, खानपान, मोजन- 
आस्वादनमें ० । मर-मूत्र विस्नमें ०, जाते-ख्ड़े होते, बेठते, सोते-जागते, बोछते चुप रहते ०। 
इस प्रकार वद आय॑ स्घछति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मं सुख्कको अनुमव करता है । 

“वह इस जआर्य-क्ील-स्कंघसे युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आये स्टति-संप्र- 
जन्यसे युक्त दी, एकान्तर्में--अरण्य, दृक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुदा, इमझान, वन-प्रान्त, 
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खुले मंदान, या पुआलके गंजमें---वास करता है । वह मोजनके बाद्‌'* “आसन सार कर, कायाकों सीधा 
रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा कर बेठता है। वह लोकमें (३) अभिध्या (< छोम )को छोड़, अमिध्या- 
रहित चित्त वाछा हो विहरता है; चित्तको अभिष्यासे झुद्ध करता है। (२) व्यापाद ( > द्वोह )- 
दोषको छोड़ कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हितानुकस्पी हो विहरता है; व्यापा- 
दके दोषसे चित्तको झुद्ध करता है। (३) स्त्यान-सुद्ध (5 शारीरिक सानसिक आलस्य )को छोड़ 
स्पान-सद्ध-रहितहों, आलोक-संज्ञा वाछा ( 5 रोशन-ख्यारू ) हो, स्थति और संप्रजन्य ( > दोश ) 
से युक्त हो विहरता है ०। (४) ओद्धत््य-कोकृत्य (> उद्धतपने और द्विचकिचाहट )को छोड़, 
अजुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा ( ८ सन्देह )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित हो, निस्संकोच भक्ताइयोंमें ( लम्न ) हो विहरता है; विचिकित्सासे चित्तको झुद्ध करता है। 

“वह इन ( अभिध्या आदि ) पाँच नोवरणोंको चित्तसे हटा, उपकक्‍्लेशों ( चित्त-मलों ) 
को जान, उनके दुबे करनेके लिये, काम ( -- विषयों )से अछूग हो, बुराइयोंसे अलग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितर्क-विचार-युक्त ग्रीति-सुख-वाले प्रथम ध्यानको श्राप्त हो विहरता है। और फिर 
भिक्षुओ ! बढ वितर्क और विचारके शान्त होने पर, भीतरकोी असच्नता ८ चित्तकी एकाग्रताको 
आप कर, वितके-विचार-रद्ित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितोय ध्यानको प्राप्त हो 
विदरता है| आर फिर मिक्षुओं ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्(खति और संप्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है । जिस ( से युक्त )को कि आये छोग उपे- 
क्षक, स्थृतिमान्‌ आर सुख विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। और फिर 
मभिक्षुओ ! वह सुख्व ओर दुःखके विनाशसे, सोमनस्य ( - चित्त-तुष्टि ) और दौर्मनस्थ (  चितकी 
असंतुष्टि )के पूवे द्वी अस्त हो जानेसे, दुःख-सुस्व-रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी झुद्तासे युक्त 
चतुर्थ ध्यानको प्राप्त द्ो विद्दरता है । 

“बढ चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्वेष-युक्त 
नहीं होता; विशाकू चित्तके साथ कायिक समृतिकों कायम्न रखकर बिहरता है। ( वह ) उस 
चित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति ) ओर अज्ञाकी विपश्ुक्तिकों दीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी 
सारी बुराइयॉ:--अकुशकछ-धर्म निरुद्ध दो जाते हैं। वह इस पअकार अनुरोध विरोधसे रहितडो, 
सुखमय, दुःखसय, न-सुख-न-दु:ःख-सय--जिस किसी वेदनाको अज्ुमव करता है;** “““उसका 
व अभिनंदन नहीं करता, अमिवादन नहीं करता, ( उसमें ) अवगाइन कर नहीं स्थित 
दोता । इस प्रकार अभिनंदन न करते, अमिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदना- 
विषयक नलन्‍दी (-ठृष्णा ) है, वह उसकी निरुद्ध (नष्ट ) हों जाती है। उस नन्‍्दीके 
निरोधसे उपादान (>रागयुक्त अहण ) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे मवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति (- जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-भरण, शोक, रोने- 
काँदने, दुःख--दौसेनस्थ, हेरानी-परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दुःस्-स्कंध 
(८ दुःख-पुंज ) का निरोध होता है। श्रोश्नसे शब्द सुन कर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ०। जिह्मासे 
रसको चख कर ० | कायससे स्प्रष्टव्य (स्पश वस्तु )को छू कर ०। भनसे धर्मकों जान कर 
भिय धर्मों राग-युक्त नहीं होता, अ-क्‍्रिय धर्मामें द्ेष-युक्त नहीं होता ०। इस प्रकार इस 
केवक दुःख-स्कंधका निरोध होता है । 

“मिक्ुओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संध्षय-विमुक्ति (- तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) 
को धारण करो; केवद्नपुत्त साति मिक्षुको तृष्णाके महाजाल--तृ्णाके मह-संघाटमें फँसा ( जानो )।7 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्षुओंने सगवान्‌के माषणका अमिनन्दून किया। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगवालोंके अश्वपुर नामक नगरमें विहरते थे । 

तब मगवानने मिशक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !”? 

“भद॒न्त !? ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भयवान्‌ने यह कहा-- 

“मिक्ष॒ुओ ! 'श्रसण', “अ्मण” कह छोग तुम्हारा नाम घरते हैं । तुम भी 'तुम कौन हो !! 
“यह पूछने पर “भ्रमण ( हैं )”--त्तर देते हो । मिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी 
वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये--“जो श्रसण बनाने वाले घर्म हैं, जो ब्राद्मण 
बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम बतेंगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (5 नाम ) सच्ची होगी, 
हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी। और जिन ( गृहस्थों )के ( दिये ) अन्न, बस्तर, निवास, रोगमें 
पथ्य-ओषध हस उपभोग करते हैं; उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफलूदायक, -: महा- 
आनुृशंस्थ होगा । हमारी यह्ट प्रश्रज्या ( - संन्यास ) भी अ-बंध्या ८ सफला - स-उदया होगी! । 

“मिक्षुओ ! कोनसे धमं श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ?--हम छम्ना और 
संकोचवाले बनेंगे--यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा दो--'हम 
लजा-संकोच (> द्वी, अपन्रपा )वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है। श्रमण-पन (5 आपस्ण्य ) 
का अर्थ हमें मिल गया । ( इससे ) आगे हमारे लिये कुछ करणीय नहीं है---सत इतनेसे सन्तोष 
कर लेना । 

“मिक्षुओ ! तुस्दें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत श्रमणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकछ जाये। क्या है भिक्षुओ ! आगे 
करणीय --मिछुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--हसारा कायिक आचार परिशुद्ध दोगा, 
उत्तान ८ खुछा होगा, वह छिद्ध ( 5 दोष ) युक्त और ढेँका न होगा। उस कायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे! । शायद मिश्र ! तुम्हें ऐसा 
हो--हम छज़ा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिश्ुद्ध है। इतना काफी है ० *?--मत 
इतनेसे सन्‍तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ ०। क्‍या है मिक्षुतओ ! आगे करणीय ! 
--मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--'हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध होगा ० | शायद 
सिश्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो--'इस छज्ञा-संकोच वाले हैं। हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। 


१ कायेक आचारकी भोंति दुइराना चाहिये। 
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हसारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०'--सत इतनेसे सनन्‍्तोष कर लेना । 

“पमिक्षुओ | ०--'हसारा सानसिक आचार ( -- आचरण - कम ) परिकुद होगा ० । ० *। 

४ ० -- हमारी जीविका परिशुद्ध होगी ० । ०१ । 

४ ०५ -- हम इन्द्रियोंमें संयम रकक्‍्खेंगे। चक्षुसे रूपको देखकर निमभित्तप्राही, अनुब्यंजन- 
आराही * नहीं होंगे । चक्ष-इन्द्रियोंमें संयम न करके विहरने वाले ( व्यक्तिमें ) अभिध्या (लोभ ) 
दौर्मनसय (- दुर्मनता ), ( आदि ) बुराइयाँ - अकुशझल-धर्म आपडते हैं । ( इसलिये ) उसके 
संयममें तत्पर होंगे। चश्लु-इन्द्रियकी रक्षा फरेंगे- चछ्छु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोत्रसे शब्द 
सुन ० । घाणसे गंध सूँघ ० । जिद्वासे रस चस्व ० । कायासे सुप्रष्टव्य ( वस्तु )को छू ०। सनसे 
धर्मको जान ० । शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० । 

४ ० --हस मोजनसें सात्रा (< परिसाण )का ख्याल रकखेंगे। दीकसे जानकर, न दव 
(सस्ती )के लिये, न मदके लिये, न संडनके किए न विभूषणके लिये; ( बल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थितिके लिये, गुजारेके लिये, पीड़ाको रोकनेके लिये, ओर ब्रह्मचयंकी सहायताके लिये 
( आवश्यक है, उतनाही ) आहार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार पुरानी वेदना ( > मोय )को नाश 
करेंगे, और नई वेदनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी ( शरीर- )याश्ना भी चलेगी, निर्दोषपन भी 
रहेगा, सुखपूर्वक विहार होवेगा ० । शायद्‌ ०। ०। 

८“ ० ---“जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टहकने, बैठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त 
को शोधित करेंगे । रातके प्रथम याममें टहलने, बेठने, या ( अन्य ) आचरणीय धर्मोके द्वारा 
चित्तको शोधित करेंगे । रातके मध्यम ( विचले ) यासमें पैरपर पेर रखकर, स्थति-संप्रजन्यके 
साथ उत्थानका श्याल सनमें रख दाहिनी कर्वेट सिंह-शय्या करके ( सोयेगे )। रातके अन्तिस 
याममें उठकर टहलने, बैठने या ( अन्य ) आचरणीय धर्मासे चित्तको शुद्ध करेंगे ०। शायद ०। 

४ ० --स्मुति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे । आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( 5 होश कर करनेवाका ) ०' बोलने-चुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ० । शायद ० । 

४ ० -- यहाँ भिक्षुओ ! मभिक्षु एकान्तमें--अरण्य ०'* चित्तको विचिकित्सा ( - संदेह ) 
से छुद करता है । 

“जैसे मिक्ष॒त ! ( कोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त(- खेती )में छगावे । उसका 
कर्मानत डीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा( > मार्या )के मरण- 
पोषणके लिये मी ( उसके पास कुछ ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो---'मैंने पहिले ऋण लेकर 
कर्मान्तमें लगाया । मेरा कर्मान्त डीक उतरा । सो मैंने अपने पुराने ऋणके घनको दे डाछा; और 
दाराके मरण-षोषणके लिये भी बच रहा है? । सो उसके कारण 3से प्रसन्नता हो, सन्‍्तोष हो । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष भारी बीमारीसे पीड़ित हो, रोगी हो । उसे मोजन 
(> मक्त ) अच्छा न लूगता हो, और न उसके शरीरमें बलकी मात्रा हो। वह दूसरे समय उस 
बीमारीसे मुक्तदहों जाये, उसे मोजन मी अच्छा छगने लगे, तथा उसके शरीरमें बलकी माश्रा भी 
आजाये । तब उसको ऐसा हो--'में पहिले मारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था ०। सो मैं 
डस बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ, सुझे मोजन मी अच्छा छयता है, और मेरे शरीरमें बलकी मात्रा 
मी आगई है! । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्‍्तोष हो । 





१ कायिक आचारकी माँति दुददराना चाहिये। 
१ देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृति-संप्रजन्य )। 


१ 
३ 


१।४।९ ] ३९-महा-शअस्सपुर [१६३ 


“जैसे मिक्षुओं ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें बंघा हो। वह दूसरे समय सकुशल 
बिना हानिके उस बंधनसे मुक्त होवे; और उसके भोगों( + घन )की कुछ हानि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--'में पहिले बंधनागारमें बेंघा था ० । ० । 

“ ० जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (नजा 
सकने वाला ) दास हो । वह दूसरे समय उच्च दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन,मोग- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो । उसको ऐसा हो--- ० ॥ ० । 

“जैसे मिक्षुओ ( कोई ) धनवान्‌ मोगवान्‌ पुरुष कान्तार (- रेगिस्तान )के रास्तेमें जा 
रहा हो | सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तारकों पार हो आये, और उसके 
मोगों (< धन )की भो कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो-- ० । ० । 

“तैसे ही मिक्षुओ ! मिक्षु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके 
ससान, ( और ) कान्तार-मार्यके सस्रान इन न-छूटे ( अभिध्या आदि ) पाँच नीवरणोंको 
अपनेमें समझता है । इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने मीतर वह ऋण-मुक्ति, रोग-सुक्ति, 
बंधन-सुक्ति, स्वतंत्रदा, ( और ) क्षेमयुक्त भूमि जैसा समझता है। 

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्ब करनेके लिये 
काम (> विषयों )से अलग हो, बुराइयोंसे अलूग हो ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 
वह इसी कायाको विवेक (-- एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निमझ ८ संस, 
सिक्त करता है। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( माग ) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता । जैसे मिक्षुओ ! चतुर नहापक (८ नहलानेवाका ) या नहापकका शागिद कॉसेकी 
थालीमें स्नान-चूण डालकर पानीका छींटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह (- गीलापन, नमी )से 
अन्ुगत, स्मेहसे परिगत भीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिघलने-वाली स्नान-पिडी हो जाये। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! मिश्लु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ०। 

“और फिर मिक्षुओ ! मिक्षु ० *द्वितोय-ध्यान ०* । ० उसकी कायाका कुछ भी ( माग ) 
समाधिज प्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) उद॒क-दृद (+ जलाशय ) 
( पाताल ) फूटे जल वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिज्ञासे जलके आनेका सार्गे हो । देव(- वृष्टि ) मी समय- 
समय पर ( उसमें ) अच्छी प्रकार घाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी उद॒क-दृद्से शीतल 
जलूधारा फूटकर उस उद्कद्ृदुकों शीतल जलसे परिपिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण + सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उदकद्ददका कुछ भी ( माग ) शीतल जरूसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही मिश्षुओं ! ० । 

“ओर फिर मिक्षुओ ! मिक्षु ०* तृतोय ध्यान ० । वह इसी कायाको निष्भ्रीतिक खुखसे 
अभिष्यन्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ मी ( माग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, मिक्षुओ ! उत्परू-समूह, पत्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, 
कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकमें संबर्द्धित उदकसे ऊपर न निकल 
उद॒कमें निमझ हुये ही पोषित हों । वह मूछसे अग्न माग तक शीतल जरूसे अमिषिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ मी ( माग ) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो। ऐसे ही 
मिक्षुओ ! ० । 

“और फिर मिक्चुओ ! मिक्ष ०*चतुर्थ-ध्यान ० । वह इसी कायाकों परिशुद्ध, उज्वल 





१ दखों पृष्ठ १५ । 
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चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता है। उसकी कायाका कुछ भी भाग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे 
अ-व्याप्त नहीं होता । जैसे, मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत वखसे सिरतक दाँक कर बैठा हो; 
उसकी सारी कायाका कोई भी ( भाग ) झवेत वखसे बिना ढेँका न हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ० । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०'होनेपर पूर्व जन्मोंकी रमतिके ज्ञानके लिये चित्तको 
झुकाता है । फ़िर वह * ।---इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक श्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने लगता है । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०*होनेपर ०९ । ० अ-माजुष, विशुद्ध, दिव्य-चक्षुसे ० 
आणियोंकों पहदचानता है । 

“वह इस प्रकार ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह--“यह 
दुःख है'--इसे यथार्थसे जानता है ० * “अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है?---इसे 
जान लेता है । 

“मिक्षुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिक्षु भ्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, स्नातक 
भी, वेदगू भी, श्रोश्िय भी, आय भी, अहँत्‌ भी ( कहा जाता है ) । 

“ममिक्षुजो ! कैसे मिश्ष॒ भ्रमण होता है १--इसके मलिन करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, 
भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशल-धर्म-बुराइयाँ शभन 
( >ससन - भ्रमण ) होगई हैं । इस श्रकार मिक्षुओ ! मिक्षु श्रमण ( 5 समन ) होता है । 

“मिक्षुओ ! कैसे भिश्ष॒ ब्राह्मण होता है ?--इसकी ० बुराइयाँ बहा दीगई (- वाहित 
होंगई ) हैं! | ० । 

“० स्नातक ० (--इसकी ० बुराइयाँ घुलगई (- नहात ) हैं। ० । 

“० घेदगू ० १--इसकी ० बुराइयाँ विदित हैं । ० । 

“० श्रोज्िय ० --इसकी ० बुराइयाँ निकछगई (> नि-स्सुत ) हैं। ० । 

“० आये ० (--इससे ० डुराइयाँ दूर (5 आरक ) होती हैं । ० । 

“० अहेत्‌ ० १--इससे ० बुराइयाँ कूर ( आरक ) होती हैं । ० ।” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके माषणकों अभिनंद्ति किया। 





१ देखो एृष्ठ १५-१६। 


४०-चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त ( १।४।१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगोंके कस्बे अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ मग- 
वानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“मदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान्‌ने कहा-- 

“मिक्षुओ ! 'अ्रसण! 'श्रसण” लोग नाम घरते हैं | तुमलोग भी, 'तुम कौन हो”---पूछनेपर 
“( हम ) श्रसण हैं? उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम छोगोंको यह सीखना 
चाहिये---“जो वह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस सार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा ( < दावा ) यथार्थ होगी। ( और ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (>वर्खर ), पिंड-पात (>भिक्षा ), शयनासन (निवास ), ग्लान-प्रत्यय-मेषज्य ( ८ रोगी 
के औषधि-पथ्य ) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं | डनके ( किये ) हमारे प्रति वह ( दान- ) 
कार्यमी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी मी यह प्रत्नज्या निरमेल सफल-स- 
उदय होगी ।! 

“मिक्षुओ ! मिक्षु श्रमणको सच करनेवाले सांग (- श्रसण-सासीची प्रतिपदा )पर केसे 
आरूढ़ नहीं होता (--मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु ( ८ छोमी ) मिप्लुकी अभिष्या नष्ट नहीं 
होती, द्वोह-सहित चित्तवाले ( - व्यापश्चचित्त )का व्यापाद ( ८ द्वोह ) नष्ट नद्ीं हुआ रहता, 
क्रोधीका क्रोध ०, पाखंडी ( > उपनाही )का पाखंड ०, सर्षीकी कलक (८ आसर्ष-अमरख ) ०, 
पलासी (- प्रदाशी-निष्ठुर )का पलास ०, इंष्योल॒की ईष्या ० सत्सरीका सत्सर ( - कृपणता ) 
०, शठकी शठता ०, सायावी ( ८ वंचक )की माया ०, पापेच्छु (८ बद-नीयत )की पापेच्छा ०, 
सिथ्या-दृष्टि ( 5 झठे सिद्धान्तवाले )की सिध्या दृष्टि ( 5 झूठी धारणा ) नष्ट नहीं हुईं रहती । वह 
इन श्रसण-मलों--अ्रसण-दोषों--अ्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव फरानेवाले 
कारणोंके अ-विनाशसे 'श्रमण-सामीचि-प्रतिपद्पर आरूढ़ नहीं हुआ,” ( ऐसा ) में कहता हूँ । 
जैसे मिक्षुओ ! सटज़ नामक'*'तेज, दुधारा आयुध (- दृथियार ) संघादी( - साधुके बस्ों )से 
ढेँका छिपटा हो; उसके ही समान सिक्षुओ ! में इस मिक्षुकी अब्रज्या कहता हूँ । 

“मिक्षुओ ! में संघाटी (-मिझ्ु-वस्त्र ) वालेके संघाटी-धघारण सान्नसे, श्रमणता (- श्रासरण्य ) 
नहीं कहता । अचेलक ( ८ वसख्त्न-रहित )के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य ( ८ साछुपन ) नहीं कहता । 
मिक्षुओ ! रजोजछ्िक ( 5 कीचड-वासी साधु )की रजोजलिकता साम्नसे श्रासण्य नहीं कहता ।*'' 
डद॒कावरोहक ( - जछू-वासी )के जलवास मात्रसे ० । ० वृक्षमूलिक (८ सदा बृक्षके नीचे रहने- 
वाले )के वृक्षेके नीचे वास सात्रसे ०। ० अध्यवकाशिक (- चौड़ेमें रहनेवाले ) ० | ० उब्मट्क 
(5 सदा खड़े रहनेवाले ) ० । ० पर्याय-भक्तिक ( बीच बीचमें निराहार रह, मोजन करनेवाले ) 
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० । ० संत्र-अध्यायक ( - वेद-पाठी )के मंत्र-अध्ययन मात्रसे मैं श्रामण्य नहीं कहता । ० जटिलकके 
जटा-घारण सात्र से ० । 

“मिक्षुओं ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अभिष्यालुका छोम हट जाता, ० 
व्यापाद हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० सर्ष ०, ०पलास ०, ० ईर्ष्या ०, ० मात्सयें ०, ० 
शठता ०, ० साया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दष्टिकी भिथ्या-इष्टि हट जाती; तो उसको मित्र- 
अमात्य जाति-बन्धु पेदा होते ही, संघाटिक वना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते---आ 
भदमुख ! तू संघाटिक हो जा। संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण माश्रसे, तुझ अमिध्यालुका लोभ 
नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टिकी सिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।! क्योंकि मिश्ुओ ! में किसी 
किसी संघाटिकको भी अभिध्याल, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्ची, पलासी, ईर्ष्या, 
सत्सरी, शठ, सायावी, पापेच्छु, मिध्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-धारण माम्रसे 
श्रासण्य नहीं कहता । 

“ममिक्षुओ ! यदि अचेलककी अचेलकता-माश्नसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजल्लिकता मात्रसे 
० ॥ ० उदकावरोहकके उदुकावरोहण सान्रसे ० । ० वृक्ष-मूलछिककी वृक्ष-मूलिकता आझान्नसे ० । ० 
अध्यवकाशिक ० । ० उजञ्भद्विक ० । ० पर्याय-भक्तिक ०। ० मंत्र-अध्यायक ०। ० जटिलकके 
जटा-घारण माप्रसे ० अभिध्या ०--० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

“मिक्षुओ ! मिक्षु श्रमण-सामीची-प्रतिपद्‌ ( + सच्चा अ्रसण बनानेवाले भार्ग ) पर कैसे 
सार्गारूढ़ होता है "--भिक्षुओ ! जिस किसी अभिष्याल मिक्षुकी अभमिध्या (  छोम ) नष्ट होती 
है, ०--० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रमण-सलछों ० के विनाशसे श्रमण-सामीची- 
अतिपदूपर सार्गाख्ड कहता हूँ | (फिर ) वह इन सभो पापक अ-कुशरू घर्मोसे, अपने 
को विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभो पापक ० धमसिे अपनेको 
विश्ञुद्ध ० विमुक्त देखनेवाले उस ( पुरुष )को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रसुदितिकों प्रीति उत्पन्न 
होती है। प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है | स्थिर-शरीर सुख अनुभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित ( - एकाग्र ) होता है । वह ( १ ) मेत्रीयुक्त चित्तसे एकद्शाकों छ्ावितकर विहरदा 
है, और दूसरी दिशा ०, और तीसरी ०, और चौथी ० इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, सभी छोकको विपुल, महान्‌, अ-प्रमाण, अ-बेर, द्वेष-रहित मैन्नी-पूर्ण चित्तसे 
छावित कर विहरता है। (२) करुणा-युक्त चित्तसे ०। (३) मुदिता-युक्त चित्तसे ०। (४) 
उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । 

“जैसे मिक्षुओ ! स्वच्छ, मघुर, शीतल, जलूवाली रम्णीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय 
हो । यदि पूत्रदिशासे मी धासमें तपा ( > घर्म-अमितप्त ) 5 घज्म-परेत, थका, तृषित -- पिपासित 
पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर उदक-पिपासाकों दूर करे, घामके तापको दूर करे। 
परिचम-दिशासे भी ०। उत्तर-दिशासे भी ० ॥ दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कदींसे मी ०। ऐसेही 
भिप्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रत्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको 
प्रास्कर, इस प्रकार मेन्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह ) आध्यात्सिक 
शांतिको प्राप्त करता है । आध्यात्मिक शान्ति ( 5 उपशम )से ही असण-सामीची-प्रतिपदूपर 
आरूढ है! कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० यदि वेक्यकुलले ० । ० जिस किसी कुछसे 
भी घरसे बेघर प्रत्रजित ० । 

“क्षत्रिय-कुलसे मी घरसे बेघर प्रबजजित हो । और वह आखवों (- चित-दोषों )के क्षयसे, 
आखवब-रहित चित्त-विमनुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्रयं जान कर - साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर 


( 
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“ विहरता है। आखवोंके क्षयसे श्रमण होता है । आ्राह्मण-कुलसे भी ०। वैश्य-कुछसे मी ०। झूद्ध- 
कुलसे भी ०। जिस किसी कुछसे मी ०।” 
मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्ुओंने मगवानके भाषणकों अनुमोदित किया। 
( ४-इति महायसक-वग्ग १॥४ ) 


४१-सालेय्य-सुत्तन्त (१५१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ महान्‌ भिक्ष-संघके साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 
(> वासियों ) का साला ( 5 शाला ) नामक ब्राह्मण-आ्राम है, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना--शाक्य-कुलसे ग्रत्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गोतम महान्‌ 
भिश्षु-संघके साथ कोसलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं।डन मगवान्‌ गोतसका ऐसा मंगल 
कीतिंशब्द उठा हुआ है--'वह मगवान्‌ अहत्‌ हैं ०९, मगवान्‌ बुद्ध हैं। वह ब्रह्मलोक-सहित ० 
ब्रह्मचयको प्रकाशित करते हैं | ऐसे अ्हतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
अगवानूकोी अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई कोई भगवानूसे कुशल क्षेमर पूछ एक ओर 
बंठ गये । कोई कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ० ।॥ कोई कोई नामस-गोन्न सुनाकर 
एक ओर बैड गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बेड गये । 

एक ओर बेडे शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने मगवानूसे यह कहा-- 

“है गौततम ! क्‍या हेतु है > क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय - दुर्गति, पतन नर्कमें उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है - क्या भ्रत््यय है, जो कोई 
प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, खर्गेलोकमें उत्पन्न होते हैं ? 

“सृहपतियों ! अधर्भाचरणके कारण कोई प्राणी ० नकमें उत्पन्न होते हैं । धर्माचरणके 
कारण ग्ृहपतियों ! कोई आणी सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं । 

“हस्त लोग आप गौतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त माषणका विस्तारपूर्वक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गोतम हमें इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप 
गोतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हम समझ सके।?” 

“तो गृहपतियों ! छुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भो !”---कह, शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“ग्रहपतियों ! काग्रिक अधर्मांचएण, विषम आचरण तीन प्रकारका 
होता है। वाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है। मानसिक अधर्माचरण, 
विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है। गृहपतियों ! कैसे कायिक अधर्माचरण ० तीन अकारका 
होता है (--यहाँ गृहपतियों ! कोई ( पुरुष ) ( $ ) द्िखक, ऋूर, छोहित-पाणि ( खून रंगे 
हाथोंवाला ), मार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है । ( २) अदिज्नादायों ( 5 चोर ) 





१ देखो पृष्ठ २४ । २ देखो, पृष्ठ १५८ । 
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होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरीका कहा जानेवाला गाँवमें या जंगलमें रक्‍्खा धन-सामान 
है, उसका लेनेवाला होता है। (३ ) कामों (८ स्त्री संगोग )में मिथ्याचारों ( दुराचारी ) 
होता है; उन ( स्त्रियों )के साथ संभोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, मगिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा 
रक्षित, गोत्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें ( विवाह संबंधी ) 
साकछा सातन्न भी जिनपर डाक दी गई है । इस प्रकार गृहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
चरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियों ! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है --यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( $ ) मिथ्यावादों दोता है। समामें, या परिषद्‌र्मे, या जातिके मध्यमें, या पूरा 
( + पंचायत )के सध्यमें, राजदर्बारमें, बुछानेपर साक्षीके छिये--'हे पुरुष ! जो जानते हो, 
वह कटद्दो !--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता है---'मैं जानता हूँ, जानते हुये कहता 
है--'में नहीं जानता? । न देखे कहता है--'मैंने देखा है”; देखे हुए कद्वता है--'मैंने नहीं देखा ।” 
इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आमिष ( - मोगवस्तु )के लिये जानबूझकर 
झूठ बोलता है । ( १ ) चुगुलखोर होता है---इनमें फूट डालनेके किये यहाँ सुनकर वहाँ कहता 
है; उनमें फूट डालनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ फह्दता है। इस प्रकार मेलजोलवाछोंको फोड़ने- 
वाढा, फूटे हुओं ( को फूट )को सह देनेवाछा, वर्ग(- पार्टीबाजी )में खुश, वर्गर्मे रत, वर्गर्मे 
आनन्दित, व्गेकरणी वाणीका बोलनेवाछा होता है। ( ३ ) परुष( - कट )-भाषी होता है--जो 
वाणी तेज, कर्कश, दूसरेको कड़वी छगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाली, क्रोधपूर्ण, अशाति- 
पैदाकरनेवाली है, वेसी वाणीका बोलनेवाला होता है। ( ४ ) प्रछापो होता है--बेवक्त बोलने- 
वाछा, अयथार्थ बोलनेवारा + अतथ्यवादी, अधर्मवादी, अ-विनय( -- अनीति )-वादी, बिना समय, 
घिना-उद्देश्यके तात्पर्य-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार गृह- 
पतियों ! चार श्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० द्वोता है। 

“कैसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है (--यहाँ गृह- 
पतियो ! कोई ( पुरुष ) ($ ) अभिध्यालु (5 छोमी ) होता है; जो दूसरेका धन-सामान 
(८ वित्त-उपकरण ) है, उसका लोम करता है--“अहो ! जो दूसरेका ( घन ) है, वह मेरा दो 
जातः ।! ( २ ) ध्यापन्नचित्ष - देषपूर्ण संकल्पवाका होता है--“यहद प्राणी मारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्न होवें, विनष्ट दहोवें, मत रहें'--इत्यादि । (३ ) मिथ्यादृष्टि > डछटी घारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोका कोई फल ८ 
विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परछोक नहीं, माता नहीं, पिता नद्दीं, ओपपातिक सर्व ( अयोनिज 
आणी ८ देवता छोग ) नहीं हैं । रोकमें टीक-पहुँचवाले डीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस लोक और परकोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( औरोंकों ) जतछायेगे। इस श्रकार 
गृहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है। 

“मृहपतियों ! इस प्रकार अधर्भाचरण - विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद ० नरकमें जाते हैं । 

“मृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक घर्माचरण -- सम-आचरण होता है । चार प्रकारका 
वाचिक धर्माचरण - सम-आचरण होता है। तीन प्रकारका मानसिक धघर्माचरण +- सम-आचरण 
होता है। केसे ग्ृदपतियों ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है (यहाँ गृहपतियों !« 
कोई ( पुरुष ) (१ ) प्राणातिपात (> दिसा ) छोड प्राणातिपातसे विरत होता है--वह 
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दुण्ड-त्यागी, शख्ल्‍रयागी लजाल, दयालु, सारे प्राणियोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है । 
( २ ) अदिन्नादान ( > चोरी )को छोड़, अद्ल्लादानसे विरत होता है--जो दूसरेका बिना 
दिया ०१ उसका न लेनेवाला होता है। (३ ) कामों ( ८ ख्री-संभोग )के सिध्याचारकों छोड़, 
काम-मिध्याचारसे विरत होता है। उन ख्तरियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि माता द्वारा 
रक्षित हैं ०' । इस भ्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है । 

“कैसे गृहपतियों ! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० होता है (--यहाँ शृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( $ ) म॒षावादको छोड़ सषपावादसे विरत होता है। सभामें ०१ जानबूझकर झड़ 
नहीं बोलता । ( २) पिशुनवचन ( चुगली ) छोड़, विज्लनचचनसे विरत होता है। इनमें 
फूट डालने ०" फूटे हुओंका मिलानेवाला होता है, मेलजोलवालोंको सहायता देनेवाला होता 
है । मेलमें रत, मेलमें प्रसत्र, मेलमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) 
परुषवचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता है। जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
हृदयंगम, सभ्य (> पारी ), वहुजन-कान्ता + वहुजन-सनापा होती है, डसका बोलनेवाला होता 
है। ( ४ ) प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है ।--श्मय देख बोलनेवाका ०' अर्थयुक्त 
सारवती वाणीका बोलनेवाढा होता है | इस प्रकार ० । 

“केसे गृहपतियों ! तीन अकारका सानसिक धर्माचरण ० होता है ?--यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) (१ ) अभिध्या-रद्दित (८ निरलॉम ) होता है--जो दूसरेका धन-सामान है ०४ 
उसका छोम नहीं करता । ( २) अ-व्यापन्न-चित्त रहित-द्ेष संकल्पवाला होता है--यह श्राणी 

र-रह्त, व्यापाद ( > द्वोह )-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेको धारण करें । (३ ) सम्यग-दृष्टि' 
-- डीक धारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० * ऐसे श्रसण ब्राह्मण हैं, ०१ जतकायेंगे । इस 
अकार गृहपतियों ! तीन प्रकारका धर्माचरण ० द्वोता है । 

“मूहपतियो ! इस प्रकार धर्माचरण 5 सम-आचरणके कारण कोई श्राणी काया छोड़ 
सरनेके बाद सुगति, खर्गमें उत्पन्न होते हैं । 

“मृहपतियों ! यदि धर्मंचारी 5 समचारी इच्छा करे--'अहो ! में काया छोड़ मरनेके 
बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ; यह हो सकता है, कि वह ० मरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे । सो किस कारण --वरह वैसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियों ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--“अहो ! में ० महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊँ/; ०। 
०-“अहो में महाधनी गृहपति (- वेश्य ) हो उत्पन्न होऊँ।; ० । 

“सृहपतियो ! यदि धर्मचारी ० इच्छा करे--“अहो ! मैं ० चातु्ंहाराजिक देवताओमें 
उत्पन्न होझँ; ० । ० त्रायस्त्रिंश देवताओंमें ० । ० तुषित देवताओंमें ० । ० निर्माणरति 
देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-वशवर्तो देवताओंमें ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंमें ० । ० आभा 
देवताओंमें ० । ० परीक्ताभ देवताओंसें ० । ० अप्रमाणाभ देवताओंमें ० । ० आभसख्वर देव- 
ताओंमें ० । ० शुभ देवताओंमें ०। ० परीत्त-शुभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाण-शुभ देव- 
ताओंमें ० । ० शुभकृत्स्तर देवताओंमें ० । ० बृहत्फल देवताओंमें ० । ० अविभ देवताओंमें ० । 
० आतप्य देवताओंमें ० । ० सुदर्शन देवताओंमें ० । ० खुदर्शी देवताओंमें ० । ० अकनिष्ठक 
देवताओंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें ० । ० विज्ञानानद्यायतनके देवताओंमें ० 





९ देखे! पृष्ठ १६९ ( को अनंगीकारात्मक करके ) । २ पृष्ठ १६९ ( निषेधकी हटा कर )। 
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० आकिचन्यायतनके देवताओंमें ० । ० नैवसंजानासंज्ञायतनके देवताओंमें ० । 

“शृहपतियों ! यदि धर्मचारी > समचारी इच्छा करे--“अहो ! में आखवों (+ चित्त 
मलों )के क्षयसे आख्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिकों इसी जन्समें खयं जानकर 
साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे। 
सो किस कारण (--वह वैसा धर्मेचारी - समचारी है ।” 

ऐसा कहनेपर शाला-निवासी ब्ाह्यण ग्ृहस्थोंने भगवानसे यह कहा-- 

“आश्रय भो गौतस ! आश्चर्य मो गोतस ! जैसे औंघेको सीधा कर दे ०* यह हस मगवान्‌ 
गौतसकी शरण जाते हैं, धर्म और भिश्लु-संघकी मी । आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें। 


१ देखो पृष्ठ १६ । 





४२-वेरंजक-सुत्तन्त (१५२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विद्ार करते थे । 

उस समय वेर॑ज़ा-निवासी ब्राह्षण-गृदस्थ किसी कामसे आ्रावस्तीमें रहते थे । 

वेरक्षा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थेने सुना--“शाक्यकुछसे अनब्नजित ०* एक ओर बैठे वेरआ- 
निवासी ब्राह्म ण-गृहस्थोंने भमगवानसे यह कहा--- 

“भो गोतस ! क्या द्वेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, 
दुर्गति, पतन, नर्कमें उत्पन्न होते हैं? ०९ आजसे आप गोतम हमें अंजलिवदू शरणागत उपा- 
सक समझे। 





९ देखो पृष्ठ १६८ । * देखो पृष्ठ १६८-७१ ( ४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह )। 
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४३-महा-वेदल्ल-सुत्तन्त ( (५॥३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ महाफोष्टिल ( ८ कोद्धित ) सायड्राल अतिसल्‍लयन (5 एकान्त चिन्तन, 
ध्यान )से उड जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ सारिएश्नके साथ “*'यथा- 
योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुच्मान्‌ महाकोद्ठितने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रसे 
यह कहा-- 

/आवुस ! *दुष्प्रश! दुष्प्रश' कहा जाता है, किस ( कारण )से वहू''*“दुष्प्रज्ञ कहा 
जाता है ?” 

“चूँकि नहों समझता, (>न प्रजानाति ) इसकिये आवुस ! वह दुरप्रज्ञ कहा 
जाता है” 

“क्या नहों समझता ९?” 

““यद दुःख है'--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-समुद्य ( - दुःखका कारण ) है?-.. 
इसे नहीं समझता; 'यह दुःख-निरोध है?--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गामिनो प्रतिपदू 
(5 सार्य ) है!--इसे नहीं समझता। नहीं समझता है, इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रश कट्दा 
जाता है ।” 

“साधु, आवुस !”-.-( कद्द ) आयुष्सान्‌ सहाकोद्ठितने आयुधष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणका 
अमिनन्दुन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे आगेका प्रइन पूछा-- 

“आजुस ! “प्रज्ञावान्‌! “अज्ञावान! कहा जाता है, किस( कारण )से प्रशावान्‌ कहा 
जाता है ?” 

“चूंकि वह समझता है (७ प्रजानाति ), इसक्षिये आवुस ! वह अज्ञावान्‌ू कद्दा 
जाता है ।?” 

“क्या समझता है १? 

“ “यह दुःख है?--इसे समझता है ० ; ० 'यद दुश्ख-निरोध-गामिनी | प्रतिपद्‌ है?-.इसे 
समझता है | समझता है, इसलिये आबुस ! वह्‌ अज्ञावान्‌ कहा जाता है ।” 

“आवुस ! “विज्ञान” (विज्ञान! कहा जाता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ९”? 

“चूंकि आवुस ! ( वद ) जानता है ( + विजानाति ), इसकिये विज्ञान कद्दा जाता है !”” 

“क्या जानता है ९?” 

/ *( यह ) सुत्र है--( इसे ) जानता है ; ( यह ) दुःल्व है--( इसे ) जानता है; “( यदद ) 
न-सुख-न-दुःख है”--( इसे ) जानता है। जानता है, इसलिये आवुस ! विज्ञान कट्दा जाता है।”? 
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“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो चिज्नान, यह दोनों पदार्थ मिले-जुले ( 5 संसष्ट ) 
हैं, या अलग अछग ? इन ( दोनों ) पदार्थों" (5 धर्मों )को विलय विकृग कर उनका भेद जत- 
छाया जा सकता है ??” 

“आवुस ! यह जो प्रज्ना है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, 
अलग अलग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोकों विलग विकूग कर उनका भेद नहीं जतकाया 
जा सकता ।”! 

“आवबुस ! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) मिले-जुले न-विकृग 
पदार्थोंका क्‍या भेद है ? ” 

“आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोका यह मेद है--प्रज्ञा भावना ( > सनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिज्षेय ( 5 श्ञेय ) है।”? 

“आवुस ! 'वेदुना' वेदुना? कही जाती है; किस ( कारण )से वेदना कही जाती है १” 

“बदूँकि आवुस ! ( यह ) वेदुन (5 अजुमव ) करती है, इसलिये वेदुना कही जाती है ?” 

“क्या चेदन करती है ?”? 

“सुख्बकों भी वेदन करती है । दुःखको भी वेदून करती है, न दुःख-न सुस्वको भी वेदन 
करती है । वेदन करती है इसलिये ० |” 

“आवबुस ! 'संज्ञा? 'संज्ञा' कही जाती है ; ० ९” 

“चूँकि आबुस ! ( यह ) संजानन (> पद्टिचान ) करती है, ० ।” 

“क्या संजानन करती है ९? 

“नीलेको भी संजानन करती है, पीलेको भी ०, छाछफो मी०, सफेदको मी ०। 
संजानन करती है, इसलिये ० ।॥” 

“आबुस ! जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो विज्ञान है; यद धर्म ( + पदार्थ ) मिले- 
जुले हैं, या अलग ? इन धर्माको विलग विलूग कर इनका भेद जतलाया जा सकता है ?” 

“आवुस ! ० यह (तीनों ) धर्म मिले जुले हैं, विक्षण नहीं हैं। ओर इन ( तीनों ) 
पदार्थोको विछुग विकृग करके उनका भेदु नहीं जतलाया जा सकता ।” 

“आवुस ! ० इन ( तीनों ) धर्मोका क्या भेद है ?”” 

“आवुस ! जिसको वेदन' (- अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता है । इसलिये यह धर्म मिले-जुले हैं, विकृग नहीं; और उन्हें ० विछृण करके, 
डनका भेद्‌ नहीं जतकाया जा सकता है।” 

“आवुस ! पाँच (चक्ठु आदि बाह्य ) इन्द्रियोंसे असंबद्ध झुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्या विज्ञेय 
(5 जानने योग्य ) है ?” 





१ बस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवकोी वेदना कहते हैं, जेसे लड्डू- 
खांते वक्त उसका खाद मात्र जानना । वस्तु क्‍या है, इस परिचय-युक्त श्ञानको संज्ञा कहते हैं; जेसे यह 
मूँगका लड्डू है, पीछा है; इसके बाद यथाये ज्ञानकी अवस्था विज्ञान दै। जो शान मार्गपर आरूढ़ करनेमें 
समये होता है, वह प्रज्ञा है। उत्तर-उत्तरवाले पूर्व-पूवंकी क्रियाके संपादक दोते हैं। वेदना, संज्ञा, प्रशा, अश- 
फिंयोंकी राशिके पास बैठे बच्चे, गंवार और सराफकी तरद दें। बच्चा अशर्फियोंके चित्र-विचत्न रूपह्दीको 
जानता है, गेंवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगको भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात 
नहीं जानता; सराफ सब जानता है। 
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“आवुस ! ० झुद्ध मनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त है--यह आकाश-आनन्त्य-आय- 
तन विज्ञेय है; विज्ञान अनन्त है?--यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है! ( + ज- 
किंचित्‌ )-यह आक्किचन्य-आयतन विज्ञेय है ।” 

“आवबुस ! विज्ञेय धर्मों ( + पदार्थों )को किससे प्रजानन करता (>अच्छी तरह जानता ) 
है?” 

“आवुस ! विज्ञेय धर्मोको भ्रज्ञा-चक्षुसे प्रजानता है ।”? 

“आवुस ! प्रज्ञा किस लिये है १” 

““आवुस ! अज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिज्ञाके लिये है, प्रहाण( - त्याग )के लिये है । 

“आवुस ! सम्यग-दृष्टि ( 5 डीक धारणा )के अहणमें कितने प्रत्यय (> हेतु ) हैं ?” 

“आवुस ! ० दो प्रत्यय होते हैं--( १ ) दूसरोंसे घोष (+- डपदेश-श्रवण ), और ( २ ) 
योनिश: सनस्कार ( - मूलपर विचार करना ) । ० । यह दोनों ० ।”! 

“आवुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यगू-दृष्टि चेतो-विमुक्ति-फलवाली, तथा चेतोः 
विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; भ्रज्ञा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलके माहा- 
त्म्यवाली होती है ?” 

“आवुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यग-दष्टि ० साहात्म्यवाली होती है ।--यहाँ आखुस ! 
सम्यग्‌-दृष्टि ( $ ) शील( > सदाचार )से युक्त होती है; (२) श्रुत( - धर्मोपदेश-अ्रवण )से युक्त 
होती है; (३) साक्षात्कार ( + साकच्छा 5 भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे 
वार्ताछाप ) ०; (४) शमथ (“समाधि ) ०; (७) विप्यना (- परस-ज्ञान )से युक्त 
होती है । इन पाँच ० ।?” 

“आवबुस ! भव किलने हैं ?” 

“आवुस ! यह तीन भव (> छोक ) हैं---कास-मव, रूप-मव, अ-रूप-मव ।”” 

“कैसे आवुस ! भविष्यमें पुनर्भव (- पुनजन्म ) संपन्न होता है ?” 

“आवुस ! अविद्या नीवरणों (- ढकनों ) वाले, तृष्णा( रूपी ) संयोजनों( > बंधनों ) 
वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अभिनन्‍्दुना (- छालूसा ) होती है; इस प्रकार आवुस ! भविष्यमें ०।”” 

“आवुस ! अ्रथम-ध्यान क्या है ?” 

“आवबुस ! यहाँ भिक्षु कामनाओंसे रहित बुराइयोंसे रहित, वितक-विचार-सद्दित, विवेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवबुस ! अथम-ध्यान कहा 
जाता है ।” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान फिस अंगवाछा है ?” 

“आयुस | प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवालछा है। आवुस ! प्रथम-ध्यान प्राप्त मिक्षुकों वितक 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रइती है, सुख रहता है, ओर चित्तकी एकाग्रता रहती है। 
आवुस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है।” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त है ?” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंसे विदीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है। आबुस ! 
अथसन-ध्यान-प्राप्त सिक्षुका फामच्छन्द्‌ (5 विषयमें अनुराग ) प्रहीण ( - छूट गया ) होता है, 
व्यापाद (८ द्रोद ) ०, स्त्यान-रुद्ध (5 आलसख ) ०, ओद्धत्त्य-कोकृत्य (5 डद्धतपना-द्विच- 
चिकाहट ) ०, विचिकित्सा ( > संशय ) प्रहीण होती है। घवितक रहता है, विचार रहता है, 
प्रीति रदती है, रुख रहता है, दित्तकी एकाप्रता रदती है। ०।” 
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“आबुस ! यह पाँच इन्द्रियाँ; जैसे कि--चश्ष-इन्द्रिय, भ्रोन्न ०, प्राण ०, जिद्दा ०, काय- हु 
इन्द्रिय--मिन्न मिन्न विषयोंवाली 5 मित्र मित्र गोचरोंवाली हैं; ( यह ) एक दूसरेके विषय 
गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवुस ! भिन्न मिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय + 
गोचरको न ग्रहण कर सकने वाकी इन पाँच इन्द्रियोंका क्या प्रतिशरण (- आश्रय ) है, इनके 
गोचर + विषयको कौन अजुभव करता है १” 

“आवबुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका अतिशरण सन है; सन इनके ० विषयको अनुभव 
करता है।” 

“आवुस ! यद चक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यय (< आश्रय )से स्थित हैं !” 

“आवुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं ।” 

“आबुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है ?”? 

“आयु उच्मा (  उच्णता, शरीरकी गर्मो )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! उच्सा किसके आश्रयसे स्थित है १” 

“उच्सा आयुके आश्रयसे स्थित है ।”? 

“आवुस ! अमी हस आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुने हैं“ “आयु उच्माके आश्रयसे 
स्थित हैं'; अमी ( फिर ) हम भाआयुच्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुनते हैं--.'डष्मा आयुके आश्रयसे 
स्थित है! । आवुस ! इस कथनका मतलब हमें केसे समझना चाहिये ?” 

“तो आवुस ! मैं तुम्हें उपमा देता हूँ; उपसासे भी फोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं | आवुस ! जैसे जलते हुये तेढके दीपकमें, छौके सहारे प्रकाश दिखाई पढ़ता है, 
प्रकाशके सहारे लौ दिखाई पड़ती है; ऐसे ही आबुस ! आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है, उष्मा 
आयुके अश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (- अलजुभवके विषय ) घर्म (पदार्थ ) 
हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धम्म दूसरे हैं ?” 

“आवुस ! आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्मं एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेदुनीय- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेद्ति-निरोध( ध्यान )में अवस्थित भिक्षुका ( वेदुना-रहित अवस्थासे 
वेदुनासहित अवस्थामें ) उठना न होता । चूँकि आबुस ! आयु-संस्कार दूसरे दें, और चेदनी य-घर्म 
दूसरे दें, इसलिये संज्ञा-वेद्ति-निरोधमें अवस्थित मिक्षुका उठना होता है ।” 

“आजुस ! कितने धर्म (> पदार्थ ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फ्रेंका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) काठकी माँति सोता है !” 

“आवुस ! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विज्ञान--यह तीन घ्म छोड़ते हैं; तो 
यह ० अचेतन काठकी माँति सोता है।” 

“आवुस ! यह जो मरा हुआ-कालक्ृत है, और जो यद्द संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( ध्यान )- 
में अवस्थित भिश्लु है; इन दोनोंमें क्या भेद है ?” 

“आवुस ! यह जो मरा हुआ- कालकृत है, इसके काय-संस्कार ( + शारीरिक गति ) निरुद्द, 
शान्त हो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरूद्व, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निरुद्ध 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्सा शांत, इन्द्रियाँ उच्छिन्न हो गई रहती हैं । जो वह संज्षा- 
घेद्ति-निरोधमें अवस्थित मिश्ठु है, उसके मो काय-संसकार (-कायिक कियायें ), वाचिक-संस्कार, 
चित्त-संस्कार निरुद्ध और प्रतिप्र श्रब्ध होते हैं, किन्तु डसकीं आयु क्षोण नहीं होती, उष्मा शान्त नहीं 
होती, इन्दियाँ विशेषत: प्रसन्न (- निर्मल) होती हैं । यह है आवुस ! ० ( दोनों ) का भेद ।” 


#जीॉ३ ] ४३-महावेदल्ल [१७७ 


“आवुस ! सुख-दु्व( दोनों )-रहित चेतो-विम्तुक्तिकी समापत्ति (> प्राप्ति )के कितने 
अत्यय (- आश्रय ) हैं ?? 

“आवुस ! चार दें ० ( जब ) मिक्ष सुख और दुःखके परित्यागसे; सौसनस्थ ( - चित्तो- 
छास ), और दोम॑नस्य (- चित्त संताप )के पहिलेही अस्त हो जानेसे, खुख-दुःश्व रहित उपेक्षासे 
स्पृतिकी परिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवुस ! सुख-दुःख-रहित 
चेतोविमुक्ति समापत्तिके चार अत्यय हैं ।” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैं १” 

“आखुस ! ० दो प्रत्यय हैं-- (१) सारे निमित्तों (- रूप-आकृति जादि )का सनमें न 
करना; और (२) अ-निमित्त धातु (5 छोक )का सनमें करना | यह आवबुस ! ०।” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी स्थितिके छिये कितने प्रत्यय हैं ?” 

“आवुस ! ० तीन भ्रत्यय हैं--(१) सारे निम्ित्तोंकी मनमें न करना; (२) अ-निमित्त 
धातुको मनमें करना; और (३) पूर्वका अभिसंस्कार ( + संस्कार ) | यह आवुस ! ० ।” 

“आवबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?” 

“आवुस ! ० दो प्रत्यय दैं--(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; और (२) अनिमित्त- 
धातुको सनमें न करना । यह आवुस | ० ।”! 

“आवुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, जो यह आकिचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शून्यता चेतोविमुक्ति है, और जो यह आनिमित्त-चेतोविमुक्ति है; यह घर ( > पदार्थ ) 
नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अथ-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वाले हैं १”! 

“आवुस ! ० ऐसा सतकूब (- पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाले, 
नाना-ब्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतलब भो है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही ( इनका ) 
नाना है । क्‍या है वह सतलव जिससे यह ० ?--आवुस ! ( जब ) मिक्ष (१) मैन्रोयुक्त चित्तसे 
एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, वेसे हो दूसरी दिशाको, वेसे ही तीसरी दिशाको, वैसे ही 
चौथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े-बेढ़े, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपुल, भहान्‌, 
असाण-रहित ( - अति-विशाल ), वेर-रहित, व्यापाद-रहित, मेत्री-युक्त चित्तसे सभी छोकको पूर्ण 
कर विहरता है। ( २) करुणायुक्त चित्तसे ०।(३ ) मुद्ता-युक्त चित्तसे ० । ( ४ ) उपेक्षा- 
युक्त चित्तते ० । यह आवुस ! अप्रसाणा चेतोविमुक्ति कटद्दी जाती है । 

“क्या है आवुस ! आ्किचन्या चेतोविमुक्ति ?!!--आवबुस ! (जब) भिक्षु विज्ञान-आयतनको 
अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है! (< अ-किचन )--इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; 
यह आवबुस ! आर्किचन्या चेतोविसुक्ति है । 

क्या है आवुस ! शून्यता चेतोविमुक्ति _--आवुस ! ( जब ) मिक्षु अरण्य, वृक्ष-छाया या 
झून्य-आगारमें रहते यह सोचता है--'यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्मीयसे शून्य है?; यह 
आवबुस ! ० । कया है आवबुस ! आनिमित्ता चेतोविमुक्ति ? आवुस ! (जब ) मिक्ष सभी 
निमित्तोंकों सनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिको प्राप्त कर विहरता है; यह है आवुस ! ०। 
यह है आवुस ! मतछूब, जिस सतलबसे यह धर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आवुस | सतलब, जिस मतरूबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाना हैं ?--आदुस ! राग, हेष, मोह (--यह तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु क्लीणास्नव 
(5 चित्तमलसे मुक्त, अत्‌ ) मिक्षकरे वह क्षीण हो गये, जड़से उच्छिन्न हो गये हैं, सिर-कटे 
ताड़की तरह हो गये हैं, जमावको प्राप्त हो गये हैं, भविष्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं । 

रे 





१७८ ] सज्झिस-निकाय [ १५ । 


आबुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या ( चेतो-विम्नुक्ति ) उनमें (सबसे ) श्रेष्ठ 
है । अफोप्या चेतो-विमुक्ति राग-देष-मोहसे शून्य है । आवुस ! राग किचन है, हेष किचन है, 
मोह किचन है । वह ( राग, द्वेष, मोह ), क्षीणासत्रव भिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
आकिचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्वे-)श्रेष्ठ है । और वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-देष-मोहसे झन्‍्य है । आबुस ! राग निमित्त-करण है, ह्वष निमित्त- 
करण है, मोह निभित्त-करण है | वह, क्षीणास्रव मिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्व - )श्रेष्ठ है। वह अकोप्या 
सेतोविमुक्ति राग-द्ष-सोहसे झून्य है । आाबुस ! यह मतलब (- पर्याय ) है, जिस सतलबसे यह 
धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं।”! 

आयुष्मान्‌ सारियुत्नने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोद्टितने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके 
माषणको अभिनंदित किया । 


य्. 


४४-चूल-बेदल्ल-सुत्तन्त ( १५४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें कलन्दकनिवाप वेशुवनमें विहार करते थे । 

तब उपासक विशाख जहाँ घम्मदिज्ञा' भिक्षणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिल्ना 
भिशक्षणीकों अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विशाखने धम्मदिल्ला मिश्षुणी 
को यह कहा--- 

“आये (+ अय्या )! “सत्काय! 'सत्काय” कहा जाता है; आयें ! भगवानने किसे 
सत्काय कहा है ?” 

“यह जो रूप उपादान-स्कंघ, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंघ, संस्कार- 
उपादान-स्कंघ, विज्ञान उपादान-स्कंध हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-स्क्रधों 'को 
भगवान्‌ने सत्काय कहा है ।” 

“साधु, आये !”--( कह ) उपासक विशाखने धम्मदिन्ना मिप्लुणीके माषणकों अभि- 
नंदित कर- अनुमोदित कर; धम्मदिनना मिक्षुणीसे आगेका प्रइन पूछा-- 

“अय्या [ 'सत्काय-समुद्य', 'सत्काय-समुद्य' कहा जाता है; अय्या ! मगवान्‌ने किसे 
खत्काय-समुद्य कहा है ?” 

“आवुस विशाख ! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन ( विषयों )को अमिनन्दुन 
करने वालो आवागमनको तृष्णा है; जैसे कि काम-तृष्णा, मव (> जन्म )-तृष्णा, विभव-तृब्णा, 
आवुस विशाख ! इसी( तृष्णा )को मगवानने सत्काय-समुद्य (> आत्मवादका कारण ) 
कहा है ।?? 

“अस्या ! सत्काय-निरोध', 'सत्काय-निरोध” कहा जाता है। अय्या ! मगवानने किसे 
खत्काय-निरोध (- आत्माके ख्यालका नाश ) कहा है ?”? 

“आवबुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वेराग्य विनाश (८ निरोध ), त्याग 





१ धम्मदिज्ना ( < धमंदत्ता ) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भायां थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे 
मिक्षुणी हो, एक बहुत ही प्रभावशालिनी धर्मोपदेष्टी हुई। 

२ चराचर जगतका उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कंधोंमें बेंटा है । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञानकी दी अवस्था-विशेष होनेसे इन्हें रूप और विज्ञान दो स्कंधोंमें विभक्त किया जा सकता है। विज्ञान- 
व नाम भी कईते हैं। यह पाँच स्कंध जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंध कहते हैं । इन 
स्कंघोंसे परे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं। पांच उपादान-स्कंथोंसे बनी इस “कायामें सत्ता? (- सद॒-3- 
काय ) है आत्माकी---यह मिथ्याज्ञान होता है । 
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प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनाकय (+ अनासक्ति ) है; आबुस विशास्व ! इसे भगवानने सत्काय-निरोध 
कहा है ।?? 

“अस्या ! 'सत्काय-निरोध गामिनी प्रतिषद्‌', 'सत्काय-निरोध-गासिनी प्तिपद्‌! कहा 
जाता है। अय्या ! भगवान्‌ने किसे सत्काय-निरोध-गामिनों प्रतिपदू (- आत्माके स्यारके 
नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग ) कहा है ??? 

“आवुस विज्ञाख ! मगवानने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ कहा है, इसी आयय॑- 
अश्ंगिक-मार्ग ' को; जैसे कि--सम्यग-दष्टि, सम्यक-संकल्प, सम्यगू-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यग- 
आजीव, सम्यग-ब्यायाम, सम्यक-स्तृति, सम्यक-समाधि |”? 

“अय्या ! वही उपादान है, और वही उपादान-स्कच है; अथवा डपादान पाँच उपादान 
स्कंघोंसे अलग है ?” 

“आवुस विज्ञासख् ! न उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक हैं, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कंधोंसे अलग है । आवुस विशज्ञाख ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्‍द +- राग है, वही वहाँ 
उपादान है।” 

“कैसे अय्या ! सत्काय-दृष्टि होती है ९” 

“आवबुस विज्ञाख ! ( जब ) आयांके दर्शानसे वंचित, आये-धर्मसे अपरिचित, आये-धर्ममें 
अ-विनीत (> न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दृशनसे वंचित, सत्पुरुष-धरंसे अपरिचित, सत्पुरुष-ध्ममें 
अ-विनीत, अज्ष, अनाड़ी (८ पएृथग्जन ) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवानको 
आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको (देखता है) । वेद्नाको आत्माके तौर पर ०। संज्ञाको 
आत्माके तौर पर ०) संस्कारको आत्माके तौर पर ०। विज्ञानको आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आवुस विशाख ! ०।?? 

“क्या है अय्या ! आये अश्टांगिक मार्ग ?” 

“आवुस विजश्ञाख ! आय॑ अष्टांगिक मार्ग है यही--सम्यगू-दृष्टि० ९ । 

““अय्या ! आरय॑ अष्टांगिक मार्ग संस्कृत ( 5 कृत ) है या अ-संस्कृत !” 

“आवबुस विशाखर ! ० संस्कृत है ।” 

“अय्या ! आये अष्टांगिक भार्गमें तीनों स्कँघ संगृहीत हैं, या तीनों स्कंघोंमें आये जष्टा- 
गिक मार्ग संगृह्ीत है ?” 

“आवबुस विशाख ! आये अटष्टीगिक मार्गेमें तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, ( बल्कि ) 
तीन स्कंघोंमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है। आबुस विशाख ! जो सम्यगृ-वचन, सम्यग- 
आजीव ओर सम्यक-कर्मान्त हैं, वह ''' शील-स्कंधर्म संगृहीत हैं। जो सरयग-ब्यायाम, सम्यक-स्मृति 
ओर सम्यक्‌ू-सभाधि है, वह '''समाधि-स्कंधमें संगृहीत हैं । जो सम्यगू-दष्टि और सम्यक्‌-संकल्प 
हैं, वह प्रशा-स्कंधमें संगृहीत हैं ।”? 

“अरया | क्‍या है समाधि, क्‍या हैं समाधि-निभित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्‍या 
है सम्ाधि-भावना ?”? 

“आवबुस विज्ञाख ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्म्रृति-प्रस्थान 
० समाधि - निमित्त (८ ० चिह् ) हैं । चार सम्यक्‌-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं । जो उन्हीं 





|| 


१ इसके अथके लिये देखो मतिपट्ठान-सुत्त ( ३५-४० ) र 
३ द्रस्ो सतिपट्ठान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० । 


पृष्ठ ३१ । 
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धर्मो|( पदार्थों )का सेवन करना - भावना करना, बढ़ाना, यही समाधि भावना है।” 

“अय्या ! संस्कार कितने हैं ?” 

“आवुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं--काय-संस्कार (-कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्कार, चित्त-संस्कार ।”” 

“अय्या ! क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ?” 

“आबुस विशाख ! आदइवास-प्रशवास काय-संस्‍्कार हैं, वितर्क-विचार घचन-संस्कार 
हैं, संश और वेदना चित्त-संस्कार हैं ।” 

“क्यों अय्या ! आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं ? क्‍यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं 
क्‍यों वेदुना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं १?” 

“आवुस विशाख | आइवास-प्रश्वास ( - साँस लेना छोड़ना ) यह कायासे संबद्ध कायिक 
धर्म (८ क्रियायें ) हैं; इसलिये आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं। आवुस विशास्व ! पहिले 
वितर्क करके विचारकरके पीछे वचन निकालता है; इसलिये वितक-विचार वचन-संस्कार हैं। 
आयुस विशाख ! संज्ञा और वेदना चित्तसे संबद्ध चेतसिक धर्म है; इसछिये संज्ञा ओर वेदना चित्त- 
संस्कार हैं ।”” 

“अय्या ! कैसे संज्ञा वेद्ित-निरोध समापत्ति होती है ९ 

“आवुस विशाख ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध को समापन्न (- प्राप्त ) हुये मिक्षुको यह नहीं 
होता---“मैं संज्ञा-वेदित-निरोधको ससापतञ्न होऊँगा!, "में संशा-वेदित-निरोधको समापस्न हो रहा 
हूँ' या 'मैं संशा-वेद्ति-निरोध को समापन्न हुआ! । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार 
भावित ( > अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! जो संज्ञा-वेद्ति-निरोधमें समापन्न हुआ है, उसके कोनसे धर्म पहिले निरुद्ध 
(> रुद्ध ) होते हैं--क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ९?” 

“आजुस विशास्त्र ! ० सआपश्न हुये मिक्षुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर 
काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।”! 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उद्वान (- उठना ) केसे होता है ?” 

“आवजुस विशाख ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उद्वान करते मिक्षुकी यह नहीं होता-- 
मैं संशा ० से उदुंगा', या 'में ० उठ रहा हूँ?, या 'मैं ० उठा!। बल्कि डसका चित्त पहिलेहीसे 
इस भ्रकार मावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठते हुये मिक्षुको कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न 
होते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संसकार या चित्त-संस्कार ?”? 

“आबुस विशाख ! ० उठते हुये मिश्षुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार तब वचन-संस्कार ।”! 

“अस्या ! संझ्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठे मिक्षुको कितने स्पद् स्पशे करते हैं ?”” 

“ ० तीन स्पर्श स्पर्श करते हैं--शुन्यता-स्पशं, अनिमित्त-स्पशं, ओर अप्रणिद्दित 
( 5 अदृढ )-सपशे ।?” 

“अस्या ! ०से उठे सिक्षुका चित्त किधर निन्न-किधर प्रवण,-किधर झुका (- प्राग्मार- 
पहाड़ ) होता है १” 

« ७ का चित्त विवेक ( + एकान्त चिन्तन )की ओर निम्न,-विवेक-प्रवण--विवेक-प्राग्मार 
होता है ।” 
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“अय्या ! कितनी वेदनायें हैं ?” 

“आवुस विश्ञाख ! यह तीन वेदनाय दैं--सुखा (- सुखसय ) वेदना, दुःखा वेदना, 
और अदु:ख-असुख्वा वेदना ।” 

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, कया दुःख वेदुना है, और क्या अदु:ख-असुखा वेदना है १” 

“आवुस विज्ञाख ! जो कोई कायिक या मानसिक अनुभव ( > वेदित, वेदयित ) सात 
(- अनुकूल ), सुखमय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है ।'“'जो कायिक या मानसिक 
अनुभव असात (- प्रतिकूल ), दुःखम्य प्रतीत होता है; वह दुः्खा वेदना है ।'*'और जो 
कायिक या मानसिक अनुमव न सात न असात अतीत होता है; वह अदुःख-अखुखा देदना है।”” 

“अय्या ! सुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा वेदुना क्या सुखा है, क्या 
दुःखा है ? अदुःख-असुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है १” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदना रहते वक्त (- स्थिति ) सुखा है, परिणाममें दुःखा है । 
दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणासमें सुखा है। अदुःख्-असुखा वेदना ज्ञानय सुखा है, 
कज्ञानमें दुःखा है ।”” 

“अय्या ! सुखा वेदनामें कौन अनुशाय (- चित्त-मल ) चिपटता है ? दुःखा वेदनामें 
कौन अजुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदनामें कौन अनुशय चिपटता है ?” 

“आवुस विशाख्र ! सुखा वेदनाम राग-अजुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रतिघ 
(5 प्रतिहिसा )-अनुशय चिपटता है; अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय चिपटता है ।?? 

“अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी दुः्खा- 
वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी अदुःख्-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अन्ुुशय 
चिपटता है ९” 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुग्खा 
वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है, ओर न सभी अदुः:ख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय 
चिपटता है ।”” 

“अस्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रह्मतव्य (> त्याज्य ) है ? दुःखा वेदनामें क्या प्रहातव्य 
है ) अदु:ख-असुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य है ??? 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय प्रह्मतव्य है, दुःखा वेदनामें प्रतिघ-अनु- 
शय०, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय प्रह्मतव्य है ।” 

“अय्या ! क्‍या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अजुशय प्रह्मतव्य है ? ० प्रतिघ-अन्ुुशय 
प्रहातव्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रहातब्य है ?? 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदुनाओंमें राग-अजुशय गह्तव्य नहीं है, ० प्रतिध- 
अनुशय प्रह्मतव्य नहीं, सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अन्ुुशय प्रह्मतव्य नहीं है । आबुस 
विश्ञाख ! ( जब ) मिक्षु कासनाओंसे रहित, डुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितक-विचार- 
सहित, प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उस ( ध्यान )से वह रागकों 
छोड़ता है; वहाँ राग-अजुशय नहीं चिपटता । ( जब ) आवुल विशाख ! भिक्षु ऐसा सोचता है--- 
कैसे उस आयतन (> स्थान )को शआप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्तकर आये ( छोग ) 
इस समय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुत्तर (> उत्तम ) विमोक्षोंमें स्प्ह्टा उपस्थित करने पर 
स्पृष्ठेके कारण दौर्सनस्य उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) प्रतिघको छोड़ता है; वहाँ. प्रतिघ-अजु- 
शय नहीं चिपटता | आवुस विशाख ! (जब ) भिक्षु सुख ओर दुःखके परित्यागसे, सौसनस्य 
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हैं... और दोर्मनस्य (+ चित्त-संताप )के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्टृति की 

परिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याकों छोड़ता है; उसमें अविद्या- 
अज्लुशय नहीं चिपटता ।” 

“अय्या ! खुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (> विपक्षी ) है १” 

४८० दुःख-वबेदुना प्रतिमाग है ।”” 

“अय्या ! दुःखा वेदनाका क्या प्रतिभाग है ?”? 

“० सुखा वेदना अ्तिभागय है।”? 

“अय्या ! अदुःख-असुख्ा वेदनाका क्या प्रतिमाग ( 5 सपक्षी ) है ?” 

“० अविया प्रतिमाग है ।”? 

४७ अथ्या ! अविदाका क्या प्रतिमाग है ?? 


४० विद्या ० 

“अय्या ! विद्याका क्‍या प्रतिमाग ( 5 सपक्षो ) है ?” 
८८५ विमुक्ति ढ; ॥? 

“अस्या ! विमुक्तिका क्या अतिमाग (> सपक्षी ) है ?” 
६४७, निर्वाण ०॥?! 


“अस्या ! निर्वाणका क्या प्रतिमाग है ?”? 

“आबुस विश्ाख ! तुम प्रइनको अतिक्रमण कर गये। प्रइनोंके पर्येन्त (> सीसा, )को 
नहीं पकड़ रख सके । आवुस विशाख ! बह्यचये निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण है 5 निर्वाण- 
पर्यव्सान है । आवुस विश्ञाख ! यदि चाहो तो मगवानूसे जाकर इस प्रइनकों पूछो, जैसा तुम्हें 
भगवान्‌ कहें, वैसा धारण करना ।” 

तब उपासक विशाख धम्मदिल्ला मिक्षुणीके माषणकों अभिनंद्ित कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उठ घम्मदिन्ना मिक्षुणीको अमिवादन कर, प्रदृक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानको अमिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे उपासक विशाखने जो कुछ 
धम्मदिन्ना भिक्षुणीके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब मगवानूसे कह दिया । ऐसा कहने पर 
मगवानूने उपासक विशाखसे यह कहा-- 

“वविज्ञाख ! धम्मदिज्ञा मिक्षुणी पंडिता है । विशाख ! धम्मदिन्ना मिक्षुणी मह्ाप्नज्ञा है । 
विशाख ! यदि तुम मुझे भी इस बातको पूछते, तो मैं मी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि धस्मदिव्ना 
भिल्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अथे है । इसी तरह इसे धारण करो ।”” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विज्ञाखने भगवान्‌के. भाषणको अमिनंदित किया । 





४५-चूल-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१।५॥५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !”? 

“भद॒न्त ! ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मिश्षुओ ! यह चार धर्मंसमादान ( > धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हैं । 
कौनसे चार १--मिक्षुओ ! ( $ ) एक धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद किन्तु भविष्यमें दुःख-विपाक 
वाला होता है।*“*( २) वर्तमानमें मी दुःखद॒ और भविष्यमें मी दुःखद होता है।*** (३) 
वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद होता है ।*“*( ४) वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें भो 
सुखद होता है । 

( १ ) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मससादान वर्तभानमें सुखद, ( किन्तु ) भविष्यमें दुःखद होता 
है ?--मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादुके साननेवाले इस दृष्टि ( 5 धारणा ) 
वाले होते हैं---'काम( -- विषय )में कोई दोष नहीं ।” वह कामोंमें पतित होते हैं । वह सौलि 
(८ जूड़ा )-बद्ध परिब्राजिका (८ साधुनी ख्तरियों )का सेवन करते हैं । वह कद्दते हैं--'क्यों वह 
श्रम्मण ब्राह्मण का्मोंके विषयमें मविष्यका भय देख का्मोंके छोड़नेको कहते हैं, कासोंकी परिज्ञा 
(> परित्याग )को कहते हैं। इस तरुण, झूदुल, लोमश परित्राजिकाका बॉहसे स्पर्श ( तो ) 
सुखभय है?--और कामोंमें पतित द्वोते हैं । वह कामोंमें पतित हो, काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय - दुर्गति, विनिषात > नरकमें उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दुःखसय, तीन, कह वेदनाओंको 
झेलते हैं । ( तब ) वह यह कहते दैं--'वह आप श्रमण ब्राह्मण कामोंमें इसी भविष्यके मयकों 
देख कामोंके प्रहाणको कहते थे, कार्मोंकी परिज्ञा (5 त्याग )कों कहते थे। यह हम कामों के 
हेतु, काम्नोंके कारण दुःखम्रय, तीध्र क॒ठ्ठ वेदना झेल रहे हैं ।” जैसे मिक्षुओ ! ओष्सके अन्तिस- 
मासमें मालुवा ( लता )का पका फल गिर पढ़े । ओर भिक्षुओ ! वह मालुवाका बीज किसी शाल 
(> साखू )के कृक्षेके नीचे पढ़े । तब भिक्षुओं ! जो ज्ञाल तृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह मय- 
भीत, उद्धिभ्न हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शालवृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र अमात्त्य, 
जाति-बिरादरीवाले आराम-देवता, वन-देवता, दृक्ष-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता 
आकर जमा हो उसे इस प्रकार आइवासन दें--'आप मस्त डरें, क्‍या जानें इस मालुबाके बीजको 
मोर निगल जाये, या झूग खा जाये, या जंगलकी आगसे जछ जाये, या वनमें कामकरनेवाले उठाले- 
जायें; या विचरनेवाले खा जायें, या विना बीजको होवे । तब मिक्षुओ ! उस माल॒वाके बीजको न 
मोर निरले, न सगखाये ० न विचरनेवाले खायें, और उसको बीज होवे । वह वर्षा कालीन मेघसे 
सिक्तहों अच्छी प्रकार उगे । उस (वृक्ष )पर तरुण, मदुलू, लोमश मालुवा छता विलंबित होवे । वह 
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उस शालको लपेट ले । तब मिघछ्ुओ ! उस शालपर बसनेवाले देवताको ऐसा हो। क्‍यों उन ( मेरे ) 
सझिन्र-असास्‍्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप मत डरें ०। 
इस तरुण, रूदुल, लोमश, बिलंबिनी सारहुवा रताका स्पर्श ( तो ) सुखसय है ।--वह ( लता ) 
उस शाकृकों पकड़े । पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे | ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
कर उस शालके बड़े बढ़े स्कन्धोंकों प्रदारित करे | तब उस शाकरूपर रहनेवाले देवताको ऐसा हो-- 
उन (मेरे ) भिन्न-असास्‍्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप मत डरें ० । 
ओर में अब उस मालुवा-बीजके कारण दुःखमय, तीन, कह्ठ वेदनाओंकों झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
मिक्षुओ ! वह श्रप्नण-आ्राह्मण इस वादके साननेवाले ०९ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यद वर्तमानमें 
सुखसय, मविष्यमें दुःखम्य धर्मसमादान कहा जाता है। 

(२) “मिश्ठुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी दुःखमय और मविध्यमें भी दुःखसय 
है (-मिक्षुत ! यहाँ फोई अचेलक (+ नंगा साधु ) होता है ०* शामको जलशयनके ब्यापारमें 
लप्न होता है, वह कायाको छोड़ मरनेके बाद ० नरक्म उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा 
जाता है वरतंमानमें भी दुःखद, ओर भविच्यमें भी दुःख धर्मसमादान । 

(३) “मभिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद, ( किन्तु ) भविष्यमें सुखभय 
है (---मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) ख्वभावसे ही तीघध्र रागवाला होता है, वह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौर्मनस्यको झेलता रहता है। खभावसे ही तीच्र द्वेषवाला होता है ०। स्वमावसे 
ही तीत्र मोहवाला होता है; वह निरंतर मोहसे उत्पन्न दुःख दौर्सनस्थको झेलता रहता है । वह 
दुःख ८ दौर्मनस्वके साथ भी अश्रुमुख्व, रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण फरता है । 
वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति खरे छोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है ०। 

(४) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मंसमादान वर्तमानमें भी सुखद है, भविष्यमें मी सुखसय 
है (--मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) खमावसे ही तीच रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दोर्मनस्यको नहीं अनुमव करता । ० तीत द्वेषवाला नहीं होता ० । ० तीघध्र मोहवाछा 
नहीं होता ० । वह ०* ग्थम-ध्यान ० द्वितीय-ध्यान ० तृतीय-ध्यान ० चतुर्थ-ध्यानको ग्राप्तहो 
विहरता है । वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति खरे छोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह 
वर्तमानमें मी सुखद, भविष्यमें मी सुखभय धर्मसमादान कहा जाता है। भिक्षुओ ! यह चार 
घर्म-समादान हैं ।” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके माषणकों अमिनंदित किया। 
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४६-महा-धम्मसमादान-सुत्तन्‍्त (१।५।६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“मद॒न्‍्त !”-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

मगवानने यह कहा--“'मिश्षुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी फामनावाले, इस 
प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिषप्नायवाले होते हैं---'अहो ! अनिष्ट > अकान्त 5 अमनाप 
धर्म (5 पदार्थ ) क्षीण हो जायें। इष्ट 5 कान्त - सनाप धघ्म वृद्धिको भ्राप्त ढोचें!। समिश्षुओ ! 
इस प्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; इष्ट ० धर्म क्षीण होते दें । 
वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता है ?” 

“अन्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, मगवान्‌ ही पति- 
शरण हैं । अच्छा हो भन्‍्ते ! भगवान्‌ हो इस भाषणका अथ कहें, भगवानसे सुनकर भिक्ठु उसे 
धारण करेंगे ।”? 

“तो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“यहाँ भिक्षुओ ! आयोके द्शनसे वंचित ०" अज्ञ, अजनाड़ी जन, 
सेवन करने योग्य धर्मोकों नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता; मजनीय 
( 5 सेवनीय ) धर्मोको नहीं जानता, अ-भजनीय धर्मोको नहीं जानता । वह सेवनीय धर्मोको न 
जानते ० असेवनीय धर्मांका सेवन करता है, सेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता ०। भ्सेवनीय 
धर्मोको सेवन करते, सेवनीय धर्मो'को न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० क्षीण 
होते हैं । सो किस हेतु (--मिक्षुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! आयोके दुर्शनको प्राप्त ०* बडुश्रुत आर्यश्रावक सेवनीय धर्मोको जानता है, 
असेवनीय धर्मोको जानता है ०। ० जानते हुये असेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
घर्मोको सेवन करता है ० । ० | सेवन करते ० अनिष्ट ० धरम क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म वृद्धिको 
अआप्त होते हैं । सो किस हेतु ?--मिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! यह चार धर्म-समादान हैं। कौनसे चार (--( $ ) वतंसानमें दुःखद, 
मविध्यमें मी दुःखद धर्मसमादान; (२) वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्तमानमे 
दुःखद, भविष्यमें सुखद; ( ४ ) वर्तमानमें सुखद, मविध्यमें भी सुखद । 


१ देखो पृष्ठ ३। ३ देखो पृष्ठ ७। 
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“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मससादान है, उसे 
भविद्यामें पढ़ा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता, कि यह धर्ससमादान वर्तमानमें दुःखद्‌ ० । अविद्यार्मे 
पड़ा अविद्वान्‌ उसे ठीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसको न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० धर्म क्षोण होते हैं । 
सो किस हेतु *--अज्षको ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो वह वर्तमसानमें सुखद, भविध्यमे दुःख्बद धर्मसमादान है, उसे अविद्या 
में पड़ा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ० । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानर्मे दुःखद, भविष्यमें सुखद, धर्मससादान है, उसे 
अविधामे पड़ा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तसानमें सुखद भविष्यमें भी सुखद धर्म-समादान है, उसे 
अविदया्में पढ़ा अविद्वान्‌ डोकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है। ०। 

“वहाँ, मिक्षुओं ! जो यह वर्तसानमें दु:खद भविष्यमें भी दुःखद धर्म-समादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान्‌ डीकसे जानता है, कि यह ०। विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे ढीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोंड्ता है । उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उस के अनिष्ट ० धर्म 
क्षीण होते हैं, इृष्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु "--विद्वानूको ऐसा ही होता दै । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें दुःख्द्‌ धर्मसमादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान डीकसे जानता है, कि यह ० | ०। 

“ ० जो यह वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें सुस्र ० । ० । 

« ० जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान्‌ डीकसे जानता है, 
कि यह ०। ० उसका सेवन करता है, छोड़ता नहीं | उसे सेवन करते, उसे न छोइते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण दोते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु --विद्वानकों ऐसा 
ही होता है । 

“सिक्षुओ ! कौनसा धर्ससमादान वर्तमानमें दुःख, मविष्यमें मी दुःखद्‌ है (--( जब ) 
मिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ भी, दो नस्यके साथ भी प्राणातिपाती ( >दिसक ) होता 
है । प्राणातिपात ( - हिंसा )के कारण दुःस्-दोसनस्यको झेछता है | दुःख दौसनस्थके साथ मी 
अदिन्नादायी (- चोरी करनेवाला ) होता है। अदिद्वादान (5 चोरी करने )के कारण दुःस्व 
दौसनस्य मी झेलता है। ० काम-सिथ्याचारी ( > व्यभिचारी ) ० । ० रूषावादी ० । ० खुगुरुखोर 
० । ० परुष-माषी ० । ० प्रापी ० | ० अभिध्यालु ( 5 छोमी ) ०। ० ज्यापन्न-चित्त ( >द्वेषी ) 
०। ० भिथ्या-दृष्टि ( > झूठी धारणा वाला ) ० । वह काया छोड़ मरनेके बादु ० नरकमें उत्पन्न 
होता है। भिश्षुओ ! यह वर्तेमानमें दुःख़द मविध्यमें दुःखद घर्समादान कहा जाता है। 

“मिश्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तसानमें सुखद मविध्यमें दुःखद होता है (--( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःख दौ्सनस्थके साथ भी प्राणातिपाती होता है । ० । ०१। 

# ० घर्मससादान (८ धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार ) वर्तमानमें दुःखद मविष्यमें 
सुखद है ? ० ।० '। 

& ० घर्मंसमादान वर्तसानमें सुखद, भविष्यमें मी सुखद होता है (--( जब ) मिक्षुओं ! 
कोई ( पुरुष ) सुख-सोसनसयके साथ मी प्राणातिपातसे विरत होता है। प्राणातिपातसे विरत 





१ ऊपर सा ही यहाँ भी पाठ है, अन्तमें ( २) धमेसमादान आता है। 


| 
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होनेके कारण सुख सौसनस्यकों अनुभव करता है | ० जदिल्वादान ० । ० । ० सिध्या-दृष्टि ० । वह 
काया छोड़ मरनेके बाद ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! यह वर्तसानमें भी सुखद 
मविष्यमें भी सुखद धर्मंसमादान कहा जाता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! विषसे लिप्त कड़वा लौका हो, तब कोई जीवनकी इच्छा वाला, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आवे | उसे (छोग ) यह कहें---'हे पुरुष ! यह 
विषसे लिप्त कड़वा लोका है, यदि इच्छा हो तो पिओ। उसे पीते वक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें 
अच्छा न लगेगा । पीनेके वाद झत्यु को प्राप्त होगा, या झरुत्यु-तुल्य दु :खको” । यदि वह बिना सोचे 
विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ० झृत्यु-तुल्य दुःखकों | भिक्षुओ ! वर्तसानमें 
दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादानकों उस ( छोके )के समान कहता हूँ । 

“झैसे, भिक्षुओं ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंध युक्त आवख़ोरा (+- भाषानीय कांस्य ) हो, 
और वह विषसे संलिप्त हो । तब कोई जीवनकी इच्छावाला ० पुरुष आचबे । ० । उसे पीते वक्त 
बह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह रझूच्युकों प्राप्त होगा, या झत्यु- 
तुल्य दुःख को | ० । मिश्षुओ ! वतसानमें सुखद और भविष्यर्म दुःखद धर्मसमादानकों में उस 
( आबखोरे )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमून्र ( > पूति-सुत्त ) हो । तब ( फोई ) 
पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहें--'हे पुरुष ! यह नाना औषधियोंसे सिश्रित गोमूत्र है; 
यदि चाहो तो पिओ । तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी ( ८ निरोग ) होगे! । वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं। ० । भिश्लुओ ! 
वर्तेसानमें दुःखद ओर भविष्यमें खुखद घर्मसमादानको में उस ( गोमूश्र )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, भिछुओ ! दही, मधु, घी, खाँड ( + फाणित ) एकमें मिला हो | तब ( कोई ) 
छोहू गिरनेवाला (- अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष ! यह एकमें मिला 
दही, सधु, घी, खाँड हैं; यदि चाहो तो पिओ। पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रससें अच्छा छग्रेया 
पीनेके बाद ( मीं ) तुम सुखी होगे । ० । भिश्ठुओ ! वर्तसानमें भी सुखद और भविष्यमें सुखद 
धर्मसमादानको मैं उस मिश्रित दृधि-भघु-सर्पिष-फाणितके समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिससासमें शरदू-कालके समय मेघरहित नभमें चमकता हुआ 
सूर्थ सारे आकाशके अंधकारको ध्वस्तकर अ्रकाशे, तपे, और भासे; ऐसेही मिक्षुओ ! यह वर्तमानसें 
भो सुखद ओर भविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान, अन्य सारे श्रमण-ब्राह्मणोंके प्रवाद (+ सत ) 
को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, भासता है ।?? 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवान्‌के माषणकों अभिनंदित किया । 


४७-बीमंसक-सुत्तन्त ( १|५।७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनर्मे विहार करते थे । 

तब भगवानूने मिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्षुओ !?”” 

“मदन्त !??-( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर किया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मभिक्ुओ ! दूसरेके चित्तकी बात न जाननेवाले वीम॑सक (- सीमा- 
सक ८ विम्नशक 5 सत्त्यासक्त्य-परीक्षक) भिक्को सस्यकू-संडुछू ( यथार्थ ज्ञानी ) है या नहीं यह 
जाननेके लिये तथागत ( - छोकगुरु )के विषय में ससन्वेषण (- तहक्रीक्रात ) करना चाहिये।” 

“साधु, नन्‍्ते ! हमारे धर्मके मगवान्‌ ही मूल हैं ०* भगवानूसे सुनकर मिक्ष उसे 
घारण करेंगे ।” 

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनम घारण करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, अन्ते !”--( कद्द ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--““मिछुओ ० विमशेक सिक्षुको तथागत के विषयमें चक्ु-ध्रोश्न द्वारा 
जानने योग्य (>विज्ञेय ) धर्मो (८ बातों )के संबंधर्म जाँच करनी चाहिये--जो चश्लु- 
श्रोन्न-विशेय मलिन धर्म (< पाप ) हैं, वह ( इस ) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते 
हुये ( जब ) वह यह देखता है--चश्लु-क्रोन्न-विशेय सलिन धर्म तथागतमें नहीं हैं ।'*“तब जागे जाँच 
फरता है--जो चक्षु-श्रोश्न-विज्ञेग व्यतिसिश्र (- पाप-पुण्य-सिश्रित ) घर्स हैं, वह तथागतमें हैं या 
नहीं (--व्यति-मिश्र घ्म तथागतमें नहीं हैं ।'““तब आगे जाँच करता है---जो चक्षु-श्रोन्न-विज्ञेय 
अवदात (+ झुद्ध )-धर्म ( > पुण्य ) हैं, वह तथागतमें हैं, या नहीं ?-.०अवदात-घर्म तथागतमें 
हैं ।* “तब आगे जाँच करता है--दीघे कालसे यह आयुष्सान्‌ इस कुशल-घर्म ( - पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर कालसे हो कर रहे हैं ?---दीघंकालसे यह आयुष्सान्‌ इस कुशरू-धर्म से 
युक्त है, अचिरकालसे नहीं" *।* “तब आगे जाँच करता है--ख्याति-प्राप्त, यश-प्राप्त इन आयुष्सान्‌ 
भिक्षुमें कोई आदिनव (> दोष ) हैं या नहीं ? मिक्षुओ ! जब तक मिक्षु ख्याति प्राप्त यश-प्राप्त 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब मिक्षुओ ! भिह्ु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त 
होता है, तब कोई कोई दोष उसमें जाते हैं । उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है--यह 
आयुष्मान्‌ मिक्षु ख्याति-श्राप्त यश्य-प्राप्त हैं, ( और ) इनमें कोई दोष नहीं आये हैं।**“तब आगे 
जाँच फरता है---यह आयुद्मान्‌ सयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे ( वह ) कार्मों (८ मोगों )को नहीं सेवन करते ९-० धीतराग 
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होनेसे कार्मोंको सेवन नहीं करते । मिक्षुओ ! उस मिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछे--( उन ) आयुष्सान्‌- 
के क्या आकार-प्रकार (< ० अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुच्सान्‌ ऐसा कह रहे हैं--थह 
आयुच्सानू भयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग 
होनेसे वह कार्मोंको सेवन नहीं करते ।” तो ठीक तौरले उत्तर देते हुये ( वह ) भिक्ष ( उन्हें ) 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संधर्में विहरते (- रहते ) या अकेले विहरते, यह आायुष्मानू, सुगत 
(< सन्सार्गारूढ ), दुर्गत (- कुमार्गारूद ) गण-उपदेशक, आमिष ( ८ भोजनाच्छादन )-रक्त, 
आमिप-अलुपलिप्त ( किसीमी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मेंने इसे भगवान्‌के मुखसे सुना 
है, मगवानके भुखसे ग्रहण किया है--'मैं मयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूँ; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे में कामोंका सेवन नहीं करता ।! 

“आगे फिर भिक्षुओ! तथागतकों ही पूछना चाहिय्रे--चक्षु-्रोत्र-विज्ञेग सलिन धर्म 
तथागतमें हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथायत ऐसा उत्तर देंगे--० मलिन धर्म (+पाष ) तथागत 
में नहीं हैं । ० व्यतिमिश्र (- पाप-पुण्य-मिश्रित ) धर्म ० । ० अवदात-धर्म तथागतमें हैं था 
नहीं ? ०--अवदात-धर्म तथागतमें हैं । इसी ( अवदात-धर्मवाले ) पथपर में (+-तथागत ) आरूढ 
हैँ, यही मेरा गोचर (- विषय ) है; में उससे रिक्त नहीं हूँ ।” 

“मिक्षुओ ! ऐसे वाद ( & सिद्धान्त ) वाले शास्ता (> उपदेशक, तथागत )के पास 
श्रावक ( > शिष्य )को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-झुक्क (- अच्छे बुरे )के 
विभागके साथ उत्तमोत्तम - प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेशता है। भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस 
मिश्षुको ० धर्म उपदेशता है; वैसे वेसे वह यहाँ धर्मोको समझ कर धर्मोमेंसे किसी धर्ममें आस्था 
अ्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है---( हमारे ) भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं, भगवानूका 
( उपदेशा ) धर्म स्वाख्यात ( - सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात ) भगवान्‌ूका ( शिष्य-)संघ सुप्नतिपज्न 
(> सुमार्गारढ़ ) है। 

“मिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकों दूसरे ऐसा पूछें---(( उस ) आयुष्सानके क्‍या आकार प्रकार 
हैं, जिससे ( आप ) भायुष्सान्‌ ( यह ) कह रहे हैं'-.. भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं, भगवान्‌का धर्म 
स्वाब्यात है, संघ सुप्रतिपन्‍न है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिक्कुओ ! ( उस ) मिश्लुको कहना 
चाहिये--“आवुसो ! जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ में धर्म सुननेके लिये गया | ( तब ) सुझे भगवानूने ० 
उत्तम्तोत्तम > प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपन्न है? ।? 

“मिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )को इन आकारों - इन पढ़ों - इन व्यंजनोंसे तथागतमें 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है;'''वह भाकारवती दु्शन-मूलक दृढ़ श्रद्धा 
कही जाती है। वह ( किसी भी ) श्रसण, ब्राक्षण, देव, मार ( > अजापति ) ब्रह्मा या लछोकमें 
किसीभी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।?? 

“ममिक्लुओ ! इस प्रकार धर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घरमेता (तथ्य ) 
का समन्वेषण ( ८ अन्वेषण ) होता है ।?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंद्ति किया । 


४८-कीसम्बिय-सुत्तन्‍्त' (१।५॥८) 


ऐसे मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ कौशाम्वी ( > फोसम्बी )के घोषिता-राममें विहार करते थे । 

उस समय कौशास्वीमें मिक्षु भंडन करते-कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुस्व 
( “रूपी ) शक्ति ( + हथियार )से बेधते फिरते थे । वह न एक दूसरेको संज्ञापन ( +समझाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेको निध्यापन ( -- समझाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे। तब कोई मिशप्ठु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बेठढ गया । एक ओर बैठे उस मिक्षुने मगवानसे यह कहा-- 

“यहाँ मन्‍्ते ! कौशास्बीमें मिक्षु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं ० न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं ।” 

तब मगवानने किसी भिक्षुको संबोधित किया--““आओ, मिक्षु, तुम मेरे वचनसे उन 
मिक्षुओंसे कहो--आयुष्मानोंकों शास्ता बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, अन्‍्ते !”?-.( कद ) भगवान्‌को उत्तर दे, उस भिक्षुने जहाँ वह ( झगढ़ाल ) 
मिक्षु थे, तद्दाँ "जाकर उन भिश्षुओंसे कद्दा--आयुष्सानोंको श्ास्ता बुछा रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”---( कह ) उस मिक्षुकों उत्तर दे, वह मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, व्ाँ'' 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षुओंकों भगवानूने 
यह कहा--- 

“सचमुच मिक्षुओ ! तुस भंडन करते ० न निश्यापनके पास उपस्थित होते हो ?” 

“हाँ, मन्‍्ते !” 

“तो क्या सानते हो, मिक्षुओ ! जिस समय तुम भंडन करते ० बेधते फिरते दो; क्‍या 
उस समय सब्रह्मचारियों (- सघर्मियों )के प्रति गुप्त और प्रकट छुम्द्ारा सेन्रीपूण कायिक कम, 
“'*मैन्नीपू्ण वाचिक कर्म, ''' सेश्रीपूण सानसिक कर्म उपस्थित रहता है ९?” 

“नहीं, मन्ते !! 9 

४“इस प्रकार मिक्षुओ ! जिस समय तुस मंडन करते ०, उस समय ० सेश्रीपूर्ण सानसिक 
कम उपस्थित नहीं रहता । तो सोघ-पुरुषो ! तुम क्या जानते क्‍या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
दो ० न निध्यापनके पास उपस्थित दोते हो ? सोध-पुरुषो ! यह तुर्हें चिरकाछ तक अदित और 
दुशस्खके छिये दोगा |” 

तब मगवान्‌ने ( श्र॒मी ) भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ ! यह ७: धर्म खारा- 
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णीय-अियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संग्रह ( - मेल ), अविवाद, सामग्री (5 एकता )-एकी- 
मावके लिये हैं। कौनसे छः (--मिक्षुओ ! (१) ( जब ) मिक्षुका सबह्मचारियोंके श्रति गुस और 
अकट संश्रीपूर्ण कायिक कर्भ उपस्थित होता है। मिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० एकीमावके 
लिये है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) » मेत्रीपूर्ण वाचिक कर्स ० । 

४ ० (३) » मेत्रोपूर्ण मानसिक कमे ० । 

“और फिर मिक्षुओं ! (४) मिक्षुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त राम हैं, चाहे पान्न चुपडने 
मात्र भी; उन छामोंको शोलवान्‌ सब्रद्मचारियोंके साथ साधारण-भोयी-बाँटकर उपभोग करने- 
वाला होता है। भिशक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“और फिर भिक्षुओं ! (५) उन शोलों (> सदाचारों ) से संयुक्त हो सबह्यचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शील कि अ-खंड-अ-छिद्र ( 5 दोषरहित ) अ-शबल-अ-कल्सष, सेवनीय, 
विज्ञोंसे श्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक हैं । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! (६) उस दृष्टि (+ दर्शन, ज्ञान )से युक्तहो, सब्रह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आर्य (- निर्मल ), निस्तारक है; बेला करनेवालेकों अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है । मिक्षुओ ! यह मी घर्म साराणीय ०५ । 

'मम्नक्लुओ ! यह ७; धर्म साराणीय ० एकीमावके लिये हैं । भिक्षुओ! जो यह दृष्टि 
आर्य ० है, वह इन छःओ साराणीय धर्मोमें अग्न ( ८ श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक (८ समूह-प्रधान ) 
है । ऊँसे मिक्षुओ ! कूटागारका कूट ( 5 शिखर )अग्न, संग्राहक-संघातक होता है; ऐसे ही जो 
यह शरष्टि आर्य ० । 

“क्या है मिक्षुओ ! यह दृष्टि आर्य ० दुश्ख-क्षयकी ओर लेजाती है १. (१) ( जब ) 
भिक्षुओ ! भरण्य, वृक्ष-छाया या झुन्य-आगारमें स्थित मिश्षु यह सोचता है--क्या मेरे भीतर वह 
परि-उत्थान ( 5 चंचलता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस एयुस्थानसे पयुंत्थित चित्त हो मैं यथा- 
भूत (- यथार्थ )को नदीं जान सकता, नहीं देख सकता। मिश्षुओ ! यदि मिश्ष काम-राग 
(> भोग-इच्छा ) से प्युत्थित होता है, ( तो ) वह पर्यु त्थित-चित्त ( > चंचल-चित्त ) ही होता 
है। भिक्षुओ ! यदि मिक्ष व्यापाद(< द्वेष )से पर्युत्थित होता है ०। ० स्व्यान-रुद्ध 
( 5 कायिक मानसिक आलस्य ) ० । ० ओद्धत््य-कोकुत्य (+ उद्धतपना, हिचकिचाहट ) ० । 
० विचिकित्सा ( 5 संशय ) ०।० इस लोककी चिन्‍्तामें फैसा ० । परलोकको चिन्तामें फंसा ०। 
मिक्ष॒ओ ! जब मिश्ु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) वह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं ! वह 
इस प्रकार जानता है--मेरे मीतर वह पयुल्थान अ-क्षीण नहीं है ०। मेरा मानस सत्योंके बोधके 
लिये सु्रणिहित ( 5 एकाग्र, निश्चक ) है। पृथग्जनों (८ अज्ञों )को न होनेवाला यह उसे 
प्रथम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान आपघ्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) आर्यश्रावक ( > सत्पुरुष शिष्य ) थह सोचता है--क्या में 
इस दृष्टिको सेवन करते, मावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ (- शान्ति ), निवुति (८ सुख )को 
पाता हूँ (--वह इस प्रकार जानता है--० निवुतिको पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय छोकोत्तर 
आये-झान प्राप्त होता है। 

“और फिर मिक्षुओ ! (३) आयशक्षावक यह सोचता है--मैं जिस दष्टिसे युक्त हें, क्‍या 
इससे बाहर भी दूसरे श्रस्मण आद्वाण ऐसी दृशष्टिसे युक्त हैं (--० दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे 
युक्त नहीं हैं । ० यह उसे ठृतीय छोकोत्तर आये-न्ञान प्राप्त होता है । 
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“और फिर भिक्षुओ ! (४) आयेशक्रावक यह सोचता है--दृष्टि-सम्पन्न ( ८ आर्य-दश्शन 
युक्त ) पुरुष ( -- पुदूगल ) जैसी घर्मता (5 खमाव, गुण )से युक्त होता है, क्या में भी वेसी 
* धर्मतासे युक्त हैँ ?'मिक्ष॒ओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषको यह धसंता है, कि वह ऐसी आपक्ति 
(- अपराध ) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्दान (८ उठना ) हो सके । ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सबह्यचारियोंके पास उसकी देशना (- अपराध-निवेदुन ), 
विवरण ( - अ्कट करना )-उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमें संवर (> रक्षा )के लिये तत्पर होता है। जैसे मिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेवाला 
छोटा बच्चा हाथसे या पैरसे अंगार छुजानेपर तुरन्त ही समेट लेता है; ऐसे ही मिक्षुओ ! दष्टि- 
सम्पन्नकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्तिका भागी होता है ० मविष्यमें संवरके लिये तत्पर 
होता है । ( वेसा सोचते ) वह जानता है--दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जेसी धर्मतासे युक्त होता है, में 
भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ । ० यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आय॑-ज्ञान प्राप्त होता है। 

“और फिर भिक्षुओ ! (७) आय॑श्रावक यह सोचता है--द्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मतासे 
युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हैँ ?--मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पत्न॒पुरुषकी यह धर्मता 
है कि वह सब्रह्मचारियोंके छोटे बढ़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका हयाल रखता है; ( उनकीं ) 
शील-संबंधिनी, चित्त-संवंधिनी, भ्ज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओंमें वह तीज अपेक्षा (+ ख़याल ) रखता है। 
जैसे मिक्षुओ ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे 
ही मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है ० । ( वेसा सोचते ) वह जानता है--० में 
भी बेसी धर्मतासे युक्त हूँ । ० यह उसे पंचम लोकोत्तर आय॑-ज्ञान प्राप्त होता है। 

“और फिर मिश्षुओं ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता है--दृष्टि सम्पन्न पुरुष जेसी बलतासे 
(- सामर्थ्य )से युक्त होता है, क्या में भी बसी बलतासे युक्त हूँ !*“'मिक्षुओ ! दृशष्टि-सम्पन्न 
पुरुषकी यह बलता है, कि दृष्टि-सम्पत्न पुरुष तथागतके बतलाये धर्म-विनय (- धर्म )के उपदेश 
किये जाते समय*'“सन छगाकर चित्तको एकाग्न कर कान छगा धर्मको सुनता है। ( वेसा सोचते) 
वह जानता है--० में मी वेसी बलतासे युक्त हूँ । ० यह उसे षष्ठ छोकोत्तर जआयेज्ञान प्राप्त 
होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता है--० क्‍या मैं मी चेसी बलतासे 
युक्त हूँ "/-मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि तथागतके बतढाये घर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते समय ( वह ) अर्थ-वेद्‌ ( - अर्थ-ज्ञान )को पाता है, धर्म-वेदको पाता है, घ्म 
सम्बन्धी प्रामोच्च (5 प्रमोद )को पाता है। ( वसा सोचते ) वह जानता है--० में मी वैसी 
बलतासे युक्त हूँ । ० यह उसे सप्तम छोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त द्योता है । 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार स््रोत-आपत्ति '-फलके साक्षात्कारके छिये सात अंगोंसे युक्त 
आर्यश्रावककी इस अकार सुसमन्विष्ट (- अच्छी प्रकार जाँची गई ) धर्मता होती है। मिक्षुओ ! 
इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आय॑श्रावक स्लोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

मगवान्‌ने यह कह्दा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्‌के माषणकों अमिनंदित किया । 


१ निर्वाणन्यामी पथ रूपी नदीके स्नलोतपर निश्चछकतया आखूद़ व्यक्ति । 
श्ज 


हक 
हि 


४६-ब्रह्म-निमन्तनिक-सुत्तन्त (१।५॥६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक स्सय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिफके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्ुओ !”? 

“भदुन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--''एक समय में भिक्षुओ ! उक्कट्टेके सभगवनमें शालराजके नीचे 
विहरता था। उस समय भिक्षुओं ! वक ( नामक ) बह्माकों ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी-- 
धयह ( ब्रह्मलोक ) नित्य है, ध्रुव, शाइवत, केवल (- शुद्ध ), अ-च्यवन-धर्मा (- जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न मरता है, न च्युत होता है, न उपजता 
है। इससे आगे दूसरा निस्सरण ( > निकलनेका स्थान ) नहीं है ।! 

“तब भिक्षुओ ! में चित्तसे बक अह्माके चित्तकी बात जानकर; जैसे बलवानू पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फेलाई बाँहको समेट ले, या समेटीको फेलादे, ऐसे ही उक्कद्ठाके सुभगवनमें 
शालराजके नीचे अन्तर्धान हो डस बह्मलोकमें ( जाकर ) प्रकट हुआ । 

“भभ्रक्षुओ ! धक बक्षाने दूरसे ही मुझे आते देखा । देखकर मुझसे यह कहा-- “आओ भाएं* ! 
स्वागत, सार्य ! चिरकालके बाद सार्ष ! यहाँ आना हुआ। मार्ष ! यह नित्त्य है ० इससे आगे 
दूसरा निस्सरण नहीं है।? 

“पमिक्षुओ ! ऐसा कहने पर मेंने वक ब्रह्माको यह कहा--“अविद्यार्मे पड़ा है, अहो ! वक 
ब्रह्मा, अविद्यामें पड़ा है, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि अनित््य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे 
(> बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है-कहता है । 

“तब भिक्ठुओ ! पापात्मा मार एक ब्रद्म-पाएंदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे बोला-- 
'भिक्षु ! भिक्षु  सत इन ( ब्रह्मा ) का अपमान करो, सत इनका अपमान करो। भिक्षु ! यह बह्मा 
हैं, महाब्रह्या, अभिभू ( - विजेता ), अनू-अमिभूत, ( स्व- )दर्शी, वशवर्ती, इइवर, ( सृष्टि- )कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भूत-भव्य ( प्राणियों )के पिता हैं। भिछु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें 
पृथिवी-निन्दक, एथिवी-जुगुप्सु, जल-निन्दक ०, तेज-निन्दक ०, वकायु-निन्दुक ०, भूत-निन्दक ०, 
देव-निन्दुक ०, अ्जापति-निन्दुक ०, बक्मा-निन्‍्द्क ०, श्रसण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर हीन कायामें प्रतिष्ठित हुये। मिश्ठ ! तुझसे पूर्व भी छोकमें एथिवी प्रशंसक - प्थिवी- 
अभिनन्दी, ०, ० ब्द्गा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राक्षण हुये थे; वह काया छोड़ श्राणके विच्छेद होनेपर 
उत्तम् कायामें प्रतिष्ठित हुये । सो में भिश्ठ ! तुझे यह कहता हूँ--अरे सार्ष ! जो कुछ अझ्या तुझे 


१ देवताओँका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द । 


१९४ ] [ १।०॥९ 
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:) कहें, तू वही कर, मत ब्रह्मके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू मिक्ष ! ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण 
: करेगा; तो जैसे आदमी जाती श्री (- लक्ष्मी )को इंडेसे लोटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात 
: (८ खडड )में शिरता हाथ-पैरसे एथिवीको विरक्त ( > त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालत भिक्ष ! तेरी 

- होगी। अरे भाष ! जो कुछ बचह्मा तुझे कहें, तू वही कर, सत ब्रह्माके वचनको अति-क्रणण कर। 

क्यों भिक्षु ! ब्राह्मी (> ब्रह्माकी ) परिषद्कों बैठी देख रहा है तू ?! इस प्रकार भिक्षुओ ! 

पापात्सा मार ब्राह्मी परिषद्‌की ओर ( मेरा ख्याल )ले गया । 

“हैंसा कहनेपर सिश्षुओ ! मैंने पाप्मा सारको यह कहा--पापी ! में तुझे जानता हूँ, सत 
समझ कि मैं तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है। पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिपद्‌ है, और 
जो ब्रह्मपाषद्‌ हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह ( - में ) 
भी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी! में तेरे हाथमें नहीं आया, में तेरे 
वशमें नहीं हुआ हूँ । 

“पैसा कहनेपर मिक्षुओ ! वक ज्द्माने सुझे यह कह्ा--साष ! में नित्त्य होतेहीको नित्तय 
कहता हूँ,' ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता हूँ । 
भिक्ष ! तुझसे पूर्व भी लोकमें श्रम्ण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, डतना डनका 
( केवल ) तप-कर्म (का समय ) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है!; आये दूसरा निस्लरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है', यह जान सकते थे । सो भिश्चु ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिफे परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि भिश्षु ! त्‌ शथिवीकी अध्येषणा (> प्राथना ) करेगा, तो तू मेरा पाइवेचर, गृह- 
शायी, यथेच्छकारी, स्वव्पकारी होगा । यदि भिक्ठु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुफी ०, भूतको ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ब्रह्माकी ० । 

“ब्रह्मा ! में मो इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि मैं प्रथिवीकी अध्येषणा करूँगा, तो मैं तेरा 
पाईर्चचर ० होऊँगा। ०। बह्माकी ०। किन्तु ब्रह्मा ! में तेरी गति (5 निष्पत्ति ), और प्रभाव 
( > जुति )को जानता हूँ--ऐसा महद्धिक ( 5 सहाऋद्धिवाला ) घक बद्मा है, ऐसा महानुभाव 
(5 महाप्रभावशाली ) वक ब्क्षा है, ऐसा शक्तिशाली (८ महेसक्ख ) वक ब्रह्मा है ।! 

« क्या तू साष ! मेरी गति, जुतिको जानता है--ऐसा मह़िंक वक ब्रह्मा है ० ?! 

“वाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, ( जितनी ) दिशायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं । 

उतने हजार छोक यहाँ ( > जगतमें ) तेरे वशमें है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है। 

आरणियोंके इत्यंभाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको जानता है। 

« ्रह्मा ! इस प्रकार मैं तेरी गति छुतिको जानता हूँ--ऐसा महर्द्धिक ० । ब्रद्मा ! और मी 
तीन फाय (- लोक-समूह )हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) मैं उन्हें जानता देखता 
हूँ। अह्मा ! आभास्वर नासक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ डल्पन्न हुआ। 
चिरकालके ( यहाँके ) निवाससे तुझे डसका स्मरण नहीं, जिससे त्‌ उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे में जानता देखता हूँ । इस तरद्द मी ब्रह्मा ! अभिज्ञा (८ ज्ञान )में में तेरे बराबर नहीं हूँ 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ: फस फहाँसे हूँगा | बद्मा ! शुभकृत्स्न नामक ( देव - )काय भी है, ० । 
ब्रह्मा ! वृहत्फल नासक ( देव- )काय मी है ० बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में श्थिवीको 
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पृथिवीके तौरपर जानकर, जो ( निवोण ) 5 श्थिवीके प्रथिवीत्त्वसे परे है, उसे भी जानकर; मैंने 
( तृष्णाकी दृष्टि, या सानके ग्रहणसे ) प्रथिवीको नहीं ( पकड़ा ) था, प्थिवीका नहीं था, एथिवीसे 
नहीं था, प्थिवी मेरी है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; एथिवीका अभिवादन (+ प्रशंसा ) मैंने नहीं 
किया । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिश्ञामें में तेरे बरावर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कम कहाँसे 
हूँगा । ब्रह्मा ! में जलको जलके तौरपर जानकर ०। ० तेजको ०॥ ० वायुको ० | ० भूतको ० । 
० देवताको ० ० प्रजापतिको ० । ० अ्ह्याकों ० । बचह्या ! में सर्च (> सारे विदव )कों सर्वके 
तोरपर जानकर ० स्व मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; ० । 

« “यदि सार्प ! तेरा सर्घे (+ सारा ) सर्वत्वसे अन-अनुभूत (- अ-श्राप्त ) है; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (5 खाली, निरर्थक ) ८ तुच्छ ही है ?? 

« “विज्ञान अ-निदशेन ( + चक्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( और ) सर्वत्र प्रभा-युक्त है; 
वह प्थिवीके परथिवीखसे अ-प्राप्त है, जलके जलत्वसे अ-श्राप्त है, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके 
वायुल्वसे अ-प्राप्त है, भूतोंके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, शुभकृत्स्नोंके 

०, बृहत्फलोंके ०, सबके सर्व््वसे अ-प्राप्त है? 

४ “हन्त ! मार्ष ! तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्घान करता हूँ ।! 

४ *इन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो यू मुझे अन्तर्घान कर ।! 

“तब भिक्षुओ ! बक श्रक्षाने ( उबृढ़ सनोबछू को लगाया - ) 'श्रसण गोतसकों अन्त्धोन 
करूँ, भ्रमण गोतसको अन्तर्धान करूँ--किन्तु मुझे अन्तर्धान नहीं कर सका । ऐसा होने पर 
भिक्षुओ ! मैंने वक ब्रह्माको यह कहा--हन्त ! ब्द्या ! में तुझे अन्तर्घधान करता हूँ ।? “हन्त ! 
मार्ष ! यदि चाहता है, तो सुझे अन्तर्धान कर ।” तव भद्लुओ ! मैंने इस प्रकारका ऋड्धि-बछ 
भ्रयोग किया, कि जिससे बद्का, बद्य-परिषद्‌, और ब्रह्म-पार्षद मेरे शब्दकों सुनते थे, किन्तु मुझे 
देखते न थे; और अन्‍्तर्धान हुये मेंने यह गाथा कही--- 

४ “भव (८ संसार )में भयकों देखकर, और भयको विभवका इच्छुक ( देख ) ; 

मैंने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्‍्द्ी ( > तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तब भिक्षुओ ! ब्रह्मा; बरद्य-परिषद्‌ और ब्रह्म पार्षद्‌ आश्रर्य चकित होगये---“आश्चर्य मो ! 
अद्भुत भो !! श्रमण गोतसकी महा-ऋड्धिमत्ता, - सहा-अनुभावता !! यह शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे 
प्श्जित श्रमण गौतम जिस प्रकारका है, ऐसा महरछिंक - महाजुभाव दूसरा श्रप्तण या ब्राह्मण 
हमने इससे पहिले नहीं देखा। अहो ! भवर्मे खुश, भव-रत, भव-समुदित (< भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।!? 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रद्म-पार्षदूमें आवेश कर मुझे यह कहा--'यदि मार. 
तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अनुबुद्ध (+ ज्ञानी ) है, ( तो ) मत श्रावकों को ( इस धर्ममार्म पर ) 
लेजा, मत प्रद्नजितों ( > संन्यासियों )कों लेजा, मत श्रावकोंको धर्म डपदेश कर, सत प्र5जितों 
को धर्म-उपदेश कर । मत श्रावकों के विषयमें लोभ कर, मत भ्रद्धजितोंके विषय में ( लोभ कर )। 
भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें अहंत्‌ , सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये थे । वह श्रावकों 
प्रहजितोंको ( अपने ध्ममार्र पर ) ले गये, श्रावकों प्र८जितोंको ( उन्होंने ) धर्म-उपदेश किया, 
श्रावकों अह्रजितोंके विषयमें छोम किया । वह श्रावकों प्र जितोंको लेजाकर, ० धर्म-उपदेश कर, ० 
लोभ कर, काया छोड़ भ्राणोंके विच्छेद होनेपर होन काय ( > योनि )में प्रतिष्ठित हुये । मिक्ष ! 
( किन्तु ) ठुझसे पूत्रं लोकमें ( दूसरे मी ) अहँत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये । वह 
श्रावकों प्रत्नजितोंको ( अपने धर्मसार्गपर ) न के गये, ० धम-उपदेश नहीं किया, ० छोम नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम काय (७ योनि )में श्रतिष्ठित हुये । तुझे 
भिक्ठ ! में यह कहता हूँ--“अरे सार्ष ! तु बेपर्वा हो वर्तमानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; 
सार्ष ! व्यास्यान न करना सुंदर है, मत दूसरोंकों उपदेश कर ।! 

“पेसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने पापी सारसे कहा--“पापी ! में जानता हूँ तुझे; तू सत 
समझ कि में तुझे नहीं पहिचानता । पापी ! तू मार है | पापी ! हित, अनुकम्पक हो तू मुझे यह 
नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अनू-अनुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है। पाषी ! तुझे ऐसा 
हो रहा है---असण गौतस जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे दिघय( - अधिकार )से निकल 
जायेंगे। पापी ! ( डपदेश न देनेवाले ) वह श्रसण त्राह्मण सम्यक्‌ संबुद्ध न होते हुये, 'हस सम्यक्‌ 
संबुद्ध हैं?--दावा करते थे। पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते भी तथागत वैसे ही हैं, ० न उपदेश 
करते भी ०, श्रावकोंको उपनयन (  धर्मसार्गपर ले जाना ) करते भी ०, ० न उपनयन करते 
भी ० । सो किस हेतु ?---तथागतके वह आखत्रव (- चित्त-मल ) क्षीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, 
सिरकटे ताइसे होगये, अमावको प्राप्त होगये, मविष्यमें न उत्पन्न होने छायक होगये; जो 
( भाखव )कि समल, पुनर्जन्मकारक, भमय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, मविध्यर्मे जरा-भरण देनेवाले 
हैं। जैसे पापी ! सिरकटा ताड़ फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह जआाखब 
क्षीण होगये ० भविष्य न उत्पन्न होने छायक होगये ।” 

इस प्रकार यह ( सूत्र ) मारके अन-उछापन (> प्रोमनमें न पढ़ने )के लिये, और 
ब्रह्मके निर्मंतन ( 5 निमंत्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण (+> उपदेश )का नाम 
प्रह-निमन्‍्तनिक पड़ा । 


५०-मारतज्जनीय-सुत्तन्‍्त (१।५॥१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्सान्‌ महामोग्गलान (5 महासोद्र॒त्यायन ) भर्ग( देश )में सुंसमार- 
गिरिके भेसकलावन मझ्गदाधमम विहार करते थे । 

उस समय आयुच्मान्‌ सहासोग्गलान खुली जगहमें टहलू रहे थे। उस समय पापी मार 
आयुष्मान्‌ महासोग्गलानकी कुक्षिमें घुसा था, कोठेमें प्रविष्ट हुआ था । तब आयुष्सान्‌ सहासोग्य- 
लछानको ऐसा हुआ--अरे | क्‍यों मेरा पेट उड़द भरासा गुड्गुड़ा रहा है। तब आयुष्सान्‌ महा- 
मोग्गलान टहलने के स्थानसे उतर विहार (- कोठरी )में प्रवेश कर विछे आसनपर बैठे | बैठ कर 
आयुच्मान्‌ सहासोग्गलान अपने सनमें कारण खोजने छगे। ( तब ) आयुष्सान्‌ सहासोग्गलानने 
पापी मारको कुक्षिमें घुसा ० देखा | देखकर पापी मारकों यह कहा---“निकल, पापी ! सत तथा- 
गत यथा तथागतके श्रावक ( - शिच्य )को सता; सत ( यह ) चिरकाल तक तेरे लिये अहितकर 
दुःखकर हो ।” तथ पापी मारकों यह हुआ--यह श्रसण मुझे विना जाने, बिना देखे यह कह रहा 
है--- “निकल पापी ! ०? | जो इसका शास्ता (> गुरु ) है, वह भी सुझे जल्दी नहीं जान सकता, 
यह श्रावक ( -- शिष्य ) मुझे क्या जानेगा ९! 

तब आयुच्सान्‌ सहासोग्गलानने पापी मारकों यह कहा--“पापी ! मैं यहाँ तुझे पहिचान 
रहा हूँ, तू मत समझ--( यह ) मुझे नहीं पहिचानता। तू मार है पापी ! सुझे यह हो रहा 
है, पापी !--यह श्रमण मुझे बिना जाने, बिना देखे, मार कह रहा है ० यह श्रावक मुझे 
क्या जानेगा।? 

तब पापी सारकों यह हुआ--“यह श्रमण सुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
है---निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।” तब पापी सार आयुच्सान्‌ महासोग्गलानके मुखसे निकल 
कर किवाड़के सामने खड़ा हुआ। 

आयुष्मान्‌ सहासोम्गलछानने सार पापीको किवाइके सासने खड़ा देखा । देखकर सार पापी 
को यह कहा--पापी ! यहाँ भी मैं तुझे देखता हूँ । तू मत समझ--यह मुझे नहीं देख रहा है । 
पापी ! यह तू किवाइ (- अगेल )के सासने खड़ा है। पापी ! भूतकालमें में दुसी नासक सार 
था । उस ( समय ) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका सू पुत्र था; इस तरह ( तब ) तू मेरा 
भांजा था। पापी ! उस समय मगवान्‌ क्कुसन्ध (+ फ्रकुच्छन्द ) अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध लछोकमें 
उत्पन्न हुये थ | अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद मगवान्‌ ककुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान 
शक्रावक-युगल (> शिष्योंकी जोड़ी ), भद्धन्युगल था। पापी ! ० भगवान्‌ ककुसंधके जितने 
श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्सान्‌ विधुरके घराबर नहीं था। इसी ( विधुर ८ 
अ-समान ) मतलबसे आयुच्मान्‌ विधुरका “विधुर' नाप्ष पड़ गया । और आयुष्सान्‌ संजोच भरण्य, 
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बृक्षछाया या झुून्य-आगारमें बिना कठिनाईके संज्ञा-वेद्त-निरोध ( - समाधि )में प्राप्त हो जाते 
थे । पापी ! किसी एक ससय आयुष्सान्‌ संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( समाधि )में 
स्थित थे । तब गोपालकों, पशुपालकों, क्ृपकों, बटोहियोंने आयुष्मान्‌ संजीवको एक दृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेद्त-निरोध ( समाधि )में स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके ( मनमें ) यह हुआ--आश्रय्य 
है ! अदूभुत है !! यह श्रमण बैठेही बैठे सर गया; आओ ! इसे जला दें ।**“तब वह गोपालक ० 
तृण, काष्ट, कंडा जमाकर, ( उसपर ) आयुष्मान्‌ संजीवके शरीरकों रखकर आग दे चले गये।...तब 
आयुष्मान्‌ संजीव उस रातके बीतनेपर डस सम्राधिसे उठकर, चीवरों ( > वस्त्रों )क झाइकर 
पूर्वाह्ल समय पहिनकर पात्न-चीवर ले गाँवमें पिडचारके छिये प्रविष्ट हुये ।'*'उन गोपालकों ० ने 
आयुष्मान्‌ संजीवको पिडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ--आइचये है | अदभुत हे !! यह्‌ 
श्रमण बैठेहों बैठे भर गया था, ओर ( अब ) संजीवित (- जीवित ) हो गया। पाषी ! इसी 
( संजीवित होने )के मतलबसे आयुष्सान्‌ संजीवका संजीव नाम पड़ गया। 

“तब फिर''सारकों यह हुआ--इन शीोलवान्‌ , कल्याणधर्मा भिश्षुओंको में गति 
अ-गतिको नहीं जानता; क्‍यों न में ब्राह्मण गृहस्थोंकों भरमाऊँ--आओ ! तुम शीलवान्‌ 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकों निन्‍्दो, परिह्दास करो, चिढ़ाओ, सताओ; जिसम॑ कि तुमसे निन्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर द्सी मारको 
मोका सिल जाये । “तब पापी ! दुस्‍स्की सार हारा-भस्स्एये वह -ब्राह्मण. गृहस्थ उन शीलवान्‌, 
कल्याणघधर्सो अिछ्लुओंको निन्‍दने छगे ०--“यह नीच, काले, ब्रक्षाके पदसे उत्पन्न, मुंडक श्रमण--- 
हम ध्यानी हैं--यह अभिसान करते अधोमुख आलसी हो ध्याते ( + ध्यान छगाते ) दं, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याते, अप-ध्याते दें; जसेकि उल्लू वृक्षकी शाखापर चूहेकी तलाझमें ध्याता है, 
अध्याता०; ऐसे ही यह नीच ० अप-च्याते दें। जैलेकि, गीदुढ़ ( कोन्थु ) नदीके तीर 
मछलियोंकी तलाश्षमें ध्याता है ० । जैसेकि बिलछी कोने-पाखाने-कूड़ेमें चूहोंकी तलाशमें ध्याती 
है ० । जैसेकि लादीसे छूटा गद॒द्ा, कोने-पाखाने-कूढ़ेंमे ध्याता है ०। पापी ! डस ससय जो 
मनुष्य सरते थे, ( ढसी पापसे ) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुगेति-विनिपात, 
नरकमें उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंधने भिक्षओंको संबोधित किया--भिक्षुओ ! ब्राह्मण-गरृहपति 
दूसी सार द्वारा भरमाये गये हँ--- “आओ ! तुस ० दूसी सारको सोका सिले । आओ, भिक्षुओ ! 
तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वैसे ही दूसरी (दिशा )को, बसे दी 
तीसरीको, बसे ही चौथीको । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेढ़े भी सबका रुयाककर, सबके हितार्थ, 


» विपुल, महान, प्रमाणरहित, वररदित, व्यापाद( - हिसा )-रहित, संत्रीयुक्त चित्तसे सारे 


छोकको पूर्णकर विहरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्ण कर विददरो। तुम मुद्दिता 
युक्त चित्तसे ० | तुम्र उपेक्षा-युक्त चित्तसे० । 

“*““तब ० भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, ( वह भिक्षु ) 
अरण्य, बृक्षछाया या झत्य-आगारमें ( जहाँ भी ) रहते सेन्नीयुक्त चित्तते ० सारे छोकको पूर्णकर 
विहरते थे । करुणा-युक्त ० । मुदितायुक्त० । उपेक्षा-युक्त ० । 

“तब पापी ! दुस्सी झारको यह हुआ--ऐसा करते भी इन शीछवान्‌ (८ सदाचारी ) 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिको मैं नहीं जान सका; क्यों न में ब्राह्मण-गृहपतियोंको 
भरभाऊँ-- आओ [ तुम इन० भिक्षुओंका सत्कार-शगुरुकार, सानन>पूजन करो; क्या जाने''* 
तुम्हारे सस्कार ० करनेसे इनके चित्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि दुस्तों मारको मौका सिले।? 


जनक है. 


२०० ] मज्झिप्त-निकाय [ १५॥१० 


“तब दूसो सार द्वारा भरसाये (>आवेश किये ) ब्राह्मण गृहपतियोंने ० भिक्षुओंका 
सत्कार० किया । 

“चापी ! डस समय जो मलुष्य सरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद 
सुगति स्थर्गलोकमें उत्पन्न होते थे । 

“पतब ० मगवान्‌ ककुसंधने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ ! ब्राह्मण-शुहपति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये दं---आओ ! तुम ० । आओ , भिक्षुओ ! कायामें अशुभ (> गंदगी ) 
देखते, आह्ारमें प्रतिकूछताका ख्याल रखते, सारे छोकमें वेराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें ( कृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अनित्यता देखते विहरो” । 

“-*'तब ० भगवान्‌ ककुस॑ध द्वारा इस प्रकार उपदेशित-अलुशासित हो, भरण्यमें, 
बृक्षेके नीचे, या शुन्य-आगारमें रहते वह भिक्षु कायामें अज्युम देखते ० विहरने छगे। 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्मान्‌ विधुरको 
पोछे पीछे ले गाँवमें पिड (- भिक्षा )के लिये अविष्ट हुये ।'*'तब दूस्ती मारने एक बच्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले आयुष्सान्‌ विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया ।'''आयुष्सान्‌ विध्ुर खून 
गिरते फटे सिरसे सी ० भगवान ककुसंधका अज्ुगसन करते रहे ।*“' तब ० भगवान्‌ ककुसंधने 
नाग-अवलछोकन (- नाग म्रहाएरूप जेसा अवलोकन ) किया। दूसी मार इस मंत्रकों नहीं जानता 


था । अवलोकन मात्र दीसे दुखी मार अपने स्थानसे च्युत हो सहानरक०"हसें उत्पन्न हुमा । . 


डस महानरकके तीन नाम थे--छ+-स्पशे-आयतनिक,' स-अंकुश-आहत, और 
प्रत्यात्म-वेदूनीय । तब मेरे (- दूसीके ) पास आकर नरकवाछोंने यह कहा--'सार्ष ! जब 
( शरीरके चारों ओरसे प्रह्मरित होते ) छल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये! | सो पापी ! में उस महानरकमें अनेक 
वर्षो, अनेक शतवर्षो अनेक सहख्ववर्षो तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद्‌ 
( ८ उपनरक )में इस वेदूनाको सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर सलुष्य जैसा था, 
और मेरा शिर मछलीका सा । 


वह नरक केसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; 
बिधुर श्रावकः ओर ककुसंध ब्राह्मणको सता कर ? 
सो छाहके झूल थे जो सभी हर एकको वचेदना देनेवाले थे । 
ऐसा वह नरक था, जिसमें दूसी पचता रहा। 
विधुर श्रावक ओर ककुसंध ब्राक्षणको सताकर। 
जो बुद्धका श्रावक मिक्ष इसे जानता है, 
ऐसे मिक्षुको सताकर काले दुश्खको पाता है ॥(१३)॥ 
सरोवरके बीचमें कठ्प-प्यन्त रहने वाले विमान हैं , 
( जो कि ) वेदूयवर्ण, रुचिर, अर्चि-भान-प्रमास्वर हैं । 
अरूग अछग नाना वर्णोकी अप्सराय्यें वहाँ नाचती हैं। 
जो बुदधुका श्रावक ० काले दुःखको पाता है ॥(२) ॥ 


१ देखो पृष्ठ १४९ । 


हट 
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जिसने बुद्धकी प्रेरणासे मिक्ष-संघके देखते हुये , 
सगार-माताके आसादकों पैरके अगूठेसे केंपा दिया ।* 
जो बुदुका क्रावक ० ॥( ३ ) ॥ 
जिसने वेज्ञयन्त प्रासादको पैरके अँगूठेसे कपा दिया" । 
और ऋद्धि-बलसे पृर्ण जिसने देवताओंको उद्धिभ किया । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (४) ॥ 
जिसने वेजयन्त असादममे शक्रको पूछा-- 
क्या आवुस ! तू तृष्णाके क्षयवाली मुक्तिकों जानता है ९! 
उसके पूछनेपर हाफ़ने यथातथा उत्तर दिया। 
जो बुहुका श्रावक ० ॥ (५)॥ 
जिसने सुधमामें, सभाके सामने ब्रह्माको पूछा-- 
'अआवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी , 
लू बह्मलोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्त (- परिवर्तन )को देखता है ?? 
तब उसे ब्रह्माने क्रशः यथातथा उत्तर दिया--- 
झाषे ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। 
मैं ब्रद्मलोकमें उस प्रभाखर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो मैं आज केसे कह सकता हूँ कि, में शाइवत हूँ । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥( ६ ) ॥ 
जिसने महामेरुके शिखरको विमोक्ष (- ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (- उन्हें )मी । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (७ ) ॥ 
अश्नि नहीं चाहती, कि में बाल ( > भूख )को ढाहूँ। 
बालही जलती आगसे मिड कर जछता है। 
इसी प्रकार मार ! तू तथागतसे छाग करके 
आग पकड़ते बालकी माँति स्वयं जलेगा। 
सार ! तथागतसे छाग कर तूने (बहुत) पाप कमाया । 
पापी [क्या वूसभझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? 
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है । 
सार ! बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी) आश्या सत कर । 
इस प्रकार भिक्षने भेसकलावनमें सारकों डॉटा। 
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अल्तर्घान होगया ॥ 

७-[ इति चूल-यसक-वग्ग ।$५ ) 

इति मूल-पण्णासक १। 


किक नी भिननी न न यल्‍नआ 


१ देखो पृष्ठ श्ड८ । 


२६ 


मज्मिम-परणासक 


[ द्वितीय-पंचाशक ५१-१०० ] 


हे 6 डक हक रिई 


अथ मज्मिम-परणणासक 


५१-कन्द्रक-सुत्तन्‍्त (२।१॥१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बड़े भारी भिक्ल-संघके साथ चम्पामें गग्गरा-पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 

तब हाथीवानका पुत्र पेस्स ओर कन्द्रक परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
० पेस्स भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, और कन्द्रक परित्राजक भगवानके साथ 
*“' कुशल प्रश्न पूँछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे कन्द्रक परिब्राजकने चुपचाप बेठे भिछ्ु- 
संघको देखकर भगवानसे यह कहा--- 

“आइचये ! भो गौतस ! अदभुत !! भो गौतस! आप गौतसने कैसे अच्छी तरह भिक्षु-संघको 
बनाया है। हे गोतस ! अतीत-कालमें भी जो अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुछू हुये, डन भगवानोंने भी इतने 
ही मात्र अच्छो तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया ( 5 बनाया ) होगा; जैसा कि इस वक्त आप 
गोतसने अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। भों गौतस ! भविष्य-कालमें भी जो अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० ।”” 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! ऐसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत कालमें अहंत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमें अहेत्‌ सम्यक्‌ू-संबुद्ध होंगे ० । कन्दरक ! इस भिक्षु-संघमें 
क्षीणास्त्रव, ( ब्रह्मचर्य-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारमुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-मुक्त, सम्यग ज्ञान- 
द्वारा-सुक्त जहँत्‌ भी हैं। कन्दरक ! इस भिक्षु-संघर्मे निरन्तर शील(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)बृत्ति 
(युक्त ), सन्‍्तोषी, सन्तोष-बृत्ति-युक्त दौक्ष्य (- सीखनेवाले ) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों- 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं। कौनसे चार ( स्मृति-प्रस्थानों )में १--.०' धर्मामें धरमौनुपश्यी ० । 

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने मगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! मन्‍्ते ! मगवानने भन्‍्ते ! प्राणियोंकी विश्वद्धिके लिये, 
शोक-पीड़ा हटानेके लिये, दुःख - दोसनस्यथ सिटानेके लिये, न्याय (- परभज्ञान )की प्राप्ति 
के छिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये, इन चार रुझतति-प्रस्थानोंको कितनी अच्छी तरह 
बतलाया है | इ्वेतवस्रघारी हम गृही भी समय समयपर, इन चार सझ्म्रति-प्रस्थानोंमें चित्तको 
सुत्नतिष्ठित कर विहरते दें । भन्‍्ते ! हम कायामें ० काय-अनुपइ्यी विहरते हैं ०९ धर्मोमें धर्मालु- 
पश्यी विहरते हैं। आइचर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मनन्‍्ते ! इतनी सलुष्योंकी गहनता ( - दुरूहट ) 





१ देखो सतिपद्वान-सुत्त ( पृष्ठ ३५-४० ) 
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( होनेपर भी ) इतने मजुष्योंके कसट (- मेल ), इतनी मलुष्योंकी शठता होनेपर भी, मन्‍्ते ! 
भगवान्‌ प्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । मन्‍्ते ! मजुष्य गहन हैं; भन्‍्ते ! जो पश्च हैं वह उत्तान 
(> खुले, सरल ) हैं। मन्‍्ते ! में हाथीके स्वमावकों जानता हूँ, चम्पामें जितने समयमें वह 
(5 हाथी ) गसन-आगमन करेगा, ( अपनी ) सभी शठता, कुटिलता, वक्ता - जिह्मताकों प्रकट 
कर देगा। किन्तु, मन्‍्ते ! हमारे दास-प्रेष्य या कर्मकर हैं, ( वह ) कायासे दूसराही करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं ओर उनके चित्तमें और ही होता है। आइचय ! मन्‍्ते ! अद्भुत !! अन्‍्ते ! 
मजुच्योंकी इतनी गहनता ० जो पश्ु हैं, वह उत्तान हैं”? 

“यह ऐसा ही है पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मनुष्य गहन हैं, पक उत्तान हैं । 
पेस्स ! लोकमें यह चार ( अकार )के पुदूगल ( - पुरुष ) होते हैं । कौनसे चार --पेस्ख ! (१) 
यहाँ कोई पदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें रूगा होता है; ( २)*''कोई पुदुगल 
परं॑तप--परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है; ( ३ )'"'कोई पुदूगल आत्मंतप-परं- 
तप होता है--भपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोर्मे मी रूगा होता, परको सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगों- 
में मी छगा होता है; ( ४ )'' कोई परुदूगल न आत्मंतप-न-परंतप दोता है--( वह ) न अपनेको 
सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता, न परको सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है । अनू- 
आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (-स्वभाव), सुख-अनुभवो, ब्रद्मभूत( - विश्ञुद्ध) 
-आस्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुद्गलोंमें कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ?” 

“मन्ते ! जो यह आत्मंतप ० पुदूगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह पर॑तप 
० पुदूगल है, वह भी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुदुगल है, वह भी पसन्द 
नहीं है । जो यह अनू-आत्मंतप-अ-परंतप ० घुदुगल है, वह ० मुझे पसन्द है ।” 

“पेस्स ! क्यों यह तीन पुदूगल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ?”” 

“भन्ते ! जो आत्मंतप ० पुदुगल है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकुछ हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये भन्‍्ते ! यह पुदुूंगल मेरे चित्तकों पसन्द नहीं आता । जो वह मन्ते ! 
परंतप ० पुदूगल है, वह सुखेच्छुक दुःख्ब-प्रतिकूल दूसरेको आतापित परितापित करता है। इसलिये 
मन्ते ! यह पुदूगल ० । जो वह मन्‍्ते ! आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूछ 
अपनेको ओर दूसरेको ०। जो यह भन्‍्ते ! ० अनू-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदुगल ० अद्यमृत- 
आत्मासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूछ हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सनन्‍्ताप 
देता, इसलिये भन्ते ! यह पुदूशल मेरे चित्तको पसन्द आता है । हन्त ! मनन्‍्ते ! अब हम जाते हैं; 
बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हम, मन्ते !”” 

“भजिसका पेस्स ! तू समय समझता है, ( वैसा कर ) ।” 

तब हाथीवान्‌का पुत्र पेस्सख भगवानके भाषणकों अमिनंद्त अनुमोदित कर आसनसे उठ, 
भगवान्‌कों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। 

तब ,पेस्सके जानेके थोड़े ही समय वाद भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया--- 

“मिक्षुओं ! .पेस्स पंडित है। महाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! .पेस्ख । यदि मिक्षुओ ! .पेस्स 
सुहृर्त मर और बैठता, जितनेमें कि में इन चारों पुद्गकोंको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बड़े अर्थसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे मी मिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है ।'” 

“इसीका मगवान्‌ ! समय है, इसीका सुगत ! काछ हे; कि मगवानू इन चारों पुदुगरकोंको 
विस्तारसे विभाजित करें । मगवानूसे सुनकर मिश्ल धारण करेंगे !” 

“वो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भनन्‍्ते !”---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मभिक्षुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले 
कामोंमें लग्न है "--भिशक्षुओ ! यहाँ कोइ पुदूयल अचेलक (नंगा ) ०* ऐसे अनेक प्रकारसे 
कायाके आतापन सन्‍्तापनके व्यापारमें लमप्म हो विहरता है। मिक्षुओ ! यह पुदूगल आत्मंतप ० 
कहा जाता है । 

“पभिश्ठुओ ! कौनसा पुदूगल परंतप ० है --मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूगल औराश्निक 
(5 भेड़ मारनेवाला ), शुकरिक, शाकुन्तिक, मार्गविक (- म्ग सारनेवाला ), रुद्र, मत्स्य- 
घातक, चोर, चोरघातक, बन्धनागारिक ( > जेलर ) और जो दूसरे भी ऋर व्यवसाय हैं 
( डनका करनेवाला होता है )। भिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कहा जाता है। 

“पिल्ठुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है ?--मभिश्लुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्घा- 
मिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है या महाशाल ( ८ सहांधनी ) ब्राह्मण होता है । वह नगरके पूर्व द्वार 
पर नये संस्थागार ( ८ यज्ञशाला )को बनवा दाढ़ी-मूँछ मुंडा वर-अजिन धारणकर धी तेलसे शरीर 
को चुपड़, सगके सींगसे पीठकों खुजलाते हुये ( अपनी ) सहिषी ( 5 पटरानी ) और ब्राह्मण 
पुरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है | वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शय्या करता 
है। समान रूपके बच्छेवाली एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमें दूध है, डससे सहिषो गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरो- 
हवित ०; जो चौधे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हवन करता है; शेष बचेसे बछड़ा ० । वह ( यज- 
मान ) ऐसा कहता है--थज्षके लिये इतने बैल मारे जायें, ० बछड़े ०, ० इतनी बछियाँ ०, ० 
इतनी बकरियाँ ०, ० इतनी भेड़ें, ०, ० इतने वृक्ष काटे जायें, वेदी ( > वहिंष )के लिये इतना 
कुश काटा जाये । जो इसके दास-प्रेष्य या कर्मकर होते हैं, वह भी दंडसे तजित, भयभीत अश्रु- 
मुख होते कामोंको करते हैं। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुदूगल। 

“पभिन्लुनो ! कौनसा पुदूगल अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० है --मभिक्षुओ ! यहाँ( छोकमें ) 
तथागत ० उत्पन्न होते दें ०९ चतुर्थध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग्र, परिशुछ ०* अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
है!-...यह जान लेता है | भिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल ० ।”? 

भगवान्‌ने यद्द कहा, सन्तुष्ट हो उन मिझछुओंने मगवान्‌के भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१ देखो पृष्ठ ४८ । २ देखो पृष्ठ ११३ । ३ देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके 
स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) | 


५२-अट्ट कनागर-सुत्तन्त (२।१।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वैशालीके वेछ्ुवगामक (- वेणुप्राम )में विहरते थे । 

उस समय अट्ुुकनागर द्सम ग्रहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था। तब 
“द्खम गृहपति, जहाँ कुफ्कुटाराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओरे बेठे ० द्सम ग्ृहपतिने उस मिल्लुसे यह कद्टा--““मन्ते ! शआयुष्सान्‌ 
आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम डन आयुष्सान्‌ आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं।” 

“सृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वशालीके देलुवगामकर्मे विहार कर रहे हैं ।”” 

तब ० द्सम गृहपति पाटलिपुत्रमें उस कामको करके, जहाँ वैशाली थी, जहाँ चेलुव- 
गामकर्मे आयुध्सान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुच्मात्‌ आनन्द्को अभिवादन कर एक ओर 
बैठा । एक ओर बेढे .द्सम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“अन्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहत्‌ सम्यक्‌-संमुद्धने ऐसा एक 
धर्म उपदेश किया है, जिसमें प्रमादरहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, मिक्षका अ-सुक्त चित्त 
विमुक्त (> मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आस्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अन्ुुपम्त योग-क्षेत्र (- निर्वाण ) 
प्राप्त हो जाये १! 

“किया है गृहपति ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश ० अनुपम योगक्षेम प्राप्त 
हो जाये ।”” 

“भन्‍्ते आनन्द | उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कोनसा एक धर्मका डपदेश किया है ० ?” 

“यहाँ गृहपति ! भिक्ष॒ कास्रोंसे विरहित ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह 
ऐसा सोचता हैे--'अरे ! थह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत (+ कृत )- अभि-संस्कृत -- अभिसंचेतयित 
है । जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनित्त्य ८ निरोध-धर्मा है!---यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आखवों ( - चित्त-मलों )के क्षयकों प्राप्त होता है । यदि भास््रवोंके क्षयकों प्राप्त नहीं 
होता, तो डसी धर्म-अजुरागसे ८ उसी धर्म-नन्दी से पाँचो अवर-भागीय ( 5 ओरंभगिय ) संयो- 
जनोंके क्षयसे डस छोकसे फिर न लछोटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला औपपातिक ( - अयो- 
निज देव ) होता है | गृहपति ! यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश किया है ०। 

“और फिर गृहपति ! ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ०। 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश किया है ० । 

“और फिर गृहपति ! ०९ तृतोय-भध्यांनको भ्राप्त हो विदरता है । वह ऐसा सोचता है ०। 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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“और फिर गृहपति ! ०" बतुर्थ-ध्यानको भ्राप्त दो विहरता है। वह ऐसा श्लोचता है ०। 

“और फिर गृहपति ! भिक्ष मैत्री-युक्त चित्तते एक दिशाकों परिषु्ण कर विहरता है। वैसे- 
ही दूसरी ०) । सेत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको परिपूर्ण कर विहरता है । वह करुणा-युक्त चित्तसे ०। 
मुदिता-युक्त चित्तसे ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। वह यह सोचता है---० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोडनेसे, प्रतिह्िसाकी संज्ञाओं (- ख्याल ) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, “आकाश अनन्त! है, इस आकाश- 
आनन्प्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | वह यह सोचता है--० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु आकाशानन्त्यायतनको सर्वेधा अतिक्रणणकर ० ३ विशान- 
आननन्‍्त्य-आयतनको भ्राप्त हो विहरता है । वह यह सोचता है--० । 

“०३ आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | वह यह सोचता है---० । 

“०१ तैव-संज्ञा-न-असंश्ञा-आयतन ० । वह यह सोचता है--०।” 

ऐसा कहनेपर अट्ुुकनागर दस ग्ृहपतिने आयुध्मान्‌ आनंदसे यह कहा--“भन्ते आन- 
न्द्‌ ! जैसे पुरुष एक निधि-मुख ( - खजानेके मुँह )को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको 
था जाये ऐसेही भन्‍्ते आनन्द ! मेंने एक असत-द्वारकों खोजते, एकही बार ग्यारह अम्ृतद्वार 
सुननेको पाये। भन्‍्ते आनन्द ! जैसे ( किसी ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाछा आगार हो; वह डस 
घरमें आग लग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्‍्ते आनन्द ! में 
इन ग्यारह अम्तद्वारोंमेंसे किसी एक अम्ृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति (-- मंगल ) कर सकता हूँ । यह, 
भन्‍्ते । दूसरे तीर्थ ( 5 मत ) वाले भी आचार्यकी ( पूजाके ) लिये आचार्य-धन ( - आचायको 
देने लायक पूजा द्रव्य )की खोज करते हैं; फिर में क्‍यों न आयुष्मान्‌ आनन्दको पूजा करूँ ?” 

तब. द्खम गृहपतिने पाटलिपुत्रके तथा बैशालीके भिश्षु-संघको एकत्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सनन्‍्तर्पित ८ सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुको एक एक दुस्स-युग 
( ८ घूसेका जोड़ा, थानजोड़ा ) ओढ़ाया, और आयुष्सान्‌ आनन्द्को तीनों चीवरों ( - भिक्षुके 
तीन वख्र--संघाटो, उत्तरासंग, अन्तर्वांसक )से आच्छादित किया; तथा आयुष्सान्‌ आनन्दके 
लिये पाँचसों विद्दार (< रदनेकी कोटरियाँ ) बनवाये । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यओोधाराममें विहार करते थे । 

उस समय कपिलवस्तुके शाक्योंने अभीदी अभी एक नया खंस्थागार ( - गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; श्रमण ब्राह्मण या किसी मजुष्य-भूत द्वारा जिसका अभो उपयोग नहीं हुआ 
था। तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानूको अभिवादुनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कपिलवस्तुके शाक्योंने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते ! यहाँ ( हम ) कपिछवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बन- 
वाया है ०। उसका भन्‍्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें । भगवानके पहिले परिभोग करलेनेके बाद 
कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकारूतकके-हित 
सुखके छिये होगा ।”! ह 

अगवानने मोनसे स्वोकार किया। तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवान्‌की स्वीकृतिको जान- 
कर, आसनसे उछ भगवान्‌ूकों अभिवादनकर प्रद॒क्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर 
संस्थागारम सब ओर फर्श बिछा, आसनोंकों स्थाप्रित कर, पानीके मटके रख, तेलके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो'' ' बोले-- 

“भस्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके सटके 
रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं। मनन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका कार समझें ( वेसा ) करें।” 

तब भगवान्‌ पहिन कर पान्न-चीवर ले, भिक्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । 
जाकर पेर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूवेंकी ओर सुँह कर बेठे; मिक्षु संघ भी पैर पतवार ० 
पच्छिसकी भीतके सहारे भगवान्‌कों आगे कर बेठा । कपिलवस्तुवाले शाक्य भी पैर पखार, संस्था- 
गारमें प्रवेश कर पच्छिसकी ओर मुँह कर पूवेकी मोतके सहारे भगवान्‌को सन्मुख रख कर बेठे । तब 
भगवानूने कपिलवस्तुके शाक्योंकों बहुत रात तक धार्मिक क्यासे संदर्शित ८ समादुपित, सुमुत्तेजित, 
संप्रशंसित कर आयुष्मान्‌ आनन्दको संबोधित किया-- 

“आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंकों बाकी उपदेश तू कर; मेरी पीठ अगिया रही 
है; सो में लेटगा ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कह ) आयुष्सान्‌ आनंदुने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

तब मगवानने चौपेती संघाटी (> मिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ) बिछवा, दाहिनी कर- 
वटके बल, पैरपर पैर रख, स्म्ृति-संप्रजन्यके दाथ, डत्थानकी संज्ञा ( ८ ख्याल ) मनमें कर सिंह- 
शय्या छगाई । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किया-- 
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“गहानाम ! ( जब ) आय क्रावक शील (८ सदाचार )से युक्त, इन्द्रियमें संयत ( -+ गुप्त- 
द्वार ), भोजनमें मात्राको जाननेवाका, जागरणमें तत्पर, सात सद्धमकि सहित, इसी जन्ममें सुखसे 
विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया लाभी (> पानेवाला ), विना कठिनाईके 
छामी - ( अ-कृच्छ-लामी ) होता है। 

“प्रहानाम ! कैसे आयश्रावक शोल-संपन्न होता है ?--जब महानाम ! आर्यश्रावक 
शीलवान्‌ (- सदाचारी ) होता है । प्रातिमोक्ष( 5 मिल्लुनियम् )-संवर( - रक्षा )से संबृत 
(- रक्षित ) हो विहरता है। आचार-गोचर-संपन्न ( हो ) अशुम्ात्र दोषोंमें भी भय देखनेवाला 
( होता है ) | शिक्षापदों ( +- सदाचार-नियमों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास करता है। 
इस अकार सहानामस ! आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है । 

“पहानाम ! कैसे आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्ह्वार होता है ?--जब महानाम ! जार्येश्रावक 
चक्षु (5 आँख )से रूपको देख कर न निम्मित्त (5 आकार, लिंग )का ग्रहण करनेवाला होता है, 
न अलजुव्यंजन( - लक्षण )का ग्रहण करनेदाला होता है। जिस विषयमें चल्चु-इन्द्रियके अ-संवृत 
(> अ-रक्षित )हो विहरनेपर अभिध्या (- छोम ), दौर्मनस्थ( रूपी )पाप 5 वबुराइयाँ आा 
घुसती हैं; उसके संवर ( - रक्षा )में तत्पर होता है, चक्लु-इन्द्रियकी रक्षा करता है + चक्षु-इन्द्रियमें 
संवरयुक्त होता है। श्रोत्रसे शब्द सुन कर ० । घाणसे गंध सूंघ कर ० । जिहासे रस चख कर ०। 
कायासे स्प्रष्टटय ( विषय )को स्पर्श कर ०। सनसे धर्मको जान कर ० मन-इन्द्रियमें संवर- 
युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुसह्वार होता है । 

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक भोजनमें सान्नाका जाननेवाला होता है १--भहानास ! भिन्ठु 
दीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, क्रीड़ा, सद, संडन-विभूषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना कि शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक ) है, ( भूखके ) प्रकोपके 
शमनकरने तथा बह्यचर्यमें सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( यद्द सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( फर्म-विषाक रूपी ) वेदनाओं ( - पीड़ाओं )को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नौबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीर्यान्ना निर्दोष होगी, और विद्ठार निद्वन्द होगा। इस प्रकार 
महानाम ! आर्यश्षावक सोजनमें मात्राज्ष होता है। 

“कैसे महानाम ! आरयश्रावक जागरणर्म तत्पर होता है ?--सहानास ! भिक्षु दिनमें टहलने 
बैठने ०" या ( अन्य ) आचरणीय धर्मोसे चित्तको शुद्ध करता है । इस शअकार ०। 

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक सात खद्धर्मोंसे युक्त होता है ?--महानास ! भिक्षु (१) 
श्रद्धालु होता है--तथागतकी बोधि ( -- परमज्ञान )में श्रद्धा करता है---'वह भगवान्‌ अहेत ०? 
देव-भजुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) हीमान्‌ ( 5 छज्ाशील ) होता है---कायिक, वाचिक, 
सानसिक दुराचारोंसे लज्जित होता है, पापों-जुराइयोंके आचरणसे लज्ित होता है। (३) अपन्रपो 
(- संकोची ) होता है--० पापों-डुराइबोंके आचरणसे संकोच करता है । (३) बहुश्रुत 
श्रुत-धर-श्रुत-संचयी होता है--जो चह घर्म आदि-कल्याण, सरज्य-कल्याण, परयवसान-कल्याण, 
सार्थक-स-ब्यंजन हैं, ( जो ) केवल, परिपूर्ण, परिछ्ुद्ध बद्धाचर्यको बखानते हैं, वेसे घर्म ( उपदेश ) 
उसके बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, सनसे चिन्तित, दृष्टि (८ दशन, ज्ञान )से अवगाहित 
(> प्रतिबिद्ध ) होते हैं । (५) आरव्धवोय ( - उच्योगी ) होता है-..बुराइयों ( +- अकुशल-घर्मो ) 
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के छोड़नेमें, और भलाइयोंके प्रहण करनेमें, स्थिर दृढ़-पराक्रमो होता है। भलाइयोंमें स्थिर, 
अ-निक्षिप्-छुर (८ जूआ न उतार फेंकनेवाला ) होता है। (६) स्म्ृतिमान्‌ होता है---परम 
परिपक्व स्मृति (- याद )से युक्त होता है। चिरकालके किये और कहेका स्मरण करनेवाला, 
अनुस्मरण करनेवाला होता है । (७) प्रज्ञावान्‌ होता है---उत्पत्ति-विनाशको भ्राप्त होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाली आये निर्बेधिक ( - वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली ) ग्ज्ञासे 
युक्त होता है | इस प्रकार महानाम्र | ०। 

“केसे महानास ! आर्यश्रावक इसी जन्ममें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूणेतया लाभी, बिना कडिनाईके छाभी, अक्ृच्छ-लाभी होता है ?--महानाम ! आर्यश्रावक कामों 
से विरहित ०" प्रथम-ध्यानको ० । ० द्वितीय-ध्यानको ०। ०९ तृतीय-ध्यानको ० | ०" चतुर्थ- 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इस प्रकार महानास ! ०। 

“जब महानास ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार होता है, इस भ्रकार भोजनमें सात्राज्ञ होता है, इस अकार जागरणमें तत्पर (> अजुयुक्त ) 
होता है, इस प्रकार सात सद्धमो से समन्वित होता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी ० होता है । सहानाम ! यह आर्यश्रावक शेक्ष्य ( > निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ ( 5 मार्गारूढ़ ) कहा जाता है। ( वह ) न-सड़े-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्भेद्‌ ( + तह तक पहुँचने )के योग्य है, संबोध (- परमश्ञान )के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेस ( > निर्वाण )की प्राप्तिके योग्य है । 

“जैसे महानाम ! आाढ़, दस या बारह सुर्गकि अंडे हों ०९ तो भी वह चूजे पाद-नखसे 
या मुख-तुंडसे अंडेको फोइकर स्वस्तिपूवेक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही महानाम ! जब 
आयश्रावक इस भ्रकार शीरू-सम्पन्न होता है ०, तो महानाम ! यह आर्यश्रावक्र शैक्ष्य ० कहा 
जाता है, ० ( वह ) अज्लुपस योग-क्षेम्की प्राप्तिके योग्य है । 

“म्हानास ! वह आयंश्रावक इसी अजुपस रुछतिकी परिशुद्धि ( करनेवाढी ) उपेक्षा" 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (- पूर्वजन्मों )को स्मरण करने लगता है ०१ इस प्रकार आकार 
और उद्देश्यसहित अनेक प्रकारके पूर्वे निवासोंको स्मरण करने लगता है। यह महानाम ! मुर्गकि 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है। 

“प्रहानास ! फिर वह आययंक्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-साजुष विशुद्ध दिव्य, चक्लुसे ०९ 
कर्माजुसार गतिको भ्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानता है । यह महानाम ! ० दूसरा फूटना है । 

“ज्हानास ! फिर वह आयश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आस््रवोंके क्षयसे आख्रव-रहित 
चित्त-विमुक्ति ( ८ मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता 
है | यह महानास ! ० तीसरा फूटना है। 

“महानाम ! जो कि आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (-- पद या 
आचरण )में है । जो कि मह्दानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तार होता है, यह भी उसके चरणमें 
है । ० भोजनमें सात्राज्ञ »। ० जागरणमें अजुयुक्त ० । ० सात सदमोसे संयुक्त ०। ० चार 
आभिचेतसिक ( - शुद्ध चित्तवाले ) ध्यानोंका पूर्णतया लामी ० । 

“महानास ! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों जानता है ०१। यह्द भी 
उसकी विद्यामें है। ० विश्युद्ध दिव्य-चक्षु ०* । ० आखवोंके क्षय ०९ । 


१ देखो पृष्ठ १५। ' देखो पृष्ठ १६२ । * देखो पृष्ठ १४ड२। ४* देखो पृष्ठ २५ । 
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“प्हानास ! ऐसे आयश्रावक विदया-सम्पन्तन कहां जाता है; इस प्रकार चरण-सापन्न 
( कहा जाता है )। इस प्रकार विद्या-चरण-संपत्न ( होता है )। 

“प्रहानास ! सनत्कुमार ब्रह्माने भी यह गाथा कही है-- 

“ोन्नका ख्याल करनेवाले छोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मलुष्योंमें ( सबसे ) श्रेष्ठ है ॥! 

“महानाम ! सनत्कुसार ब्ल्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (८ डचित कथन ) है, दुर्गीता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है अनू-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भी ( यह ) 
अनुस्नत है ।?? 

तब भगवानने उठकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया--- 

“साधु, साधु (5 शाबाश ), आनन्द ! सूने कपिलवस्तुके शाक्योंके लिये शैक्ष्य सार्गका 
अच्छी तरह व्याख्यान किया ।”? 

आयुष्सान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता (> बुद्ध ) उससे सहमत हुये। कपिलवस्तुके 
शाक्योंने आयुच्मान्‌ आनन्दके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


रे 


५४-पोतलिय-सुत्तन्त (२।१।४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप-( देश )में अंगुत्तरापोंके आपण नामक निगम ( - कस्बे )में 
विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिनकर पात्र-चोवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणर्मे 
प्रविष्ट हुये । आपणमें पिड-चार करके पिड-पात ( > भोजन )-समाप्तकर, एक वन-खंडमें दिनके 
विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक दृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पत्ति 
भी निवासन (८ पोशाक ) प्रावरण (5 चादर ) पहिने, छाता जुता धारण किये, जंघा-विहार 
( > चहल-कदमी )के लिये टहछूता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुसकर, जहाँ भग- 
वान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्‌के साथ''' संमोदन कर***( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े हुये पोतलिय ग्रृह-पतिको भगवान्‌ने यह कहा-- 

“मृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो ।” 

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति---“गृहपति ( - गृहस्थ, वेइ्य ) कहकर मुझे श्रमण गौतम 


१ ( यहाँ अद्ठकथामें है )-.'“अज्भदी यह जनपद है। सही (? गंगा ) नदीके उत्तरमें जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उच्तराप कहा जाता है| किस महँंके उत्तरमें** ? महामहीके ।**'। यह 
जम्पूद्वीप दश-सइस्न-योजन बड़ा है । श्समें चार दजार योजन प्रदेश जल्से भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता 
है । ( और ) तीन दजार योजनमें मनुष्य बसते दें । तौन हजार योजनर्मे चौरासी इजार कूटों (७ चोटियों )से 
सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा द्विमवान्‌ ( » द्विमालय ) है। 
जहाँपर कि--हम्बाई, चोढ़ाई, गद्दराईमें पचास पचास योजन; पेरेमें डेढसौ योजन, अनवतप्त-दह, 
कण्णमुंड-दृह, रथकार-द॒ह, छददन्‍त-दह, कुणाल-दृह, मंदाकिनी सिह्पपातक (८ सिंह-प्रपातक ) 
यह सात मद्दासरोबर प्रतिष्ठित हें। अनोतत्त-दइ, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधसादुन-कूट, 
केलाश-कूट इन पाँच कूटों (- गिरिशिखरों )से घिरा है।““'। इसके चारों ओर सिंह-मुख, इस्ति-पुख, अइब- 
मुख, गो ( 5 वृषभ )-मुख---चार मुख हें; जिनसे चार नदियों निकलती हैं । सिंह-मुखसे निकली नदौके 
किनारे सिंह बहुत देते हें । इस्ति आदि मुखोंसि ( निकली नदियोंके किनारे ) इस्ती, अइब और बैल | **'। 
गड्गा, यमुना, अचिरवती ( - रापती ), सरभू ( ८ सरयू , धाघरा ), मही ( > गंडक )**' यह पाँच नदियाँ 
हिसवानूसे निकलती दें | इनमें जो यह पॉँचवीं मही दै, वही इस महीसे अमिप्रेत दै।'*'। इस अंगुत्तराप 
जनपदमें आपण' “' निगमर्मे बीस इजार आपणों (> दुकानों )के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपर्णो(८ दुकानों ) 
से भरे होनेसे, आपण नाम दो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर धनी छायावाला रमणीय भूमि-मागका 
वन-खंड था । उसमें भगवान्‌ विहरते थे । 


२१४ | [ २।१।४ 


२।१।४ ] ७५४-पोतलिय [२१५ 


पुकारता है'---कुषित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा। 

दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०। 

तब पोतलिय गृहपतिने--'गृहपति कहकर ०!--कुषित और असन्तुष्ट हो भगवानूसे कद्दा-- 

“ओो गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपति कहकर 
घुकारते हो ।” 

“मृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही किक् हैं; वही निमित्त (+ लिक़् ) हैं, जैसे कि गृह- 
पति के ।”? 

“चूँकि भो गोतस ! मैंने सारे कर्मान्त ( - खेती ) छोड़ दिये, सारे व्यवहार ( > व्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिये। भो गोतस ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत ( > चाँदी ), जातरूप 
( - सोना ) था, सब पुत्रोंको तका दे दिया ! सो में ( खेती आदियसमें) न ताकीद करनेवाला, न 
कट कहनेवाला हूँ ; सिफे खाने पहिरने भरसे वास्तः रखनेवाछा ( हो ), विहरता हूँ ।**”” 

“मृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है | आयोके विनयमें व्यवहार- 
डच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही भ्रकार होता है ।” 

“तो भन्‍्ते ! आर्य-विनयमें व्यवह्यार-उच्छेद केसे होता है ? अच्छा ! भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे 
उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें; जैसेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।” 

“पतो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो; कहता हूँ ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते !”---पोतलिय गृह-पतिने भगवानसे कहा। भगवानने कहा--- 

“मृहपति | आये-विनय ( > आर्य-घर्म, आय-नियस ) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद 
करनेके लिये हैं । कौनसे आठ १--( $ ) अ-प्राणातिपात (- अहिसा )के लिये,प्राणातिपात छोड़ना 
चाहिये। ( २) दिया लेने ( - दिल्लादान )के लिये, अ-दिल्लादान (८ चोरी, न दिया लेना ) 
छोड़ना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोलनेके लिये, रषावाद छोड़ना चाहिये। ( ४ ) अ-पिशुन-वचन 
(5 न चुगली करने )के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिये। (५ ) अ-गृद्ध-लोभ (- निर्लोस् ) 
के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये। ( ६ ) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्‍दा छोड़नी चाहिये । ( ७ ) 
अ-कोध डपायास (- परेशानी )के लिये क्रोघ-डपायास छोड़ना चाहिये। ( ८ ) अनू अतिमानके 
किये, अतिमान ( > अभिसान )को छोड़ना चाहिये । ग्ृहपति ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे न 
विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं ।?” 

“मसन्ते ! भगवानने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्से, आठ धर्म ० कहे । 
भ्चच्छा हो अन्ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अल्लुकम्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करें ।”? 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते [?--पोतलिय ग्रहपतिने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले---“गृहपति ! “अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,” यह 
जो कहा, किस कारणसे कहा --ग्रृहपति ! आय॑-श्रावक ऐसा सोचता है---'जिन संयोजनोंके कारण 
मुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये में लगा हूँ, और में ही 
आणातिपाती हो गया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा ( अपना चित्त )भी मुझे घिकारता है । 
आरणातिपातके कारण, विज्ञ छोग भी जानकर धिकारते हैं। प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, 
मरनेके बाद, दुर्गति भी होनीं है । यही संयोजन (> बंधन ) है, यही नीवरण (- ढक्कन ) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह (> द्वेघ-जलन ) और आख़ब 
( « चित्त-दोष ) प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । “अ-प्राणातिपातके लिये, श्राणातिपात 
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छोड़ना चाहिये! यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“द्िब्वादानके लिये अदिन्नादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा २-- 
गृहपति ! आय॑-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अद्ज्लिदायी ( +- बिना दिया 
लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोडनेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, में लगा हुआ हूँ; और 
में ही अ-दिल्लादायी होगया ! अ-दिल्लादानके कारण आत्मा भी मुझे घिकारता है। अ-दिन्नादानके 
कारण विज्ञ लोग भी जानकर घिक्कारते हैं । अ-दिल्लादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद 
दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नोवरण है, जो कि यह अ-दिल्लादान । अ-दिल्लादानके 
कारण विघात (- पीड़ा ) परिदाह ( 5 जलन ) ( और ) आखव उत्पन्न होते हैं; अ-दिन्लादान- 
विरतकों ० नहीं होते। “दिल्लादानके लिये अ-दिन्लादान छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी 
कारण कहा । 

“अ-पिशुन-वचनके लिये ० । 

“अ-गृद्ध-लोभके लिये ० । 

“अ-निन्दा-रोषके लिये ० । 

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० । 

“अनू-अतिमानके लिये ० । 

“मृहपति आयं-विनयमें यह आठ ! संक्षिप्से कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद 
करनेवाले हैं ।*““( कितु इनसे ) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता ।” 

“तो केसे मन्ते ! आर्य-विनयमें '**सर्वधा सब कुछ व्यवहार-उच्छेदु होता है ? अच्छा हो 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे वेसे ध्ंका उपदेश करें, जैसे कि आयेविनयमें'*'सर्वेधा सब कुछ व्यवहारका 
उच्छेद होता है ९?” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते ।”” ० । ०। 

“मृदहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्‍्कुर गो-घातकके सूना (- मांस काटनेके पीढ़े )के 
पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी डसको मसांस-रहित छोहूमें सनी “हड्डी 
फंक दे । तो क्‍या सानते हो, गृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्डी ''कों खाकर, भूखकी दुरबंछताको 
हटा सकता है ९”? 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

“सो किस हेतु १! 

“अन्ते ! वह लोहूमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवल परेशानी - पीड़ाका 
ही भागी होगा ।?!? 

“ऐसे ही गृहपति ! आये-श्रावक सोचता है--हड्डी ( अखिसूना )के समान” 'भगवानने 
भोगोंको 'बहुत दुःख” बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । अत: इसको 
यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, 
जो यह एकान्ततावाली एकान्तमें लगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें लोकके आमिष (-- विष )के उपा- 
दान ( > ग्रहण, स्वीकार ) सर्वथा हीं हूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे यृहपति ! गिद्ध, कौवा या चीवुृ माँसके हुकड्ेको लेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, कौवे 
भी, चीरुह भी पीछे उड़ उद़कर नोचें, खसो्टे । तो क्‍या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध कौवे 
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था चीवुह, यदि शीघ्र ही उस माँसके दुकड़ेको न छोड़ दें, तो क्या वह उसके कारण सरणकों था 
मरणान्त दुः/खको पावेंगे न ?”? 

“हैसा ही, भन्‍्ते !?? 

“ऐसे ही, ग्रृहपति ! आयं-श्रावक सोचता है--भगवानने मांसके टुकड़े मांस-पेशोकी भाँति 
कार्मोंको बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं। इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह श्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेक लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो 
यह एकान्तताकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिषके उपादान ( > ग्रहण ) सर्वथा ही 
उच्छिब्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! पुरुष तृणकी उल्का ( - मशाल, लुकारी )को ले, हवाके रुख जाये । तो 
क्या मानते हो, ग्रहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही डस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो ( क्‍या ) 
वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न ) जला देगी, या बॉहको (न ) जला देंगी, या दूसरे 
अंग अत्यंगको न जला देगी? 

“ऐसा ही, भन्‍्ते ।?? 

“ऐसे ही, ग्रृहपति ! आर्य-प्रावक सोचता है--तृण-उल्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत 
परेशानीवाले० हैं ० । ० । 

“जैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (< लो )-रहित अंगारका (> भउठर, अभ्नि-चूर्ण ) 
हो । तब जीवन-इच्छुक, सरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अज्ञरकामें डाल दें। तो क्या मानते हो ग्ृहपति ! 
क्या वद्द पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरको ( नहीं ) डालेगा ??” 

] हैं. भन्ते || 99 

थ्य्ो किस हेतु ९! | 

“भन्ते ! उस पुरुषको माल्म है, यदि में इन अज्ञारकाओंम गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा 
या झरणांत दुःखको पाऊँगा ।”” 

“ऐसेही ग्रृहपति ! भार्य-श्रावक यह सोचता है--अद्भगरकाकी भाँति दुःखद ० । इसमें 
बहुत बुराइयाँ हैं । ० । 

“जैसे गरृह-पति ! पुरुष आरासकी रस्णीयता-युक्त, वन-रभ्णीयता-युक्त, भ्ूमि-रमणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्तको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे। ऐसेही गृहपति ! आरय- 
श्रावक यह सोचता है--भगवानने स्वप्न-समान ( > स्वप्नोपम ) बहुत दुःखद ० कहा है । ० । 

“जैसे कि ग्रृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) मंगनीके भोग, यान था पुरुषके उत्तम 
सणि-कुंडल हों । वह ० उन संगनीके भोगोंके साथ '“'बाजारमें जाये। उसको देखकर आदमी 
कहें--कैसा भोग-संपतञ्ञ पुरुष है! भोगी छोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके 
सालिक (८ स्वामी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छगादें | तो क्या सानते हो, शृहपति ! क्‍या उस 
पुरुषको दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है ?”? 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु ?” 

४( क्योंकि जेवरोंके ) मालिक कनात घेर देते हैं ।” 

“पेसेही गृहपति ! आर्य-क्रावक ऐसा सोचता है--मेंगनीकी चीज़के समान (- याचित- 
कूपम ) ० कहा है। ०। 

२८ 


२१८ ] सज्झिम-निकाय [ २॥१।४ 


“जैसे गृहपति ! आम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो। वहाँ फल-सम्पन्न « 
उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल मभूमिपर न गिरा हो। तब फल-इच्छुक, फल-गवेषक - फल- 
खोजी पुरुष घूमते हुये आवे। वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्‍न ० बवृक्षको देखे । 
डसको यह हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा हे; में वृक्षपर चढ़ना 
जानता हूँ । क्‍यों न में चढ़कर इच्छा-मर खाऊँ, और फॉड (-- उच्छक्न, उत्सज्ञ ) भर ले चलँ। 
तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी 5 फलखोजी, पुरुष घधूमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये डस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस बृक्षकों देखे। उसको ऐसा हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, में वृक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षकों जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, ओर फॉड भर ले चल । 
वह उस वृक्षको जड़से काटे । तो क्या मानते हो, ग्ृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उत्तर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको ( न ) तोड़ देगा, 
पैरको ( न ) तोड़ देगा, या दूसरे अन्ज-भ्रत्यक्षको (न ) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या 
सरणको ( न ) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा ९? 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“ऐसे ही गृह-पति ! आर्य-श्रावक सोचता है--वृक्ष-फल-समान कामोंको ० कहा है; 
इनमें बहुत सी बुराइयाँ ( <- आदि-नव ) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थत:, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें 
लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिषका उपादान (-अहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो वह सशृहपति ! आर्य-क्रावक इसी अजुपम्त (८ अलुसार ) उपेक्षा, स्मृतिकी 
पारिशुद्धि ( 5 स्मरणकों छुद्धि करनेवाछो उपेक्षा ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्घ-निवासों 
( 5 पूर्व जन्मों )को स्स्रण करता है;--जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी ०१ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (८ नाम )-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण 
करता है । 

“सो बह गृह-पति ! आयं-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्थृति-पारिशुद्धको पाकर, वि-शुद्ध 
अ-माजुष दिव्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुरवेणे, सुगत-दुर्गेत ०* कर्मानुसार 
( फलको ) भ्राप्त, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह गृह-पति ! आर्य-्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्छति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्ममें आख़वों (- चित्त-दोषों )के क्षयसे, अनू-आख्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है । ग्रृहपति ! आय-विनयमें इस प्रकार'''सर्वथा समी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता 
है । तो क्या मानता है, ग्रृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें ''सर्वधा सभी कुछ व्यवह्ार- 
उच्छेद होता है, क्या तू वसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”” 

“भन्‍्ते ! कहाँ में और कहाँ आय॑-विनयमें'''व्यवहार-समुच्छेद !! मन्‍्ते | पहिले अनू- 
आजानीय अन्य-तैर्थिक ( > पंथाई ) परिवाजकोंको, हम आजानीय (5 परिशुद्ध, शुद्धजातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका मोजन कराते थे, अनू-आजानीय होतोंकी आजानीय- 
स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय मिक्षुओंको अनू-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको 
अनू-आजञानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अनू-आजानीय स्थानपर रखते थे। मन्‍्ते ! 





१ देखो पृष्ठ १५ । 
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अब हस अनू-आजानोय होते अन्य-तैर्थिक परिनाजकोंको अनू-आजानीय जानेंगे, ० अनू-आजानीय 
मोजन करायेंगे, ० अनू आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे। भनन्‍्ते ! अब हम आजानीय होते 
मिक्षुओंकी आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर राखेंगे। 
अहो ! भन्‍्ते ! मगवानने मुझे श्रसणोंमें श्रमण-प्रेम पैदा कर दिया, श्रमणों ( - साधुओं )में श्रममण- 
प्रसाद ( > श्रमणोंके प्रति असन्नता ), ० श्रसण-गोरव० । आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! मन्‍्ते | ०" 
आजसे भगवान्‌ मुझे अज्ललि-बछू शरणागत उपासक धारण करें ।? 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


उस्मतनधषटिट किक, 


५५-जीवक-सुत्तन्त (२।१।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें जोवक कोमारभृत्यके आम्रवनर्में विहार करते थे । 

तब जीवक कामारभृत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ज़ीवकने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्‍्ते ! मेंने सुना है--“अश्रमण गोतमके उद्देश्यसे ( लोग ) जीव मारते हैं, श्रमण गौतस 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्यसे बनाये ( अपने ) उद्देश्यसे किये कमंवाले मांसको खाता है | 
भन्‍्ते ! जो यह कहते हैं---'श्रमण गोतम ० खाता है! क्या भन्‍्ते ! वह भगवानके विषयमें यथाथी- 
वादी हैं ? वह भगवान्‌पर झूठा इलज़ाम तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती ?” 

“जीवक ! जो यह कह्दते दैं--'श्रमण गौतम ० खाता है; वह मेरे विषयमें यथार्थवादी नहीं 
हैं; वह मुझपर झूठा इलज़ास (- अभ्याण्यान ) छगाते हैं ।''जीवक ! में तीन प्रकारके मांसको 
अ-भोज्य कहता हूँ--'हृए, श्रुत और परिशंकित ।'''जीवक ! तीन प्रकारके मांसको मैं भोज्य 
कहता हँ--अ-हए, अ-श्रुत, अ-परिशंकित ।*** 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगस (> कस्त्रे )के पास विहार करता है । वह 
मैत्री-पूर्ण चित्तते ०* सारे छोककों पूर्णकर विहरता है। डसके पास आकर कोई ग्रृहृपति या 
गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है। इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निम्नंत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्ल समय पहिन कर पान्न-चीवर 
ले, जहाँ उस गृहपति या गृहपति-पुत्र॒का घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बैठता 
है । उसे वह गृहपति या गृहपति-पुत्र उत्तम पिडपात ( भिक्षात्र ) परोसता है। उस (भिप्ु)को 
यह नहीं होता--'अहो ! यह गहपति या गृहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अहो ! यह ० 
आगे भी इसी प्रकारका पिडपात परोसे।'*'वह उस पिडपातकों अ-लोलुप > अ-मूछित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका झयाक रखते, निस्तारकों बुद्धिसि खाता है। तो क्या मानते हो, जीवक ! क्या 
वह भमिक्षु उस समय आत्म-पीड़ा ( की बात )को स्रोचता है, पर-पीड़ाको सोचता है, ( आत्म- 
पर- ) उमय-पीड़ाको स्रोचता है ?” 

८ “नहीं, मन्ते !?? 

“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष ( - अनवद्य ) आहारहीका गअहण कर रहा है न ९?! 

“हाँ, भस्ते ! मैंने सुना है भन्‍्ते ! कि ब्रह्मा मैत्नी-विहारी ( 5 सदा सबको मित्र भावसे 





् ०. ०-०. 


१ जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । देखो पृष्ठ २५। 
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देखनेवाछा ) है; सो मैंने मन्‍्ते ! भगवान्‌को साक्षात्‌ देख लिया। मन्‍्ते ! भगवान्‌ सेत्री ; 


विहारी हैं |?! 

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेषसे, जिस सोहसे ( आदसी ) व्यापादवान्‌ ( >द्वेषी, उत्पी- 
डुक ) होता है, वह राग-दष-मोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-मूल, कटे सिरवाले-ताइ-जैसा, 
अ-माव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि ज्ञीवक ! वूने यह ख्याल करके 
कहा, तो में सहमत हूँ ।”” 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते ! मेंने कहा ।”? 

“यहाँ जीवक ! कोई भिक्ष॒ किसी गाँव था निगमके पास विहार करता है । वह करुणा- 
पूर्ण चित्तसे ०९ । मुद्ता-पूर्ण चित्तसे ०१। उपेक्षा-पूर्ण चित्तसे ०'* सारे छोककों पूर्ण कर 
विहरता है। उसके पास आकर कोई ग्ृहपति या गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निमं- 
श्रण देता है। ०९१ 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते ! मैंने कहा ।”? 

“जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य (< पाप ) कमाता है (१ ) जो वह यह कहता है---'जाओ, अमुक जीवको 
छाओ?; इस पहिले स्थान (> बातसे ) वह बहुत अ-पुण्य कमाता है। (२) जो वह गलेमें 
( रस्सी ) बाँधकर खींच कर छाते ( पश्ष )को ( देख ) दुः्व-दौर्मनस्थ अनुभव करता है, यह 
दूसरे स्थान ० । (३ ) जो वह यह कहता है--'जाओ; इस जीवको सारो” इस तीसरे स्थान ०। 
( ४ ) जो वह जीवोंको सारते समय दुःख -- दौर्सनस्य ( + संताप ) अनुभव करता है; इस चौथे 
स्थान ० । जो वह तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कबल्प्य (> अनुचित, अ-विहित )को 
खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ०। जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देइयसे 
जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।” 

यह कहनेपर जीवक कौसारस्वत्यने भगवानूसे यह कहा--“आइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! कल्प्य (5 उचित, विहित ) आहारको भन्‍्ते ! भिक्षु अहण करते हैं । अहो ! निर्दोष 
आहार को भन्‍्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं । आइचर्य ! भन्‍्ते ! अदूभुत !! मन्ते ! जैसे ऑधेको सीधा 
करदे ०१ । यह में मन्‍्ते ! मगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी मी ! मगवान्‌ 
आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 





१ देखो पृष्ठ २७। २ पहिलेकी आवृत्ति । ३ देखो पृष्ठ १६ । 
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देश )को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निर्गडने अ्रसमण गौतसकों बतलाया । 
वह झुवा सन-दंड, इस सहान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने 5 पाप कर्म की 
अवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, सन-दंड वैसे नहीं ।”?” 

ऐसा कहनेपर उपाली गुहपतिने निर्गंड नात-पृत्तते यह कहा--- 

“साधु ! साधु !! भन्‍्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके सर्मज्, बहुश्र॒त श्रावक 
भदन्त दीघे-तपस्वी निगंठने श्रमण गातसको बतलाया। यह मुवा ०। तो भन्‍्ते ! में जाऊँ, इसी 
कथा-वस्तुमें श्रमण गोतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण गोतस वेसे (ही ) 
झहरा रहा, जैसा कि भदनन्‍्त दीघे-तपस्वीने ( उसे ) झहराया। तो जैसे वलवान्‌ पुरुष रूम्बे बाल 
वाली सेड़कों वालोंसे पकड़कर निकाले, घुमावे, डुलावे; उसी प्रकार में भ्रमण गोतमके वादको''' 
निकारूँ गा, घुसाऊँगा, डुलाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शोंडिक-कर्मकर ( 5 शराब- 
बनानेवाला ) भट्दीके छन्‍ने (> सोंडिका-किलुंज )को पानी (वाले ) तालाबर्मे फेंककर; 
कानोंको पकड़ निकाले, घुसावे, डुलावे, ऐसे ही में ०। ( अथवा ) जैसे बलवान शराबी, 
बालकको कानसे पकड़कर हिलावे, ० डुलावे “', ऐसे ही में ० । ( अथवा ) जैसे कि साड वर्षका 
पट्टा हाथो गहरी पुथ्करिणीमें घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेले, ऐसे ही में श्रसमण गातसको 
रन-घोवन ० । हाँ ! तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ। इस कथा-वस्तुर्मे श्रमण गोतसके साथ वाद 
रोपूगा ।?? 

“जा गृहपति ! जा, श्रमण गोतसके साथ इस कथा-वस्तुर्में वाद रोप । गृहपति ! भ्रमण 
गातसके साथ में वाद रोपूँ , या दीघ-तपस्वी निर्गंठ रोपे, या तू ।”” 

ऐसा कद्दनेपर दीघ-तपसवी निगण्डने निगण्ड नात-पुत्तको कहा--- 

“अस्ते ! ( आपको ) यह मत रुचे, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्‍्ते ! श्रमण गोतस सायावी है, (सति ) फेरनेवाली साया जानता है, जिससे दूसरे तेथिंकों 
(5 पंथाइयों )के श्रावकों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।?? 

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली ग्ृहपति श्रमण गोतमका श्रावक होजाय । संभव 
है कि श्रमण गोतस ( ही ) उपाली ग्ृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गोतमके 
साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । ग्ृहपति ! श्रमण गातसके साथ में वाद रोपूँ, या दीघे-तपस्वी 
निर्गंठ रोपे, या व्‌ ।”? 

दूसरीबार भी दीघे-तपस्वी निगंडने ० | तीसरीबार भी ०। 

“अच्छा भन्‍्ते !”” कह, उपालि गृहपति निगंड नात-पुत्तकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया | एक ओरे बैठे हुये उपालि गृहपतिने भगवानसे कहा-- 

“भअन्ते ! क्‍या दीघे-तपस्वी निगंठ यहाँ आये थे ९ 

“सुहपति ! दीर्घे-तपस्वी निगंठ यहाँ आया था।”? 

“अन्ते ! दीघे-तपस्वी निर्गंडके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?” 

“मृहपति ! दीघे-तपस्वी निर्गंठके साथ मेरा कुछ कथा-संछाप हुआ ।”” 

“तो भन्‍्ते ! दीघ-तपस्वी निर्गडके साथ क्या कुछ कथा-संलाप छुआ ?” 

तब भगवानूने दीघ-तपस्वी निगंठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको 
उपाली गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहने पर उपाली गृहपपतिने भगवानसे कहा--- 

“साधु | साधु ! भन्‍्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्ताके शासनके समझ, बहु-अ्रुत, श्रावक 
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दी्घे-तपस्वी निर्गंधने भगवानकों बताया !! यह मसुर्दों सन-दंड इस सहान्‌ काया-इईंडके सामसे 
क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी श्रवृत्तिके लिये काय-दंडही महा-दोषी है; वैसा वचन-दंड नहीं है, 
वेसा मन-दंड नहीं है ।” 

“सृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो संत्रणा (5 विचार ) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो।” 

“भन्ते ! में सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।”” 

“क्या मानते हो सृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक बीमार ८ दुःखित भयंकर रोग-अस्त 
शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंड''' '** शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निर्गंट 
नात-पुत्त उसकी ( पुनः ) उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे १”? 

“अन्ते ! ( जहाँ ) सनः-सत्त्त नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।” 

“सो किस कारण ??” 

“मन्ते ! वह सनसे बँघा हुआ मरा है |" 

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच ) करके कहो। तुम्हारा पूर्व ( पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं डीक खाता। और ग्ृहपति ! तुमने यह बात 
( मी ) कही है--भन्‍्ते ! में सत्यमें स्थिर हो संत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो ।”! 

“ओर भन्‍्ते ! मगवावने भी ऐसा कहा है--पापकर्म करनेके लिये ० काय-दंडदी सहादोषी 
है, वेसा वचन-दंड'**'**( और ) सन-दंड नहीं ९” 

“तो क्‍या सानते हो गृह-पति ! यहाँ एक 'चातुयाम-संवरसे संबत ( 5 गोपित, 
रक्षित ), सब * वारिसे निवारित, सब वारि( - वारितों )को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे घुला हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्ग्रथ (८ जैन-साधु ) है। वह आते जाते 
बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको सारता है । गृहपति ! निर्गंठ नात-पुत्त इसका क्‍या विपाक 
( > फल ) बतकाते हैं 

“अन्ते ! अनूजानकों निगंठ नात-पुत्त सहादोष नहीं कहते ।”? 

“सृहपति ! यदि जानता हो ।?--“( तब ) भन्‍्ते ! सहादोष होगा ।”” 

“मृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं ??”-...“मन्ते | सन-दंडमें ।” 

“गृहपति ! गृहपति ! भनमें ( सोच ) करके कहो । ० ।” 

“ओर मन्‍्ते | मगवानूने भी ० ।” 

“तो गृहपति ! क्‍या यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, ( बहुत ) भजुष्योंसे 
भरी है ??-.“हाँ मनन्‍्ते !” 

“वो *'गृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उढाये आये, और कह्दे-- 
इस नाहल्‍न्दामें जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमें एक मुह्॒तमें, उन ( सब )का एक साँस का खलियान, 
एक भाँसका ढेर कर दूँगा । तो क्या ग्ृहपति ! वह पुरुष'*'एक साँसका ढेर कर सकता है ?” 

““सन्ते ! दृश भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक साँसका 
ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या “है ।”? 


१ (१) आण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। (३ ) झूठ न० । 


(४ ) भावित ( 5 विषय-भोग ) न चाइना ० | यइ चातुर्याम है। * निषिद्ध शीतल जल या पापरूपी 
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“तो *'ग्रृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमान्‌ , चित्तको वहामें किया हुआ, श्रमण या ब्राह्मण 
आवे, वह ऐसा बोले---में इस नालंदाको एक ही सनके क्रोधले मसम कर दूँगा। तो क्या''“गृह- 
पति ! वह श्रमण या ब्राह्मण ० इस नालंदाकों (अपने ) एक मनके फ्रोधसे भस्म कर सकता है?” 

“मन्ते ! दुश नालन्दाओंकों मी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह श्रमण या ब्राह्मण 
( अपने ) एकके क्रोधसे भस्मकर सकता है। एक मुई नाल्‍न्दा क्या है ।”” 

“मृहपति ! गृहपति ! सनमें ( सोच ) कर'''कहो ० ।?! 

“ओर मगरवानने मी ० ।” 

“तो: गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य ( > मेज्ञारब्ज ), 
मातड्भारण्यका अरण्य होना सुना है ??--'हाँ, मन्ते ! ०१” 

“तो '*'गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य ० हुआ ?” 

“मन्ते ? मेने सुना है--ऋषियोंके सनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ ।” 

“मृहपति ! गृहपति ! मसनमें (सोच ) कर 'कहो ०। तुम्हारा पूवेसे पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता | और तुमने ग्ृहपति ! यह बात कही है--“सल्यमें स्थिर 
हो में भनन्‍्ते ! मंत्रणा (+ वाद ) करूँगा, हमारा संलाप हो ।” 

“सम्ते ! मगवानकी पहिली उपमासे ही में सन्तुष्ट - अभिरत होगया था। विचित्र 
प्रइनोंके व्यास्यान ( 5 पटिभान )को और भी सुननेको इच्छासेही मेंने भगवान्‌कों भ्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! भन्‍्ते !! आश्रय ! भन्‍ते !! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०९ आजसे 
मगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक घारण करें।” 

“मृदपति ! सोच-समझकर (काम ) करो। छुम्हारे जैसे भजुष्योंका सोच-सभझकर ही 
करना अच्छा होता है ।”? 

“मन्ते ! भगवानके इस कथनसे में और भी प्रसन्‍न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; नोकि 
भगवानने मुझे कहा---'गृहपति ! सोच-समझकर करो ०।! भत्ते ! दूसरे तैर्थिक (- पंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दार्मे पताका उड़ाते--'उपालि गृहपति हमारा श्रावक होगया! । 
और भगवान्‌ मुझे कहते हैं--“ग्रहपति ! सोच-समझकर करो ०? | भन्‍्ते ! यह दूसरी बार में 
भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्ठु संघकी भी ०१”? 

“मृहपति ! दीर्घ-कारसे तुम्दारा कुक ( > कुछ ) निगण्डोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, 
उनके जानेपर पिंड नहीं देना चाहिये'--यह सतत समझना ।”! 

“भन्ते ! इससे और भी प्रसन्‍न-सन, सन्‍्तुष्ट ओर अभिरत हुआ, जो मुझे मगवान्‌ने 
कहा--दीर्घकालसे तेरा घर ० । भन्‍्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कद्दता है--झुझेही 
दान देना चाहिये, दूसरोंकों दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको 
दान न देना चाहिये। मुझेही देनेका महा-फछ होता है, दूसरोंको देनेका सहा-फल नहीं होता । 
मेरेही श्रावकोंको देनेका सहाफल होता है, दूसरोंके श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता। 
और भगवानतो मुझे निगण्डोंको भी दान देनेको कहते हैं । मन्‍्ते ! हम मी इसे युक्त समझेंगे। 
मन्ते ! यह में तीसरी बार भगवानकी शरण जाता हूँ ०* ।” 

तब भगवानने उपालि गृहपतिको आजुपूर्वीक्था कही ०" । जैसे काछिसा-रहित झुद- 





१ देखो पृष्ठ १६ । * देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ २५। 
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वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि ग्रहपतिको उसी आसनपर विरज - 
विमल धम-चक्ठु उत्पन्न हुआ--“जो कुछ समुद्य-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है! । तब उपालि 
गृहपतिने दृष्ट-धर्म * हो भगवानसे कहा-- 

“सन्ते ! अब हस जाते हैं, हम बहुकृत्य 5 बहुकरणीय हैं ।”” 

“मूह-पति ! जिसका तुम कार समझो ( वैसा करो )।” 

तब उपालि गृह-पति भगवान्‌के माषणकों अभिनन्दन कर, अलु-म्ोदूनकर, आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादुनकर, भ्रदृक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
बोला-- 

“सौम्य ! दौवारिक ! आजसे मैं निगण्ठों और निगण्ट्योंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, 
भगवान्‌के मिक्ष भिक्ष॒नी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोलता हूँ । यदि निगण्ड 
आये, तो कहना--'रहरें भन्‍्ते ! आजसे उपालि गृह-पति श्रसण गोतसका श्रावक हुआ। 
निर्गठों, निर्गठियोंके लिये द्वार बन्द है; भगवानके भिश्ठु, भिक्ष॒ुनी, उपासक, उपासिकाओंके लिये द्वार 
खुला है । यदि भन्‍्ते ! तुम्हें पिड (> भिक्षा ) चाहिये, यहीं ढहरें, ( हम ) यहीं ला देंगे ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !”” ( कह ) दौवारिकने डपालि गृह-पतिको उत्तर दिया। 

दीघे-तपस्वी निर्गंडने सुना--'डपालि ग्ृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया!। तब 
दीघे-तपसवी निग्गंठ, जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया | जाकर निगंड नात-पुत्तसे बोला :-- 

“भन्ते ! मैंने सुना है, कि डपालि ग्रह-पति श्रमण गोतमका श्रावक हो गया ।” 

लक ५. “थह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( > यह असस्भव ) है, कि उपालि गृह-पति भ्रमण 
रक्त: द एका श्रावक हो जाये, और यह स्थान ( > संभव ) है, कि भ्रमण गोतस ( ही ) उपालि 
रक्त इईक्तेका श्रावक ( - शिष्य ) हो ।” 
च ,हुतः दूसरी बार भी दीघ॑ तपस्वी निर्गगने कहा--- ० । 
मर्द तीसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निर्गठने ० । 
# .. “तो भन्‍ते ! में जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतसमका श्रावक 
हो गया, या नहीं ।”” 

“जा तपरवी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतसका श्रावक होगया, या नहीं ।”? 

तब दोधं-तपस्वी निगंठ जहाँ उपालि ग्रहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे 
ही दीर्घ-तपसवी निर्गठक्ो आते देखा । देखकर दीघं-तपस्वी निगंठसे कहा--- 

“भन्ते ! झहरो, मत प्रवेश करो। आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक 
होगया ० । यहीं ढहरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देंगे ।?? 

“आजुस ! मुझे पिडका काम नहीं है।”” 

--यह कह दीघं-तपस्वी निर्गंठ जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निर्गंड 
नात-पुत्तसे बोला-- 

“अन्ते ! सच ही है। उपालि ग्रृहपति श्रमण गौतसका श्रावक ट्टोगया । भन्‍्ते ! मैंने तुम 
से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि गृहपति श्रशण गौतसके साथ वाद 
करे । श्रमण गौतस भन्‍्ते ! सायावी है, आवतेनी साया जानता है, जिससे दूसरे तैथिंकोंके श्रावकों 
को फेर छेता है । भन्‍्ते ! डपालि शृहपतिको श्रसण गोतसने आवतेनी-सायासे फेर लिया ।”” 


१ देखों बुद्धचयां, पृष्ठ २५। 
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“तपस्वी ! यह'“*( संभव नहीं )कि उपालि गृहपति श्रमण गोतमका श्ावक 
होजाय ० ।”? 

दूसरी बार भी दीघे-तप्स्वी निर्यडने निर्गंड नात-पुत्तते यह कहा-- ० । तीसरी बार 
भी दोघे-तपस्चो ० । 

“तपस्वी ! यह“ ( संभव नहीं )* ०। जच्छा तो तपस्वी ! में जाता हूँ । रुवयं 
जानता हूँ, कि उपालि गृह-पति भ्रमण गोतसका श्रावक हुआ या नहीं ।?? 

तब निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निरंठोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपालि गृहपतिका घर 
था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे आते हुये निर्रंठ नात-पुत्तको देखा । ( और ) कहा-- 

““हहरें भन्‍्ते ! मत प्रवेश करें । आजले उपालि ग्ृहपति भ्रमण गोतसका उपासक हुआ 
० । यहीं झहरें, यहीं तुम्हें ( पिड ) ले आ देंगे ।?! 

“तो सोम्य दौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति है, वहाँ जाओ | जाकर उपालि ग्रृहपतिको 
कहो--भन्ते ! बड़ी भारी निगंठ-परिषद्के साथ निर्गठ नाठ-पुत्त फाटकके वाहर खड़े हैं, ( और ) 
तुम्हें देखना चाहते हैं ।” 

“अच्छा भन्ते ।”--नियंठ नात-पृत्तकों कह ( द्वारपार् ) जहाँ उपालि गृहपति था, वहाँ 
गया । जाकर उपालि यृहपतिसे बोला-- 

“अन्ते ! ० निगंठ नात-पुत्त । ०”? 

“तो सौम्य ! दोवारिक ! बिचली द्वार-शाला( - दालान )में आसन बिछाओ ।?? 

“अच्छा भन्‍्ते !”-..-डपालि गृहपतिसे कह, बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा--- 

“भन्ते ! बिचलो द्वार-शालामें आलन बिछा दिये । अब ( आप ) जिसका काल समझें/ 

तब उपालि गृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया | जाकर जो वहाँ ह्दी 
श्रेष्ठ, उत्तम < प्रणीत आसन था, उसपर बेठकर दोवारिकसे बोला-- 

“तो सौम्य दोवारिक ! जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निर्गंढ नात-पकि 
यह कहो--“भन्‍्ते ! उपालि ग्रृहपति कद्दता है--यदि चाहें तो भनन्‍्ते ! प्रवेश करें ।” | 

“अच्छा भन्‍्ते !”--( कह )''दौवारिकने '' “*'निंठ नात-पृत्तते कहा-- 

“भन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं---यदि चाहें तो, अवेश करें ।”” 

निर्गंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंठ-परिषद्के साथ जहाँ विचडी द्वारशाला थी, वहाँ गये । 
पहिले जद्दां उपालि गृहपति, दूरसेही निगगंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर 
वहाँ जो अग्म - श्रेष्ठ, उत्तम - प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चादरसे पोंछकर, उसपर बैठाता 
था। सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर ख््रयं बैठकर निर्गंठ नात-पुत्तते बोछा--- 

“भन्‍्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बैठे ।?” 

ऐसा कहनेपर निगंढ नात-पुत्तने उपालि-गशहपतिसे कहा--- 

“उन्मत्त होगया हे गृहपति ! जड़ होगया है ग्ृहपति ! तू--“भन्ते ! जाता हूँ श्रमण- 
गोतसके साथ वाद रोएूँगा?--( कहकर ) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट( - जाल )में 
देंधकर लौटा है । जैसे कि अंड ( - अंडकोश )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि'** 
अश्लि ( “ आँख )-हारक पुरुष निकाछो आँखोंके साथ आये, वेसेही ग्रहपति ! वू--“भन्ते ! 
जाता हूँ, श्रमण गोतमके साथ वाद रोपूँगा? ( कहकर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर 
लोटा है । ग्रृहपति ! श्रमण गौतसने आवतनी-मायासे तेरी ( सच ) फेरली है ।” 

“सुन्दर है, भन्‍्ते ! आवततनी साया । कल्याणी है भन्‍्ते ! आवतंनी साया । ( यदि ) मेरे 
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प्रिय जातिभाई भी इस आवतंनी-माया द्वारा फेर लिये जाँये, ( तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दीघे-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतंनी-मायासे फेर लिये जावें, 
तो सभो क्षत्रियोंका दीघ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी चेइय ०। 
यदि सभी झूद्ध ०। यदि देव-सार-बह्मा-सहित सारा छोक, श्रस्तण-ब्राह्मण-देव-सज्भुष्य-सहित सारी 
अजा ( -- जनता ) इस आवतंनी सायासे फेर लीजाय, तो***( उसका ) दीर्घकालतक हित-सुख 
होगा। भन्‍्ते ! आपको उपम्ता कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं--- 

“पूर्व॑कालमें भन्‍्ते ! किसी जीणे > बूढ़े -- महल्लक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (८ दहर ) 
साणविका (- तरुण ब्राह्मणी ) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई। तब भन्‍्ते ! उस मागविकाने 
ब्राह्मणसे कहा--ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा ( खिलोना ) खरीद्‌ ला, वह 
मेरे कुमार ( - बच्चे )का खेल होगा ।?! 

“ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस साणविकासे कहा--भवती (- आप ) ! 
झहरिये, यदि आप कुमार जनेंगी, तो उसके लिये में बाजारसे सर्कट-शावक ( खिलोना ) खरीद 
कर छादूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस माणविकाने ० । तीसरी 
घार भी ०। तब भन्‍्ते ! उस साणविकारमोे अति-अनुरक्त ८ प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे 
झअर्कट-शावक खरीदकर, लछाकर, उस माणविकासे कहा--“भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा 
मर्कट-शावक खरीदकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलोना होगा ।” ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! 

उसे ४ साणविकाने उस ब्राह्मणसें कहा--“ब्राह्मण ! इस मर्कट, शावक्रको ऊेकर, वहाँ जाओ जहाँ 

रक्तः 4 शणि रजक-पुत्र (- रंगरेजका बेटा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पृन्नसे कहो--सौस्य ! 

सके ईवाणि! में इस सकट-शावककों पीतावलेपन रंगसे रंगा मरा, दोनों ओर पाछिश किया हुआ 

९ #हता हूँ !” तब भन्‍्ते ! उस साणविकार्मे अति-अनुरक्त - प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
सकट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे 
बोला--“सौम्य ! रक्तपाणि ! इस ०?। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्नने उस ब्राह्मणसे 
कहा--'भन्ते ! यह तुम्हारा सककंट-शावक न रंगने योग्य है, न सलने योग्य है, न सॉाँजने योग्य 
है।” इसी प्रकार भन्‍्ते ! बाल ( > अज्ञ ) निगंठोंका वाद ( सिद्धान्त ), बालों (- जज्ञों )को 
रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह ) न परीक्षा (- अनुयोग )के योग्य है, न सीमासाके 
योग्य है । तब भन्‍्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नवा घुस्सेका जोड़ा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र 
था, वहाँ गया। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्नसे बोछा--'सोम्य ! रक्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा 
पीतावलेपन (> पीले ) रंगसे रंगा, मरा, दोनों ओरसे माँजा (- पालिश किया ) हुआ चाहता 
हैं! । ऐसा कहनेपर भन्‍ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने डस ब्राह्मणसे कहा--“भन्ते ! यह तुम्हारा 
घुससा-जोड़ा रँगने योग्य है, सलने योग्य भी है, साँजने योग्य भी है ।! इसो तरह भनन्‍्ते ! डस 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ संडुछका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों (> अज्ञों )को 
नहीं । ( यह ) परीक्षा और सीमांसाके योग्य है ।” 

“मृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपालि शृह-पति निगंठ नातपुत्तका 
श्रावक है। ( अब ) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक सझझें। ऐसा कहनेपर उपाकि ग्ृहपति 
आसबसे उठकर, ( दाहिने कन्धेकों नंगाकर ) उत्तरासंग (> चदर )को, एक कंघेपर कर, 
जिधर भगवान्‌ थे उघर हाथ जोड़, निर्गंठ नात-पुत्तसे बोला--“भन्ते ! खुनो में किसका 
श्रावक हूँ ?-- 


२३० ] सज्श्षिस-निकाय [ २१६ 


धीर वियत-मोह ख॑ंडित-कील विजित-विजय, 

निर्दु:ख सु-सम-चित्त बृद्द-शील सुन्दर-प्रज्ञ, 

विश्वके तारक, वि-मल--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ १ ॥ 

अकथं-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगकों वसन करनेवाले, मुद्ति, 

श्रमण-हुये-मनुज अंतिस-शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रज--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ २॥ 

संशय-रहित, कुशकू, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठसारथी 

अलुत्तर (5 सर्वीत्तम ), रुचिर-धर्म-वान्‌, निराकांक्षी, प्रभाकर 

सान-छेदक, वीर---उस भगवानका में श्रावक हूं ॥ ३ ॥ 

उत्तम ( +- निसभ ) अ-प्रमेय, गस्भीर, मुनित्त्व-प्राप्त, 

क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मार्थ-वान्‌, संयत-आत्मा, 

संग-रहित, सुक्त--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ४॥ 

नाग, एकात-आसन-वान्‌, संयोजन( - बन्धन )-रहित, मुक्त, 

अति-मंत्रक ( ८ वाद-दक्ष ), धोत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग, 

दान्‍्त, निष्प्रपंच, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, प्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (  निर्वाण )-प्राप्त, 

स्नातक, पदक ( 5 कवि ), प्रश्नब्ध, विद्त-बेद, 

पुरन्द्र, शक्र--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आय॑, भावितात्सा, प्राप्तव्य-प्राप्त चयाकरण, 

स्मृतिसान्‌ , विपश्यी, अन-अभिसानी, अनू-अवनत', 

अ-चंचल, वशी--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ 

सम्थगू-गत, ध्यानी, अ-लम्न-चित्त ( + अन्‌-अजुगत-अन्तर ), छुछ । 

अ-सित ( > शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्न-प्राप्त, 

ती्ण, तारक--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि ( - बहु )-प्रक्ष, महा-प्रत्ष विगत-लोम, 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुदूगल ( > अ-तुलनीय ) ८ अ-सम 

विशारद, निपुण--उस भगवान्‌का में श्रावक हूँ ॥ ९ ॥ 

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धूम-रहित, अ-लिप्, 

पूजनीय - यक्ष, उत्तम-पुद्गल, अ-तुरू, 

मद्दानू उत्तम-यश-प्राप्त--उस भगवान्‌का में श्रावक हूँ ॥१०॥?? 

“गृहपति ! श्रमण गोतमके ( यह ) गुण तुझे कब ( से ) सूझे ?”” 

“सन्त ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक चतुर माली या मालीका अन्‍्ते- 
वासी विचित्र माला गूँथे; डसी प्रकार, भन्‍्ते ! वह भगवान्‌ अनेक वर्ण (- गुण )वाले अनेक 
शत व्णवाले हैं । भन्‍्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा १?” 

निगंठ नात-पुत्तने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहीं मुँहसे गर्म छोहू फेंक दिया । 


क्न्ियभन--ा5 


प्७-कुक्कुर-बतिक-सुत्तन्त (२।१।७) 


सा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोलि ( देश )में फोलियोंके हलिदवसन (- हरिदृवसन ) नासक 
निगममें विहार ( - निवास ) करते थे । 

तब गोव्रतिक ( 5 गायकी भाँति खाने पीनेका व्रत रखने वाछा ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुफकुर-अतिक अचेल (८ नंगा ) सेनिय ( श्रेणिक ) जद्दाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गोत्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, मगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। कुक्‍्कुर-प्ृतिक अचेल सेनिय 
मगवानके साथ '“'सम्मोदन ( > कुशल-मंगल पूछ )कर कुछुरकी भाँति गेंडुरी मार, एक ओर बैठ 
गया । एक ओरे बैठे ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! यह कुकुर-बतिक अचेल सेनिय बड़ा मुश्किल करनेवाला ( > दुष्कर-कारक ) है, 
भू भिमें रकखे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुफकुर-बतको दीर्घकालसे निरन्तर ले रक्‍्खा है । 
उस “कती क्‍या गति 5 क्‍या अभिसम्पराय (ः जन्मांतर फल ) ( होगा ) ?” 

छः “बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी बारभी ० पूर्णने भगवानसे यह कहा--“भन्‍्ते ! ०??। 

तीसरी बारभी ० पूर्णने मगवानूसे यह कहा--“मन्ते | ०” । 

“पूर्ण ! मैं तुझे नहीं ( स्वीकार करा ) पाता--'बस, रहने दे, पूर्ण ! सत मुझसे यह पूछ” । 
अच्छा, तो मैं तुझसे कहता हूँ। ( जब ) कोई पूर्ण ! परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-बतकी भावना 
(5 अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-शीलकी मावना करता है, ० कुछुर-चित्तकी भावना 
करता है, ० कुकुर-आकल्प (5 ० तौर-तरीका )की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुक र-बत 
को भावना करके, ० कुक्कुर-शील ०, ० कुछुर-चित्त ०, ० कुकु र-आकब्पकी भावना करके काया छोड़ 
मरनेके वाद कुकुरोंको योनिमें उत्पन्न होता है। यदि पूर्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--'में इस 
( कुकुरके ) शील, ब्त, तप, बह्मचर्यसे देवोंमेंसे कोई देवता होर्ऊँगा; तो यह उसको मिथ्या-दृशष्टि 
(« झूठी घारणा ) है। पूर्ण ! भिथ्या-दृष्टि ( पुरुष )की में दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हूँ-- 
नरक या तियेक्‌-( 5 पश् )-योनि । इस प्रकार पूर्ण ! कुकुर-बतका करना कुकछुरकी योनिमें छे जाता 
है, ( या ) विद्यमान नरककों ।”? 

ऐसा कहनेपर कुकुरतिक अचेल सेनिय रो पड़ा, आँसू बहाने छगा । 

तब भगवानूने ० पूर्णसे यह कहा--“पूर्ण ! मैं तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
“धबस, रहने दे ०? ।” 

( सेनिय बोला-- ) “मन्ते ! भगवान्‌के मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भस्ते ! मैंने इस कुछुबतकों दीघंकालसे "ले रक्‍्खा है। यह भन्‍्ते ! ० पूर्णने भी गोचत 
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दीर्घकालसे' ले रक्खा है । डसकी क्या गति है -- क्या अभिसम्पराय है ?”? 

“बस, रहने दे सेनिय ! सत मुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ०। 

“सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--'बस ०”?। अच्छा तो में तुझसे कहता 
हूँ। (जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोच्रतकी भावना करता है, ० गो-शील ०, ० गो- 
चित्त ०, ० गो-आकल्प ०; ०, ( वह ) काया छोड़ मरनेके बाद गोकी योनिमें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय |! उसकी ऐसी दृष्टि हो--- ० विद्यमान नरकको ।” 

ऐसा कहने पर गोब्वतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पड़ा, आँसू बहाने छगा । 

तब भगवान्‌ने ०सेनियसे यह कद्वा--“'सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
प्स रहने दे ठ्रँ । 99 

( पूर्ण बोला-- ) “भन्ते ! भगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भनन्‍्ते ! मैंने इस ४तको दीघंकालसे'''ले रक्खा है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ पर मैं इतना श्रद्धावात््‌ 
( प्रसन्न ) हूँ; भगवान्‌ ऐसा धर्म-डपदेश करें, जिसमें में इस गोब्रतको छोड़ दूँ, और यह . सेनिय 
कुक्कर-ब्रतको छोड़ दे ।” 

“तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!”--.( कह ) ० पूर्णने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'पूर्ण ! मेने इन चार कर्मोंको खयं जानकर, साक्षात्कारकर अन्ुभ औ- 
किया है। कोनसे चार (--( $ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण ( - घुरा ) और कृष्ण-विप/ 

( > घुरे परिणामवाला ); ( २) पूर्ण ! कोई कर्म होदा है, शुक्ल ( - अच्छा ), और झुकू-विप 
(३ ) ० कृष्ण-झ॒ुक्ु ०; ( ४ ) ० अकृष्ण-अशुकू, अक्ृष्ण-अशुकृु-विपाक ( जो कि ) कमके ९ 
लिये ( उपयोगी ) होता है । ५ 

“क्या है। पूर्ण ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कम --यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (> पीड़' 
युक्त काय-संस्कार ( + कायिक क्रिया ) करता, व्यापादु-युक्त वचन-संस्कार ० , ध्यापाद-युक्त सनः- * 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारकों करके, ० वचन-संस्कार ०, ० मनः-संस्कारकों 
करके, व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये डसे व्यापाद-युक्त 
स्पर्श (> कर्म-विपाक ) आ छगते हैं। वह व्यापाद-युक्त स्पशंके छगनेसे व्यापाद ( - पीड़ा )- 
युक्त केवल दुःस्वभय वेदुनाको अनुभव करठा है, जैसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूर्ण ! भूत 
( 5 यथाभूत-जैसे )से भूत (< तथाभूत>-जैसे )की उत्पत्ति होती है; जेसा करता है, डसके साथ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्श आ लगते हैं । इसलियेभी पूर्ण में कहता हूँ--“प्राणी (अपने) 
कर्मोके दायादु ( 5 वारिस ) हैं ।? पूर्ण ! यह कृष्ण क्ृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! शुक्ल, शुद्क-विपाक कर्म ?--यहाँ, पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद-रहित 
काय-संस्कार ०९ व्यापाद-रहित लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापादु-रहित स्पर्श छूते हैं | वह व्यापाद- 
रहित स्पशोके छूगनेसे व्यापाद-रहित केवल सुखभय वेदनाको अनुमव करता है, जैसे कि शुभकृत्स्न 
देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूतकी उत्पत्ति होती है। ( प्राणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको रुपर्श (>मोग ) आ छगते दैं । इसीलिये पूर्ण ! में कहता हूँ-- 
“प्राणी कमोके दायाद हैं? । पूर्ण ! यह शुकू, झुकू-विपाक कर्म कहा जाता है। 


१ ऊपर जैसा, किन्तु निषेघके साथ । 
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“क्या है पूर्ण, कृष्ण-झुक्क कृष्ण-झुक्न-विपाक कर्म (--यहाँ पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) ब्यापाद- 
युक्त मी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ० वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पशोके 
छगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दु:ख-सिश्रित वेदनाको अनुमव करता है; जैसे कि सनुष्य, 
कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिपातिक ( - नीच योनिके प्राणी )। इस प्रकार पूर्ण ! 
भूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-झुक्त ० । 

“क्या है, पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुकहू अकृष्ण-अग्जुकु-विपाक कर्म ( जो कि ) कर्म-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है --वबहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विषाक कृष्ण कम्मके क्षयके लिये ( उपयोगी ) जो चेतना 
(5 मानस कर्म ) है, ० शुक्ल कर्म »के क्षयके लिये जो चेतना है, ० कृष्ण-शुरू कर्म ० के क्षयके 
लिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० अकृष्ण-अश्जुक्ु कर्म कहा जाता है । पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।” 

ऐसा फहनेपर ० पूर्णने भूगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य ! भन्‍्ते ! अदभुत !! भन्‍्ते ! जैसे 
ऑंधेको सीधा करदे | ०* यह मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्लु-संघकी भी । आजसे 
भगवान्‌ सुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 

और कुकुर-तअतिक अचेल सेनियने मगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! जैसे ऑधेको सीधाकर दे ०) यह में मगवान्‌को शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिश्षु-संघकी 
भो। अन्‍्ते! में भगवानके पास प्रत्नज्या (5 संन्यास ) पाऊँ, उपसंपदा (> सिश्षु दीक्षा) पाऊं।” 

“सेनिय | जो कोई भृत-पू्रे अन्यतीर्थिक ( > दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस ( > बुद्धके ) 
धर्म-विनय ( - धर्म )में प्रत्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मासतक परिधासतर ( > परोक्षार्थ 
बास ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे भिश्ु, प्रत्रज़ञित करते हैं, मिश्षु-मावके लिये उपसम्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति ब्यक्तिमें भिन्न मत भी विदित है ।”? 

“यदि, भन्‍्ते ! भूतपूर्व अन्य-तो्थिक, इस धर्म-विनयमें प्रत्रज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार झास परिवास्त्र करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०; तो मैं चार वर्ष परिवास करूँगा। चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर भिश्चु झुझे प्रवजित करे, ० उपसम्पादित करें ।”? 

० सेनियने मगवान्‌के पास प्रत्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई। आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी ( और ) आत्म-संयसी हो, 
विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रबजित होते हैं, उस अनुपम 
ब्रद्मादचयं-फलको इसी जन्म्में जान कर - साक्षात्कार कर, ग्राप्त कर विहरने लगे---“जन्म क्षीण 
होगया, ब्द्गबाचर्य-वास ( पूरा ) होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये । आयुष्मान्‌ सेनिय अर्हतोंमेंसे एक हुये । 





१ ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, शुरू दोनों लगाकर । * देखे, पृष्ठ १६। 
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प्८-अभयराजकुमार-सुत्तनन्‍्त (२।१॥८) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुचन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंड नात-पुत्तको 
अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे अभ्य-राजकुसारसे निर्गंठ नात-पुत्तने कहा-- 

“आ, राजकुमार ! भ्रमण गातसके साथ वाद ( > शाखार्थ ) कर । इससे तेरा सुयश 
( 5 कल्यागकीतिश-5द ) फँलेगा---“अभय राजकुमारने इतने सहर्द्धिक ८ इतने सहानुभाव भ्रमण 
गोतसके साथ वाद रोपा' ।?? 

“किस प्रकारसे भन्‍्ते ! में इतने महाजुभाव श्रमण गौतसके साथ वाद रोपूँगा ?”! 

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गौतस है, वहाँ जा। जाकर श्रसण गोतमसे ऐसा कह-- 
क्यों भन्‍ते | तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंकों अ-प्रिय 5 अ-मनाप हो? । यदि 
ऐसा पूछनेपर भ्रमण गोतस तुझे कहे--'राजकुमतार ! बोर सकते हैं ० । तब उसे तुम यह बोलना 
--'तो फिर अन्‍्ते ! प्रथणजन (- अज्ञ संसारी जीव )से ( तथागतका ) क्या भेद हुआ, एथगूजन 
भी वैसा बचन बोल सकता है ०? ? यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रमण गौतस कहे--'राजकुमार ! ० 
नहीं बोल सकते हैं ।” तब तुम उसे बोलना--“तो भन्‍्ते ! आपने देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्‍यों 
की है--'देवदत्त अपायिक (+ दुर्गतिमें जानेवाला ) है, देवदत्त नेरयिक ( 5 नरकगामी ) है, देव- 
दत्त कव्पस्थ ( 5 कल्पभर नरकमें रहनेवाला ) है, देवदृत्त अचिकित्स्य (5 छाइकाज ) है! । 
आपके इस बचनसे देवदत्त कुपित ८ असंतुष्ट हुआ ।! राजकुमार ! ( इस प्रकार ) दोनों ओरके 
प्रदन पूछनेपर श्रमण गोतस न उगिल सकेगा, न नियल सकेगा। जैसेकि पुरुषके कंठमें लोहेकी 
बंसी ( + श्ंगाटक ) लगी हो, वह न निगल सके न उगक सके; ऐसे हो ० ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !” कह''' अभय राजकुमार'''आसनसे उड, निर्गंठ नात-पुत्तकों अभिवादुन 
कर, दृक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानूकों अभिवादनकर, एक ओर बैड 
गया । एक ओरे बैठे हुये अमय राजकुमारने सूर्य (-- समय ) देखकर सोचा--“अाज भगवानसे 
वाद रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर भगवानके साथ वाद करूँगा।' ( और ) 
भगवानूसे कहा-- 

“भस्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चार आदमियोंका ककको मेरा भोजन स्वीकार करें ।” 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया। तब अभय राजकुसार मगवान्‌की स्वीकृति जान, भग- 
वानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया | 

उस रातके बीतनेपर भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पद्दिनकर पानश्नचीवर ले, जहाँ अभय राजकुमार 
का घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । अभय राजकुमारने मगवान्‌को उत्तम खाद्य 
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भोज्यसे अपने दाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवानके भोजनकर, पात्रसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया । एक आओरे बैठे हुये, अभय राजकुमार 
ने भगवानूसे कहा-- 

“क्या भन्‍ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय + आ- 
सनाप हो |?” 

“राजकुमार ! यह एकांशसे (८ सर्वथा ८ बिना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता ) ।?? 

“भन्ते ! नाश होगये निर्गठ ।” 

४राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है---“भन्ते ! नाश हो गये निर्गठ १” 

“सस्ते ! में जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था । जाकर निगंड नात-पुत्तको अमिवा- 
दनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गंड नात-पुत्तने कहा--“आ राजकुमार ! ०” ०। 
इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा अ्इन पूछनेपर श्रमण गोतस न उगल सकेगा, न निगल 
सकेगा ।”? 

उस समय अभय राजकुसारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने छायक ( > बहुतही 
छोटा ) बच्चा, बैठा था । तब भगवान्‌ने अभय राजकुसारसे कहा-- 

“तो क्या मानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (-- गफलत )से यदि यह 
कुमार मुखमें काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ९?” 

“निकाल ढूँगा, भन्‍्ते ! यदि भन्‍्ते ! में पहिलेही न निकारू सका, तो बायें हाथसे सीस 
पकड़कर, दाहिने हाथसे अँगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल दूँगा।”” 

“सो किस लिये १”? 

“भन्ते ! मुझे कुमार ( बच्चे ) पर दया है।” 

/ऐसेद्ी, राजकुमार ! ( $ ) तथागत जिस वचनकों अभूत > अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
(  व्यथ ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-अिय, अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
( २ ) तथागत जिस वचनको भूत - तथ्य अनर्थक जानते हैं, आर वह दूसरोंको अ-प्रिय 5 अ- 
सनाप है; उस वचनकों तथागत नहीं बोलते | ( ३ ) तथागत जिस बचनकों मृत + तथ्य साथक 
जानते हैं । कालश ( +- काल जाननेपर ) तथागत उस बचनको बोलते हैं। ( ४ ) तथागत जिस 
वचनको अभूत > अतथ्य तथा अनथक जानते हैं, ओर वह दूसरोंको प्रिय और सनाप है, उस 
बचनको भी तथागत नहीं बोलते। (५ ) जिस वचनको तथागत भूत - तथ्य (< सच ) ८ 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय > सनाप होती है, कालज्ञ तथागत उस बचनको 
बोलते हैं । सो किसलिये ?--राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर दया है ।” 

“अन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रइन तैयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते दैं। भन्‍्ते ! क्या भगवान्‌ पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हैं-- 
“जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ?” 

“वो राजकुमार ! तुझेही यहाँ एछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वेसे इसका उत्तर देना । तो''' 
राजकुमार ! क्या तू रथके अक्व-प्रत्यंगमें चतुर है ” 

“हाँ, मन्ते ! में रथके अक्न-प्रत्यंगर्में चतुर हूँ ।”” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें--“यह रथका कौनसा अल्ञ-प्रत्यंग है ?! 
तो क्या वू पहिलेही से यह सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में 
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ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है ९” 

“भस्ते ! में रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका में प्रसिद्ध ( जानकार ), चतुर हूँ । रथके 
सभी अद्ग-अत्यंग मुझे सुविदित हैं। (अतः ) उसी क्षण (+ स्थानशः ) मुझे यह भाखित 
होगा ।”! 

“हेसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० श्रसण-पंडित अइन तय्यार कर, तथागतके 
पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतकों भासित होता है। सो किस हेतु (राजकुमार ! 
तथायतकी धर्ंघातु ( 5 सनका विषय ) अच्छी तरह संघ गई है ; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतकों भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानसे कहा-- 

“आइचर्य ! भन्‍ते !! अदभुत ! अन्‍्ते !! ०१ आजसे भगवान्‌ मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत 
उपासक धारण करें ।” 
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हे 


५६-बहु-वेदनीय-सुत्तन्‍्त (२१६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शभ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेंतवनमें विहार करते थे। 

तव पंचकंग (- पंचकांग ) स्थपति (-- धपति ८ थवई ) जहाँ आयुच्मान्‌ उदायी थे, 
वहाँ गया; जाकर आमुष्मान्‌ उदायीकों अभिवादन कर एक ओर बैढ गया ! एक ओर बैठे पंचकांग 
स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा-- 

“भन्ते उदायी ! भगवानने कितनी वेदनायें ( 5 अनुभव ), कही हैं ?” 

“स्थपति ! भगवानने तीन वेदनायें कही हैं--( १ ) सुखा वेदना ( २ ) दुःखा वेदना, 
( ३ ) अदुःख-असुखा वेदुना ।**” 

“मन्ते उदायी ! भगवानने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कही हैं--सुखा 
वेदुना और दुःखा वेदुना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना है उसे भगवानने शान्त उत्तम 
सुखके विषयमें कहा है।” 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--“स्थपति ! भगवानने 
दो वेदनायें नहीं कही हैं । भगवानने तीन वेदुनायें कही हैं--०। ”” 

दूसरी बार भो पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा--““नहीं? भन्‍्ते डदायी ! 
० शान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।?? 

तीसरी बार भी आयुष्सान उदायीने ० । 

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने ०। 

न आयुष्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्सान्‌ 
डदायीको समझा सका । 

आयुष्मान्‌ आनंदने आयुष्मान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ ( होते ) इस कथा 
संलछापकों सुन लिया । तब आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैंड गये । एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ आयुष्सान्‌ उदायीका 
पंचफांग स्थपतिके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहते पर 
भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा-- 

“आनन्द ! पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन (+ पर्याय ) ठीक होते (उसे ) अनुमोदित 
नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ढीक होते ( डसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आनन्द ! पर्याय (5 सतलब )से मेंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन वेदुनायें 
भी कही हैं, ० पाँच वेदुनायें ०, ० अदारह बेदुनायें ०, ० एक सौ, आठ वेदनायें भी ० । इस प्रकार 
आनन्द ! पर्यायसे मैंने धमंको डपदेशा है । इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरके 
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सुभाषित - सु-लपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन करते, उनके लिये यही 
आशा करनी होगी, कि वह भंडन - कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको मुख (रूपी ) शक्ति 
( > हथियार ) से बेधते फिरेंगे । आनन्द ! इस अकार पर्यायसे उपदेशे घ्ममें जो एक दूसरके 
सुभाषित > सु-लपितको स्वीकारते, मानते, अनुमोदन करते हैं, उनके लिये यही आशा करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्मोदन ( > खुशी ) करते, विवाद-रह्तित हो, दूध-जल हो, एक दूसरेकों 
भिय नेत्रोंसे देखते विहरेंगे । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-ग़ुण (5 मोग ) हैं । कौनसे पाँच १--इष्ट-कांत सनाप>प्रिय 
स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्ष॒से विज्ञेय (८ ज्ञेय ) रूप; ० श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द; ० घ्राण-विज्ञेय 
गंध; ० जिह्ना-विज्ञेगय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टय । आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं । आनन्द ! 
इन पाँच कासगुणोंके आश्रयसे जो सुख>सोमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सख कहा जाता है। 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--प्राणी इतना तक ही सुख-सोमनरूयका अनुभव करते हैं; 
तो उसके इस कथनको में अनुमोदित नहीं करता । सो किस हेतु ?--आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा-प्रणीततर दूसरा सुख है। आनन्द ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा-प्रणीततर 
है यहाँ आनन्द ! भिश्ठु ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
० अ्रणीततर दूसरा सुख है । 

“आनन्द ! यदि कोइ यदद कहे ० में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०" द्वितीय-ध्यानकों 
प्राप्त हो विहरता है | ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह फहे ०, में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०९ तृतीय-ध्यानकों 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अज्ञुमोदित नहीं करता । ० । ०" ध्तुर्थ-प्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“४ ०।०। ०९ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“४ ०। ०। ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“ ०। ० । ०९१ आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“४ ०।०। ०) लैव-संज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विदरता है। ० 

“४ ० । ०। यहाँ आनन्द ! भिक्षु नेक्‍-संज्ञा-नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा- 
वेद्ति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! डस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द ! अम्य-ती्थिक ( - पंथाई ) परिब्राजक यह कहें--श्रसण गोतम 
संज्ञा-वेदिति-निरोधको कहता, और डसे सुखमय बतलाता है। स्रो वह क्‍या है, सो वह कैसा है ?” 
ऐसा कहनेवाले अन्य-तीथिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये--“आवुसो ! भगवान्‌ सुखा 
वेदनाहीका ख्याल करके ( उसे ) सुखमे नहीं बतलाते; वल्कि जहाँ जहाँ सुस्व उपछब्ध होता है, 
उस उसको ही तथागत सुखमें बतराते हैं।”” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुच्सान्‌ आनन्दुने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिश्षु-संघके साथ कोसल ( देश )में चारिका ( - विचरण ) 
करते, जहाँ शाला ( 5 साला ) नामके कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना--शाक्‍्य कुलते अ्ब्नजित ०९ एक ओर बैठे शालाके 
घ्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान्‌ने यह कहा-- 

“गृहपतियों ! क्या कोई तुम्हारा ( ऐसा ) मनाप ( 5 सनको तुष्ट करनेवाला ) शास्ता 
( उपदेशक ) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?” 

“नहीं, भन्‍्ते | कोई हमारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा 
हुई हो ।”” 

“गृहपतियो ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपर्णक (- अपण्णक ) घसको 
अहण कर रहना चाहिये । गृहपतियों ! ( वह ) अपणंक (- द्विविधा-रहित ) धर्म क्या है 
गृहपतियों ! ( $ ) कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस बाद्वाले > इस दृष्टिवाले होते हैं*-..नहीं है 
दान(का फल ), नहीं है यज्ञ(का फल ), नहीं है हवन(का फल), नहीं हैं सुकृत दुष्कृत 
फर्मोका फल-विपाक; यह लोक नहीं हैं, परकोक नहीं हैं; भाता नहीं पिता नहीं; ओपपातिक 
( 5 अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रसण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस छोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे ।! (२) 
गृहपतियों ! उन्हीं श्रमण ब्रह्मणोंके विरूद्ध ( + ऋजु-प्रद्यगीक ) वादवाले दूसरे यह कहते हैं--है 
दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुच्कृत कर्मोका फू-विपाक; है यह छोक, है परलोक, है माता, है 
पिता, हैं ओपपातिक प्राणी; हैं छोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण, जो कि इस- 
छोक परलोकको ख्यं जानकर साक्षात्कार कर जतलाते हैं |? तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह्‌ 
श्रस्णण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वाद वाले हैं न १” 

“हाँ, अन्‍्ते !” 

(१) “वहाँ, ग्रहपतियो ! जो श्रसण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--“नहीं है दान ० साक्षा- 
ल्कार कर जतलावेंगे'; डनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( + कायिक 
सुकर्म ), वाचिक सुचरित, सन:-सुचरित इन तीनों कुशल-धर्मो ( > सुकर्मो )को त्याग कर, 
काय-दुश्वरित ( 5 कायिक दुष्कर्म ), वचन-दुश्चरित, सनो-दुश्वरित इन तीनों अकुशकू-धर्मोकों ग्रहण 
करेंगे। सो किस हेतु ?--क्योंकि वह आप श्रसण आह्यण अकुशक घ्मोमें दोष ( > आदिनव ), 
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अपकार, संक्लछेश ( - पाप, मल ) नहीं देखते, ओर कुशल घर्मोमें, निष्कामतामें, गुण ( + आनृ- 
शंस्य ) झुद्धता (> व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते। परलोकके होते भी---परलोक नहीं है” यह उनकी 
दृष्टि ( ८ सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है। परछोकके होते हुये---“परलोक नहीं 
है! यह वह संकल्प (5 कल्पना ) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकल्प दें । ० 'परलछोक नहीं 
है'-_यह वह वचन बोलते हैं, यह डनका मिथ्या-बाफू है। परछोकके होते हुये,--“परलोक 
नहीं है?, और यह परलोकवेदी अ्हतोंके (कथनके ) विरुद्ध हे। ०--“परक्षोक नहीं है!---यह दूसरों 
को समझाते हैं, यद डनका अ-सद्धम-संज्ञापन है । इस ज-सद्धमे-संज्ञापनसे वह अपना उत्कर्ष 
चाहते हैं, और दूसरोंको निन्‍दते हैं इस प्रकार पहिले उनकी सुशीलता नष्ट हो गई रहती है, और 
दुःशोलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्‌ , आयों का विरोध, 
असर मं-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वस्भण ( > दूसरेकों निन्‍्दुना ) यह अनेक पाप ८ अकुशल घ्म 
(८ बुराइयाँ ) होते हैं, सिथ्या इश्टिके कारण । 

“मृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता है--यदि 'परलोक नहीं है', तो इस अ्रकार यह 
आप पुरुष >पुद्ूगल काया छोड़ मरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( ८ कव्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरुष-पुदूगल काया छोड़ मरनेके बाद अपाय ८ दुगेति, विनिषपात ( < पतन ), 
नरकमें उत्पन्न होगा। चाहे परछोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण ब्राह्मणंंका वचन सत्त्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष ८ पुदूगल इसी जन्मभ विज्ञों द्वारा निन्दित है---“यह पुरुष-पुदूगल दुःशील, 
मिथ्या-दृष्टि, नास्तिकवादी है? । यदि परलछोक है, तब तो इस आप पुरुष-पुदूगलकी दोनों ओरसे 
फलिग्रह है--इस जन्मर्म भी विज्ञों द्वारा निन्दा, और काया छोड़ मरनेके बाद अपाय  दुर्गति, 
विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना। इस प्रकार इनके इस अपर्णक धर्मके दुराग्रहसे, अहणसे एक 
ओर पूण होना कुशल स्थानसे वंचित होना है । 

(२ ) “वहाँ गृहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस बाद वाले 5 इस दृष्टिवाले हैं--'है 
दान ० ।! उनके संबन्धर्म यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्वरित, वचन-ठुश्चरित, सनो- 
दुश्वरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको छोड़कर, ० काय-सुचरित, वचन-सुचरित, मन:-सुचरित इन तीनों 
कुशल धर्माकों ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु (--क्योंक्रि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मामें 
दोष ० को देखते हैं; ओर कुशल धर्मों में निष्कामतामें गुण, झुद्धता देखते हैं | परछोकके सद्भाव 
में--'परलोक है! यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग्‌-दृष्टि है । परलोकके सद्भावमें “पर- 
लोक है', यह उनका संकल्प होता है, ( ओर ) यह उनका सम्यक-संकल्प है। ० “परलोक है! 
यद वह वचन कहते हैं, ( और ) यह उनका सम्यगू-वाफ्‌ है। ० परलोक है?--यह परलोक- 
विद्‌ अहँतोंके (कथनका ) विरोधी (- प्रत्यनीक ) नहीं है । ० 'परलोक है”, यह दूसरेको संज्ञापन 
( 5 समझाना ) करते हैं, यह उनका सद्धमं-संज्ञापन हे; इस सरद्धर्म-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्ष ( + आत्सोत्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरको निन्‍्दते (७ परवम्भन ) हैं। इस पश्रकार पहिले 
ही उनकी दुःशीलता नष्ट हो गई रहती है, ओर सुशीकूता उपस्थित रहती है, और वह सम्यग- 
दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यग-चाक , आय-अप्रत्यनीकता, खद्धम-संज्ञापन, न-आत्मोत्कर्षण 
न-पर-वम्भनसे युक्त होता है । यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग-दृष्टिके कारण । 

“मृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---यदि परकोक है, तो यह आप पुरुष-पुर्दूगल 
काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होंगे । चाहे परलोक मत हो, और इन श्रमण-ब्राह्मणों 
का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष-पुदूगल इसी जन्‍्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं--यह 
पुरुष-पुदूगल शीलवान्‌, सम्यगू-टष्टि, आस्तिकघादी हैं । यदि परकोक है, तब तो इस आप 
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पुरुष-युदूगलकों दोनों ओर छाम है--इस जन्ममें विज्ञों द्वारा अशैसा, और काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति, स्वगंलोकमें उत्पन्न होना | इस प्रकार इनके इस अपर्णक ( ८ द्विविधा-रहित )घर्म 
के सुम्रहण-समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे ही वंचित होना है । 

[३) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण इस घादवाले ८ इस दृष्टिवाले होते हैं*-- 
४( चाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, संघ लगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-सत्री गन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या ) तेज़ चक्र-ढवारा यदि कोई इस 
पृथिवीके प्राणियों ( को झार कर ) माँसका एक खलियान, मांसका एक पुंज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगस नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके फारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगस नहीं होगा। दान देते-दिकाते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं होगा | दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निम्नह ) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं ( होता )।॥! 

(४) “गृहपतियों ! इन्हीं श्रमण-आ्राद्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैं--“( पाप ) 
करते करवाते ० झूड बोलते पाप होता है। ० सांसका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे 
पाप होगा, पापका आगस होगा । ० गंगाके दादिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ०। दान देते-दिलाते ० उसको पुण्य होगा ० । दान, दुम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आगम होता है! | तो क्या मानते हो, ग्रृहदपतियों ! यह्‌ श्रश्वण-ब्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी घादवाले हैं न १” 

“हूँ, अनन्‍्ते 

(५) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण-त्राह्मण इस वाद वाले दं--'( पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, फुण्यका आगस नहीं”; उनसे यट्ट आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित ० *को त्याग कर, ०९ अकुशल-घर्मोको ग्रहण करेंगे। सो किस द्देतु (--क््योंकि वह आप 
श्रमण ब्राह्मण ०'* नहीं देखते । क्रिया (८ कम )के होते भी--क्रिया नहीं है? यह उनकी दष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०* यह अनेक पाप 5 अकुशल धम होते हैं सिथ्या इश्टकि कारण । 

“मृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि क्रिया नहीं है ०१ कुशक स्थान 
(5 भले काम )से वंचित होता है । 

(६) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण ब्राद्मण इस वाद्वाले-इस दृष्टि वाले हैं-...'करते करवाते 
०९ पुण्यका आगम होता है!, उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये---० ५ कुशलू-धर्मोको ग्रहण . 
करेंगे । सो किस हेतु १ ०१ “क्रिया है!--यह उनको दृष्टि होती हैं, यह उनकी सम्यग-दृष्टि है० १ 
यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, सम्यगू-दश्टिके कारण | . हि 

“मृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---“यदि क्रिया है! ०* अकुशक स्थानसे दही 
वंचित होता है । 


९ पूृ्ण काश्यपका मत ( देखो बुदधचयों, पृष्ठ ४६२, २६२ )। ' देखो पृष्ठ २४० । * देखो पृष्ठ 
२४० ( 'परलोक नहीं हैं? के स्थान पर “क्रिया नहीं दे” पढ़ना चाहिये )। ४ देखो ऊपर । 
३ देखो पृष्ठ २४० । देखो पृष्ठ २४० ( 'पर-लेक है? के स्थान पर “क्रिया है” पढ़ना चाहिये )। 
» देखो पृष्ठ २४० । 
३१ 


२४२ | मज्िम-निकाय [२११० 


(७) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रभरण-ब्राह्मण इस बाद्वालेइस दृष्टिवाले होते हैं -...- 
'सत्यों (८ प्राणियों )के संक्लेश ( ८ चित्तकी सल्िनता )का कोई हेतु नहीं-कोई प्रत्यथ् नहीं; 
बिना हेतु, विना प्रत्ययके प्राणी संक्लेशकों ग्राप्त होते हैं। ग्राणियोंकी ( चित्त -)विज्वुदिका 
कोई हेतु-प्रत्यय नहीं; बिना हेतुलअ्रत्थय प्राणी विश्वद्धिको प्राप्त होते हैं । बल नहीं ( चाहिये ), 
वीरये नहीं, पुरुषका स्थाम ( > इृढ़ता ) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी सत्तत्प्राणी- 
भूतल्‍जीव, अ-वश>अ-वल>अ-वीये ( हो ) नियति ( > भविठब्यता )के वशर्मे हो, छजों अभि- 
जातियों ( & जन्मों )में सुख दुःख अजुभव करते दें ।? 

(८) इन्हीं श्रमण-बराह्मणोंके विरद्ध वाद वाले दूसरे यह कहते हैं--- “है हेतु सत्तोंके संक्लेश- 
का, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे श्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। है हेछ, है प्रत्यय प्राणियोंकी 
विश्वुद्धिका; हेतुसे-प्रत्ययसे प्राणी विशुडिको प्राप्त होते हैं; हैं ( उपयोगी ) बल, वीये, पुरुषका 
स्थास, पुरुप-पराक्रम; और नहीं सभी सरव ० अवश, अ-बल, अ-बीर्य नियतिके वशमें हो छः:ओं 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं।? तो क्या मानते हो, गृहपतियों ! यह श्रसण 
ब्राक्षण एक दूसरेके विरोधी बादवाले हैं न??? 

४ हाँ, भन्ते !?? 

(९) “वहाँ, गृहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं---“सर्वोंके संक्लेशका कोई 
हेतु नहीं ० छःओं अभिजातियोंमें सुख-दुःख अनुभव करते हैं? उनसे यही आज्ञा करनी चाहिये, 
कि वह ०* अकुशलरू धर्मोको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?--०'* "हेतु नहीं है?, यह उनको दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-हृष्टि है ०१ । यह अनेक पाप-अकुशर धर्म होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके 
कारण । 

“मृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--'यदि हेतु नहीं है ०* कुशल स्थानसे 
चंचित होता है । 

(१०) “वहाँ गृहपतियों ! जो श्रम्मण ब्राक्षण इस वादवाले हैं--'है हेतु सच्तोंके संक्लेश 
का ० नहीं छःओं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते'; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० * कुशल-घर्माको अहण करेंगे । सो किस हेतु ?--० "है हेतु” यह उनको दृष्टि होती है; 
( और ) यह उनकी सम्यग-दहृष्टि है ०९ यह अनेक कुशल धम होते हैं, सम्यग-हप्टिके कारण । 

“मृहपतियो ! यहाँ विश पुरुष यह सोचता है---यदि हेतु है ०* अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता है। 

(११) “शृहपतियों ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस यबाद्वाले-इस दृष्टटिवाले होते हैं-- 
आरूप्य ( 5 रूप-रहित देवताओंके छोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२) गृद्दपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध घादवाले दूसरे कहते हैं--“आरूप्य 
सधा हैँ!। तो क्या मानते हो, गृहपतियों ! यह भ्रमण बआाह्यण एक दूसरेके विरोधी वादुवाले 
हैं न!” 

“हा, भम्ते !? 





१ मकखलि गोसालका मत । देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४६२,२६२ । * देखो पृष्ठ २४० । 

३ देखो पृष्ठ २४०,२४१ ( 'परलोक नहीं है? के स्थान पर “ददेतु नहीं दे? पढ़ना चाहिये )। 

४ देखो पृष्ठ २४०१. * देखो पृष्ठ २४१।  '* देखो पृष्ठ २४० ( परलोक है? के स्थान 
पर < हेतु दे ” पढ़ना चाहिये )। * देखो पृष्ठ २४०,२४१। 


२।१।१० | ६०-अपण्णक [ २४३ 


“वहाँ गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादुवाले ० हैं-- 
“आरूप्य सर्वथा नहीं हैं?, यह मेरा देखा नहीं है । और जो वह श्रम्ण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं-- 
“आरूप्य स्वेथा हैं', यह मुझे ज्ञात नहीं। यदि में बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने 
लगू---“यही सच है, और झठ है? तो यह मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० 
हैं-.'आरूप्य सर्वथा नहीं हैं', यदि डन' “का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपमान्‌ सनोभ्नय हैं, उनमें मेरो अपर्णक (- द्विविधारद्दित ) उत्पत्ति हो। और जो आप 
श्रसण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--“आरूप्य सर्वथा हैं', यदि डन'“'का यह वचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञासय हैं, डनमें मेरी अपर्णक उल्पति हो। भो ! रूपके 
कारण ( लड़नेके लिये ) दंड-प्रहण, शब्तर-प्रहण, कलह, विग्नह, विवाद, दूँ तूँ ( में में), खुगली, 
रूषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( लोक )में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्वेदुर 
चैराग्य, निरोधके लिग्रे तत्पर होगा । 

( १३ ) “ग्रृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद्वाले ० होते हैं--“भव-निरोध 
( > जन्म सरणका अन्त ) लवंधा नहीं होता! । 

(१४ ) गृहपतियों ! उन्हीं श्रमण-आाह्मणोंके विरुद्ध बाद्वाले दूसरे कहते हैं--'सव- 
मिरोघ सर्वेवा ( ८ अवश्य ) होता है! । तो क्‍या मानते हो, गृहपतियों | यह श्रमण ब्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी घादवाले हैं न ९” 

“हु, भन्‍्ते !!! 

“वहाँ, गृहपतियों ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--०--“भव-निरोध स्वेथा नहीं 
होता'--यह मेरा देखा नहीं है । ०---'भव-निरोध सर्वथा होता है!--यह मुझे ज्ञात नहीं ० । 
०-'मव-निरोध सर्वथा नहीं होता'--यदि यह“ वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूप-रहित संशा-मय ( संज्ञा-होश ही जिनका शरीर है ) है उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होने । ०--“भव-निरोध सर्वथा होता है?--यदि यह “वचन सच है, तो हो सकता है, कि में 
इसी जल्ममें परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ । जो वह श्रसण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं-.'भव- 
निरोध सर्वथा नहीं होता”, उनकी यह दृष्टि सरागताके पास ( ले जानेवाली है ), संयोग, अभि- 
नंदन ( ८ छिप्सा ), अध्यवसान-उपादान ( 5 ग्रहण )के पास ( छे जानेवाली है )। किन्तु जो 
आप श्रसण ब्राह्मण इस वादूवाले ० हैं--“भव-निरोध सर्वथा होता है', उनकी यह दृष्टि अ-स- 
रागता (> बैराग्य ), अ-संयोग, अनू-अमिनंदन, अनू-अध्यवसान, अन्‌-उपादानके पास ( के 
जानेवाली है )। वह यह सोच भवों ( - जन्ममरणों )के ही निर्वेद-वेराग्य, निरोधके लिये तत्पर 
होता है । 

“मृहपतियों ! छोकमें यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( ८ पुदुगल ) होते हैं। कोनसे चार ? 
० ' ब्रह्मसृत आत्मासे विहरता है। 

“मृहपतियों ! कौनसा पुदूगल आस्मंतप-अपनेको संताप देनेवाले काममोंमें ल्न है !-- 
० १। » परंतप ० * । ० आत्मंतप-परंतप ० *। ० अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० *। 

“सो वह इस श्रकार चित्तके एकाग्, परिशुद्ध ० * अब यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है-- 


१ देखो पृष्ठ २०६ । '* देखो पृष्ठ २०६। '* पृष्ठ २०६ । 
४ पृष्ठ २०७ और १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके )। 


२४४ ] सज्ह्िस-निकाय [ २॥१।१० 


यह जान छेता है | गृहपतियों ! यद्द कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुदुूगल ०। बहा- 


भूत आत्मासे विहरता है।”” 
ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा-- 
“आश्चर्य भो गौतम ! अद्भुत मो गौतम! जैसे जौंधेकों सीधा कर ० * ! आजसे 


आप हमें अंजलिवद्ध शरणायत उपासक स्वीकार करें ।?! 
६--इति गहपति वग्ग २। 4 ॥ 





१ देखी पृष्ठ १६। 


६१-अम्ब-लट्टिक-राहुलोबाद-सुत्तन्‍्त ( २२१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। उप्त समय 
आयुष्सान्‌ राहुल "अम्बलूद्विकार्मे विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकालकों ध्यानसे उठ, जहाँ 
अम्बलद्टिका वनमें आयुच्सान्‌ राहुल ( थे ) वहाँ गये । आयुष्मान्‌ राहुलने दूरसेही भगवान्‌को आते 
देखा; देखकर आसन विछाया, पैर धोनेके लिये पानी रक्खा । भगवानने बिछाये आसनपर बैठ पैर 
घोये । आयुष्मान्‌ राहुलभी भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । 

तब भगवानने थोड़ा सा बचा पानी छोटेमें छोड़, आयुष्मान्‌ राहुलको सम्बोधित किया-- 

“राहुल ! छोटाके इस थोड़ेसे बचे पानीको देखता है ?” 

|] हाँ भन्ते ! 99 

“राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव (८ साधुता ) है, जिनको जानबूझकर झूठ 
बोलनेमें रा नहीं ।?! 

तब भगवानने डस थोड़ेसे बचे जलको फेंक्रकेर आयुच्सान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ?”? 

प्हॉँ भन्ते |? 9 ति 

“दसाही “फेंका! डनका श्रमण-भावभी है, जिनको जानबूझकर झूठ बोलनेमें छज़ा नहीं ।”?? 

तब भगवानूने डस लोटेको ओंधा कर, आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस लोटेको ओंधा देखता है ९” 

“हूँ, भन्ते |? 

“सेसाही “ओंधघा! डनका श्रप्तण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलते छज्जा नहीं।” 

तब भगवानने उस लोटेको सीधाकर आयुद्म्नान्‌ राहुछकों संबोधित किया-- 

“राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?” 

“हा भन्‍्ते !?? 

“पऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझ्कर झूठ बोलनेमें ऊज़ा 
नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान हरूम्बे दातों वाला, सहाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने 
वाला, राजाका हाथी, संग्राममें जानेपर, अगले पेरोंसे भी ( छड़ााईका ) काम करता है। पिछले 
पेरोंसे भी काम करता है। शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 





९ “ेणुवनके किनारे “' एकान्त-प्रियोंके छिये बनाया गया वास-स्थान।““' यह आयुष्मान्‌ (राहुल ) 
सात वर्षके आमणेर होनेके समयसे दी, एकान्त (-चित्तता ) बढ़ाते वहाँ विहार करते थे” ( अ. के. )। 
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भी कास करता है। शिरसे भी कास करता है। कायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम 
करता है। पूँछसे भी काम लेता है। लेकिन सूँडको ( बेकाम ) रखता है। तो हाथीवानको 
ऐसा ( विचार ) होता है--“यह राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछसे भी काम्र लेता 
है, ( लेकिन ) सूँडको ( बेकाम )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है?। 

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतवाला ०, पूछसे मी काम करता है, 
सूँडसे भी काम लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब राजाके हाथीको और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमें छा नहीं; डसके लिये कोई भी 
पाप-कर्म अकरणीय नहीं?--ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये राहुल ! हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा', 
--यह सीख लेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस काम्के लिये है १” 

“भन्‍्ते ! देखनेके लिये ।”? 

“हसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये | देख देखकर बचनसे काम 
करना चाहिये । देख देखकर मनसे कास करना चाहिये। 

“जब राहुल ! तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो में यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने ओर पराये ) 
दोनोंके छिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल ( >बुरा ) काय-कर्म है, दुःखका हेतु 
“दुःख विपाक (5 ० भोग ) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षा ( > देखभाल>विचार ) 
कर ऐसा जाने--“जो में यह कायासे काम करना चाहता हुं०। यह बुरा काय-कर्म है।! ऐसा 
राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! श्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,--'जो 
में यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्भ न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, 
न परके लिये ० । यह कुशल ( अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेतु-सुज-विपाक है? । इस प्रकारका 
कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 

“राहुरू ! कायासे काम करते हुये भी, काय-कमेका प्रत्यवेक्षण ( - परीक्षा ) करना चाहिये 
--'क्या जो में यह कायासे काम्म कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक है ० ।? 
यदि तू राहुल ० जाने । ० यह काय-कर्म अकुशल है ०। तो राहुरू ! इस प्रकारके काय- कर्भमको 
छोड़ देना । ० यदि ० जाने । ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! 
बारबार करना । 

“काय-कर्स करके भी राहुल ! तुझे काय-कम का फिर प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--'क्या जो 
मेंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लियग्रे पीड़ादायक है ० । यह कायकर्म 
अकुशल है ० ।? ० जाने । ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरु-भाई ( “ सब्ह्मचारी )के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये -- उतान करना 
चाहिये । कह कर, खोलकर +- उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्य- 
वेक्षण कर जाने । ० कुशल है । तो दिनिरात कुशल ( - उत्तम ) धर्मो ( > बातों )में शिक्षा अहण 
करनेवाला बन । राहुल ! इससे तू प्रीति - प्रमोद्से विहार करेगा । 

“यदि राहुल ! तू वचनसे काम करना चाहे ० । ० कुशल वचन-कर्म ० करना । ० बारबार 
करना । ० उससे व्‌ ० प्रीति - प्रमोदसे विहार करेगा । 

“यदि राहुल ! तू मनसे काम करना चाहे ० । ० कुशल मन-कर्म ० करना । ० बारबार 
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करना । सन-कर्म करके ० यह सनकर्स अकुशल है ०। तो इस प्रकारके सन-कर्ममें खिन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये | खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर आगेको संयम 
करना चाहिये । ० यह सन-क््म कुशल है ० । उससे तू ० प्रसोद्से विहार करेगा । 

“राहुल ! जिन किन्हों श्रम्णणों (> भिक्षुओं ) या ब्राह्मणों ( - सन्‍्तों )ने अतीत-कालमें 
काय-कर्म ०, वचन-कस ०, सन-कर्म ० परिशोधित किये। डन सबोंने इसी प्रकार भ्रत्यवेक्षण 
कर काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें 
भी काय ., वचन ,, सन-कर्भ परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार ० । जो कोई राहुल ! श्रप्षण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ,, सन-कर्म परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार ० । 

“इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि में प्रत्यवेक्षण कर काय-क्म ०, ० वचन-कर्, 
० सन-कर्भका परिशोधन करूँगा ।”? 


६२-महा-राहुलोवाद-स॒त्तन्त (२।२॥२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमं अनाथ-पिडिकके आराम, जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिन कर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिड( -चार )के लिये प्रविष्ट 
हुये । आयुष्मान्‌ राहुल भो पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चोवर ले भगवानके पीछे पीछे हो लिये । 
भगवानने देखकर, आयुष्मान्‌ राडुलकों संबोधित किया-- 

“राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वततसान-का शरीरके भीतर ( > अध्यात्म )का, 
या बाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का--सभी रूप “न यह मेरा है!, 
प्न में यह हू, “'न् यह मेरा आत्मा है!, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (-: समझना ) 
चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !” 

“रूपको भी राहुल ! वेदुनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारकों भी, विज्ञानकों भी ।” 

तब आयुष्सान्‌ राहुल--'कौन आज भगवानका उपदेश सुनकर, गाँवमें पिड-चारके लिये 
जाये ?--( सोच ) वहॉसे लोटकर एक वृक्षके नीचे, आसन सार, शरीरकों सीधा रस्व, स्वृतिको 
सन्मुख ठहरा बैठ गये । भगवानने आयुष्मान्‌ राहुलको वृक्षके नीचे ० बैठा देखा। देखकर संबोधित 
किया-- 

“राहुल | आणापान-सति (- प्राणायाम ) भावनाकी भावना (> ध्यान ) कर। 
राहुल | आणापान सति (5 आनापान सह्दा-स्खति ) भावना किये जानेपर महाफलूदायक, बढ़े 
साहात्म्यवाली होती है ।?” 

तब आयुष्सान्‌ राहुल सायंकालको ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भग- 
वानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओरे बेठे हुये आयुष्सान्‌ राहुलने भगवानूसे यह 
कहा--- 

“भन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सति मद्दा-फल- 
दायक, बड़े साहात्म्यवाली होती है १” 

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें ( > अध्यात्स ), प्रतिशरीरमें (- भत्यात्म ) क्कंश, 
खर्खरा है, जैसे--केश, छोम, नख, दाँत, चमड़ा, सांस, घ्नायु, अस्थि, अस्थि-सला, बुक, हृदय, 
यकृव्‌, फ्छोमक, क्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (> अंत-गुण - आँतकी रस्सी ), पेटका मर 
और जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्कश ० है। राहुल ! यह सब ! अध्यात्म पृथ्वी- 
धातु कहलाती है| जो कुछ कि अध्यात्म पृथ्वी धातु है, और जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) प्रथिवी- 
धातु, एथिवी-धातु ही है । उसको “यह मेरी नहीं', 'यह में नहीं हूँ”, “यह मेरा आत्मा नहीं है! 
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--इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये | इस प्रकार इसे यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( भिक्षु ) ए्थिवी-धातुसे उदास होता है, ए्थिवी-घातुसे चित्तको विरक्त करता है। 

“क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (८ जछ ) धातु ( दो ) हैं--आष्यात्मिक ( - शरीर- 
में की ) और बाह्य । क्‍या है आध्यात्मिक आप-घातु ०॥ ० तेज-घातु ० । ० वायु-धातु ०। 

“+क्या है राहुल ! आकाश-घातु (---आकाश-घातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी । 
“राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ?--जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कणे-छिद्ठ, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अज्च-पान खादन-आस्वादन 
किया जाता है; और जहाँ खाना-पीना **“ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया''* 
बाहर निकछता है । और जो कुछ ओर भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश था आकाश-विषयक है। 
यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-घातु 
है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह सब आाकाश-घातु ही है | 'वह न मेरी है? ० ,। ०। 

“राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (८ ध्यान ) कर | पृथिवी-ससमान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलकों अच्छे छगनेवाले स्पशे--चित्तको चारों ओरसे 
पकड़कर न चिसटेंगे। जैसे राहुल ! 'पृथिवींमें छुचि ( > पविन्न वस्तु ) भी फेकते हैं', अशचि भी 
फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीब ०, छोहू ० । उससे प्रथिवी दुःखी नहीं होती, 
““*“ब्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहु ! पथिवी-समान भावनाकी भावना 
कर । प्रथिवी-ससान भावना करते राहुरू ! तेरे चित्तको अच्छे छणनेवाले सपश ० न चिसटेंगे । 

“आप (- जर )-समान ० । जैसे राहुल ! जरूमें शुचि भी धोते हैं ०। 

“तेज ( - भ्रप्नि )-ससान ० । जैसे राहुल ! तेज झुचिको भी जछाता है ०। 

“वायु-समान ० जैसे राुल ! वायु छुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाश-समान ० । जैसे राहुल ! आकाश किसीपर अतिष्ठित नहीं | इसी प्रकार तू 
राहुल |! आकाश-समसान भावनाकी भावना कर । राहुल ! आकाश-समान मावनाकी मावना करने 
पर, उत्पन्न हुये सनको अच्छे छगनेवाले श्पश, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिसटेंगे । 

“राहुल ! सेन्नरी (5 सबको भित्र समझना )-मावनाकी भावना कर। सेत्री-मावनाकी 
भावना फरनेसे राहुल ! जो ध्यापाद ( > हष ) है, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल | करुणा-( > सारे प्राणियोंपर दया करना ) भावनाकी भावना कर। करुणा मावना- 
की भावना करनेसे राहुरू ! जो तेरी विहिसा ( 5 पर-पीड़ा-करण-इच्छा ) है, वह छूट जायगी | 

“राहुरू ! मुद्ता (८ सुखी देख असन्न ट्वोना )-भावनाकी भावनाकर । ० राहुरू ! जो 
तेरी अ-रति ( -- सन न लगना ) है वह हट जायेगी । 

८४ राहुल ! उपेक्षा (> शब्नुकी शान्नुताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ० जो 
तेरा प्रतिघ ( > प्रतिष्िसा ) है, चह हट जायेगा । 

« शाहुरू ! अ-छझुम (> सभी भोग घुरे हैं )भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 
है, वह चला जायगा | 

“ राहुर ! अ-नित्य-संज्ञा (८ सभी पदार्थ अ-नित्य हैं )-भावनाफी भावना कर । ० 
जो तेरा अस्मिसान ( -अहंकार ) है, वह छूट जायेगा। 

“ राहुल ! आणापान-सति ( 5 प्राणायास्न )-भावनाकी भावना कर । आणा-पान-सति 
भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! सहा-फल-प्रद बढ़े साहात्म्यवारा है। राहुल ! आणा-पान-सति- 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, केसे महा-फल-प्रद० होती है --राहुल ! भिक्षु अरण्यर्मे 

इ्र 


२७० ] सज्झिस-निकाय [२।२२ 


वृक्षेके नीचे, या झुन्य-गृहसें आसन सारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्घतिकों सन्म्रुख रख, 
बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस लेता है, लम्बी सास छोड़ते 
लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ'--जानता है । लम्बी साँस लेते “'छम्बी साँस ले रहा हूँ--जानता है। 
छोटी साँस छोड़ते ० । छोटी साँस लेते ०। सारे कामकों अनुभव ( ८ प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड़ '-..-सीखता है । 'सारे कामको अज्जुमव करते 'सॉँस ढेँ?---सीखता है। कायाके संस्कारों खाज 
आदिको दबाते हुये साँस छोड़, ० ० साँस रूं/--सीखता है। “प्रीतिको अनुभव करते 
साँस छोड़५ूँ? ० । “० साँस लूँ? सीखता है । “सुख अनुभव करते ०? । “ चित्तके 
संस्कारको अनुभव करते ०। “ चित्तके संस्कारकों दबाते हुये ० । “ चित्तकों अनुभव करते ०? । 
: चित्तको प्रमोदित करते ० । ' चित्तको समाधान करते ० । * चित्तको ( राग आदिसे ) विमुक्त 
करते ०। “ (सब पदार्थोकी ) अनित्य देखने-वाला हो ०। “ ( सब पदार्थों ) विरागकी 
दृश्िसि ०। “(सब पदार्थोमें ) निरोध ( + विनाश )की दृष्टिसे ०। “( सब पदार्थार्में ) परि- 
त्यागकी इश्सि साँस छोड़ ?---सीखता है । “परित्यागकी दृष्टिसे साँस रूँ?--सीखता है। राहुल ! 
इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सति महा-फल-दायक, और बड़े माहात्म्य- 
वाली होती है। राहुल ! इस अकार भावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिम आश्वास ( 5 साँस छोड़ना ) प्श्वात्र (5 साँस लेना ) हैं, वह भी विदित होकर, लय 
(> निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”? 

भगवानने यह कहा, आयुष्सान्‌ राडुलने संतुष्ट हो, भगवानके भाषणका अमभि- 
नन्दन किया । 


६२-चूल-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २।ररे ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ श्रावस्तोर्में अनाथपिंडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमें स्थित विचार-मन्न आयुष्मान्‌ मालुंक्य-पुत्तके चित्तमं यह दितक उत्पन्न 
हुआ---““भगवानने जिन इन दृष्टियोंकों अ-व्याकृत ( 5 अ-कथनीय ), स्थापित ( जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रतिक्षिप्त ( > जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है-- 
( $ ) 'छोक शाइवत (> नित्य ) है!, ( २) 'लोक अ-शाइवत है', ( ३ ) 'छोक अन्तवान्‌ है?, 
(४ ) “'छोक अनन्त है?, (५ ) 'जीव शरीर एक है, ( ६ ) 'जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है', 
(७ ) 'सरनेके वाद ठथागत होते हैं?, ( ८ ) 'मरनेके बाद तथागत नहीं होते', ( ९ ) 'भरनेके 
बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं', ( १० ) मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहों- 
होते हैं? । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ मुझे नहीं बतलाते । जो ( कि ) भगवान्‌ मुझे ( इन्हें ) नहीं 
बतलाते, यह सुझे नहीं रुचता ८ मुझे नहीं खसता। सो में भगवानके पास जाकर इस बातकों 
पूछँ; यदि सुझे भगवान्‌ कहेंगे--( ३ ) 'छोक शाइवत है? या ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में भगवानके पास ब्रह्मचर्य-वास ( > शिष्यता ) करूँगा । यदि 
सुझे भगवान्‌ न बतलायेंगे--( १ ) 'छोक शाश्वत है! या ० ( १० ) 'मरनेके बादु तथारत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में ( भिक्षु- )शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( ८ ग्रहस्थ-आश्रस ) 
में लौट जाऊँगा ।”? 

तब आयुष्मान्‌ मार्लुक्यपुत्त सायंकालको श्तिसेछयन ( +- एकान्तचिन्तन, विचार-भप्त 
होना )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानको अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ मा्लुंक्यपुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तरमें यह वितक उत्पन्न हुआ--“भगवानने जिन इन दृष्टियोंको अ- 
व्याकृत ० तो में शिक्षाका प्रत्याख्यान कर होन ( आश्रश्न )में लोट जाऊँगा ।! यदि भगवान्‌ जानते 
हैं---( १ ) 'छोक शाइवत है”, तो भगवान्‌ मुझे बतलायें--'लोक शाइवत है?। ( २) यदि भगवान्‌ 
जानते हैं--'लोक अशज्याश्वत है?, तो भगवान्‌ मुझे बतलायें--'छोक अशाइवत है? । यदि भगवान्‌ 
नहीं जानते, कि 'छोक शाइवत है, या छोक अशाइवत है?; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'मैं नहीं जानता, मुझे नहीं साल्सम' । ० यदि 
भगवान्‌ जानते दैं--( ९ ) 'मरनेके वाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं?; तो भगवान्‌ 
मुझे बतलायें---'सरनेके बाद ०” । यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-दोते हैं?, तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---“० न-नहीं होते दें! । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते---० होते भी हैं, नहीं भी होते! या “० न-होते हैं, न-नहीं-होते”; तो न जानने समझने- 
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वालेके लिये यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'में नहीं जानता, सुझे नहीं 
सालूस' ! 

“क्या मालुक्यपुत्त ! मैंने तुझसे यह कहा था--“आ, मालुंक्य-पुत्त ! मेरे पास बरद्धाचर्य- 
वास कर, में तुझे बतलाऊँगा--( १ ) “लोक शाइवत है?, ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होते 
हैं, न-नहीं-होते हैं? ?”? 

“नहीं, भन्‍्ते !?? 

“क्या तूने मुझसे यह कहा था--में भन्‍्ते ! भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, 
भगवान्‌ मुझे बतलायें-“-( $ ) “लोक शाइवत है”, ० ( १० ) “मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-होते हैं? ९? 

“नहीं, भन्‍्ते !?? 

“इस प्रकार मालुंक्यपुत्त ! न मैंने तुससे कहा था--'आ ०, ०?; न तूने झुझसे कहा 
था--मैं भन्‍्ते ! ०, ० । ऐसा दोनेपर सोघ-पुरुष ! ( + फजुलके आदसी ) ! तू क्‍या होकर किस- 
का प्रत्याख्यान करेगा ९” 

“मा्लुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कह्दे--मैं तब तक भगवान्‌के पास ब्रद्बाचयवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतछाबें--( $ ) 'छोक शाइवत है? ०, या ( $० ) ० न-होते हैं, न- 
नहीं-होते'; ( फिर ) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह (बीचर्से ही ) सर जायेगा । 
जैसे मार्लुक्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषयसे युक्त शल्य (> वाणके फल )से विधा हो; 
उसके हित-मित्र भाई-ब्ंद्‌ शल्यचिकित्सक भिषक्‌ ( + वेद )को ले आवें । ( और ) वह ( घायल ) 
यह कहे--'मैं तब तक इस शब्यकों नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेधनेवाले उस पुरुषको 
न जान रोँ कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वेश्य है (- वेस्स ) या झूद्ध (+ स॒ुद्द ) ।'*' 'मैं तब 
तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष अमुक नामका अमुक गोत्रका है! | ०, ० 
कि वह पुरुष ( कदमें ) लम्बा है, नाटा है, या मझोला है? । ०, ० कि वह पुरूष काला है, इयाम 
है, या मंगुर ( -मछली )के रंगका है! । ०, ० कि वह अमुक झाम या निगम (८ कस्बे ) या 
नगरमें ( रहता ) है! ।*** में तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले घनुष्को न जान रूँ, कि वह चाप है या कोदण्ड | ० ज्याको न जान रू, कि वह अरक 
(८ मदार )की, या संठेकी, या नहारू (८ ताँत )की, या मरुव( - सरुवा )की या क्षीरपर्णी 
(5 दुधिया जड़ी )की है?!। ० काण्ड (>शार, वाण )को न जान लूँ, कि वह कच्छ 
(- जलाशयके तठपर स्वयं उगे सर्पत )का है, या रोपे ( सर्पत )का है? । ० तीरके परको 
न जान रू, कि वह बाजका, या गिद्ध; कोओं, या बगले ( - कुलल ), या सोर, था शिथिलहनु 
( पक्षी )का है । ० तीरके गिर्दकी ताँत ( -नहारू )को न जान लूँ, कि वह गायकी, या मेंसकी, 
या गोरुव ( > लकड़े ? )की, या बंदरकों है!। ० शल्य (८ फर )को न जान रूँ, कि वह 
शल्य है, या श्लुरप्र (  खुरपे जैसा फर ), या वेकण्ड, या नाराच, या वत्सदन्त (- बछड़ेके 
दाँतकी तरह ), या करवीर-पत्र ( + करेरूके पत्रकी भाँति एक नोकवाला ) । ( ऐसा होनेपर ) 
मालुंक्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, और यह पुरुष मर जायेगा। ऐसे ही मा्लंक्य- 
पुत्त ! जो ऐसा कहे--'में तब तक ० ( फिर ) तथागतने तो इसे आ-व्याकृत ( + कथनका 
अविषय ) किया है, और वह भर जायेगा। 

“मालुंक्यपुत्त ! ( १,२ ) 'छोक शाइवत है?--इस दृष्टिके होनेपर ही क्या त्ह्मचर्यवास 
होगा १--ऐसा नहीं । 'छोक अशाइवत है”? इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ऐसा 
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मी नहीं। । मा्लुक्यपुत्त ! चाहे 'लोक शाइवत है?--यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाइबत है! 
यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है दी, सरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःख दौमनस्य परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्ममें विघात(के उपाय )को मैं बतछाता हूँ । ०। 

“मार्लंक्यपुत्त ! ( ९,३० ) नरनेके बाद तथागत (> मुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं'--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहीं-होते दैं--यह दृष्टि रहे; जन्म हैही ०, 
जिनके कि इसी जन्ममें विधात ( के डपाय )को में बतलाता हूँ । 

“इसलिये मालंक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत ( + वचनके अ-विषय )को अव्याकृतके तोरपर 
घारण कर, और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर घारण कर । 

“मालुंक्यपुत्त ! क्‍या मेरे अन्याकृत दैँ १-( १) “छोक शाइवत है?--यह मेरा अ- 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-होते हैं, न-नहीं-दोते हैं” यह“ मेरा अब्याकृत है। मालंक्यपुत्त ! 
फिसलिये इन्हें मेंने अ-व्याकृत ( कहा ) है १--मार्लुक्यपुत्त ! यह (++ इनका व्याकरण, कथन ) 
सार्थक नहीं, आदि-बह्मचर्य-डपयोगी नहीं हैं; ( और ) न यह निर्वेद्‌+ वैराग्य, निरोध - डप- 
शम (> शांति ), अभिक्षा (८ छोकोत्तर ज्ञान ), संबोध (- परम ज्ञान ), निवाणके लिये 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये मेंने उन्हें अ-ब्याकृत किया । 

“मालुंक्य-पुत्त | क्या मेरे व्याकृत (5 कथित, कथनके विषय ) हैं १ ( $ ) यह 
दुःख है?---इसे मैंने व्याकृत किया, ( २) “यह दुःख-समुद्य ( ० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मैंने व्याकृत किया, ( ३ ) “यह दुःख-निरोध है ०, ( ४ ) “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदू 
है?-.इसे मैंने व्याकृत किया। मालंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने व्याकृत किया है (--सालुंक्य- 
पुत्त ! यह सार्थक हैं, आदि-बह्मचय-उपयोगी हैं, ( और ) यह निर्वेद्‌ ० निर्वाणके लिये ( आव- 
इयक ) हैं; इसलिये मेंने इन्हें व्याकृत किया । 

“८इूसलिये मालक्यवुत्त ! मेरे अ-व्याकृतको अ-व्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे 
ध्याकृतको व्याकृतके तौरपर घारण कर ।”! 

भगवानने यह कहा; सनन्‍्तुष्ठ हो आयुष्मान्‌ मार्लंक्यपुत्तने भगवानके भाषणकों अभि- 
नंदित किया । 


६४-महा-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २२४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अताथपिंडकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिश्लुओंकोी संवोधित किया--“भिल्लुओ !” 

“भदुन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--“याद है न भिक्षुओ ! तुम्हें, मेरे उपदेशे पाँच अवरभागीय 
संयोजन ?”?? 

ऐसा पूछनेपर आयुष्सान्‌ मालंफ्यपुत्तने भगवानसे यह कहा--“भन्‍्ते ! याद हैं, मुझे भग- 
वान्‌के उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।”! 

“मार्लक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे केसे याद हैं ० १” 

“भन्ते | ( $ ) सत्काय-दृष्टि ( 5 नित्य-आत्मवाद )को मेंने भगवानका उपदेशा अवर- 
भागीय ( 5 ओरंभागीय )-संयोजन धारण किया है। ( २) विचिकित्सा (८ संशय )को ०। 
(३ ) शोलब्रत परामर्श ( + शीरू और बतको ही सब कुछ सानना )को ०। ( ४) काम- 
च्छन्द्‌ ( 5 भोगमें अनुराग )को ०। (५ ) व्यापादको ० । 

“मालुंक्यपुत्त ! इस अकार पाँच अवरभागीय- संयोजनोंको किसे उपदेश देते बूने 
सुझे सुना ? सार्लंक्यपुत्त | अन्य दूसरे तीर्थ (+ सत )के परिब्राजक ऐसे वच्चोंके बहलावेसे 
बहलाते हैं ।**उतान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेको खत्काय (८ आत्म-वाद ) भी 
नहीं होता, फिर कहाँसे उसे खत्काय-दृ्टि उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) सत्काय-दृष्टिका अनुशय 
(5 संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिसटा । ० छोटे बच्चेको धर्म (-स्ानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) विचिकित्साका अनुशय तो रहता है, 
डसके ( सनके ) साथ चिसटा | ० छोटे बच्चेको शीरू (- सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शीलोंर्म शीलव्रत-परामश उत्पन्न होगा, शीर-धत-परामशं-अनुशय तो रहता है ० । ० छोटे 
बच्चेको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कार्मोंमे कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्चन्दानुशय 
तो रहता है ० । ० छोटे बच्चेकों शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे डसे व्यापाद (> उत्पीड़नेच्छा ) 
उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिम्रटा । सालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे 
तीथ्थवाले परिब्राजक ऐसे वच्चोंको बहलावेसे बहलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर आयुच्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पाँच अधरभागीय- 
संयोजनोंका उपदेश करें, भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भनन्‍ते |--( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दने सगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यद कहा--“यहाँ आनन्द ! आयोके दशोनसे चंचित ०* अज्ञ, अजनाड़ी 
सत्काय-दृश्सि पयुत्थित - सत्काय-दश्टिसे परेत ( > च्याप्त ) चित्तसे विहरता है। वह उत्पन्न 
सत्कायदृष्टिसि निकलनेके ( रास्ते को ) डीकसे नहीं जानता | उसकी वह न हटाई ( - अप्नति- 
विनीत ), दृदताप्राप्त सत्काय-दष्टि अवरभागीय-संयोजन है। वह विशिकित्सासे पर्युल्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है | वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके ( रास्तेको ) दीक 
से नहीं जानता । डसकी वह न हटाई, इढ़ता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शोल-वत-परामदांसे ० । ० काम-रागसे ( ८ कामच्छन्द ) ०। » व्यापाद ०। 

“और आनन्द ! आयोके दर्शाेनले अभिज्ष, आयेधर्मसे परिचित, आयधर्ममं सुविनीत 
( 5 सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दुर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुष-चमंसे परिचित, सत्पुरुष धर्म सुविनीत 
आय श्रावक सत्काय-द्टिसे पर्युत्थित - सत्काय-इृष्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता | वह्‌ उत्पन्न 
हुईं सत्काय-दश्टसे निकलनेके ( रास्तेको ) डीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) डसकी वह सत्काय- 
दृष्टि अनुशय (- संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी। वह विचिकित्सखासे ० । वह शीलब्नत- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ०। 

“आनन्द ! पाँच अधरभागीय-संयोजनोंके प्रहण (> नाश )के लिये जो मार्ग है + जो 
प्रतिपद्‌ है,'*'डसके बिना वह पाँच अवस्भागीय-संयोजनॉोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े सद्दावृक्षको छालकों बिना काटे, गुद्दे (+ फेम्गू )को बिना 
काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनों के 
अहाणके लिये ० सम्भव नहीं । आनन्द ! ० जो मागे है > जो प्रतिपद्‌ है, उसे पाकर वह पाँच 
अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव है । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े महावृक्षकी छाल 
को काटकर, गुद्देको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द ! ०। जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया ( < करारपर बैठे बैठे कौयेके पीने योग्य, छबारूब्‌ ) 
हो; तब एक दुबंक पुरुष ( यह कद्दता ) आवे--मैं इस गंगानदीके प्रवाहको बॉहसे तिछे काटकर; 
सकुशल पार चलता जाऊँगा। ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिछेँ काटकर सकुशछ पार 
नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध ( - नाश )के लिये घर्मं-डपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त प्रसन्न नहों होता ८ प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नदीं होता; उसे 
दुबेछ पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द  गंगानदी जरूसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान्‌ पुरुष ( यह कहता ) आवे--मैं ० पार कर जाऊँगा। (और ) वह ० सकुशल 
पार जा सके । ऐसे दी आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त 
प्रसन्न होता है ०, उसे बलवान्‌ पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके छिये क्या सागे है क्या प्रतिपदू 
है (यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (> विषय )को त्यागकर, अकुशकू-घ॒र्मो ( - बुराइयों )को हटा- 
कर कायिक-दौष्छुल्यों (> चंचछता )को सर्वेथा श्ञांत कर, कामोंसे विरहित ०' प्रथम-ध्यानको 
श्राप्त दो विदरता है । वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म 
(> पदार्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड ( > फोड़े ), शल्य, घाव, आबाधा (> पीड़ा ), 
पराये, प्रकोक ( + नाशसान ), शून्य, और अनू-आत्मके तौरपर देखता है। वह डन घम्मोंसे 





९ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ १५। 
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चित्तको निवारण*““करके अमृत (+ निर्वाण ) धातु (८ पद )की ओर चिक्तको एकाग्र 
करता है--यह शांत प्रणीत (- उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निर्वाण है । वह डस ( अम्रतपद्‌, तृ्णा- 
क्षय )में स्थित हो आस््रवों (८ चित्त-मलों )के क्षयकों प्राप्त होता है। यदि आखवोंके क्षयकों नहीं 
आप्त होता, तो उसी धर्म-अजुरागसे ८ उसी धर्म-तन्दीसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
ओऔपपातिक (- देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमें ) जा निर्वाणको अस्त होनेवाला होता है, ( वह ) 
डस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द ! यह भी सार्म - अतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । 

“और फिर आनन्द ! भिक्षु वितर्क विचारके शांत होनेपर ०१ द्वितोय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। ० तृतीय-ध्यानकों ०१ । ०९ चतुर्थ-ध्यानकों ० । और फिर आनन्द ! भिक्षु रूप- 
संज्ञाके सरवंथा छोड़ने ०' आकाशानन्त्यायतनको ्राप्त हो विहरता है ० । ०१ विज्ञानानन्त्याय- 
तन ०। ०* आर्किचन्यायतन ०। ०' नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको अ्राप्त हो बिहरता है। वह जो 
कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ०* उस लोकसे छौटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी सारे - 
प्रतिपद्‌ है ।?? 

“भन्‍्ते ! यदि यही मार्ग> प्रतिषद्‌ है, पाँच अवरभागीय-संयोजनों के प्रहण (नाश )के 
लिये; तो भन्‍्ते ! क्यों कोई भिक्ु चेतो-विमुक्ति ( > छूटे चित्त-मढ्ों )वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा- 
विमुक्ति वाले ?” ह 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय ( मानसिक शक्तिके )-भेदुके कारण कहता हूँ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया ! 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावतीर्मे अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !”” 

“भदुन्त !??-.त ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा---“मिक्षुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ।'**एक आसन- 
भोजनको सेवन करनेसे में ( अपनेमें ) निरोगता > निर्व्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूरवेक ) 
विहारको देखता हूँ ॥। आओ, भिक्कुओ ! तुम भीं एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० सुख-विद्वारको देस्वोगे ।”” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान भद्दालिने भगवानसे यह कहा--“में भन्‍्ते | एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता ॥ एक आसन-भोजन सेवन करनेपर अन्‍्ते ! मुझे कोकृत्य ( ८ चिंता ) 
होगा, उदासी (८ विप्रतिसार ) होगी ।”” 

“तो अभद्याक्ि ! जहाँ तू निम्मश्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको छे 
जाकर ( दूसरी बार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दालि | तू गुजारा कर सकता है।” 

“हैसे भी भन्‍्ते ! में भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! सुझ्ते कोकृत्य 
होगा, विप्रतिसार होगा।?? 

तब आयुष्मान्‌ भद्दालिनि भगवानके शिक्षापद्‌ (- सभिश्षु-नियस ) बनाते समय, भिक्षु- 
संघके शिक्षा प्रहण करते समय उपेक्षा ( अन्‌-उत्साह )को। तब आयुष्मान्‌ भद्दालि उस सारे तिमासे 
मर भगवानके सन्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन (5 बुद्ध-धर्म )में शिक्षाका पूरी 
तरह पालन करनेवाले न थे । 

उस समय बहुतसे मिक्षु ( यह ख्याल करते ) भगवानका चीवर-कर्त (> वस्त्र सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तेयार हो जाने पर तीन भास बाद भगवान्‌ चारिका ( 5 पयंटन )के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्सान्‌ भह्ालि, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ" "जाकर उन भिक्षुओंके साथ '*'सम्मो 
दन''' कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बैठे आयुद्मान्‌ भद्दालिसे उन भिक्षुओंने कहदा-- 

“आवुस भद्दाल्ि | यह भगवानका चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तेयार हो जानेपर 
तीन सास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भद्दाल्ि ! इस बात (-- देखना )को 
अच्छी तरह सनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।”” 

मिक्षुओंकोी “अच्छा, आवुस !”” कह, आयबच्सान भद्दाक्कि जहाँ भगवान थे, वहाँ'*' जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैढ गये। एक ओरे बैठे आयुष्सानू-म दालिने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! बाल, मूढ - अ-कुशल जैसे मुझसे अपराध ( -+ अत्यय ) हुआ जो कि भगवान्‌के 
शिक्षापद बनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा अहण करते समय मेंने उपेक्षा प्रकट की । भन्‍्ते ! सग- 
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वान्‌ मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर ( रक्षा )के लिये |” 

“तो, भद्दालि ! बाल, मूढ- अकुशल जेसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाते 
समय, भिक्षु-संघके शिक्षा महण करते ससय तूने उपेक्षा अ्रकट की। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं 
गुज़रा कि भगवान्‌ भ्रावस्तोमें विहर रहे हैं, भगवान्‌ भी मुझे जानेंगे--'भदालि नामक भिश्लु झास्ता 
के शासनमें शिक्षाकों पूरा नहीं करनेवाला है! । भद्दालि तुझे यह भी ख्याल (-- समय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिश्ठ॒ भ्रावस्तोम वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--'भद्दालि ० शिक्षाको पूरा 
करनेवाला नहीं है! । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा कि बहुत सी भिक्षुणियाँ श्रावस्ती में 
वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा कि बहुतसे उपासक 
श्रावस्तीमें बसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकाये शआ्रवस्तीमं बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीथे 
(८ मत )के श्रसण-ब्राह्मण शआआवस्तीमें वर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--“श्रमण 
गौतसका श्रावक, एक स्थविर (> वृद्ध ) भद्दालि नामक भिक्छु, शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा 
करनेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा ?” 

“भन्ते ! बाल ०९ मन्‍्ते भगवान्‌ मेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमें संवरके लिये ।” 

“तो भद्दालि ! ० भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय वूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या 
मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उभतो-भाग-विमुक्त ( > अहव्‌ ) मिक्ष हो, डसे में यह कहँ--“आ 
भिक्ष ! तू पंकमें मेरे लिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जा! | तो क्‍या वह पार होने का ( रास्ता ) 
बनेगा, या ( अपने ) शरीरकों दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं” कहनेवाला होगा ?! 

“पैसा नहीं, भन्‍्ते !?” 

“तो क्या मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-विमुक्त भिक्षु हो ०। ० काय-साक्षी ० । ० 
दृष्टि-प्राप्त ० । ० श्रद्धा-विमुक्त ० ० धर्मानुसारी ०। » श्रद्धाइसारी ० था “नहीं? कहनेवाला 
होगा ?”? 

“छेसा नहीं भन्‍्ते !?” 

“तो क्‍या मानता है, भद्दालि! क्‍या तू उस समय उभतो-भाग-विमुक्त था, ० या 
श्रद्धासारी था ?” 

“नहीं ( था ) भन्‍्ते !” 

“तो भद्दालि ! उस समय तू रिक्त ८ तुच्छ अपराधी था ??? 

“हाँ, भन्‍्ते ! “०१ भल्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको क्षस्ता करें, भविष्यमें संवर 
के लिये ।” 

“तो भद्दाल्षि ! ०१ तूने उपेक्षा प्रकटकी । चूँकि भद्दालि ! तू अपराघको अपराधके तोौरपर 
देख धर्मानुसार ( डसका ) प्रतिकार करता है, ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं । भद्दालि ! 
आरये-विनय ( >बुद्धधर्म )में वह बुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमें 
संवरके लिये धर्मालुसार प्रतिकार करना है । 

“मसद्दालि ! यहाँ कोई भिक्षु श्ास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो ; उसे यह 
हो--क्यों न में एकान्त शयन-शासन--अरण्य, वृक्ष-मूल, पवत, कंद्रा, गिरिगुहा, इमशान, 
वन-प्रस्थ, अब्भोकास (- खुली जगह ), पुआल-पएुंजको सेवन करूँ ; शायद में उत्तर-मनुष्य- 
झ्मे ( 5 सानव स्वमावसे परे ) अलं-आर्य-शान-दर्शंन-विशेष ( - लोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति ) 
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का साक्षात्कार करूँ । ( तब ) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करे । वेसे एकान्त विहार करते 
उसे जझ्ञास्ता भी उपवाद (- शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सब्रह्मचारी ( ८ गुरुभाई ) भी उप- 
वाद फरते हैं, देवता मी डउपवदते हैं, अपने आपको भी उपवद॒ता है । इस पकार शास्ता द्वारा 
उपचवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-मनुष्य धर्मका, अलं-आय॑ं-ज्ञान-दर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्‍यों (--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरी 
तरह पालन करनेवाला नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ भद्दालि ! कोई भिश्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करने- 
वाला होता है | उसको ऐसा होता है--क्यों न में एकान्त शयनासन (- निवास ) ० को सेवन 
करूँ । वसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं डपवद॒ते, ० अलसार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषकों 
वह साक्षात्कार करता है । सो किस हेतु "--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। 

“ओर फिर मद्दालि ! भिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु (-- 
भद्दालि ! यही जो कि वह ०। 

“और फिर भद्दालि ! भिक्ष ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । ०। 

“और फिर भद्दालि ! भिक्षु ०* तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० 

“और फिर भद्दालि ! भिश्ठु ०* चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 

“और फिर भद्दालि ! भिश्छठु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०* इस प्रकार आकार ओर उद्देशके 
सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने छगता है | ०९ । 

“और फिर भद्दालि ! मिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०' स्वर्गको प्राप्त हुये हैं । इस 
भ्रकार अ-सानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० देखने लूगता है | ० 

“और फिर मद्दालि ! भिश्ठ आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०* अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जान लेता है ॥ ०?” 

ऐसा कहने पर आयुच्सान्‌ भद्दालिने भगवानूसे यह कहा--““भन्ते ! क्या हेतु है - क्‍या 
प्रल्यय है, जो कि कोई-कोई मिक्षु फिर-फिर ( उसी ) कारणको करता है ? मन्‍्ते क्‍या है हेतु ८ 
क्या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई भिक्षु फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता ??? 

“मद्ालि ! कोई भिक्षु निरंतर आपत्ति ( 5 कसूर ) करनेवाला होता है 5 आपत्ति-बहुल 
( होता है )। मिक्षुओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, बाहरकी बात उठा देता है; कोप 
द्ेष, अ-प्रत्यय ( -असन्‍्तोष ) प्रकट करता है; दीकसे नहीं बर्तता, रोम नहीं गिराता, निस्तार 
नहीं खोजता (- वन्तति ), 'जिससे संघ सन्तृष्ट हो, उसे कर्रूँगा'--यह नहीं कह्ठता । तब मद्दालि ! 
भिक्षुओंको यद होता है--“आवुसो ! यह भिश्ठु निरन्तर आपत्ति करनेवाला है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, आबुसो ! इस मिक्षुकी वेसे-वेसे उपपरीक्षा (> जाँच ) करो, जिसमें इसका यह 
अधिकरण (- अभियोग, मुकदमा, जो उसके कसूरके सम्बन्धमें मिश्ष-संघर्मे पेश है ) जल्दी न 
शान्त (- ते ) हो जाये।” भद्दालि ! मिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणको वेसे-वेसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जब्दी नहीं शान्त होता । 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुल होता है--( किन्तु ) 
वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता। ० “जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, डसे 
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करूँगा'--कहता है। ० भिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणको वेसे वेसे जाँचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जद्दी ही ज्ञान्त हो जाता है । 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है - आपत्ति-बहुल नहीं होता | वह 
भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता । 

“४० “वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण 
जल्दीही शान्त हो जाता है । 

“मदालि ! यहाँ कोई मिक्ष श्रद्धासात्र, प्रेसमात्रसे रह रहा है । वहाँ भद्दालि ! मिक्षुओंको 
यह होता है--आवुसो ! यह भिक्षु श्रद्धासात्र प्रेससान्रसे रह रहा है। यदि हम बार-बार इस 
भिक्षुके कारण (८ कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा सात्न प्रेससात्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये। जैसे भद्दालि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्छु भिन्न, 
जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें--जो इसको एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये । ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्षु श्रद्धामान्र - प्रेमसात्रसे बतंता है, ० वह भी कहीं इसका 
छुट न जाये । 

“भट्दालि ! यह हेतु है - यह प्रत्यय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार बार कारण करते 
हैं। भद्दालि ! यह हेतु - प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिप्कु बार घार कारण (+ दोष ) 
नहीं करते ।”? 

“पन्‍्ते ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पूववकालमें अल्पतर शिक्षापद्‌ ( > भिछु- 
नियस ) थे, और बहुत मिश्ठ आज्ञा (८ उत्तम ज्ञान )में अवस्थित थे ? भन्‍्ते ! क्‍या हेतु है, 
क्या प्रत्यय॒ है, जो कि आजकल शिक्षापद्‌ बहुत हैं, किन्तु अत्पही भिक्षु आज्ञामें अवस्थित 
होते हैं १” 

“भद्दालि ! शास्ता (८ गुरु ) तब तक आवकों (+- शिष्यों )के लिये शिक्षापद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघमें कुछ आर्रव (> चित्त-मल )-स्थानीय घर्म (कार्य ) हो नहीं 
जाते । जब भद्दालि ! संघर्मे कुछ आस््रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्रव-स्थानीय 
घर्मोके दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापद्का विधान करते हैं । भद्दालि ! संघर्मे तब तक 
कोई आख्व-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहान्‌ न हो गया हो। जब 
भद्दाक्ति ! संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब 
० शास्ता संघके लिये शिक्षापदकका विधान करते हैं । भद्दालि ! तब तक संघममं कोई आखवस्थानीय 
घर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बड़े लाभको न॒प्राप्त हो गया हो ० । ० बड़े यशकों न 
आ्राप्त हो गया हो ० । ० बहुश्रुत भावको न प्राप्त हो गया हो ०। राजिन्च-भाव (5 चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न प्राप्त हो गया हो ० । 

“भद्दालि ! तुम लोग उस समय थोड़े थे, जब कि मेंने तुम्हें आजानीयस्सूपमा 
(  आजानीयाइवोपम ) धर्म-पयोय ( - सूत्र )को उपदेश किया था। याद है. भद्दालि ?”! 

$ नहीं, भनन्‍्ते !? 9 

“वहाँ, भद्दालि ! क्या कारण समझता है १” 

“मैं भनन्‍्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा करनेवाला न था।?? 

“मद्दालि ! यही हेतु > यही भ्रत्यय नहीं है। वल्कि भद्दालि ! दीर्घकालसे मेंने तेरे चित्त 
के भावकों जान लिया है--“यह मोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते ससय, ध्यान करके सन छगा 
कर, सारे चित्तकों एकाग्न कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता! । अच्छा भद्दालि ! तो में तुझे 
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आजानीयस्सपम धर्मे-पर्यायकों डपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, अन्‍्ते !”---( कह ) आयुष्सान्‌ मद्दालिने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- जैसे भद्दालि ! चतुर चाबुक-सवार भद्ध 5 आजानीय अइवको पा कर, 
(१ ) पहिले मुखाधान (८ लगाम छंगाना आदि )का कारण (८ शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना कारण होनेसे सुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूल, प्रमाद्‌ होते ही हैं । क्योंकि 
वह निरन्तर, ऋमदय; उस कारण (- शिक्षा )के देनेसे डसे सोख छेता है। (२) भद्दालि ! निरंतर 
क्रमशः दिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चाडुक सवार डसे आगेकी शिक्षा, युगाधान 
(> जुआ खींचना ) सिखलाता है। पहिले न जाना (>किया ) कारण होनेसे ० । (३ ) ० 
जब वह डसे सीख लेता है, तो ० चाबुक सवार उसे जागेकी शिक्षा (-- करण ) मंडल (- चक्कर ) 
काटना ) ० । ० खुरकाय (+ निःशब्दगति ) ०। ० धावन (5 सपेट ) ०। ० रवारथे 
(> हिनहिनानेकी शिक्षा ) ०। ० राजगुण (5 एक गति ) ०० राजघंश वण्णिय ( + एक 
गति ) ० । ० बलिय (एक गति ) में अ्रवेश कराता है। भद्दालि ! इन दस गुणों ( - अंगों )से 
युक्त भद्ध 5 आजानीय अइव राजाह - राज-भोग्य होता है, राजाका अंगही कहा जाता है । ऐसे 
ही भद्दालि ! दश अंगोंसे युक्त मिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोडने- 
योग्य, छोकके पुण्य ( बोने )का अलुपस क्षेत्र (८ खेत ) होता है। किन दश ( अंगों ) से ?-- 
($ ) यहाँ, मद्यालि ! मिक्षु अशेष सम्यग्टष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (८ संपूर्ण ) 
सम्यफ्‌-संकल्प ०१ (३) ० अशेष सम्यगूचाक्‌ ०। (४) ० अशेष सम्यक्‌ कर्मोन्त ० । 
(५ ) ० अशेष सम्यग्‌ आजीव ०। (६ ) अशेष सम्यग्‌ ब्यायास ० । ( ७) ० अशेष सम्यफ्‌, 
स्मृति ० । ( ८) भशेष सम्यफ्‌ू-समाधि ०। (९ ) ० जशेष सम्यग्‌ (८ डीक ) शान ०। 
(१० ) अशेष सम्यग्‌-विमुक्ति (० मुक्ति, रागद्वेष सोहसे चित्तकी मुक्ति ) ० । भद्दालि ! इन 
दस गुणोंसे युक्त मिश्षु ० अलुपस क्षेत्र होता है।”” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुच्मान्‌ मदालिने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया। 


+ 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप' (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के कसकेमें 

विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड (  भिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंडचार ( - मधूकरी माँगना ) करके, पिंडपात (5 भिक्षा )से निवृत्त 
हो दिनके विहारके लिये एक वन-षंडमें गये । उस वन-पंडमें प्रविष्ट हो एक बृक्षेके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । आयुध्मान्‌ उदायी भी पूर्वाहके समय पद्िन कर ० एक वृक्षके नीचे दिनके 
विहा रे लिये बेठे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्मान्‌ उदायीके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ-- 

“अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःश्वोंके अपहर्ता हैं । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुख्तरों 
(> सुख-धर्मो )के उपहर्ता ( > छानेवाले ) हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशल-धर्मो 
( 5 बुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे कुशल-धर्मो (- भलाइयों )के 
उपहर्ता हैं ।” 

तब आयुष्मान्‌ उदायी सायंकाल प्रतिसैडयन ( - ध्यान )से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्सान्‌ उदायीने 
भगवानसे यह कहा--- 

“मन्‍्ते ! आज एकान्तमें ब्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वितक उत्पन्न हुआ--“अहो ० 
उपहर्ता हैं ।” भनन्‍्ते ! पहिले हम शासकों भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा ( - मध्याद्ध )को भी 
विकाल ( > अपराह्न )में मी । उस समय जब भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ ! 
तुम इस मध्याह्-बाद दिनके भोजनको छोड़ो ।! डस सम्रय अन्‍्ते ! मुझे घुरा लगा-दुर्भनता हुईं--- 
जो कि गरृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम ख्वाय-भोज्य मध्याह्-बाद दिनको देते हैं, उसका भी भगवान्‌ 
हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।” सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके 
अति शेस, गौरव, ही ( > लज्जा ), अपन्नपा (- संकोच )का झयारक कर डस विकाल भोजनकों 
छोड़ दिया । सो हम भन्‍्ते ! शासकों खाते, सवेरे खाते थे । फिर वह भी समय आया जब भगवान्‌ 
ने भिश्लुओंको संबोधित किया--'भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकार भोजनकों छोड़ो' । उस सस्रय 
भन्‍्ते ! मुझे बुरा छगा; दुर्ननता हुई--“जों कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातको 
विकालुमें देते हैं, उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना 





१ भागलपुर-मुंगेर जिलोंके गंगाका उत्तरका भाग । 
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कहते हैं? । पद्ििले ( एक बार ) भन्‍्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद लेता बोला--हन्त ! इसे रखदो, 
शासको सब इकट्ठा होकर खायेंगे” | जो कुछ भन्‍्ते ! संखतियाँ ( - सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातको 
( अधिक ) होती हैं, दिनको कम | सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके प्रति प्रेम ० ख्याछ कर उस रात्रि 
के विकाल भोजनको छोड़ दिया। पहिले भनन्‍्ते ! भिश्षु रातके अंधकारमें भिक्षाटन ( > पिडचार ) 
करते थे। ( डस समय वह ) चन्दुनिका (> गइहे )में भी घुस जाते थे, गड़ही ( + ओलिगछ ) 
में भी गिर जाते थे, कॉटेकी रुँघान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म 
(5 अपना काम जिसने कर लिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगस होजाता था । 
( दुराचारिणी ) स््रियाँ भी उन्हें अधर्मके लिये बुछाती थीं। पहिले एक समय भन्ते ! में रातके 
अंधकारमें भिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमें, भन्‍्ते ! मेंने एक स्वीको बतंन साफ करते 
देखा । उसने मुझे देख चीत्कार किया--“अरे सरी ! पिश्ञाच !! मुझे ( खाने आ रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर मेंने भन्‍्ते ! डस खसत्रीको कह्ा--'भगिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, मिक्षाके लिये भिक्षु 
खड़ा हूँ।! “मिक्षुका बाप मरे, मिक्षुकी सा सरे । मिक्षुको गाय काटनेकी तीक्ष्ण छुरीसे अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा भीख सॉँगना ।”? मन्ते! वह (बात ) याद करते 
मुझे ऐसा होता है--'अहो ! मगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं ० कुश धघर्मोके 
उपहर्ता हैं ।?” 

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे--“यह छोड़ो'--कद्दने पर ऐसा कहते हैं--- 
क्या इस छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके लिये यह श्रमण ज़िदू कर रहा है! और वह डसे नहीं 
छोड़ते, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं। ( किन्तु ) जो मिक्ष सीख चहनेवाले होते हैं, 
डनको यह होता है---“यह जबदेस्त बंधन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बंधन है, मजबुत ( -अपूतिक - 
न-सड़ा ) बंधन है, स्थूल कलिंगर ( - पश्ुुओंके गलेमें बाँधने का काष्ठ ) है |” जैसे उदायी ! 
पूति( 5 पोय ) छताके बंधनसे बंधी लद्ठुकिका (- गौरव्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन या सरणकी 
प्रतीक्षा करती है । डदायी ! जो ( आदसी ) यद्ट कहे--“चूँकि वह छटकिका पक्षी पूति-छताके 
बंधनसे बँधी है, वह वहीं बध, बंधन या सरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अबल 
बंधन है, दुर्बेछ बन्धन है, पूतिक ( - सढ़ा ) बंधन है, असारक बंधन है।” क्या उदायी ! ऐसा 
कहे वह टीक कद्द रहा है ९” 

“नहीं मन्ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस पूतिरताके बंधनसे बँधी वहीं बध, बेंघन या सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह डसके लिये बकवान्‌ ( - मजबूत ) बंधन है ० स्यूल कछिंगर है ।” 

“ऐसे दी डदायी ! कोई कोई मसोघपुरुष मेरे--“यद छोड़ो'--कहनेपर, ० स्थूल 
कक्षिंगर है । 

“भक्िन्तु यहाँ उदायी ! कोई फोई कुछपुत्र मेरे--“यह छोड़ो '--कहने पर, ऐसा कहते दैं--- 
“इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्या ( बढ़ी बात ) है, जिसे छोड़नेके छिये मगवान्‌्‌ 
कह्द रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कह रहे हैं? ओर डसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमें विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते | जो सोख्व चाहनेवाले मि्षु हैं, वह डसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-बृत्ति ( > दूसरेके दियेसे बृत्ति करनेवाले ) स्गके समान चित्तके साथ विहरते हैं । डदायी ! उनके 
लिये वह अबक बंधन है ० असारक बंधन है । जैसे उदायी ! ८ दरिसि-जैसे दाँतोंवाला महाकाय, 
संग्रामचारी, बड़े मज़बुत रस्सोंसे बैधा उत्तम जातका राजकीय नाग ( - हाथोका पट्टा ) थोड़ाही 
शरीर घुमानेसे उन बंधनोंको तोड़ कर, छिन्न कर, जहाँ चाहे वहाँ चका जाये | डदायी ! जो ऐसा 
कह्े---० जो कि ० हाथीका पद्ठा थोड़ा द्वी शरीर घुसानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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वहाँ चला जाये; वद्द मजबूत बंधन हैं ० स्थूल कलिंगर है । ऐसा कहते हुये डदायी ! क्या वह डीक 
कह रहा है ?” 

“नहीं, भनन्‍ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० चला 
जाये, वह उसके लिये अबछ बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“हैसेही उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--“यह छोड़ो'---कहने पर ० झूगके समान 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।?! 

“जैसे, डदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन्‌-आढ्य पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कौआ- 
डड़ावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी खटोछी हो, एक'''घड़ेमर मरने लायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया (-- जायिका ) हो । वह ( संघ- )आराममें हाथ-पेर धो मनोज्ञ मोजन 
ग्रहण कर शीतल छायामें बैठे धयानरत मिछ्छुको देखे। उसको ऐसा हो--- 'अहो, श्रमण-माव (- संन्यासी 
होना ) सुखमय है, अहो ! श्रमणमाव निरोग है । अहो ! कहीं में मी केश-दाढ़ी सुंडा काषायवरस्त् 
पदहिन घर छोड़ बेघर ( - अनागारिक ) हो प्रब॒रजित होजाता ।! किन्तु वह डस अपने कुरूप, 
काआ-उड़ावन, टूटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरयाको छोड़ कर, केश-दाढ़ी सुंडा काषाय बस्तर 
पहिन प्रब्नजित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोइ यह कहे--जिस बंधनसे बेंधा वह, उस अपने 
० टूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहरियाकों छोड़ कर ० अब्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अबल बंधन है ० असारक बंधन है? ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह डीक कह रहा है ९”? 

“नहीं, भन्‍्ते ! जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोड़ कर ० 
अब्नजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये बलवान्‌ बंधन है ० स्थूल कलिंगर है ।” 

“ऐसे ही डदायी ! कोई कोई सोघपुरुष--मेरे यह छोड़ो'--कहने पर, ०" स्थूल 
कलिंगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई गृहपति या ग्रहपति-पुत्र आत्य, सहाधनी, सहामोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशफियों( - निष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० 
दासियों ० का संचय हो । वह (संघ- )आराममें हाथ-पेर घो ० भिक्षुकों देखे । उसको ऐसा हो-- 
“हो ! श्रमण-भाव ० घरसे बेघर हो जाता है ।” और वह उस अपनी बहुत अशर्फियोंके ढेरके संचय 
को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी मुंडा ० अब्नजित हो सके । तो उदायी ! यदि 
ऐसा कहे--जिस बंधनसे बेंधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रत्रजित हो सकता 
है, वह उसका मजबूत बंधन है ० स्थूल कलिंगर है। ऐसा कद्दते हुये उदायी ! क्या वह डीक कह 
रहा है ?”? 

“नहीं, मन्‍्ते ! वह ग्रहपति ० जिस बंधनसे बँधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
अब्जित हो सकता है; वह इसके लिये अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।”! 

“उदायी ! छोकमें चार प्रकारके पुरुष-पुदूगल विद्यमान हैं। कौनसे चार ?--( १ ) यहाँ 
डदायी ! एक पुदूगल उपधि ( > मोग-इच्छा, भोग-संग्रह )के प्रहणके लिये - उपधिके त्यागके 
लिये संलम्त होता है; तब उपधि-प्रहाणके लिये ० संलुझ् उसे उपधि-संबंधी खर-संकल्प (- संकल्प ) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अलग नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाश नहीं करता । उदायी ! इस पुद्गलकों में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो 
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किस हेतु (--उदायी ! “इस पुदुगलूकी इन्द्रिय ( -- सनका झुकाव ) भिन्न है!---यह मुझे ज्ञात है । 
( २ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगल उपधि अहाणके लिये ० संरूम होता है; तब ० स्वर-रंकत्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( +- स्वागत ) करता है, न उनको छोड़ता है ० । उदायी ! 
इस घुद्गलको भी में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। (३ ) यहाँ 
उदायी ! ० स्वर-संकर्प उत्पन्न होते हैं। उदायी ! ( उसको ) स्कृति (-होश ) धीरे-धीरे (-दंधा ) 
उत्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० | जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनकी धूप 
में सन्‍्तप्त लोहेके कडाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी छींटोंका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई ० स्वर- 
संकल्प उत्पन्न होते हैं । ० शीघ्रही उन्हें छोड़ता है ०। उदायी ! इस पुदुगलकों भी मैं संयोगी 
कहता हूँ, विसंयोगी नहीं | ० यह मुझे ज्ञात है। ( ४ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगल--'डपधि 
दुःखोंका सूल है”--यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विमुक्त होता है । 
उदायी ! इस पुदूगलको मैं वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं । सो किस हेतु (--.उदायी ! इस 
चुदूगलकी इंद्रिय भिन्न है?--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी ! पाँच काम-शुण" (८ मोग ) हैं। कौनसे पाँच १--( १ ) चक्षु द्वारा ज्ञेय 
(- चक्लुविज्ञेय ) इष्ट, कान्त, सनाप ८ प्रिय, कमनीय ८ रंजनीय रूप; श्रोन्र-विज्ेय ० शब्द; घाण- 
विज्ञेय ० गंध; जिह्ना-विज्ञेगय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्प्रष्टटय । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैं । इन 
पाँच काम-गुणोंको लेकर डदायी ! जो सुख-सोसनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख - सींढ-सुख, 
पृथगूजन( - अज्ञ )-सुख्व, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय 5 अभावनीय 
न-बहुली-करणीय (- न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुखसे ढरना चाहिये!--मैं कहता हूँ। यहाँ 
उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरह्धित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० * द्वितीय- 
ध्यान ० । ० * तृतीय-ध्यान ०। ० ' छ्तुर्थे-ध्यानकों आरप्त हो विहरता है। उदायी ! 
यह निष्कामता (- काम-रहित ) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, सम्बोध-सुख कहा 
जाता है; (जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है! “इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये'---मैं कहता हैं । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरद्दित ०* प्रथम-ध्यानको भ्राप्तहो विहरता है। डदायी ! 
इसे मैं इंगित (८ चंचल ) कहता हूँ। वहाँ क्या इंगित है १---( यही ) जो कि ( इस ध्यानमें ) 
वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते'*'। यहाँ डदायी ! भिक्षु ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। उदायी ! इसे में इंगितमें कहता हैं । ( वहाँ क्‍या ) इंगित है ?--( यही ) जो कि 
( इस ध्यानमें ) प्रीति-सुख निरूद्द नहीं हुआ रहता'*'॥ ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० जो कि ( इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता'“'। ० * चतुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। उदायी ! में इसे अन्‌-इंगित ( > चंचलता रहित ) कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरष्चित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विददरता है। डदायी ! 
इसे में अन-अल॑ (-अपर्याप्त )--कहता हूँ, 'छोड़ दो'--कहता हूँ, “अतिक्रमण कर जाओ”---कहता 
हैं । इसके अतिक्रणका उपाय क्या है (यहाँ उदायी! ० * द्विततीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। यह डसका समतिक्रम ( 5 अतिक्रमण करनेका उपाय ) है। उदायी ! इसे भी में ० “अति- 
क्रमण कर जाओ! कहता हूँ । इसका समतिक्रम क्या है (---० * तृतीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता 
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है । यह उसका समतिक्रम है। इसे भी ० ० अतिक्रमण कर जाओ'--कहता हूँ। इसका सम्ृतिक्रस 
क्या है (--०'१ चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता हे। यह डसका समतिक्रम है। इसेभी ० ०। 
०--' आकाह्ञानन्त्यायतन ०। ० ०" विज्ञानानन्वायतन ०। ० ० आकिचन्यायतन 
०। ० ० लैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । यह डसका ससतिक्रम है। इसे भी 
डदायी ! में अपर्यासत ० कहता हूँ । क्या है, इसका समतिक्रम (--यहाँ डदायी ! भिक्षु नेवर्सश्ञा- 
नासंझायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेद्ति-निरोध को ग्राप्त हो विहरता है। यह उसका 
समतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! में नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतनके भी प्रह्यण (- परित्याग )को 
कहता हूँ । उदायी ! क्या ऐसा कोई छोटा-बड़ा (-> अणु-स्थूल ) संयोजन (- बंधन ) देखते 
हो, जिसके प्रहाणको में नहीं कहता ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ १५ । श देखो पृष्ठ १७६ । 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमलकीवन ( > आँवलेके बाग )में विहरते थे । 

उस समय भगवानके दुर्शनार्थ सारिपुत्त, मोग्गलान आदि पाँचसो भिक्षु चातुमामें आये- 
हुये थे । ( उस समय ) वह आगंतुक भिक्षु ( डस स्थानके ) निवासी भिक्षुओंके साथ संमोदन 
(5 कुंशल-प्रश्न पूछना ) करते, शयनाखन बताते, पात्र-चीवर सभालते ऊचे-शब्द ८ महाशब्द 
करने लगे । तब भगवानने आयुच्सान्‌ आनंदसे कहा--- 

“आनन्द ! यह कौन ऊँचे-शब्द-सहाशब्द करनेवाले हैं, मानो केवट मछली मार रहे हैं ९? 

“वमन्‍्ते ! यह सारिपृत्त, सोग्गलान आदि पाँचसो भिक्षु ० महाशब्द कर रहे हैं ।”! 

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंसे कह--'शास्ता आयुष्सानोंको बुला रहे दें? ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”?--( कह ) भगवानको उत्तर दे, आयुषरुत्नान्‌ आनन्दुने जहाँ वह भिश्चु 
थे, वहाँ" "जाकर उन भिश्षुओंसे यह कहा--- 

“शास्ता, आयुष्मानोंको बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !!? ( कह ) आयुष्मान आनन्दको उत्तर दे वह भिश्षु जहाँ भगवान थे 
वहाँ जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठे डन सिक्षुओंसे भगवानूने यह कहा--- 

“मिक्षुओ ! क्‍यों तुम ऊँचे शब्द - सहाशब्द कर रहे थे, सानो' केवट सछली भार रहे हों १”? 

“भन्ते ! यह सारिपुत्त, सौद्गल्यायन आदि ( हम ) पाँच सौ भिक्षु ० पात्रचीवर संभालते 
० सहाशब्द कर रहे थे ।”” 

“जाओ, भिक्षुओ ! सुम्हें चछे जाने (८ पणामना )के लिये कहता हूँ; मेरे साथ 
तुम न रहना |”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !”---( कह ) वह भिक्षु भगवान्‌कों उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवान्‌को 
अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाऊ, पात्र-चीवर ले चले गये । 

उस समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संस्थागार ( > प्रजातंत्रभवन )में जमा 
थे | चातुमाके शाक्योंने दूरसे उन भिक्षुओंकों जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्ष थे, वहाँ।* 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा-- 

#हन्त ! आप जायुब्मान्‌ कहाँ जा रहे १! 

“आजुसों ! भगवानने भिश्ष-संघको चले जानेके लिये कहा ।” 

“तो आयुच्मानो ! मुहुतें भर ( आप सब यहीं ) झहरें; शायद हम भगवानको असन्न 
(5 राजी ) कर सके।”” 
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“अच्छा, आवुसो !” ( कह ) उन भिश्ुओंने चातुमाके शाक्योंकों उत्तर दिया। 

तब चातुमावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ“ ' जाकर भगवान्‌को अभिवादुन कर '** एक 
ओर बेड'*'भगवानसे यह बोले--- 

“सन्ते ! भगवान्‌ भिश्लुसंघको अभिनन्‍दन ८ अभिवदन (> स्वीकार ) करें। भन्‍्ते ! जैसे 
भगवानने पहिले भिक्षुसंघकों अनुग्रहीत किया था, वेसेही अब भी अजुगृहीत करें। भन्‍्ते ! यहाँ 
(- भिल्ुसंघ )में नये अचिर-प्रत्रजित, इस धसमें अभो हालके आये मिल्षु हैं। भगवान्‌का दहन न 
मिलनेपर उनके ( सनमें ) विक्रार - अन्यथारव होगा ) जैसे, भन्‍्ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को 
जल न मिलनेपर विकार > अन्यथाच्त्व होता है; इसी प्रकार ० भगवानका दु्शेन न सिकनेपर उनको 
विकार > अन्यथास्व होगा । जैसे, भनन्‍्ते ! माताको न देखने पर छोटे बछड़े (5 तरुण वत्स )को 
विकार > अन्यथात्त्व होता है; इसी भअ्रकार ०। भन्‍्ते ! भगवान्‌ मिक्ुसंधकों अभिनन्‍्दुन कर 
अनुग्यह्दीत करें । 

तब सहम्पति ( 5 सहा ब्रह्मॉंडके खामी ) अह्या भगवानके चित्तके वितककों जान कर, 
जैसे बलवान पुरुष ( अभ्यास ) समेटी बाँहको फेला दे, फेलाई बाँहको समेट ले, ऐसे ही बद्यकोक- 
में अन्तर्धान हो भगवानके सामने प्रकट हुआ। तब सहम्पति बह्माने उत्तरासंग (८ ऊपरकी 
बहर )को एक ( - दाहिने ) कंघे पर कर, भगवानकी ओर अंजलि जोड़ भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते | भगवान्‌ भिक्षु-संघको अभिननन्‍्दुन ८ अभिवदन करें ० * छोटे अंकुरोंका ० छोटे 
बछड़ेको ० अनुगृहीत करें।” 

चातुझ्नावाले शाक्य और सहस्पति ब्रह्म बीज, और तरुणकी उपभासे भगवानको प्रसन्न 
करनेमें सफल हुये । तब आयुच्सान्‌ महामोद्गल्यायनने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

“उडो, जाबुसो ! पात्र-चीवर उठाओ । चातुमावाले शाक्‍्यों और सहस्पति बल्माने बीज 
ओर तरुणकी उपसासे भगवानको प्रसन्न कर (> मना ) लिया |” 

“अच्छा, आवुस”--( फह ) आयुच्मान्‌ महामादूगल्यायनको उत्तर दे, वह भिक्ष॒ आसनसे 
उठ, पात्र चीवर छे जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बेठे आयुष्मान सारिपुत्रसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुत्र ! मेरे भिछुसंघके निकाल ( + पणामना ) देने पर तुझे कसा हुआ था ?? 

“अन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्ष-संघको निकाछ दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो रष्-धर्म( + इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेंगे। हम भी अब दृष्ट-धर्म सुखसे 
युक्त द्वो विहरेंगे ।?! 

“हर सारिपुत्र ! झहर सारिपुत्र ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चिक्तमें उत्पन्न 
करना ।” 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ सहामौदूगल्यायनकों संबोधित किय्रा-- 

“मोग्गलान ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल देनेपर तुझे केसा हुआ था ?? 

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिश्लुसंघतों निकाल दिया, अब भगवान्‌ निश्चिन्त 
हो दृष-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे। में ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भिक्षु-संघको परिधारण ( - देख- 
रेख ) करेंगे ।”” 

“साधु, साधु, सोग्गहान ! चाहे भिक्षु-संघको में परिधारण करूँ, या सारिपुत्त-पोग्गलान ।”” 

तब भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

“भमिक्लुओ ! पानीर्मे घुसनेवालेके लिये यह चार भय (- खतरे )के होनेकी संभावना रखनी 
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चाहिये। कौनसे चार १---( १ ) ऊर्मि (< लहर )-भय ( २ ) कुम्मीर( > सगरका )-भय, (३ ) 
आवत ( ८ सँवर )-भय, और ( ४ ) सुसुका (- नरभक्षी मत्स्य )-भय ।*”'इसी प्रकार भिक्षुओ ! 
इस घर्ममें घरसे बेघर हो प्रत्रजित किसी पुदूगलकों भी इन चार भयोंके होनेकी संभावना है। 
कौनसे चार १--( १ ) ऊर्मि-भय, (२) कुम्मोर-भय (३) जआावर्त-भय, ओर ( ४ ) सुसुका-भय । 

(१ ) “क्या है मिक्षुओ! ऊर्मि-भय --यहाँ भिक्षुओ ! एक कुलपुत्र श्रद्ाएर्वक घरसे बेघर 
अब्रजित हो ( सोचता है )--'जन्स ( - जाति ), जरा, मरण, शोक, रोदन-कऋंदन, दुःख-दोसेनस्थ, 
डपायास ( परेशानियों )में पड़ा हूँ, दुःख गिरा दुःखमें डूबा हूँ। क्‍या कोई इस केवल दुःख- 
पुंजके अन्त करनेका उपाय मालूम होगा ।! ( तब ) उस प्रकार अब्रजित हुये, डसे सब्रह्मचारी 
डपदेशते हैं - अनुशासते हैं--'इस श्रकार तुम्हें गसन करना चाहिये, इस प्रकार आगसन करना 
चाहिये, इस प्रकार आलोकन-विलोकन करना चाहिये, इस अकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फैलाना चाहिये, इस प्रकार संघाटी ( -वस्त्र ), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये ।! उसको ऐसा 
हीता है--'हम पहिले शृहस्थ होते समय दूसरोंको उपदेश - अनुशासन देते थे; यह ( भिश् ) 
हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमें उपदेश - अजुशासन देना चाहते हैं, ( यह सोच ) वह 
( भिक्ष- ) शिक्षाका अत्याख्यान कर हीन ( > गृहस्थ-भाव )को छोट जाते हैं। भिक्षुओ ! यह 
कहा जाता है, कि ( मिक्षु ) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याश्यान कर हीनको छोट गया। 
मिक्षुओं ! ऊर्मि-मय यह फ्रोधकी परेशानीका नाम है । 

(३२ ) “था है भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय ---यहाँ, भिक्षुओ ! एक कुछपुत्र ० अ्ब्जित हो ० 
क्या कोई इस केवल दुःखपुंजके अन्त करनेका उपाय साल्स होगा? । ० उसे सत्रह्मचारी उपदेश ८ 
अनुशासन करते हैं--“यह तुम्हें व्वाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, यह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आस्रादुन ०, ० न भासरादून ० ; ० पान- 
करना ०, ० न पान करना ० ; तुम्हें कल्प्य (-- विहित ) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कव्प्य न खाना 
चाहिये; ० करय भोजन करना ०, ० अकल्प्य भोजन न करना ०, ० फव्प्य आखादन करना ०, 
० अ-कल्प्य आस्वादन न करना ० ; ० फल््य पान करना ० , ५ अकव्प्य पान न फरना ०; तुम्हें 
कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिए; ० ०; तुम्हें काछसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकालसे पान न करना चाहिये ।! उसको ऐसा होता है--पहिले गृहस्थ होते समय हम जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । कव्प्य भी खाते, अकव्प्य भी खाते; ० कव्प्य भी पीते, अकल्प्य भो पीते । कालसे भी खाते, 
विकालसे भी खाते; ० कालसे भी पीते, विकाछसे भी पीते । जो भी ग्ृहस्थ लोग अ्रद्धापू्वक उत्तम 
खाद्य-मोज्य दोपहर बाद विकाझमें देते हैं, उसके लिये मुँहमें जाव जैसा लगा रहे हैं?---( यद्द सोच ) 
बह शिक्षाका प्रत्याध्यान ० । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुम्मीर-मयसे भीत हो शिक्षाका 
अत्यास्यान कर, हीन ( आश्रस )को लौट गया। भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय यह पेट्पनका नाप्त है । 

«क्या है, भिक्षुओ! आवते-सय १---० उपाय सालूस होगा । वह इस प्रकार अत्नजित हो 
पूर्वाह्न समय पह्दिन कर पात्र-चीवर छे, कायासे अरक्षित ( > संयम-रहित ), चित्तसे अरक्षित, 
वचनसे अ-रक्षित, स्थृति ( + होश )से वंचित, इन्द्रियोंसे असंबृत्त ( +- संयम-रहित ) हो आम था 
निगममें मिक्षाके लिये भ्रविष्ट होता है। वह वहाँ ग्रृहपति था ग्रहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणों 
(> मोगों )* से समर्पित - संयुक्त दो मौज करते देखता है। डसको ऐसा होता है--'पहिले 





१ देखो पृष्ठ ९३ । 
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गृहस्थ होते समय हम इसी श्रकार पाँच कामयुणोंसे समर्पित - संयुक्त हो मौज करते थे; (हमारे ) 
धरमें भोग भी हैं, मोगोंको मोगते हुये भी पुण्य किये जा सकते हैं'--( यह सोच ) वह शिक्षाका 
अत्यास्यान ० । मिक्षुओ। यह कहा जाता है, कि आव्त-मयसे भीत हो ० हीन ( आश्रन्त )को 
छोट गया । भिक्षुओ ! आवर्त-भय यह पाँच काम-गुणों ( + काम-मोगों ) का नास है ।” 

“क्या है, भिक्षुओ ! सुसुका-सय १-० डपाय मालूम होगा | वह ० झाम या निगमसें 
मिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ डीकसे अनाच्छादित, डीकसे वस्त्र न पहिने ( किसी ) 
ख्रीको देखता है। ( तब ) उस दुराच्छादित, दुष्प्राबत खोको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित 
करता है । वह रागले पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्रन्त )को लोट जाता 
है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे मोत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम ) 
को छोट गया। भिक्षुओ ! रुरूका-भय यह ख्त्रियों(- मातृग्रास )का नाम है । 

“मिक्षुओ ! इस धरमममें घरसे बेघर हो प्रश्नजित हुये किसी पुदूगलकों इन चार भयोंके होनेकी 
संभावना है |?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


६८-नलकपान-सुत्तन्‍्त (२।२८०) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोसल ( देश )में नलकपानके पलछास-बलमें विहार करते थे। उस समय 
वहुदसे कुलीन कुकीन कुछ-पुत्र भगवानके पास घरसे बे-घरहो प्रबजित हुये थे, ( जैसे )--आयु- 
व्वानू अनुरुद्ध, आयुष्मान नन्दिय, आ. किम्बिल, आ. भृगु, आ. कुण्डधान, आ. रेवत, 
आ. आनन्दू, तथा दूसरे भी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र | उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान्‌ 
खुले आँगनमें बैठे थे। तब भगवानने डन कुलपुत्रोंके संबंध मिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“पिश्लुओ ! जो वद्द कुल-पुश्र मेरे पास श्रद्धा-पूवंक ० प्रत्रजित हुये हैं; वह सनसे बक्षचर्यमें 
प्रसन्न तो हैं ९?! 

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी बार भी सगवानूने डन कुलपुत्रोंके संबंधमें 
भिक्कुओंकी संबोधित किया--““पिक्षुजो ! ० १”? 

दूसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तीसरी बार भी ० “मिक्षुओ ! ० ” तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तब भगवान्‌के ( मनमें ) हुआ, “क्यों न में उन्हों कुलपुत्रोंसे पूछें १” तब भगवान्‌ने 
आयुष्घान्‌ अजुरुढको संबोधित किया-- 

“अनुरुद्धो | तुम ( छोग ) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हो न ??! 

“हाँ, भन्‍ते ! हस ( छोग ) ब्रह्मचर्यमं बहुत असन्न हैं ।”?” 

“साधु, साधु, अनुरुद्रो ! तुम जैसे“ श्रद्धासे ० प्रजजित कुछ-पुत्रोंके यह योग्य ही है, कि 
तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो । जो तुम अनुरुद्धों | उत्तम योवन-सहित प्रथम वयस, बहुत ही काले केश 
वाले, काम्तोपमोग कर रहे थे; सो तुम अजुरुद्ो | उत्तम यौवन ० वाले, घरसे बे-घर हो भरत्नजित 
हुये । सो तुम अलुरुद्दो | राजाकी जबदेस्तीसे नहीं ० प्रत्रजित हुये। चोरके डरसे नहीं ०। 
ऋणसे पीड़ित ह्वोकर नहीं ० । भयसे पीड़ित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ० । बल्कि, 
( यही सोच---) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्भनता, हैरानीमें फँसा हूँ, दुखमें 
गिरा दुःखर्मं लिपटा ( हूँ ), जो कहीं इस केवक दुःख-स्कंघ ( हुःखकी ढेरी )का विनाश साल्म 
होता )! । अनुरुद्धो ! तुस तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० प्रजजित हुये हो न ?”” 

“हाँ, भन्‍्ते !?”? 

“केसे पबजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ?--अलुरूद्दो ! कामभोगोंसे, छुरे 
( > अकुशल ) धर्मांसे, अलग होना चाहिये । (मनुष्य तब तक ) विवेक - प्रीतिसुख्व या उससे भी 
अधिक शान्त ( > सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या ( £ छोम ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है। व्यापाद्‌ ( 5 द्वेष ) उसके चित्तको पकड़े रहता है। औद्धत्य-कौकृत्य ( 5 उच्छ- 
सखलता ) ० । विचिकित्सा ( -- संदेह ) ०। अरति ( > असंतोष ) ०। तन्‍्दी (- आल्स्य ) 
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उसके चित्तको पकड़े रहती है ।'''अलजुरूद्धों ! कामनाओंसे, शुरे धर्मोसे विवेक प्रीति-सुख या 
उससे भी अधिक शान्त ( > सुख )को पाता है; ( यदि ), अमिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, 
व्यापाद ०, जौद्धल-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, तन्दी डसके चित्तको न पकड़े रहे ।''* 

“क्यों अजुरूद्ो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आख्रव ( 5 चित्त- 
मल ) फ्लेश (- मल )-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, सभय (+-- सदर ), भविष्यमें दुःख- 
फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वद्द तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर 
एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हटाते हैं ?”” 

“नहीं भनन्‍्ते |! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आख़वब क्लेश देनेवाले आवागमन देने 
वाले ० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे ० । भन्‍्ते ! भगवानके विषयमें हम ( छोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आखत जन्म-जरा-मरण देनेवाले हैं, वह तथागतके छुट गये हैं | इसलिये तथागत 
जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एकको हटाते हैं ।”” 

“साघु, साधु, अनुरुद्दो ! जो आखब ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट- 
मूल हो गये, इंडे-ताइसे हो गये हैं, मविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जैसे अज्ुरुद्ों ! शिरसे 
कटे ताड़ ( का वृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्दों ! जो आख्रव ० क्लेश देनेवाले हैं, 
बह तथागतके छूट गये ० । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ० ।”? 


६६-गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२२६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवबन कलन्दक-निधापमें विहार करते थे । 

उस समय दुर्बल-आचारवान्‌ ग्रुलिस्खानि नामक आरण्यक भिक्षु किसी कार्यसे संघके 
सध्यमें उपस्थित था। तब आयुष्सान्‌ सारिषुत्रने गुलिस्सानि भिक्षुको लेकर भिक्षुओंकों सम्बो- 
घित किया-- 

“आवुसो ! संघमें आये, संघर्मे रहते आरण्यक ( - जंगलमें रहनेवाले ) मिक्षुकों सब्रह्म- 
चारियों ( - गुरु भाइयों )में गोरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आवबुसो ! संघर्मे आया, संघमें रहता आरण्यक भिक्षु सब्रह्मचारियोंमें गोरवयुक्त ८ सन्‍्मान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके लिये बात मारनेवाले होते हैं--'इन आरण्यक आयुष्मान्‌ूके अकेले अरण्यमें 
स्वरी (  स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्सान्‌ सब्रह्मचारियोंमें गोरवयुक्त 
सन्मान-भावयुक्त नहीं हैं ।**' इसलिये संघमें ० सनन्‍्सान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आवुसो ! संघमें ० आरण्यक भिक्ष॒ुकों बैठनेमें चतुर ( + आसन-कुशल ) होना चाद्दिये-- 
स्थविर ( > वृद्ध ) मिक्ुओंके बिना बैठे (या उन्हें रगड़ते ) न बैडना चाहिये, नये मिक्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये। यदि आवुसो ! संघरममं आरण्यक मिक्षु आसन-कुशलू नहीं होता, तो 
डसके छिये बात मारनेवाले होते हैं--“इन आरण्यक आयुकष्मानके अकेले स्वेरी-विहारका क्‍या 
( फल ); जब कि यह आयुक्मान्‌ स्थविर मिक्षुओंके बिना बेठे बेठते हैं, नये मिश्षुओंको आसनसे 
इटाते हैं ।**'इसलिये संघर्मं ० । 

“आवुसो ! ० आरण्यक भिक्षुकी अतिकार ( > अतिप्रातः )को आसमें प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा (- बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

८४ ० ० आरण्यक मिक्षुको भोजनके पूर्व या परचात्‌ ( गृहस्थ-) कुछोंमें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

४ ० ० आरण्यक मिक्षुकों अनू-डदूधत - अ-चपल होना चाहिये। यदि आवुसो ! ०। 

४“ ० ० अ-मुखर 5 अ-बकवादी होना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

४“ ० ० सु-बचनी, कल्याण-मित्र होना चाहिये । यदि आवबुलो ! ०। 

४ ० ० इन्द्रियोंमें गुप-द्वार ( 5 संयभी ) ०। ०॥ 

० ० भोजनमें सात्रा (८ परिसाण )-ज्ञ ० । ० । 
“४ ० ० जागरणमें तत्पर ०। ०। 

० ० आरब्ध-वीर्य ( 5 उद्योगी ) ० । ० । 
४ ० ० उपस्थित-स्म्रति ( 5 होश रखनेवाका ) ० । ०। 
“४ ० ० ससाहित ( - एकाग्र-चित्त ) ० । ० । 
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$/ ७५ ७ प्रज्ञावान ० । ० ) 

० ० अभिधर्म ( - धर्ममें, बुद्धोपदेशमें ) अभि-विनय (- विनयमें, मिक्ष-नियमों ) 
में ( सनो - )योग देना चाहिये। आवुसो ! धर्म और घिनयके विषयर्मे आरण्यक मिक्षुसे प्रइन 
पूछनेवाले ( छोग ) भी हैं । यदि आवुसो ० । 

८४ ०७ ० रुपोंको अतिक्रमण कर जो आरूप्य (८ रूप-रहित-छोक-सम्बन्धी ) शान्त- 
विम्ोक्ष ( ० ध्यान ) हैं, डनमें ( सनो- ) योग देना चाहिये । आबुसो ! ० श्ञान्त विमोक्षोंके 
विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पूछनेवाले भी हैँ । यदि आवुसो ! ० । 

० ० उत्तर-मनुष्य-धर्म (-छोकोत्तर शक्ति )में (मनो -) योग देना चाहिये । आवबुसो ! 
उत्तर-मनुच्य-धर्मके विषयमें आरण्यक भिक्लुसे प्रइन करनेवाले भी हैं। यदि आवुसो ! आरण्यक भिक्षु 
उत्तर-सलुद्य-धर्मके विषयमें प्रइन पूछने पर ( प्रइन-कर्ताको ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो डसको 
घात मारनेवाले होते हैं--'इन आरण्यक आयदध्मानके जंगरमें अकेले स्वेरी विहारसे क्या ( फल ); 
जब कि यह आयच्मान्‌ , जिसके अर्थ प्रत्रजित हुये, उसी अर्थ ( 5 वस्तु )को नहीं जानते ।''' इस- 
छिये, आरण्यक भिक्षुकों उत्तर-मलुष्य-धर्ममे ( भनो - )योग देना चाहिये । 

ऐसा कहने पर आयच्मान्‌ मदहामोंद्गल्यायनने आयुच्मान्‌ सारिपुत्नते यह कहा--- 

“आवुस सारिपृत्र ! आरण्यक भिक्षुकों ही इन घर्मोको ग्रहण कर वतना चाहिये, या ग्राम- 
समी प-वासी ( भिक्षु )को भी ??! 

“आवुस मौद्गल्यायन ! आरण्यक मिक्षुको भी इन धर्मोको अरहण कर चर्तना चाहिये, 
ग्राम-समी प-वासी ( भिक्षुओं )के लिये तो कहना ही क्या ??! 


! 


७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ "काशी-देशमें चारिका करते थे । वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकोीं आमंत्रित किया--- 

“पिक्षुओ ! में राश्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।'''राज्ि-भोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे'' ' आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! छुस भी 
रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन फरो,'''राव्िभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी "अनुभव करोगे । 

“अच्छा अस्ते !” उन भिक्षुओंने भगवानसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशी ( देश )में क्रमशः चारिका फरते, जहाँ काशियोंका निगस (- कस्या ) 
*कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान्‌ विहार करते थे । 

डस समय अशभ्वजित्‌ , और पुन्धेसु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहते 
थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अइ्वजित्‌ पुनर्वंसु थे, वहाँ गये । जाकर''' बोले-- 

“आवुसो ! भगवान्‌ राश्रि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिछ्लु-संघ भो | राद्रि- 
भोजन-विश्त हो भोजन करनेसे आरोग्य ०, आओ , तुसभी आवुसो ! राश्रि-भोजन-विरत हो 
भोजन करो न्न्न ॥ 99 

ऐसा फहनेपर अइवजित्‌-पुनर्वसुओने उन भिक्षुओंसे फहा-- 

“हस् आवुसो ! श्ासको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (८ मध्याह्ष ) और विकारको 
( 5 दोपहर बाद ) भी । सो हमस सायं, प्रातः, सध्याद्ध विफाछको भोजन करते भी आरोम्य० हो 
विहरते हैं । सो हम क्‍यों पत्यक्ष ( 5 सांदष्टिकफ )को छोड़कर, काछान्तरके (- कालिक ) छिये 
दौड़ । हम साय॑ भी खायेंगे, प्रात: भी, दिनमें भी, विकालमें भी ।”? 

जब वह भिक्षु अश्वज्ित्‌-पुनरवंसु'“ "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठ कर उन मिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कदहा--- 

“भअस्ते ! हमने ''' अश्वजित्‌-पुनर्वसु ''' के पास'''जा''' यह कट्दा--“भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत०? । ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ , पुनर्वसु सिक्षुओंने कहा--“इस आवुसो ! शासकों भी 
खाते दें० ।! जब हम भन्‍्ते ! अश्वजित्‌-पुनवंसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हस यह बात 
भगवानसे कद्द रहे हैं।”” 





$ प्रायः वर्तमान बनारस कमिइनरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आज़मगढ़ जिला । 
+ केराकत, जिला जौनपुर । 


२२१० ] [ रण्ज 


२७६ | सज्िस-निकाय [ २॥२॥१० 


जब वह भिक्षु अश्जित्‌ पुनर्वसु'"'को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा--- 

“भन्‍्ते ! हमने'''अश्वजित्‌ पुनर्वसु'"'के पास **' जा“ यह कहा--“भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत०! । ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनवंसु मिक्षुओंने कहा--'हम आवुसों ! शासकों भी 
खाते हैं० ।! जब हम भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंकी न सन्नझा सके, तब हम यह बात 
भगवानसे कह रहे हैं ।” 

तब मगवानने एक भिक्षुकी आमंत्रित किया-- 

“आ भिश्ठ ! तू मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनर्दसु भिक्षुओंको कह--“शास्ता आयुष्मानोंको 
बुलाते हैं! |”? 

“अच्छा भन्‍्ते !”--कह *“'उस भिशक्लने अश्वजित्‌ पुनर्वंसु मिक्षुओंके पास'*'जाकर कहा--- 
शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं ।”? 

“अच्छा आवुस !”---कह '''अश्वजित्‌ पुनवंसु भिक्लु'*' जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर 
भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे श्रश्नजित्‌, पुनर्वसु मिक्षुओंसे 
भगवानने कहा--- 

“सचमुच मिक्षुओ ! बहुतसे भिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )--आखुसों ! भगवान्‌ 
रातश्रि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिप्ुओ ! तुमने '''कहा० ?”? 

|] हर भन्ते ॥?% 

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुष-पुद्गल 
सुख, दुःश्ब, या असुख-अदुःस्व अनुभव करता है, ( डससे ) उसके अकुशल ( > बुरे ) धर्म नष्ट हो 
जाते हैं, ओर कुशल धर्म बढ़ते हैं ?” 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुख 
वेदुना ( < अनुभव ) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। किन्तु एकके 
इस प्रकारकी सुख-वेदुनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं | ० दुःख 
चेदूनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-धर्म नष्ट होते 
हैं ० । एकको इस प्रकारकी असुख-अदु:खब वेदनाकों अनुभव करते ० १ ० ? 

“हाँ, भन्ते |? 9 

“साधु, भिक्षुओ ! थदि में अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित-अ-साक्षातक्ृत-अ-स्पर्शितको 
( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों अनुभत्र करते अकुझल धर्म बढ़ते हैं, और 
कुशल-घश नष्ट होते हैं ० । ऐसा न जानते, यदि मैं “इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों छोड़ो! बोलता । 
तो क्‍या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये डचित होता ९”? 

*“नहीं भन्ते ॥?? 

“चूँकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पर्श किया, ० जानकर इसलिये 
में कहता हूं --“इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों छोड़ो! । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता 
ऐसा न जाने यदि में कहता--'इस ग्रकारकी सुख-वेदनाकों प्राप्तकर विहार करो, तो क्या सभिक्षुओं ! 
यह मेरे लिये उचित होता ?” 

“लहीं, भन्‍्ते !” 
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“दूकि मिक्षुत ! यह मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षाल्क्ृत, भ्रज्ञासे स्पर्शित ( है )--'यहाँ 
एकके० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशछ-घर्म बढ़ते हैं!। इसलिये में कहता हूँ --'इस भ्रकारकी 
सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो! ॥'** 

“प्िक्ुओ ! में सभी मिप्ठुओंकों नहीं कहता कि--“प्रमादरहित हो करो?!। और न में 
सभी भिक्षुओंको--“अप्रसाद रहित हो न करो! कहता हूँ । भिश्षुओ ! जो सिक्षु अहंत-क्षीण-आखव 
( ब्ह्मचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सच्चे-अर्थको-प्राप्त, भव-संयोजन (- बंधन )- 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त ( - सम्यक-आश्ञा-विमुक्त ) हैं। भिक्षुओ ! वेसोंकों में प्रसाद 
रहितहो करो” नहीं कहता । सो किस हेतु (--उन्होंने प्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर लिया, वह 
प्रमाद ( ८ आलस्य, भूल ) कर नहीं सकते | भिक्षुओ ! जो दौक्ष्य-न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपस 
सोग-क्षेम (> निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिक्षुओ ! वैसेही भिक्षुओंकों में 'प्रमाद रहितहो 
करो! कहता हूँ। सो किस हेतु --शायद वह आयुक्मान्‌ अनुकूछ शयन-आसनकों सेवन करते, 
कल्याण-सिश्रों ( - सुभिन्रों )को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो प्रत्नजित होते हैं, उस अलुत्तर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचय-फलकों इसी जन्‍्मसें 
स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरें । भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको अप्रस्ादुका यह फल देखते 
हुये में 'प्रभाद-रहित हो करो? कहता हूँ । 

“भिक्षुजो ! सात पुदूगल ( - पुरुष ) लोकमें' “विद्यमान हैं। कोनसे सात ? (१) डमय- 
तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (७) श्रद्धा-विसुक्त, (६) घमम- 
अनुसारी, (७) श्रद्धा-अन्लुसारी । 

“मिक्षुओ ! कौन पुदुगल (- पुरुष ) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं ?--भिक्षुओ ! जो प्राणी कि 
विमोक्षको अतिक्रमण कर रूप( -धातु )में आरूष्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगछ कायासे 
स्पश कर विहार करता है । ( उन्हें ) प्रशासे देख कर उसके आस्रव ( + चित्तमल ) नष्ट होजाते 
हैं। भिक्ष॒र ! यह पुदूगल उम्यतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। मिक्षुओ ! इस भिक्षुको 
अप्रमादसे करो! में नहीं कहता। किस हेतु (--क्योंकि वह प्रमाद-रहितहो ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रसाद नहीं कर सकता । 

“पभिक्षओ ! कौन पुदूगल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ?--भिक्षुओ ! जो प्राणी कि विभोक्षको पार कर, 
रूप ( -धातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगल कायासे छूकर नहीं विहरते, ( किंतु ) 
प्रशासे देख कर उनके आखव नाश होजाते हैं । ० यह पुदूगल अज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं । ० ऐसे 
भिक्षुको भी “अभ्रमादसे करो' में नहीं क्ठता । ० । 

“मिक्षुओ ! कौन पुदूगल काय-साक्षी हैं ?--मिक्षुओ ! जो एक पुद्रकत उन्हें कायासे छूकर 
नहीं विहरता, अज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आख्रव नष्ट होजाते हैं। ० यह ० काय-साक्षी है । 
इस मिक्षुक्रीं भिक्षुओ ! “अप्रमादसे करो?, में कहता हूँ । सो किस हेतु --शायद्‌ यह आयुष्सान्‌ ० 
प्राप्त कर विहार करें ० । 

“पमिक्षुओ ! कौन पुदूगल इष्टि-प्राप्त है --भिक्षुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आखव नष्ट होगये हैं । प्रज्ञा हारा तथागतके बतछाये धर्म उसके जाने होते दैं। ० 
यह इृष्टि-प्राप्त ० है । ० ।०१॥ 

“भिक्लुओ ! कोन पुदुगल श्रद्धाविमुक्त है ?--०, ० प्रज्ञासे कोई फोई आख़वब उसके नष्ट 
होगये हैं, तथागतमें डसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित-जड़-पकड़ी-निविष्ट होती है। ० यह श्रद्धा- 
विमुक्त 9०]१०॥१॥०॥ 
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“पमिक्षुओ ! कौन पुदूरल धर्मानुसारी है (--०, ०, प्रज्ञाहारा तथागतके बतछाये घर्म 
डसके लिये मान्रशः (- कुछ सात्नामें ) निध्यायन (  निदिध्यासन )के योग्य होगये हैं। और 
उसको यह धर्म (- वातें )प्राप्त हैं, जैसे कि--अरद्धा-इन्द्रिय, वीय॑-इन्द्रिय, सुछति-इन्द्रिय, 
समाधि, इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्मालुसारी ० है। ०।०। 

“पिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धानुसारी है १-०, ०, तथायतर्म उसकी अ्रद्धा-सातन्र-प्रेम-सात्र 
होता है। और डसको यह धर्म (प्राप्त ) होते हैं, जैसे कि--अश्रद्धा-इन्द्रिय० अज्ञा-इन्द्रिय । ० 
यह अश्रद्धाइसारी ० । ० । ० । 

“मिक्षुओ ! में आदिसे ही आज्ञा! (- अब्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
मिक्षुओ ! ऋ्मश: शिक्षासे, क्रमशः क्रियासे, क्रमशः पअतिपदूसे आज्ञाकी आराधना होती है । 
भिक्षुओ ! ० क्रमशः अतिपदुसे केसे आज्ञाकी आराधना होतीं है (--भिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे ज्ञानोके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-डपासना करता है । परि-डपासना करनेसे 
कान छगाता है। कान लगानेसे धर्म सुनता है। धर्म सुनकर धारण करता है। धारण किये धर्मों 
की परीक्षा करता है। अर्थकी डप-परीक्षा करनेपर धर्म निष्यायन (८ निदिध्यासन )के योग्य 
होते हैं । धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्‍द (+- रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है (> तुलेति )। उत्थान कर प्रधान ( 5 सप्माधि ) 
करता है। प्रधानात्म (5 समाहित-चित्त ) हो, (इस ) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार 
करता है। अज्ञासे उसे बेधता है । मिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ० चह पास जानाभी 
( > उप-संक्रण ) न हुआ ० । ०। ० वह प्रधानभी न हुआ। (तो ) विश्नतिषन्न ( >असार्गा- 
रूढ़ ) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह मोघपुरुष ( +- नाकायक ) इस धमम-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

“पिश्ुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थकों करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (डसे ) 
प्रज्ञासे जानता है ।*** '*'भिक्षुओ ! तुम इसे समझते हो ?”? 

“भन्ते ! कहाँ हम और कहाँ धरका जानना ??? 

“भभिक्षुओ ! जो वह शास्ता ( ८ गुरु ) आसिप-गुरु (८ धन, भोगमें बड़ा ), आसिष- 
दायाद्‌ ( 5 भोगोंका लेनेवाला ), आमिषोंसे लिप्तहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी 
(5 पण ) नहीं लगाता--“यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, थदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।! फिर भिछुओ ! तथागतका तो क्‍या ( कहना है ), ( जो कि ) सर्वथा आमिष (-- धन, 
भोग )से अ-लिप्तहो विहार करते हैं। भिल्लुओ ! श्रद्धालु श्रावकको झास्ताके शासन ( - धम )में 
परियोग ( - योग )के लिये बर्ताव करते हुये यह अज्ु-घर्म होता है--'भगवान्‌ शास्ता (८ गुरु ) 
हैं, मैं श्रावक (- शिष्य ) हूँ”, 'भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता! | भिक्षुओ ! श्रद्ाल श्रावक 
के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ताका शासन" “ओज-वान्‌ द्वोता 
है ।, श्रद्धालु श्रावकको ० यह हृढ़ता होती है--“चाहे चमड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे, 
शरीरका रक्त-मांस सूख (क्‍यों न) जाये, ( कितु ), पुरुषके स्थाम-पुरुष-वीय-पुरुष-पराक्रम 
से जो ( कुछ ) प्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा ।? भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
को श्ास्ताके शासनर्मे परियोगके लिये वर्तते समय, दो फरलोंमेंसे एक फलकी डमेद ( अवइय ) 
रखनी चाहिये--इसी जन्ममें ( परम-झ्ञान ) जानूँगा, या उपाधि (- मर ) रखनेपर अनागामि- 
पन ( पाऊँगा )।” 

भगवानूने यह कहा | संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया। 


७१-तेविज्ज-बच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालोमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय वच्छ-गोक्त ( ८ वल्सयोत्र ) परिब्राजक एक-पुण्डरीक परिबाजकारासमें वास 
करता था। भगवान्‌ पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर छे, वेशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । तब भगवान्‌को ऐसा हुआ--अभी वेशालीमें पिड्चार करनेके लिये बहुत सबेरा है | क्यों न 
में जहाँ एक-पुण्डरीक परिब्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिब्राजक है, वहाँ चल्५ँँ । तब भग- 
वान्‌ ० वहाँ गये । 

वच्छ-गोत्त परिब्राजकने दूरसे ही भगवान्‌को आते देखा । देख कर भगवानसे बोला-- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! भगवान्‌को 
यहाँ आये । बैठिये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ।”? 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेड गये । वत्स गोन्न परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे वत्स-गोश्न परिब्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“सुना है भन्‍्ते (--'अ्रसण गोतस सर्वेज्ञ ८ सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन ( > ज्ञानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा ज्ञान-दशन 
उपस्थित रहता है? । क्या अन्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथार्थ फहनेवाले हैं, और 
भगवानको असत्य ८ अभूतसे निन्‍दा ( - अभ्याख्यान ) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल ( तो ) 
वर्णन करते हैं ? कोई सद-धामिक ( धर्मानुकूछ ) वादका अ-ग्रहण, गा (८ निदा ) तो 
नहीं होती ।” 

“बत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं--'अ्रमण गौतस सर्वज्ञ है ० ।! वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( 5 अभूत )से मेरी निदा करते हैं ।” 

“कैसे कद्दते हुये भन्‍ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत (- असल्य ) 
से नहीं निन्देंगे ० १”! 

“चत्स |--“अ्रसण गौतस श्रेविद् (८: तीन विद्याओंका जाननेवाला ) है!--ऐसा कहते 
हुये, मेरे बारेमें यथार्थंवादी होगा ०। (१ ) वत्स [ मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्व निवासों 
( > पूर्वजन्मों )को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि--एक जाति (८ जन्म ) ०१। इस प्रकार 
आकार ( - शरीर आकृति आदि ), नाम (> उद्देश )के सहित अनेक पू्रजन्मोंकों स्मरण करता 
हैं। ( २) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-माजुष विज्ञुद द्व्य-चल्लुसे मरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, 


९ देखो पृष्ठ १५ । 


२।३॥१ ] [ २७९ 
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सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गेत ० कर्माजुसार ( गतिको ) भ्राप्त सत्चोंको जानता हूँ । (३ ) वत्स ! मैं 
आख्वों ( - राग-द्ेष आदि )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति ) भ्ज्ञाद्वारा 
विम्ुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विहरता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिब्राजकने भगवानसे कहा-- 

“मो गौतस ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों ( - बंधनों )को बिना छोड़े, 
कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (+ निर्वाण प्राप्त करनेवाला ) हो ?” 

“नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० । 

“मो गौतम ! है कोई ग्ृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (- मरने ) 
पर, स्वर्गको प्राप्त होनेवाला हो ?” 

“वत्स ! एक ही नहीं सो, सं। नहीं दोसो, ० तीनसौ, ० चारसो, ० पाँचसो, और भी 
बहुतसे ग्ृहस्थ हैं, ( जो ) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, सरनेपर स्वर्गगासी होते हैं ।”? 

“भो गोतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःख्का अन्त करनेवाला हो ?” 

“नहीं, वल्स ! ० ।” 

“मो गौतम ! है कोई जाजीवक जो मरनेपर स्वर्गंगा्मी हो ?”” 

“वबत्स ! यहाँसे एकानवे कब्प तक से रुसरण करता हूँ, किसीको भी स्व जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; ओर वह भी कर्म-बादी > क्रियावादी था।” 

“भो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (- “पंथ” ) झ्ून्य ही है, यहाँ तक कि 
स्वर्गं-गासियोंसे भी ।”? 

“चत्स ! ऐसा होते यह “पंथ? शून्य ही है ० ।” 

भगवानने यह कहा ! वत्स-गोन्र परित्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अलु- 
सोदन किया । 


७२-अग्गि-बच्छगोत्त -सुत्तन्‍्त (२।२।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे-- 

तब घच्छ-गोक्त ( - वत्सगोन्र ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भग- 
वान्‌के साथ'''सम्मोदन ( 5 कुशल प्रइन पूछ ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्स- 
सोन्न परिवाजकने भगवानसे यह फहा-- 

(१) “मो गौतस ! 'छोक शाइवत (८ निल ) है!--यही सत्य है, और ( सब वाद ) 
झूड़ (  भोघ ) है; क्या आप गौतस इस दृष्टि (- सत )वाले हैं ९” 

“वत्स ! मैं इस दृष्टिवाका नहीं हँ---'छोक शाइवत है?---यही सत्य है, और सब झूठ ।”” 

(२) “मो गोतस ! “छोक अशाइवत (- अनित्य ) है!--यही सत्य है, और झूठ; क्‍या 
आप गौतस इसी दृष्टिवाले हैं १” 

“वत्स ! में इस दृश्टिवाछा नहीं हूँ---'छोक अश्ञाइवत है?, यही सर्य है, और झूठ ।”? 

(३) “ ० “अन्तवान्‌ छोक है! ० (?-... ० नहीं ०।” 

(४) ४ ७ “अनू-अस्तवान्‌ छोक हैः ० ११-०५ ० नहीं ०।? 

(७) “ ० “जीव शरीर एक है? ० १”?-... ० नहीं ०”? 

(६) “ ० “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है? ० ?-' ० नहीं ०४? 

(७०) “ ० 'तथागत मरनेके बाद होते हैं? ० ??--“ ० नहीं ०।” 

(८) “ ० 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते! ० ?”-..“ ० नहीं ० ।?! 

(५) “ ० 'तथागत भरनेके बाद द्ोते भी हैं, नहीं भो होते! ० ?--'* ० नहीं ० ।!! 

(१०) “ ० “तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं! ० ९?-...“ ० नहीं ०?! 

“ क्या है, मो गौतम ! जो--'छोक शाइवत है” यही सत्य है, ओर सब झूठ, क्या आप 
गोौतस इस दृष्टिवाले हैं (---पूछने पर; “वत्स ! में इस दृष्टिवाला नहीं हूँ --'लछोक शाइवत है! यही 
सत्य है और झूड--कद्दते हैं ? ० । 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते” यही सत्य है, 
और झूड--क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं ९--पूछने पर भी,--“वल्स ! में इस दृष्टि-वाका नहीं 
हॉ--०--कहते हैं ? क्या बुराई देखकर आप गौतस ! इस प्रकार इन सभी दृष्टियोंको नहीं अहण 
करते ??! 

“वत्स ! 'छोक शाइवत है!--यह दृष्टि-गत ( > इृष्टि ) दृष्टि-गहन, दष्टि-कान्तार (- मत 
का रेगिस्तान ), दृष्टि-विशूक (- ० काँटा ), दृष्टि-विस्पन्दित (5 ० की चंचलता ), दृष्टि-संयो- 
जन (- ० बंधन ) है, ( यद्द ) दुः्ख्खमय, विधात(- पीड़ा )सय, डपायास ( - परेशानी )- 
सय, परिदाह ( + जलन )-सय है; ( यह ) न नि्वेदुके छिये-न वेरामग्यके किये, न निरोधके छिये, 
न उपशम (८ श्ञांति )के छिये, न अभिज्नाके छिये, न संबोध ( 5 परमज्ञान )के लिये न निर्वाण 
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के लिये है। ० । 'तथागत मरनेके बाद न-द्वोते हैं, न-नहीं-होते!--इृष्टिगत (> दृष्टि ) दृष्टि 
गहन ० न निर्वाणके लिये है। वत्स ! इस बुराई ( - आदि्निव )को देख कर में इन सभी इृष्टियों 
को नहीं अहण करता । 

“मो गौतम ! आप गोतसका कोई दृष्टि-गत (5 दृष्टि ) है ?” 

४ बल्स ! तथागतका दृष्टि-गत दूर हो गया है। वत्स ! तथागतका यह हृष्ठ (८ साक्षा- 
स्कृत ) है--'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका सम्ु॒द्य (- उत्पत्ति ) है, ऐसा रूपका निरोध ( ८ नाश ) 
है । ऐसी वेद्ना है ० । ऐसी संज्ञा है ० । ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०?। सारी 
मान्यताओं ८ सारे सथितों > सारे अहंकार-समंकार-सान (रूपी ) अनुशयों (चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अलुत्पत्तिसे ( भिक्षु ) विम्जुक्त होता है--यह कहता हूँ ।” 

“मो गोतस ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिश्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?” 

“वत्स ! “उत्पन्न होता है?--यह नहीं ( संभव ) पाता ।”” 

“तो फिर मो गौतम ! “नहीं उत्पन्न होता? ९? 

“बत्स ! “नहीं उत्पन्न द्वीता!--यह नहीं पाता ।?? 

“तो मो गौतम ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है? ?” 

“चत्स ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता द्वै!---यह नहीं पाता ।” 

“तो भो गोतम ! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! ९”? 

“बत्स | 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-डत्पनन होता है!--यह नहीं पाता ।” 

“मो गौतम ! 'ऐसा विमृुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है (--पूछने पर, आप “वत्स ! 
(उत्पन्न होता है'--यह नहीं पाता--कहते हैं । ० । मो गौतस ! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है ?!--पूछनेपर, “वत्स ! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है!--यह नहीं 
पाता--कहते हैं । मो गौतम ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, मुझे संमोह (- असम ) हो गया । 
पिछले वार्ताछापसे जो कुछ असाद ( > श्रद्धा ) आपके संबंधमें सुझे था, वह भी अन्‍्तर्धान 
(- लुप्त ) हो गया ।” 

“बत्स ! तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्भोहकी ज़रूरत नहीं । वत्स ! यह धर्म गंभीर, 
दुइं इय, दुर्‌-अनु-बोध (-दुर्जेय ), शांत, प्रणीत (> उत्तम), तकका-अविषय, निषुण (> सूक्ष्म ) 
पंडित-वेदुनीय ( > पंडितों द्वारा जानने लायक ) है । वत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-इष्टिक ( > दूसरे 
सतका आग्रह रखने वाले ),-अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यप्र-योग( -- संबंध )वाले अन्यम्र- 
आचार्यक ( 5 दूसरी जगहके ज्ञानवाले ) तेरे लिये दुज्ञेय है। तो वत्स ! तुझे ही पूछता हूँ, 
जैसा तुझे जँचे, वसा उत्तर देना। यदि वलत्स ! तेरे सन्मुख आग जले, तो तू जानेगा--यह मेरे 
सन्मुख आग जल रही है ?”! 

“मो गोतस ! यदि मेरे सन्मुख आग जले, तो में जानेंगा, यह मेरे सन्मुख आग जल 
रही है।” 

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछे--यह जो तेरे सन्मुख आग जल रही है, वह किसको लेकर 
जल रही है ?” 

“ऐसा पूछने पर मो गौतम्न ! में कहूँगा--यह जो मेरे सम्मुख आग जछ रही है, यह 
तृण-काष्ठ ( रूपी ) उपादानकों लेकर जल रही है ।” 

“यदि वल्स ! वह आग तेरे सनन्‍्मुख बुझ जाये, तो जानेगा वू--यदद आग मेरे सन्मुख 
बुझ गई १० 


हे 
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“मो गौतस ! यदि मेरे सनन्‍्मुख् वह आग बुझ जाये, तो मैं जानूँगा--“यह मेरे सन्मुख 
आग बुझ गई? ।”? 

“यदि वल्स ! तुझसे यह पूछे---“यह जो आग तेरे सन्मुख बुझ गई, वह आग किस दिशा 
को गई--पू्॑को, पश्चिसको उत्तरकों या दुक्षिणको! (--ऐसा पूछने पर वत्स! तू क्या उत्तर देगा ?” 

“नहीं ( पता ) मिलता, भो गौतस ! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानकों लेकर जली, 
डसके पर्यादान (- खतस कर लेने )से, और अन्य ( तृण-काष्ठ )के अनुपहार (> न मिलने )से, 
आहार बिना “बुझ गई! (- निदू त ८ निर्वाण-प्राप्त ) यही नास होता है।”! 

“ऐसे ही वत्स ! तथागतकों जतछाते वक्त जिस रूपसे ( उन्हें ) जतलाया जाता, वह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रहीण ( - नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूछ, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अभाव- 
प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा ( 5 रूपके नामसे ) 
मुक्त, महाससुद्रकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्मय ( हैं )। ( इसी लिये वहाँ ) “उल्पन्‍्न 
होता है!--नहीं पाया जाता, ० $ न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता!--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतलाते वक्त जिस बेदना द्वारा ( उन्हें ) जतलाया जाता, वह बेदना ही तथा- 
गतकी प्रहोण हो गई ० “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता!'--नहीं पाया जाता | ० 
संज्ञा ० ० । ० संस्कार ० ० । तथागतको जतलाते वक्त जिस विज्ञान द्वारा जतलाया जाता, 
वह विज्ञान ही तथागतका अहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताड-जैसा, अमाव-प्राप्त, 
भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया। वल्स ! तथागत विज्ञान-संज्ासे मुक्त हो, सहासमुद्र 
की तरह गंभीर, अ-श्रमेय, दुरवगाह्य ( हैं ), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्न होता है?---नहीं पाया 
जाता; ० “न-उत्पन्न द्वोता है, न-नहीं-डत्पन्न होता'--नहीं पाया जाता ।”? 

ऐसा कहने पर घत्स-गोञ्र परित्राजकने मगवानसे यह कहा-- 

“जैसे, भो गौतम ! ग्राम या निगमके समीप ( - अ-विदूर ) सहान्‌ शाल ( + साखू )- 
वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शास्वरा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाक-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो 
जाये । बाद्मे वह शाखा-पत्र रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुद्दारहिस, शुद्ध, सार भान्रमें अवस्थित 
रद जाये; ऐसे ही आप गोतमका यह प्रवचन ( - उपदेश ) शाखा-पतन्न-रहित, छाल-पपड़ी-रहित, 
गुद्दा-रहित शुद्ध सारसाश्रमें अवस्थित है। आश्चर्य ! भो गौतस ! आश्चर्य !! भो गौतस ! जैसे ऑधेकों 
सीधा कर दे ० * आप गौतस आजसे मुझे अंजलिवदध शरणागत, उपासक स्वीकार करें |” 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवचन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब बच्छगोत्त ( ८ वत्सगोन्र ) परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को '' ' सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्सयोत्र परित्राजकने भगवानसे यह कहा-- 

“मो गातम ! देर हो गई, आप गौतसके साथ मुझे कथा-संलाप किये। साधु, ( ८ अच्छा 
हो ) आप गोतम संक्षेपले मुझे कुशल-अकुशल (- भलाई-बुराई )का उपदेश करें। ” 

“वत्स ! में संक्षेपसे तुझे कुशह-अकुशलका उपदेश करता हूँ, विस्तारसे भो तुझे कुशल- 
अकुशलका उपदेश करता हूँ। किन्तु ( पहिले ) वत्स ! में संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ । ”” 

“अच्छा, भो ! ?? --( कह ) वत्सगोत्र परित्राजकने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“वत्स ! छोभ अकुशल ( > बुराई, पाप ) है, और अलोभ कुशल 
( + भलाई, पुण्य ) है। वत्स ! द्वेष जकुशल है, अ-ह्ेष कुशल है। वत्स ! मोह अकुशछ है, 
अ-सोह कुशल है । इस प्रकार वत्स ! यह तीन धर्म ( 5 पदार्थ ) अकुशछ हैं, और तीन धर्म 
कुशकू । 

“बल्स ! प्राणातिपात ( 5 हिंसा ) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल 
है। वत्स ! अद्त्तादान ( > चोरी ) अकुशल है, ओर अदत्तादानसे विरति कुशल । कामों ( - ख्री- 
प्रसंग )में सिथ्याचार (- दुराचार ) अ-कुशछ है, काम-मिथ्याचारसे विरति कुशरू | वत्स | 
सषावाद ( झूठ ) अकुशल है, रूषावाद-विरति कुशल। वल्स ! पिछुन-वचन (- चुगली ) 
अकुशल है, पिशुन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुष-वचन अकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल । 
वत्स ! संप्रछ्ाप ( 5 बकवाद ) अकुशल है, संप्रलाप-विरति कुशल | वत्स ! अभिष्या (> लोभ ) 


हर 


अकुशल है, अनू-अभिष्या कुशल। वत्स ! व्यापाद (८ पीड़ा देना ) अकुशल है, अनव्यापाद [7 


कुशल । वत्स ! सिथ्या-दृष्टि (5 झड़ी धारणा ) अकुशल है, सम्यग-दष्टि कुशछ । वत्स ! यह दश 
घर्म अकुशल हैं, दश धर्म कुशल हैं । 

“वत्स | जब भिन्लुकी तृष्णा प्रहीण ( 5 नष्ट ) होगई होती है, उच्छिन्नमूल, के कि 
वाले-ताड जैसी अभाव-प्राप्त ( + छुछ ), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; (तो ) वह 
भिक्षु अहँत्-क्षी ण-आखव ( > जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हैं ), ( ब्रह्मचये-) वस-चुका, कृतकृत्य, 
भार-बह-चुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड़-चुका, आज्ञा ( ८ परमज्ञान ) ह्वारा-सम्यक्‌ मुक्त 
होता है ।?” 

“रहें आप गोतस । क्या आप गौतमका एक भो आ्रावक ( 5 शिष्य ) भिछु है, जो कि 
आखतवों ( - चित्तमलों )के क्षयसे आश्रव-रहित, चिक्त-विमुक्ति (८ ०» मुक्ति ) प्रज्ञा-तिमुक्तिको 
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इसी जनन्‍्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ?” 

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सो ही नहीं तीन सौ, ( तीन सौ ही ) नहीं चार सौ, ( चार 
सो ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक भिक्षु आस्रवोंके क्षयसे आखव-रहित, चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ाविमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं ।”? 

“रहें आप गौतम, रहने दें मिक्षुओंकों । क्या आप गौतसकी एक भी आविका (-शिष्या ) 
भिक्षुणी है, जो कि आख्वोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो ?” 

“वबत्स ! एक हीं नहीं ० बल्कि अधिक ० श्राप्त कर विहरती हैं ।” 

“रहें आप गौतम, रहने दें मिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ। क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, 
इवेत-वखधारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक (> गृहस्थ शिष्य, भक्त ) है, जो कि पाँच अवर-भागीय- 
संयोजनोंके क्षयसे ओपपातिक (- अयोनिज, देव ) हो डस ( देवकोक )में निर्वाण प्राप्त करनेवाला, 
डस लोकसे लौटकर न आनेवाला हो ?” 

“बल्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो, वल्कि अधिक दी मेरे गृहस्थ ० उस छोकसे छीटकर 
न आनेवाले हैं |”! 

“रहें आप गोतस, रहें भिक्षु, रहें मिक्षुणियाँ, रहें ववेत-वखधारी, बद्धाचारी उपासक गृहस्थ 
श्रावक; क्या आप गोतमका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (+ इवेतवस्रधारी ), काम-भोगो 
(+ डचित विषय-भोगी ), शासन-कर (> धर्मानुसार चलनेवाला ) > अववाद-प्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, वेशारद्य( + निपुणता )-प्राप्त, गृहस्थ श्रावक उपासक है, जो कि 
शास्ताके शासन ( > गुरुके उपदेश )में अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो ?” 

“वत्स ! एक हीं नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० शास्ताके शासनमें 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरते हैं ।'” 

“रहें आप ० रहें गृही अवदातवसन कामभोगी उपासक; क्या ० एक भी गृहस्थ अवदात- 
वसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० उस 
लछोकसे लोट कर न आनेवाली हो ??” 

“बत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० उस लोकसे लोट कर न 
आनेवाली हैं ।”” 

“(हें आप ० रहें गृहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिकायें, क्या आप गोौतस- 
की एक भी, अवदातवसना, फासमोगिनी, शासनकरी -- अववाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशार-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका डपासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान्‌ 
होकर विहरती हो ?” 

“वत्स | एक ही नहीं, ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान्‌ होकर 
विहरती दें ।”” 

“मो गौतस ! यदि इस ( आपके ) धर्कके आप गोतस दी आराधन (८ सेवन ) करनेवाले 
(5 आराधक ) होते, और भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस ग्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस घर्मके आप गौतस भी सेवन करनेवाले हैं, और मिश्षु भो सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह ब्रह्मचय इस अंशर्मे पूणे है। मो गोतम ! यदि इस घसके आप गौतस ही आराधक 
होते, ओर मिक्षु ही आराधक होते, और मिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस अ्रकार यह 
ब्रह्मचर्य इस अंश अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम मी आराधक हैं, मिक्ष भी ०, और 
मिक्षुणियाँ भी ०, इसलिये यह बद्गचर्य इस अंशमें पूणे है। भो गौतस ! यदि आप ० भिक्ठु ०, 


२८६ | सज्किस-निकाय [ २३३३ 


ओर भिक्षुणियाँ हो आराधक होतीं, किन्तु ० ब्रद्यचारी डपासक ० आराधक न होते; तो ० अपूर्ण 
रहता । चूँकि ० अक्षचारी उपासक भो आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस घमके आप ० 
ब्रद्मचारी डपासक ० ही आराधक होते, और ० काम-भोगी ० उपासक ० आराधक न होते, तो 
० अपूर्ण रहता । चूँकि ० क्राम-भोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस धर्मके 
आप ० कास्ममोगोी उपासक ० आराधक होते, ० बद्धाचारिणी ० डपासिकायें आराधक न होतीं, 
तो ० अपूर्ण रहता; चूँकि ० बद्गाचारिणी ० डपासिकायें मी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 
० यदि इस धर्मके आप ० बअह्मचारिणी ० उपासिकायें हो आराधक होतीं; तो ० अपूर्ण रहता। 
चूँकि ० काम-भोगिनी ० उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 

“औैसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद्र-निम्ना (> समुद्रकी ओर जानेवाली ) - समुद्र- 
प्रवणा-समुद्ध- प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे दी यह गृहस्थ, परिब्राजक ( सारी ) 
आप गौतसकी परिषद्‌ निर्वाण-निम्ना ( > निर्वाणकी ओर जानेवाली ) >निर्वाण-प्र वणा-निर्वाण- 
अआग्मारा निर्वाणको ही जाती स्थित है । आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे ऑंघेकों 
सीधा कर दे ० * यह में भगवान्‌ गौतसमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्ष॒ संघकी भी। भच्ते ! 
मैं मगवानके पास प्रत्रज्या पारऊँ, उपसंपदा पाऊँ *।? 

“वत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस धर्मविनयमें प्रत्॒ज्या उपसंपदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता है ० *।?” 

“यदि, भन्‍्ते | ० * चार सास परिवास करते हैं, ० *, तो में चार वर्ष परिवास 
करूंगा । ० * |? 

धत्सगोन्र परिब्राजकने भमगवानके पास प्रत्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । 

उपसम्पन्न (८ भिक्ठ ) होनेके थोड़े ही समय बादु--१७५ दिन बाद आयुचष्सान्‌ वत्सगोत्र 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ “जाकर भगवानकों अमिवादन कर''' एक ओर बैठे भगवानूसे यह बोले-- 

“भन्ते ! देक्ष्य (< अन-अहेत्‌ , किन्तु निर्वाण-सार्गपर दृढ़ आरूढ़ )-ज्ञानसे शैक्ष्य-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मेंने पा लिया । अब भगवान्‌ मुझे आगेका घर्म बतलायें।”” 

(१) “तो वत्स ! त्‌ दो आगेके धर्मो--शमथ ( ८ समाधि ) और विपश्यना (- भशा, 
ज्ञान )की भावना (सेवन ) कर । वत्स ! इन आगेके दो धर्मा--शसमथ और विपश्यनाकी भावना 
फरनेसे, यह तेरे लिये अनेक घातुओंके प्रतिवेध-( 5 तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) होंगे। * 
तब ( यदि ) तू वत्स ! चाहेया कि---“अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुमव करूँ--एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्भाव, तिरोमाव (> अन्‍न्तर्धान, होना ), तिर:- 
कुड्य ( - अन्तर्धान हो भीतके पार चला जाना ), तिर;-प्राकार ( 5 अन्तर्धान हो श्राकारके 
पार हो जाना ), तिर:-पर्वत, आकाशमें ( चलने जैसे भूमि पर ) बिना लिपये चल, जलूकी माँति 
प्रथिवीमें इबूँ उतराऊँ, ए्थिचीकी तरह जलमें बिना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी माँति आकाशमें आसन 
सारकर चर्टू, इतने महाग्रतापी - महर्द्धिक चंद-सूर्यकोभी हाथसे छु्ऊँ - मीजूँ; ब्ह्मलोकपर्यन्त 
( अपनी ) कायासे वहमें रक्‍खूँ? ।--तो आयतन (- आश्रय ) होनेपर तो वहाँ वू साक्षी- 
भावको प्राप्त होगा । 

“( २) तब (यदि ) तू वत्स ! जो चाहेगा--“विज्वद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र-धातु (5 कान 
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इन्द्रिय )से दूर-नजदीकके दिव्य-माजुष दोनों प्रकारके शब्दोंकों सुनूँ” ।--तो आयतन होनेपर वहाँ 
वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा। 

“(३ ) तब (यदि ) तु वत्स ! चाहेगा--“दूसरे सरवों - दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तदारा जानूँ---सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--यह जानू; वीतराग (-- राग- 
रहित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त हे--यह जानूँ | सन्द्देष ०; वीत-देष ०। सन-्सोह ० । 
वीत-मोदह ० । विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त (  एफाग्र )-चित्त ०, महद्गत (- विशाल )-चित्त ०, 
अ-महदूगत ० , स-उत्तर (+ जिससे उत्तम भी है ) चित ०, अनू-उत्तर-चित्त ०। समाहित 
( > समाधि-प्राप्त )-चित्त ०, अ-समाहित-चित्त ०। विमुक्त-चित्त होनेपर, विमुक्त-चित्त है--यह 
जानूँ; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त है--यह जानूँ ।--तो आयतन द्ोनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी भावकों प्राप्त होगा । 

“( ४ ) तब ( यदि ) तू वत्स ! चाहेगा--“अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( : पूर्च-जन्मों ) 
को अनु-स्मरण करूँ--जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी ० "* इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सद्दित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करूँ |--० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा। 

“( ५ ) ० चाहेगा--मैं असानुष विश्वुद्ध दिव्य-चल्लुसे अच्छे छुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ० ' 
भप्राणियोंको सरते उत्पन्न होते देखेँ, कर्मालुसार गतिको प्राप्त होते आणियोंको पदिचानूँ--यह 
आप अप्राणधारी ० * ख्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विश्वद्ध द्व्य-चल्लुसे ० 
कर्माजुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानूँ ।--०तू साक्षी भावको प्राप्त द्ोगा । 

८ ( ६ ) ० *चाहेगा--'में आस्रवोंके क्षयसे आखवरहित चित्त-विमुक्ति, प्रश्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरू ।'--०त्‌ खाक्षी ( > साक्षात्कार 
करनेवाछा ) भावको प्राप्त होगा ।?? 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-ग्रोश्न भगवानके भाषणकों अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे 
उड भगवानको अभिवादन कर प्रद॒ुक्षिणा कर चले गये । 

तब आयुष्सान्‌ वल्स-गोशन्र एकाकी, एकास्तवास्ी ० आत्म-संयमी दो विहरते, जल्दी 
ही ० अनुपम ब्रद्मचर्य-फरूको इसी जन्ममें ०* प्राप्त कर विहरने लगे, ०१ | आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्न 
जहँतो्मेंसे एक हुये । 

उस समय बहुतसे भिक्ठु भगवानके दर्शनके लिये जा रहे थे । आयुष्मान्‌ वत्स-गोन्नने दूरसे 
ही उन भिक्षुओंको जाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ" “जाकर उन भिक्षुओंसे कहा-- 

“हन्त | आप आयुष्सानो कहाँ जा रहे हो ९? 

“आवुस ! हम भगवानके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”” 

“तो आयुष्सानो ! मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करना; ( और यह 
कहना )--भन्ते ! वत्स-गोन्न भिक्षु भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है, और यह कहता 
है--भगवान्‌ ! मैंने ( डस अभिज्ञाको ) परिचीर्ण कर लिया ( + आचरण कर छिया, पा लिया ), 
सुगत ! मेंने परिचीण कर लिया।” 

“अच्छा, आवुस !”?-..-( कह ) उन सिक्षुओंने आयुष्सान्‌ वत्स-गोन्रको उत्तर दिया । 

तव वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर'* "बैड 
न्न्न बोले-- 
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“मन्‍्ते ! आयुधष्मान्‌ वत्स-गोन्न भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, ओर यह कहते 
हैं-- “भगवान्‌ ! मैंने परिचीर्ण कर लिया, सुगत ! मेंने परिचीर्ण कर लिया! ।” 

“पिश्लुओ ! पहिले मेंने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोत्र भिक्षुके विषयमें जान लिया--- 
धवत्स-गोन्र भिक्षु जेविद्य (5 तीन विद्याओं* का जाननेवाला ), महर्सिक (- ऋद्धि-प्राप्त ) 
» महानुभाव है! । देवताओंने भी सुझे इस अर्थकरों कहा--“वत्स-गोन्र मिक्ष, भन्‍्ते ! त्रेविय, 
महर्द्धिक - सहाजुभाव है? ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनन्दित किया । 





३ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १७ ! 


0 


७४-दीधनख-सुत्तन्त (२॥२।४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजमहमें, ग्रध्रकूट पवतपर शूकरखातामें विहार करते थे । 

तब दीघनख (- दीर्घनख ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ सम्पोदन' “कर एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर खड़े हुये दी्घेनस्र परित्राजकने भगवान- 
से यह कहा-- 

“मो गौतस ! में इस वाद-इस दृष्टिका साननेवाला हूँ---/सभी (सत ) मुझे पसन्द नहीं! । 

“अग्मिवेश ' ! क्या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीं'--यह दृष्टिमी पसन्द नहीं है ९”? 

“मो गौतम ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो 'यह भी वैसी ही हो, यह भी वेसी ही हो! ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझसे बहुत अधिक ( पुरुष ) लोकमें हैं, जो ऐसा कहते दैं--यह 
भी वैसा ही है, यह भी वेसा ही है”, ( किन्तु ) वह उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी हृश्टिको 
प्रहण करते हैं। और अप्निवेश ! ऐसे ( पुरुष ) छोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते द्ं--“यह 
भी वैसा ही है, यह भी वेसा ही है?! और उस दृश्टिको छोड़ देते हैं, और दूसरी हृष्टिको भी नहीं 
ग्रहण करते । 

“अभिवेश ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद - इस इष्टिको माननेवाले हैं--'मुझे सभी ( मत ) 
पसन्द हैं ( + खमति )”। ० फोई कोई ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--“मुझे समी पसन्द नहीं! । 
अभिवेश ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण इस इष्टिके माननेवाले हैं--'मुझे कोई कोई ( मत ) पसन्द हैं, 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं! ।” 

“अभ्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद - इस दृष्टिके साननेवाले हैं---'सभी मुझे पसन्द नहीं, 
उनकी यह दृष्टि सराग ( 5 रागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनंदन 
के समीप है, अध्यवसान (- ग्रहण )के समीप है, उपादान ( पानेकी कोशिश )के समीप 
है। अभिवेश ! जो ० इस दृष्टिके माननेवाले दैं--'मुझे समी पसंद हैं!'; उनकी यदद दृष्टि अ-सराग 
अ-संयोग, अनू-अभिनंदन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके समीप है ।” 

ऐसा कहनेपर दीघंनख्त परित्राजजने भगवानसे यह कष्टा--“आप गौतम मेरी इृष्टिका 
उत्कर्ष ( - प्रशंसा ) करते हैं, आप गोतस मेरी दृष्टिका सम्‌-उत्कर्ष करते हैं।?” 

“्अभ्निवेश [ जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--“मुझे कोई कोई पसन्द हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं ।” डनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; डनको जो 
दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके ससीप है ०। 





९ यह दार्धनखका गोत्र था। 
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“अमिवेश ! जो श्रसण-ब्राह्मण ० इस इश्टिके माननेवाले हैं--“सभी मुझे पसन्द हैं!; उनके 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है---जो यह मेरी दृष्टि है---'सभी मुझे पसन्द हैं?; इस दृष्टिकों यदि 
मैं मजबूतीसे पकड़कर आग्रहकरके कहूँ--'यही सच है, और ( सब मत ) झूठा है', तो दो 
( वादियों )के साथ मेरा विग्रह (> विवाद ) होगा--( १ ) वह अ्रम्मण-त्रा्षण, जो कि ० इस दृष्टिके 
साननेवाले हैं-- 'मुझे सभी पसन्द हैं'; और (२) वह ० जो कि ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--- 
'ुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विप्नह होगा; विग्नह 
होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विधात (- पीड़ा ) द्ोगा, विघात होनेपर विहिसा 
(5 हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेमें विग्रह, विवाद, विधात, और विहिंसाकों देखते हुये, डस 
दृश्टिको छोड़ देता है । इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सगे ( > त्याग ) होता है । 

“अभिवेश ! जो श्रमण-बाझण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'मुझे सब पसंद नहीं हैं? । इस 
बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--“मुझे सब पसंद नहीं है!। इस दृष्टिको 
यदि में ० आग्रहकरके कहूँ--“यही सच है, और झठ है”, तो दोके साथ मेरा विम्रह होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस इष्टिकों साननेवाले हैं--'मुझे सब पसंद है!; और (२) ०---'मुझे कोई कोई 
पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है ।” इन दोनोंके साथ मेरा विश्नद् द्वोगा ० । इस अकार इन दृष्टियों 
का परित्याग होता है। 

“अभिवेश ! जो श्रमण-ब्राद्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'मुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--० जो यह्द मेरी दृष्टि है---'सुझे 
कोई कोई ० तो दोके साथ विग्नह होगा--( $ ) ०--'मुझे सब पसन्द है!; और ( २) ०-- 
पुझे सब पसंद नहीं है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ०। इस प्रकार इन दृष्टियोंका परि- 
त्याग होता है । 

“अप्रिवेश ! यह काया रूपी ( > रूपसे बनी )>चार महाभूतोंसे बनी, साता-पितासे 
उत्पन्न, दाल-भात ( 5 ओदन-कुल्माष )से वर्द्धित, अनित्त्य-उत्सादन (+ ० विनाश )-परिसर्दन- 
भेदन ( + हूटना )-विध्वंसन धर्मों (5 स्वभावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( फोड़ा )-शल्य (- फर, काटा )-अघ-आबाघा (> बीमारी )-परकीय-नाशसान-श्ून्य- 
अनात्मा ( ८ आत्मा नहीं )के तौरपर समझना चाहिये। इस कायाको अनित्यके तोौरपर ० सम- 
झनेसे उसका इस फायामें छन्द्‌ ( 5 राग ), स्नेह, अन्वयता ( 5 संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है । 

“अभ्नवेश ! यह तीन वेद्नाये ( अनुभव ) हैं (--( ५ ) सुखा (- सुख रूप साल्स 
होने वाली ) वेदना; ( २ ) दुश्खा वेदना; ( ३ ) अदुःख-असुखा-वेदुना । अभिवेश ! जिस समय 
( आदमी ) सुख वेदुनाकों अज्ञभव (वेदुन ) करता है, उस सभ्य न दुःखा वेदनाको अनुभव करता 
है, नहीं अदुःख-असुख्वा वेदुना को; सुखा वेदनाको ही उस समय अनुमव करता है। अभिवेश ! 
जिस समय दुःख्वा वेदनाकों अनुभव करता है ० । अभिवेदश ! जिस समय अदुःस्व-असुख्ा वेदनाकों 
अलजुभव करता है, उस समय न सुखा वेदुनाको अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० । 

“अप्विवेश ! सुखा वेदना भी अनिस्त्य, संस्कृत, ( + कृत ), 5 भ्रतीत्य-समुत्पन्न ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-धर्मा (- क्षय खभाववाली ) > ब्यय-धर्मा, विराग-घर्मा, निरोध-धर्मा है। अभि- 
वेश ! दुःखा वेदना भी अनित्त्य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! अदुःख-असुखा चेदुना अनिक्त्य ० 
निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ ( > बहुश्रुत ) आये-श्रावक सुखा वेदुनासे भीं 
निर्येद्‌ ( 5 डदासीनता )को श्राप्त होता है, दुःखा वेदनासे भी निर्वेद्को प्राप्त होता है, अदुःस्- 
असखुखा वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागकों प्राप्त 
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हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर--“मैं विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है; “जन्स खतस हो गया, 
ब्रद्माचय पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं 
है--यह जान छेता है। अभिवेश ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त ( - मुक्त ) भिक्षु न किसीके साथ संवाद 
करता है, न विवाद करता है; संखारमें जो कुछ कहा गया है, आग्रह-रहित हो डसीसे ( कथन- ) 
व्यवद्दार करता है ।?? 

उस समय आयुष्सान्‌ सारियुत्र भगवानके पोछे खड़े हो, भगवान्‌को पंखा झल रहे थे । तब 
आयुद्सान्‌ सारिपुश्नको यह हुआ--“भगवान्‌ हमें जानकर डन डन धर्मोको छोड़नेको कहते हैं, सुगत 
हमें जानकर उन उन धर्मोको त्यागनेकों कहते हैं । इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान्‌ सारिपुत्रका 
चित्त आखवों ( - चित्त-मर्ों )से अलग हो सुक्त हो गया। और दीघेनख परिब्राजकको ( यह ) 
विरज-विसल घ्म-चक्षु उत्पन्न हुआ--“जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान ( - निरोध- 
धर्मा ) है! । 

तब दृषट-घर्म (- जिसने घसको देख लिया ) - प्राप्त-धम, विदित-घ॒र्म - पर्यवगाढ़-घम, 
संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, वेशारच्-प्राप्त ( +- स्ंज्ञ ) शास्ताके शासन ( - बुद्धधर्म )में परस 
श्रद्धालु हो दीघनल परिब्राजकने भगवानसे यह कदहा--“आश्रर्य ! मो गौतस ! आश्रय !! भो 
गोतस ! जैसे ओऑंधेकों सीधा कर दे, ०' । आप गोतम आजसे मुझे अंजलिब शरणागत डपासक 
स्वीकार करें ।” 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


७५-मागन्दिय-सुत्तन्त (२॥२।५) 


ऐसा भेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )के, कम्मास्-दम्म नामक कुरुओंके निगसमें, भारद्दाज- 
गोन्न ब्राह्मणकी अम्निज्ञालामं तृण-अआसनपर विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर, पात्न-चीवर ले फम्मास-दुम्म (- कब्साष दुस्य ) में 
भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए कम्मास दम्स में सिक्षाटन कर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एक वन-पण्डमें गये । डस वन-षण्डको अवगाहन कर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । 

तब मागन्दिय परिब्राजक जंघाविहार (- टहलने )के लिये घूमता-टहरूता, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मणकी अपिशाला थी, वहाँ गया। सागन्दिय परिब्राजकने भारद्वाजगोश्र ब्राह्मणकी अध्ि- 
शालामें तृण-आसन (- तृण संस्तरक ) बिछा देखा । देखकर भारद्वाज-गोतन्र आाह्मणसे कहा--- 

“आप भारद्वाजकी अभिशालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान 
पढ़ता है १? 

“भो सा्गंदिय ! शाकक्‍्य-पुत्र, शाक्यकुलसे अब्नजित ( जो ) श्रसण गौतम हैं। उन भग- 
वानका ऐसा मंगल कीति-शब्द (८ यश ) फैला हुआ है*--..'वह भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यक्‌-संबुदध, 
विद्या-चरण-संपन्न, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके-अनुपस, चाबुक-सवार, देवता और मनुष्योंके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गोतमके छिये यह शय्या बिछी हुई है ।?” 

“मो भारद्वाज ! यह डुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतसकी भुन-भू शय्याको देखा ।?? 

“रोको इस वचनको मागंदिय ! रोको इस वचनको सागंदिय ! उन आप गौतमर्मे बहुतसे 
क्षश्रिय पंडित मी, ब्राह्मण पंडित भी, ग्रहपति-पंडित भी, श्रमण-पंडित भी अभिप्नसन्न ( - श्रद्धा- 
वान्‌ ) हैं, आये न्याय कुशल-घम्ममें छाये गये हैं ।”” 

“है भारद्वाज ! यदि में आप गौतसको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्हें कहता--“अम्ण 
गौतसको भुन-भू ०! । सो किस हेतु --यही हमारे सुत्तो ( 5 सूत्रों, सूक्तों )में आता है ।?” 

“यदि, आप सागन्दियको बुरा न लगे, तो इस ( बात )को मैं श्रमण-गौतमसे कहूँ ।” 

“बेखटके आप भारद्वाज ( मेरे ) कहेको उनसे कहें ।”? 

भगवानने अमालुष विद्ञुद्ध द्व्य-भ्रोत्रसे भारद्वाज गोत्र बराह्मणके सार्गदिय परित्राजकके साथ 
होते इस कथा-संछापकों सुना। तब भगवान्‌ सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी 
अभिशाला थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-आसनपर बैठ गये । तब भारद्वाज-गोत्र आह्यण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌के साथ'''संमोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे भार- 
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द्वाज-गोन्न ब्राह्मणसे भगवानने यह कहा--- 

“भारद्वाज ! इस तृण-आसनको लेकर तेरा मागंदिय-परिब्राजकके साथ क्या कुछ कथा- 
संलाप हुआ ?”? 

ऐसा कहनेपर भारद्दाज-गोत्र ब्राह्मण संविज्न रोमांचित हो भगवानसे यह बोला--- 

“यही हम आप गोतमसे कहनेवाले थे, कि आप गौतसने ( उसे ) अन्‌-आखूयात ( > अ- 
कथितब्य ) कर दिया ।?? 

यही कथा भारद्वाज-योत्र ब्राह्मण और भगवानमें हो रही थी, कि मा्गंदिय परिब्राजक 
जंघा-विहारके लिये टहलता-धूमता, जहाँ भारद्वाज-गोन्न ब्राह्मणकी अभ्रिद्ाला थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'*'संभोदन कर एक ओर बैठ गया । एक भोर बैठे सागंदिय 
परिबाजकसे भगवानने यह कहा--- 

“झागन्दिय | चछ्छु रूपाराम ( - अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाछा ) - रूपरत 
रूप-समुदित है; वह (+ आँख ) तथागतकी दानन्‍्त (-संयत ) गुप्त 5 रक्षित - संबूत है । ( तथा- 
गत ) उस (८ चक्षु )के संवर ( संयम )के लिये धर्मोपदेश करते हैं । सागन्दिय ! यही सोचकर 
तूने कहा न--'श्रसण गौतस भ्ुन-भू है! ?? 

“मो गौतम ! यही पोचकर मैंने कहा--“श्रमण गौतस भुन-भू है! । सो किस हेतु १--ऐसा 
ही हमारे सूत्रोंमें आता है ।?” 

“प्ागन्दिय ! श्रोश्र शब्दारास ० । ० प्राण गंधारास ० । ० जिह्ला रसारास ० | ० काया 
स्प्रष्टयारासम ० ] ० सन धघमौराम ०। 

“तो क्या भानता है, सागन्दिय ! यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिले चप्ठु द्वारा विज्ञेय दृष्ट, 
कान्‍्त + सनाप ८ प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो | वह दूसरे समय रूपोंके 
समुद्य ( 5 उत्पत्ति ), अस्त-गसन, आस्वाद, आदिनिव (८ दोष ), निस्सरण (८ निकलनेके 
उपाय )को डीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाको छोड़े; रूप-विषयक जलनको हटाकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( क्षपने ) भीतर उपशांत (- शांत )-चित्त हो विहरे। ऐसे ( पुरुष )को 
सागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्‍या है ?” 

“'कुछ नहीं, मो गोतस !” 

“वो क्या झानता है, सागन्दिय ! ० श्रोत्र द्वारा विज्ञेय ० शब्दोंकों भोग रहा हो ० । ० 
घ्राण द्वारा विज्ञेग ० गंधोंको भोग रहा हो ०। ० जिल्ला द्वारा विज्ञेगय ० रसोंको भोग रहा हो ० । 

० काया द्वारा विज्ेय ० श्प्रष्टव्योंको भोग रहा हो ० । 

“म्ागन्दिय ! पहिले गृहस्थ द्वोते समय में चक्षु द्वारा विज्ञेग दृष्ट ० रसोंको भोग रहा था। 
० दाब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० । ० सप्रष्टव्यों ०। सागन्दिय ! उस समय मेरे तीन प्रासाद 
थे---एक वर्षाकालिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीष्मक | में वर्षके चारों महीने वर्षाकालिक 
आसादमें, अ-पुरुषों ( + स्त्रियों )के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे 
समय कामों ( > विषय-भोगों )के समुद्य, भस्त-गसन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाकों 
छोड़ ० उपश्यांत-चित्त हो । विहरता हूँ। ( जब ) मैं अन्य प्राणियोंकों कामों अ-वीतराणय, काम- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये कामोंको सेवन करते देखता हूँ; तो मैं डनकी 
स्ृद्दा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु ?---मागन्दिय ! जो यह रति 
फासोंसे अछग, अकुशल-घर्मों ( - पापों )से अछगमें हैं, (जो रति कि ) दिव्य सुखोंको मात 
करती है, डस रतिमें रमते हीन (-रति )की रश्॒हा नहीं करता, डसमें अभिरत नहीं होता । 
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“जैसे मागन्दिय ! कोई आद्य, सहाघनी; सहामोग ( -संपन्न ) गृहपति, या गृहपति-सुत्र 
पाँच काम-शुणों--चक्षु द्वारा ज्ञेय, इृष्ट > कानत, मनाप - प्रिय, कमनीय - रंजनीय रूपों, 
० शब्दों, ० गंधों, ० रसों, ० स्प्रष्टव्यों--से समपिंत - स्ंगीभूत (> संयुक्त ) हो विहार करे । 
वह कायासे सुचरित, (- सुकर्म ) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वगेलोकमें, आयस्त्रिश देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्द्नवनयें 
अप्परा-समुदायसे परिवारित (- घिरा ) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समफित, समंगीभूत हो बहार 
करे वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणोंसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या मानता है सागन्दिय ! क्या वह नन्दुनवनमें अप्सरा सम्ुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समपि त ० हो बहार करता, देवपुन्र; इस ग्ृहपति या ग्ृहपतिपुत्रको पाँच 
माजुष काम-गुणोंसे समर्पित ० हो बहार करते देख; मानुष काम-गरुणोंकों ओर छोटना चाहेगा ?” 

“नहीं, मो गोतम !” 

“सो, किस हेतु ?” 

“मो गोतस! सानुष कामों ( >भोगों )से दिव्य काम अभिक्रान्ततर (- उत्तम ) > प्रणी- 
ततर हैं ।” 

“ऐसे ही सायन्दिय ! पहिले यृहस्थ होते समय में ०' ( जो रति कि ) दिब्य सुखोंको 
मात करती है, उस रतिमें रमते हीन (-रति )की स्प्टृह्या नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 

“जैस मागन्दिय ! सड़ा-शरीर, पका-शरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, न्खोंसे-घावके-सुख्तोंको- 
कुरेदता कोई फोढ़ी आदमी ( आग )पर शरीरकों तपाता हो। उसके भिन्र-अमाल, ज्ञाति- 
सलोहित ( 5 भाई-बंद ) शब्यकर्ता भिषक्‌ ( > वेद्य )को छाये । वह ० भिषक्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे मुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला हो 
जाये । ( फिर ) वह दूसरे सड़े-शरीर ० कोढ़ी आद्मीको भौरपर शरीरकों तपाता देखे, तो क्या 
मानता है, सागन्दिय ! क्या वह डस-कोढ़ीके भोरपर तपाने या ओषध-सेवनकी स्पृह्दा (> इच्छा ) 
करेगा ?”? ! 

“नहीं, भो गौतस !” 

“सो, किस हेतु ??? 

“भो गोतस ! रोग होनेपर ही भेषज्य ( +- चिकित्सा )का कास होता है, रोग न रहनेपर 
भंपज्यका कास नहीं होता ।”? 

“शसे हो सागन्दिय ! पहिले ग्रृहस्थ होते समय में ०* ० डसमें अभिरत नहीं होता ।” 

“जैसे सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी ० चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त ० हो जाये | ( तब ) 
दो बलवान्‌ पुरुष '"'बाहोंसे पकड़कर डसे भोर ( की आग )पर डालें। तो क्‍या मानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या वह पुरुष इधर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ९” 

“जरूर, मो गोतस !” 

“सो किस हेतु ?”? 

४ “मो गोतस ! आग दुःख-स्पर्श (- दुःखके साथ छुने छायक ), भहा-ताप, महा-दाह- 
वाली हे ।”! 
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“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! इसी समय वह आग दुःख-स्पश-महाताप-सहादाहवाली 
है, प्या पहिले भी ब्न्नग्नन ९ 9 

“भो गोंतम ! इस समय भी वह आग दुःख-स्पश ० है, और पहिले भी'*'थी। ( किन्तु 
पहिले ) यह सड़ा-शरीर ० उपहत-इन्द्रिय ( <- अकूलके मारे ) कोढ़ी आदमी दुःख-स्पर्श अभिमें 
भी 'सुख है!--ऐसी विपरीत धारणा रखता था।” 

“ऐसे ही मागन्दिय ! काम (+ विषयभोग ) अतीतकालमें भी दुःख-स्पर्श--सहाताप- 
महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख-सपशे-महाताप- 
महादाह-वाले हैं । सागन्दिय ! यह का्सोंमें अ-वीतराग, काम-तृरणासे-खाये जाते, कामदाहसे-जलते 
उपहृत-इन्द्रिय ( 5 हियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-स्पश्नवाले कामों 'सुख्र है!---ऐसी विपरीत 
धारणा (- संज्ञा ) रखते हैं । 

“झैसे, मागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी भौरपर शरीरको तपाता हो। सागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह ० कोढ़ी मौरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना उसके धावके मुंहमें 
अधिक मर, अधिक दुर्भेन्‍्ध, अधिक पीब आवे । घावके मुँहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद साल्स होवे | इसी प्रकार सागन्दिय ! यह कामोंमें अ-बीतराग कामतृष्णासे-खाये- 
जाते, कास-दाहसे-जलते प्राणी कार्मोंका सेवन करते दहैं। सागन्दिय ! जितना ही जितना कामों में 
अ-वीतराग ० प्राणी काोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-ठृष्णा 
बढ़ती है, काम-दाहसे ( वह ) जछते हैं; कामगुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिये रस, आखाद 
मात्र साल्म होता है । 

“तो कया मानता है, सागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना है, कि काम-गुणों ( ८ विषय- 
भोगों )से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महामात्य, काम-तृष्णा बिना 
छोड़े, काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, 
विहर रहा है, या विहरेगा ९”? ट 

“नहीं, मो गौतस !?? 

“साघु, सायन्दिय ! केने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा- 
सात्य ० विहरेगा | बल्कि सागन्दिय ! जो श्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर 
उपश्ञांत-चित्त हो विहरे, विहरते हैं, या विहरेंगे, वह सभी कामोंके समुद्य, अस्तगमन ०'को 
ठीकसे जानकर, काम-तृष्णाको छोड़; कास-विषयक जलनको हटा, (क़ासकी ) प्याससे रहित हो, 
अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरंगे। 

तब भगवानूने डसी समय इस उदानकों कहा-- 

“आरोग्य ( ८ निरोग रहना ) परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है। 

अम्ठृतकी ओर लेजानेवाले सार्गोर्मे अष्टांगिक मार्ग ( बहुत )क्षेमर ( + मंगल )मय है ।”” 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गोतस ! कैसा सु-भाषित (+ ठीक कहा ) आप 
गौतसने कद्ा---'आरोग्य परस छाभ है, निर्वाण परम सुख है ।” मैंने भी भो गौतस ! (अपने ) पूवेके 
परिब्राजक आचाय-प्राचार्योको कहते सुना है--'आरोग्य परम छाभ है, निर्वाण परम सुख है? । 
भो गोठस ! यह उससे मिल जाता है ।” 


१ देखो पृष्ठ २९३ । 
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“प्रासन्दिय ! जो वूने पूर्वके परित्राजक आचार्य-प्राचार्योकों कहते सुना है--“आरोग्य 

उसमें क्या है आरोग्य, और क्‍या है निवाण ?” 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिब्राजक अपने शरीरको छूते हुये ( बोला )-- 

“मो गौतम ! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतस ! में इस ससय अ-रोग, सुखी 
हूँ, मुझे कोई व्याधि नहीं है ।?” 

“जैसे, सागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपकरो, न देखे नीले रूपको, 
न देखे पीले रूपको, न देखे छाल रूपको, न देखे सजीडी रंग रूपको, न देखे सम-विषस (असूमि ) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूयंको । वह आँखवालोंको कहते सुने--'इव्रेत वस्त्र 
बढ़िया द्वोता है, सुंदर-निर्मल-झुचि ( होता है )! । वह इवेतकी खोजमें चले। उसे कोई पुरुष 
तेलकी स्याही छगे काले ( ऊनी ) कपड़ेसे वंचित करे--'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, 
झुचि इवेतवस्त्र है! । वह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने | पहिनकर सन्तुष्ट हो फूलकर 
वचन निकाले--“अहो ! इ्वेतवख्र बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मल-झुचि ( होता है )! । तो क्या 
मानता है, सागंदिय ! क्या वह जन्मान्ध पुरुष जान-ससझकर उस तेलकी स्याही छगे काले कपड़े- 
को परिग्रहण करता, अ्रतिग्रहण करता, ० | पहिनकर ० वचन निकाकृता--“अह्दो ! इवेत वस्त्र ०१; 
था आँखवालेपर श्रद्धा करता ?” 

मो गोतस ! वह जन्मान्ध पुरुष न जान-ससझकर ही उस तेलकी स्याही लगे ० प्रति- 
अहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।”” 

“ऐसेही, मागन्द्य ! अन्धे नेत्रद्दीन अन्य-तीथिक (- दूसरे मतवाले ) परित्राजक 
आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते भी इस गाथाकों कहते हं--५आरोग्य परम लाम है, 
निर्वाण परम सुख है ।” सागन्दिय ! पूर्वके अईंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धोंने इस गाथाकों कहा है--“आरो- 
स्थ परस लाभ है, ० अष्टांगिकममार्गे क्षेम है! । सो अब धीरे धीरे अनाड़ियों ( ८ प्थग्जनों )में 
चली गई । सागन्दिय ! यह काया रोगमय, गंड (८ फोड़ा )-मय, शल्य, ( काटा )-सय अघ- 
मय, व्याधि-भय है | सो तू इस रोगसय ० व्याधिमय कायाकों कह रहा है--'मो गौतस ! यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है । सागन्दिय ! तुझे आयं-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू भारोग्यको जाने, 
निर्वाणकों देखे ।”” 

“मैं आप गोतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ ; आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे उस 
प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान सकूँ, निर्वाणकों देख सकूँ ।?? 

“जैसे सागन्दिय ! जो जन्सान्ध पुरुष ०९ न देखे चर्ध-सूर्यको । ( तब ) उसके सित्र- 
अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शब्य-कर्ता भिषकको लावें। वह शल्यकर्ता भिषक्‌ उसकी चिकित्सा करे 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंकों उत्पन्न करे, न आँखोंको साफ करे। तो क्या मानता है, 
सारन्दिय ! क्‍या वह वेद्य सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही भागी है न 

“हाँ, मो गौतम !?? 

“ऐसे ही मागन्दिय ! मैं तो तुझे धर्म-डपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्धाण है; 
और तू डस आरोग्यको न जाने, डस निर्वाणको न देखे; तो यह मेरी ( व्यर्थकी ) परेशानी 
होगी, विहिसा ( > पीड़ा ) होगी ।” 





१ देखे पृष्ठ १९६ । 
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“में आप गोतस्मे इतनी श्रद्धा रखता (- प्रसन्न ) हूँ; आप गौतमको अधिकार है, ० 
निर्वाणकों देख सकूँ ।” 

“जैसे, सागन्दिय ! जन्सान्ध पुरुष ०' को, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह आँखवालोंको 
कहते सुने ०* वद्द डसे परिग्रहण > अतिग्रहण करे, पहिने । ( तब ) डसके भित्र-असात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शल्यकर्ता भिषकको छावें । वद्ध ० चिकित्सा--ऊर्ध्व॑विरेचन (> डल्टी आनेकी 
दवा ), अधोविरेचन ( >जुलाब ), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्स ( +नाकसे औषध-प्रदान ) करे। 
वह उस भेषज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंको साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, डस 
तेल-ससीसे लिपटे काले कपड़े ( -- साहुछ-चीवर - काछी भेड़के बाकके कपड़ों )में डसका छन्द्‌ - 
राग नष्ट हो जाये। और वह डस ( वंचक ) पुरुषको अमिन्र सानने छगे, प्रत्यर्थि (- शात्रु ) 
सानने छगे, बढ्कि प्राणसे भी सारना चाहे--“अरे, चिरकाछसे यह पुरुष तेल-ससीकृत साहुल- 
चीवरसे मुझे वंचित - निकृत - प्रकब्ध करता रहा--हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्द्र, निर्मल, झुचि, 
इवेत वस्र हैं ।! ऐसे ही मागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ---यह आरोग्य है, यह निर्वाण हैं, और 
तू आरोम्यको जाने, निर्वाणकों देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्कधों 
में तेरा छन्‍्दु ८ राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे--अरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित - विकृत & प्रब्ध करता रषहा। में रूपको ही ( अपना करके ) ग्रहण ( + उपादान ) 
करता रहा, चेदना ०, संशा ०, संस्कार ०, घिज्ञानको द्वी ( अपना फरके ) ग्रहण करता रहा। 
मेरा उस उपादानके कारण भव, (+ संसार ), भवके फारण ज्ञाति (- जन्म ) जातिके कारण 
जरा-सरण शोक-रोदन क्ंदन, दुःस्व ८ दौर्सनस्य परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
केवल दुःख-स्कंघ ( ८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( - समुदय ) होती है।” 

“मैं आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतसको अधिकार है, कि मुझे इस 
प्रकार धर्सोपदेश करें, जिसमें कि में इस आसनसे अनू-अन्ध होकर उठ ।” 

“'तो म्रागन्दिय ! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सदमंको 
सुनेगा। जब तू सागन्दिय ! सदसंको सुनेगा, तो सद्धके अनुसार आचरण करेगा । जब तू सागन्दिय ! 
सद्धमंके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंद्वी जानेगा, स्वयंही देखेगा--“यह रोग, गंड, शल्य हैं; 
यहाँ सारे रोग, गंड (८ फोड़ा ), शल्य ( 5 काँटा ) निरुद्ध (- नष्ट ) होते हैं? | तब तेरे डपा- 
दानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण शोक-परिदेव 
दुःख-दौर्मनस्थ-उपायासोंका निरोध होता है।इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका निरोध 
होता है।” 

ऐसा कहदनेपर मार्गंद्य परित्राजकने भगवानसे यह कटह्टा-- 

“आइचयय ! मो यौतस ! आइचर्य !! भो गौतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०* यह में 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, घर्म और भिक्षु-संघकी भी । भन्‍्ते ! मैं भगवानके पास प्रत्नज्या 
पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ।?? 

“म्ागन्दिय ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीथिंक इस घमममें प्रजज्या डप्सपदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता हे ।”? 


१ देखो पृष्ठ १९६ । २ देखो पृष्ठ १६। वे देखो पृष्ठ २३३। 
३८ 
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“यदि भन्‍्ते | ०९ चार मास परिवास करते हैं ०९ तो में चार वर्ष परिवास करूँगा ।”” 

सागन्दिय परिवाजकने भगवानके पास भ्रब्ज्या उपसंपदा पाई । 

डपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ सायन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०" आत्म- 
संयभ्ी हो विहरते, जल्दी ही ० अजुपम ब्रह्मचर्य फलको इसी जन्ममें ०'* प्राप्त कर विहरने लगे, ० 
आयुष्मान्‌ सागन्दिय अहंतोंमेंसे एक हुये । 


* देखो पृष्ठ २३३। 


७६-सन्दक-सुत्तन्त (२१६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय पाँचसो 
परितबराजकोंकी सहापरित्राजक-परिषद्के साथ, सन्दक परित्राजक प्रुक्षगुहामें' वास करता था। 

आयुष्मान्‌ आनन्दुने सायंकाल ध्यानसे डढ, भिक्षुओंको संवोधित किया-- 

“आवुसो | आओ जहाँ देवकट-सोब्भ'" (८ देवकृत-श्रश्न - स्वाभाविक अगस-कूप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।?” 

“अच्छा आवुस [?? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दुको उत्तर दिया। तब आयुष्सान्‌ 
आनन्द बहुतसे मिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिग्राजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युरू-कथा, अजन्न-कथा, 
पान-कथा, वस्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, साका-कथा, ज्ञाति ( 5 कुछ )-कथा, यान ( ₹ युद्ध- 
यात्रा )-कथा, झस-कथा, निगस-कथा, नगर-कथा, जनपदु-कथा, ख्रो-कथा, झर-कथा, विशिखा 
(5 चौरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( + पनघट )-कथा, पूर्व प्रेत (>पहिले मरोंको )-कथा, नानास्‍्व- 
कथा, छोक-आश्यायिका, समुद्र-आस्यायिका, इृतिभवाभव (८ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरथ्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी मारी परित्राजक-परिषद्के साथ, बैठा था। 
सनन्‍्दक परिब्राजकने दूरहीसे आयष्सान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिपद्से कहा-- 
<आप सब चुप हों। सत'"' शब्द करें। यह भ्रमण गौतसका श्रावक अ्रमण आनंद आरहा है । 
भ्रमण गौतसके जितने आ्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है । 
यह आयुष्सान्‌ छोग निःशब्द-प्रेमी, अव्प-शब्द-प्रशंसक होते दैं। परिषद्को अव्पशब्द देर 
संभव है ( इधर ) भी आये ।”” तब वह परिब्राजक चुप होगये। 

तब आयुच्मान्‌ आनंद्‌ जहाँ संदक परित्राजक था, वहाँ गये। संदक परिब्राजकने 
आयुच्सान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका। चिरकालबाद आप आनन्द यहाँ 
आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है ।?? 

आयुच्सान्‌ आनन्द्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । संदक परित्राजक भी एक नीचा आसन ले, 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे, संदक परिब्राजकसे आयुष्सान आनन्दने फहा-- 

“संदक ! किस कथामें बैठे थे, बीचमें क्या कथा होरही थी ?”” 

“जाने दीजिये इस कथाको, मो आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे । ऐसी 





१ कोसमके पास पमोसा ( जि० शछाहाबाद )। ' पस्ोेसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था। 
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कथा आप आननन्‍्दकों पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचायेक ( < धर्म )-विषयक घार्मिक-कथा कहें ।” 

“तो सनन्‍्दक ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ॥? 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्दुक परित्राजकने आयुच्सान्‌ आानन्दुकों उत्तर दिया। आयुष्मान्‌ 
आनन्दने कहा--- 

“सनन्‍्दुक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक-संबुदू भगवान्‌ने चार अ-ब्रह्मचयं-वास कहे हें 
और चार आश्वासन न देनेवाले बह्मचर्य-वास (+ संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर बद्गचर्य-वास न करे । वास करनेपर न्याय ( निर्वाण ), कुशल (- अच्छे )-घर्मको 
न पा सकेगा । 

“हे आनन्द्‌ ! उन० भगवानने कौनसे चार अ-बरह्मचरय वास० कहे हैं० ?? 

( + ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (> गुरु, पंथ चलाने वाला ) ऐसा वाद (- दृष्टि ) रखनेवाला 
होता है -.. “नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फल ), नहीं है हवन ( का फल ) नहीं 
है सुकृत-दुष्कृत कर्मोका फल ८ विपाक; यह शोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, माता नहीं, पिता 
नहीं । औपपातिक ( > अयोनिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको त्राप्त 
( सम्यग्‌ू-गत ) सत्यारढ़ भ्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस कछोक परछोककों स्वयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, ( दूसरोंको ) जतछावेंगे। यह पुरुष चातुर्महाभूतिक (+- चार भूतोंका बना) है । 
जब सरता है, पएथिवी प्थिवी-काय (८ प्रथिवी )में मिल जाती है, चली जाती है। आप 
( > पानी ) आप-कायमें मिल जाता० है। तेज (८ अभि ) तेज-कायमें मिल जाता० है। वायु 
वायु-कायमें मिक् जाता० है। इच्द्रियाँ आकाश ( चली ) जाती हैं। पुरुष झत ( शरीर ) 
को खाटपर ले जाते हैं । जराने तक पद ( 5 चिह्द ) जान पड़ते हैं। ( फ़िर ) हड्डियाँ कबृत्तरके 
( पंखें ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं। ( पूर्वकृत ) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दान मू्खोंका प्रश्ापन (८ उपदेश ) है । जो कोई आशस्तिक-वाद कहते हैं, वह डनका तुच्छ + 
झूठ है । मूर्ख या पंडित ( सभी/) शरीर छोड़ने पर डच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विज्षपुरुष ऐसे विचारता है--'यह आप शास्ता 
इस वाद (> दृष्टि ) वाले हैं--नहों है दान०”। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये भी, मेंने कर लिया, ( अह्यचर्य ) बिना वास किये भी, वास कर लिया। इस 
प्रकार नास्तिक गुरु और मैं--हम दोंनीही यहाँ बरावर श्रासण्य (> संन्यास )को पाप्त हैं। में 
नहीं कहता--( हस ) दोनों काया छोड़ डच्छिन्न - विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नम्ता, सुंडता, उकडूँ-तप (> उक्कुटिकष्पधान ) केश- 
इसश्रु-नोचना फ़जूल है।! और जो मैं पुत्राकोर्णहो, घर( + शयन )में वास करते, काशोके 
चंदुनका मजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, सरने पर इन आप 
शास्ताके समान गति पार्ऊँगा। सो में क्‍या ससझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ । (इस प्रकार ) “यह अनब्रह्मचर्य-वास है? समझ, वह, डस 
ब्रह्मचर्य ( + साधुपन )से डदास हो, हट जाता है। यह सन्दक ! उन० अभगवानूने प्रथम अ-बह्म- 
चर्य-दास कहा है, जिसमें विश्ञ-पुरुष ० 

(२) “और फिर सन्द॒क ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (>सत ) वाला होता है---* 'करते- 





१ दखों ( अजितकेशकम्बली )। २ देखो ( पूणे काश्यप )। 
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करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवातते, श्लोक कराते, परेशान कराते, सथते-म्रथाते, प्राण 
मारते, चोरी करते, सेंघ लगाते, गाँव रूटते, घर छटते, रहजनी करते, पर-स्री-गसन-करते, झूठ 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस प्रथिवीके श्राणियोंका ( कोई ) 
एक सॉसका खलियान, एक साँसका धुंज बनादे, तो इसके कारण डसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगमन नहीं होगा । यदि धात करते-कराते, काठते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगस नहीं होगा | दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उच्लको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगस नहीं होता! । दान, ( इन्द्रिय-) दस, संयम, स्वोपद (- सच्च-वज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगस नहीं होता। सन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह आप शास्ता 
इस वाद ८ दृष्टि-वाले हैं---करते-करवाते ० । यदि इन आप शास्ताफा बचन सच है ० । तो हस 
दोनों ही वराबर श्राभण्य ( - संन्यास )को प्राप्त हैं, ''“दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता! । 
यह आप शास्ताकी नपम्मता ०। ०। यह सन्दक ! उन ० भगवानने द्वितीय अ-बह्म चर्य-वास 
कहा है ० । 

(३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (८ दृष्टि )वाछा होता है--' सत्वोंके 
संक्लेशका कोई हेतु ८ कोई प्रत्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश ( - चित्त-सा- 
लिनय )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त- )विज्ुद्धकिा कोई हेतु 5 प्रत्यय नहीं है । 
बिना द्ेतु ७ अत्ययके श्राणी विश्वुद्ध होते हैं । बल नहीं, ( चाहिये ), वीरय नहीं एुरुषका स्थाम 
(+ दृढ़ता ) नहीं - पुरुष-पराक्रस नहीं ( चाहिये ), सभी स्तर सभी प्राणी ८ सभी 
भूत 5 सभी जीव अ-वश > अ-बल - अ-वीयें नियत( 5 भवितव्यता )के वशर्मे हो, छ्ओों 
अभिजातियोंमें सुख दुःख जनुभव करते हैं। ० यदि० इन आप शास्ताका बचन सत्य है ०। 
तो हस दोनों ही हेतु ८ प्रत्यय बिना ही झुछ हो जायेंगे। ० । यह सन्दक ! मगवानने तृतीय 
अ-ब्रद्मचर्यवास कहा है ० । 

(४ ) “और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वाला होता है--* “यह सात अकृत + 
अकृतविध + अ-निर्भित + निर्माता-रहित, अवध्य - कूटस्थ, स्तम्मवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल 
नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके लिये पयाप्त हैं। कोनसे सात --श्थिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अकृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यदहाँन 
हन्ता (८ सारनेवाला ) है, न घातयिता (८ हनन करानेवाका ), न सुननेवाक्ता, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाका न जतलानेवाला ॥ जो तीक्ष्ण-शस्रसे शीश मी छेदते हैं, ( तो भी ) कोई किसीको 
झणसे नहीं मारता । सातों कायोंसे अलग, विवर (- खाली जगह )में शर्त्र ( + हथियार ) 
गिरता है । यह प्रधान-योनि--चौद॒ह सौ-हजार ( दूसरी ) साउ-सौ, छियासठ-सौ, और पाँच सौ 
कर्म, और पाँच कर्म और तीन के, ( एक ) फर्म, और आधा कस, बासढ अतिपद्‌, बासठ अन्तर्‌- 
कल्प, छः जमिजाति, आठ पुरुषकी भूसियाँ, उंचास सो आजीवक, उंचास सो परिब्राजक, उंचास 
नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संज्ञावान्‌ गर्भ, सात 
असंज्ञी गर्भ, सात निर्ग्रयी गर्भ, सात देव, सात मलुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँड 
(८ पसुट ), सात अ्पात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वप्न--( इनमें ) चोरासी हजार सहा- 
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कलपों तक दौहकर -- आवायसनमे पड़कर, मूर्ल ओर पंडित ( समी ) दुश्खका अंत (- निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेंगे । वहाँ ( यह ) नहीं है---इस शोलछ या ब्रत, या तप, बह्मचर्यसे में अपरिपक्व कर्मको 
पचारऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्रोण (-नाप )से नपे तुले हुए हैं, 
संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली फेकनेपर उधरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही मूर्ख ( - बाल ) और पण्डित दौड़ कर 5 आवागमनमें पढ़ कर, दुःखका अंत 
करेंगे ।” वहाँ सनन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है--यह आप शास्ता ऐसे वाद - दृष्टिवाले 
हैँ ० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि इन आप शास्ताका वचन सल्य है, तो बिना किये भी मैंने 
कर लिया ) ० यह आप शास्ताकी नग्तता ०। यह सन्दक ! डन ० भगवानने चतुर्थ अ-बद्याचरये- 
वास कहा है ० । 

“सन्दक ! डन ० भगवानने यह चार अ-ब्रह्मचय-वास कहे हैं ० ।? 

“आश्रय ! भो आनन्द !! अद्भुत ! भो आनन्द !! जो डन ० भगवानने यह चार अ-म्रह्म- 
चर्य-वास कहे हैं ० । किन्तु, भो आनन्द ! उन ० भगवानने कौनसे चार अनाइवासिक ब्रह्मचर्य 
कहे हैं ०!!! 

($ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, सवदर्शी, अदोेष-ज्ञान-दुर्शानवाला होनेका दावा 
करता है*--“चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (-- भ्रत्युपस्थित 
रहता है ।? ( तो भी ) वह सूने घर में जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्‍्कुर भी काट 
खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंड-बेलसे 
भी ० । ( सर्वश होनेपर भी ) र्री-पुरुषाके नास-गोन्नको पूछता है। प्रास-निगसका नाम और 
रास्ता पूछता है । “( आप सर्वज्ञ होकर ) यह क्या (पूछते हैं )!---पूछनेपर कहता है---“सूने घरमें 
हमारा जाना वदा था, इसलिये गये । भिक्षा न मिलनी बदी थी, इसलिये न मिली । कुक्कुरका काटना 
बदा था ० | ० हाथीसे मिलना बदा था ० । ० वहाँ सन्दक ! विक्ष-पुरुष यह सोचता है---यह 
प्‌ शास्ता ० दावा करते हैं ० ( तब ) वह--“यह ब्रह्मच्य ( + पंथ ) अनाइवासिक ( - मनको 
संतोष न देनेवाला ) है!---यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे डदास हो हट जावा है । यद््‌ सन्‍्दक ! उस ० 
भगवानने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०। 

(२ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आजुश्रविक ८ अजुश्रव ( श्रुति )को सत्य 
साननेवाला होता है । “ श्रुतिमें ) ऐसा”, ( 'स्मृतिमें ) ऐसा”, परम्परासे, पिट कसंप्रदाय 
(> अंथ-प्रसाण )से, धमंका उपदेश करता है । सन्‍्दक ! आलुश्रविक ८ अनुश्रवकों सच भानने- 
वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत ( +- ठीक सुना ) भी हो सकता है, दुःश्रुत भी; वैसा ( > यथार्थ ) 
भी दो सकता है, उल्टा भी हो सकता है । यहाँ सनन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता हे---यह आप 
शास्ता आलुश्रविक हैं ० । वह-“'यह्‌ ब्रह्मचयं अनाश्रासिक है? ० । ० द्वितीय अनाश्ासिक ब्रह्मचर्य 
कहा है ० । 

(३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता तार्किक 5 विमर्शी होता है । वह तकंसे + 
विमशंसे प्राप्त, अपनी अतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दुक ! ताकिक > विमर्शक 
(> मीसांसक ) शास्ताका (विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतकित भी। वबेसे 
( > यथार्थ )भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ०। ०। ० । ० तृतीय अनाश्वासिफ 
ब्रह्मचरय कहा है ० । 
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( ४ ) “और फिर सन्दक [ यहाँ एक शास्ता' मन्द्‌ ८ अति-मूढ़ ( मोमुह ) होता है । 
वह मन्द होनेसे, अति-सूढ़ होनेसे वेसे वैसे प्रश्न एूछनेपर, वचनसे विक्षेपको -- अमरा-विश्लेपको 
प्राप्त होता है---'ऐसा भी मेरा ( भत ) नहीं, वैसा (८ तथा ) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा 
( सत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( मत ) नहीं, न--नहीं भी मेरा (सतत ) नहीं ।! यहाँ सनन्‍्दुक ! 
विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ० । ० । ०। ० चतुर्थ अनाश्वासिक ब्ह्मचय कहा है ० । 

“सन्दक ! उन ० भगवानने यह चार अनाश्रासिक बद्यचर्य कहे हैं ० ।” 

“आश्रर्य ! मो आनन्द !! अद्भुत | मो आनन्द !! जो यह उन ० भगवानने चार अना- 
श्रासिक ब्रह्म चर्य कहे हैं ०। किन्तु भो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद ८ किस दृष्टिवाला होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष ख्-शक्तिभर ब्रह्मचय-वास करें, वास कर न्याय - कुशल-धर्मकी 
आराधना करें ० ?? 

“सन्दक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । डस धर्मको गृहपति या ग्ृहपति- 
पुत्र सुनता है ०। वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंकों हटा चित्तके 
दुर्बछ करनेवाले उपक्लेशों (- चित्तमलों )को जान, कामोंसे अलग हो, अकुशल-धर्मोसे अलग 
हो, 'प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सन्दुक ! जिस शास्ताके पास श्रावक इस प्रकारके बड़े 
( > उदार ) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रद्गबाचर्य-वास करे ०। 

“और फिर सन्दक ! ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे ०। ०। ० तृतीय-ध्यान 
०। ० | ० चतुर्थ-ध्यान ०। ० । ० * पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ० । ० । ० कर्मानुसार जन्मते 
सर्वोंको जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा'---जानता है ० । ० ।” 

“मो आनन्द ! वह जो भिक्षु ० अर्ईत्‌ ( मुक्त ) है, क्या वह कार्मोंका भोग करेगा 

“सन्दक ! जो वह भिक्षु ० अहंत्‌ है, वह ( इन ) पाँच बातोंमें अससर्थ है । क्षीण-आख़ब 
(> थरईत्‌, मुक्त ) भिक्ष (१ ) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) ० चोरो नहीं कर 
सकता । (३ ) ० सैथुन “सेवन नहीं कर सकता। (४) जानकर झूठ नहीं बोर सकता । (५ ) 
क्षीणास्रव भिक्ष॒ एकत्रित कर ( अन्न पान आदि, ) कास-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि 
वह पहिले गृही होते भोगता था। ० ।” 

“मो आनन्द ! जो वह अर्हव्‌ > क्षीणास्रव भिक्ठु हे, क्या डसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर'**( यह ) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है--“मेरे आस्रव ( + चित्तमल ) क्षीण होगये ।? 

“तो सन्दुक ! तेरे छिये एक उपमा देता हूँ। डउपसासे भी फोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
समतछब समझ लेते हैं। सनन्‍्द॒क ! जेसे पुरुषके हाथ-पैर कटे हों, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरंतर ( होता है ), मेरे दाथ-पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अहंत्‌ - क्षीणासत्रव भिक्ष 
है, उसके ० निरंतर'“'आज्व क्षीण ही हैं, वह उसकी भत्यवेक्षा करके जानता है----'मेरे-आस्रव 
क्षीण हैं ।”” 

“मो आनन्द ! इस धर्म-विनय ( -धर्म )में कितने सार्ग-द्शंक (- निर्याता ) हैं?” 

“सन्दुक ! एक सो दी नहीं, दो सो ही नहीं, तीन सौ ०, चार सौ ०, पाँच सो ०, बक्‍्कि 
और भी अधिक निर्याता इस घर्म-विनयमें हैं ।”” 

« आश्चर्य ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द [! न अपने ध्सेका उत्कर्ष ( - तारीफ ) 
करना, न पर-धर्मकी निन्‍दा करना, ( ठीक ) जगह (-- आयतन )पर घम्मे डपदेशना !! इतने अधिक 
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आार्ग-दर्कक जान पड़ते ! यह आजीवक पूत-मरीके पूत तो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनको 
ही सार्ग-दशक (> निर्याता ) बतलाते हैं, जेसेकि---नन्द वात्स्य, छृश सखांकृत्य ऑर मक्खली 
गोसाल ।” 

तब सन्दक परित्राजकने अपनी परिषद्कों संबोधित किया-- 

“आप सब श्रमण गोतसके पास ब्रह्मचर्य-वास करें | हसारे छिये तो छाम-सत्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है ।?? 

ऐसे सन्‍्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्कों भगवानके पास ब्ह्मचर्य-वास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 


७७-महा-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।२।७) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय 
बहुतसे असिद्ध-पसिद्ध (5 अभिज्ञात ) परित्राजक मोर-निधाप परिब्राजकाराममें वास करते 
थे; जैसे कि--अनुगार-चर्चर और सकुल-उदायी परिब्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिश्ञात 
परित्राजक । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह-ससय पहिनकर पात्र-चीचर ले, राजगृहमें पिड-चारके लिये श्रविष्ट 
हुये । भगवानकों यह हुआ--“राजगृहमें पिंड-चारके छिये अभी वहुत सबेरा है, क्यों न में 
जहाँ सोर-निवाप परिब्राजकारास है, जहाँ सकुल-डदायी परिब्राजक है, वहाँ चर! । तब भगवान्‌ 
जहाँ सोर-निवाप परित्राजकारास था, वर्हाँ गये । उस समय सकुल-डदायी परिब्राजक ०९ बहुत 
भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बैठा था। सकुलछ-डदायी परित्राजकने दूरसे ही भगवानकों आते 
देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा--० । 

मगवान्‌ जहाँ सकुल-उदायी परित्राजक था, वहाँ गये। सकुल-डदायी परिन्राजकने 
भगवानसे कहा-- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत है, भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालबाद मगवान्‌ यहाँ आये। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! बैठिये, यह आसन बिछा है ।”? 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठे । सकुल-उदायी परिब्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैंड गया । एक ओर बैठे सकुल-डदायी परिब्राजकसे भगवानने कहां :--- 

“डदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”” 

“जाने दीजिये, भन्‍्ते ! इस कथाकों, जिस कथामें हम इस समय बेठे थे। ऐसी कथा 
भत्ते ! आपको पीछे मी सुननी दुरलूमभ न होगी। पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुतूहल-शालामें बेठे, 
एकब्नित हुए, नाना ती्थों (८ पन्‍थों )के अ्रमण-बाह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। 
अड्भ-मगर्धोका छाम है, अज्ञ-मसगधोंको अच्छा छाम मिला; जहाँपर कि राजगृहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति - गणी - गणाचार्य ज्ञात > यशस्वी बहुतजनोंसे सुसम्भानित, तीर्थंकर ( ++ पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके छिये आये हैं। यह पूर्णकाश्यप संघी, गणी, गणाचाये, ज्ञात, यशस्तरी 
बहुजन-सुसम्भानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मक्ख्ली 
गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बली ०। ० प्रक्रुध काव्यायन ०। ० संजय बेलट्टि-पुत्त ०। ० 
निर्गंठ नातपुत्त ०। यह श्रमण गोतम भी संघी ०। वह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये 
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आये हैं। इन संघी ० भगवान्‌ श्रमण ब्राह्मणोर्मे कौन अआ्रवकों (८ शिष्यों )से ( अधिक ) 
सत्कृत ८ गुरुकृत + सानित ८ पूजित हैं ? किसको आवक सत्कार, गौरव, सान, पूजा कर 
विहरते हैं ९!” 

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काइयपको आवक सत्कार, गौरव, सान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले 
( एक समय ) पूर्ण काइ्यप अनेक-सोकी समाकों धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काइयपके 
एक शवकने शब्द किया--'आप लोग इस बातको पूर्ण काइयपसे मत पूछे। यह इसे नहीं जानते । 
हस इसे जानते हैं। हमें यह वात पूछे ! हम इसे आप छोगोंको बतलछायेंगे ।! उस वक्त पूर्ण 
काइयप बाँह पकड़ कर, चिल्लाते थे--“आप सब चुप रहें, शब्द मत करें। यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हमसे “' ““'पूछते हैं। हम इन्हें बतलायेंगे! |--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--'त्‌ इस धर्म-विनयको नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयको जानता हूँ? । “तू कया इस धर्मकों जानेगा! ? “तू मिध्या-आरूढ़ है, में 

सत्य-आरूढ़ ( + सम्यक्‌-प्रतिपन्न ) हूँ! । 'मेरा ( वचन ) सहित (> सार्थक ) है, तेरा अ-सहित 
है! । 'पहिले कहनेकी (बात तूने ) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात ) पहिले कही' 
“न किये (< अविचीर्ण ) को तूने उलट दिया! । "तेरा बाद निग्रहमें आगया! । “बाद छोड़ानेके 
लिये ( यटन ) कर!। “यदि सकता है तो खोल ले!। इस प्रकार पूर्ण काइ्यप श्रावकोंसे 
न सल्कृत ० न पूजित हैं ०। बब्कि पूर्ण काइयप समाकी घिकार (> धम्मक्ोस )से घिकारे 
गये हैं । 

“किसी किसीने कहा--यह सकक्‍्खछी गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित 
हैं ०.।०। ०।० यह अजित केश-कम्बली ० मी ०१ ०। ० यह प्रक्रुध कात्यायन ० भी ०।०॥ ० 
० यह संजय बेल-द्विपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निगंठ नातपुत्त ० भी ० । ० । 

“किसी किसीने कहा--यह श्रमण गौतस संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
श्रमण-गौतसका श्रावक सत्कार > गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय श्रमण गोतस 
अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रमण गौतसके एक शिष्यने खासा। दूसरे 
सब्रह्मचारी ( > गुरुभाई )ने उसका पेर दुबाया--आयुष्सान्‌ | चुप रहें, आयुष्मान्‌ ! शब्द सतत 
करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस समय श्रसमण गौतम अनेकशत परिदद्‌कों धर्म 
उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गोतम श्रावकोंका थूकने खाँसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता । 
उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है--'जो हमें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, डसे 
सुनेंगे ।! भ्रमण गौतसके जो श्रावक सब्रह्मचारियोंके साथ विवाद करके ( भिक्ु-) शिक्षा (5 नियम ) 
को छोड़, हवीन ( गृहस्थ-आश्रम )को छौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धमके 
अशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरकी नहीं, अपनी ही निन्‍्दा करते हैं--“हस ही *' 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाब्यात धर्ममें प्रञजजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध अह्मचर्यकों जीवन भर 
पालन नहीं कर सके', ( और ) वह आरास-सेवक ( - आरासिक ) हो या गृहस्थ ( ८: उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं । इस प्रकार श्रसण गोतस श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
श्रमण गौतसको श्रावक सत्कार 5 गौरव कर, आलम्ब ले विहसते हैं |!” 

“उदायी ! तू किन किन कितने धर्मोको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं ० १” 

“अन्ते ! भगवानमें में पाँच घर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानको आ्रावक ० पूजते हैं ०। 
कौनसे पाँच (--भन्‍्ते ! भगवान ($ ) अर्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक दें, जो कि भन्‍्ते | भगवान 
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अल्पाहारी, अल्पाहार-अशंसक हैं; इसको में भन्‍्ते ! भगवानूमें प्रथम घर्म देखता हूँ, जिससे 
भगवान्‌कों श्रावक ० । ० (२) जैसे तैसे चीवर ( - वस्ल )से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तेसे चीवरसे 
संतुश्ताके श्रशंसक ० । ० ( ६ ) जैसे तेसे पिडपात (- भिक्षाभोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता- 
अशंसक ० । ० (४) ० शयनासन ( - धर, बिस्तरा )से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० (० (५) 
० एकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रशंसक ० भन्‍्ते ! भगवान्‌ में इन पाँच धर्मोको देखता हूँ ० ।”! 

“उदायी ! असण गौोतस अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते, ० आलम्ब के विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक ( 5 पुरुवा ) मर आहार करनेवाले, 
अर्ह-कोसक आहारी, घास ( > बाँस काटकर वनाया छोटा बतेन ) भर जाहार करनेवाले, आघा- 
बॉँस-आहारी भी हैं। में उदायी ! कभो कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि 
« ० अव्पाहारी, अव्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे ० पूजते ० तो डदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा- 
बाँस आहारी हैं, वह मुझे इस धर्मसे न सत्कार करते ० । 

“उदायी ! “० जैसे तेसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ०” इससे यदि मुझे श्रावक्त ० 
पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पॉँसु-कुलिक - रुक्ष चीवर-घारी भी हैं---वह इमशानसे कूड़ेके 
ढेरसे लत्ते-चीथडे बटोरकर संघाटी ( > भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) बना, धारण करते हैं। में 
उदायो ! किसी किसी समय दृढ़ शाख्र-रुक्ष, लोका जैसे रोसवाले ( + सखसली ) गृहपतियोंके 
दिये वख्कको भी घारण करता हूँ। ०। 

“उदायी ! “० जैसे तैसे पिढ-पातसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंशसक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिड-पातिक (  मधुकरी-वाले ), सपदानचारी 
(> निरन्तर चलते रह, भिक्षा माँगनेवाले ) उंछ-बतर्मे रत भी हैं--वह गाँवमें आसनके लिये 
निम्ंत्रित दोनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते | मैं तो उदायी ! कभी कभो निमन्त्रणोंमें 
घानका भात, कालिसा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यन्जन (5 तर्कारी ) भी भोजन करता हूँ । ०। 

“उदायी ! “ जैसे तैसे शयनासनसे सन्‍्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो डदायी ! मेरे श्रावक बृक्ष-मूलिक (- वृक्षके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अच्भोकासिक ( - अध्यवकाशिक ८ सदा चौड़ेमें रहनेवाले ) भी हैं, वह आठ स्लास ( वर्षाके चार 
मास छोड़ ) छतके नीचे नहीं आते। में तो उदायी ! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाइ- 
खिड़की-बन्द कोठों ( ० कूठागारों )में भी विहरता हूँ । ०॥ 

“उदायी ! “० एकान्तवास्ी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ०” इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! 
मेरे श्रावक आरण्यक ( > सदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्त-शयनासन ( - वस्तीसे दूर कुटीवाले ) 
हैं; ( वह ) अरण्यमें वनपस्थ - प्रान्तके शयनासनोंमें रह कर विहरते हैं। वह प्रत्येक अर्ूसास 
प्रातिमोक्ष-उद्देश ( 5 अपराध-स्वीकार )के लिये, सह्ढुके मध्यमें आते हैं। में तो उदायी ! कभी 
कभी मिक्षुओं, मिश्ुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-मह्ामात्यों, तैथिंकों, तैथिंक- 
श्रावकोंसे आकी्ण हो विहरता हूँ । ०। इस प्रकार उदायी ! मुझे शअ्रावक इन पाँच घससे 
नहीं ० पूजते ० । 

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच १--यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे श्ीक (- आचार )से सन्‍्मान करते हैं--अ्रमण गौतस शीलवानू हैं, 
परम शील-स्कन्ध ( - आचार-समुदाय )से संयुक्त हैं।जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें 
विश्वास करते हैं--०; यह उदायी ! प्रथम धर्म हे, जिससे ० । 

“और फिर उदायो ! ( २) श्रावक मुझे अभिक्रान्त ( > सुन्दर ) ज्ञान-दशन ( - ज्ञान 
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का मनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित करते हैं--जानकर ही श्रसण गोतम कहते हैं--/जानता 
हूँ? । देखकर ही श्रसण गोतस कहते दैं--'देखता हूँ!। अजुमवकर ( > अभिज्ञाय ) ही श्रमण 
गौतस धर्म उपदेश करते हैं, बिना अछुमव किये नहीं। स-निदान (- कारण-सहित ) श्रम्ण 
गौतस घसं उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं। स-प्रातिहाय (> सकारण ) ०, अ-प्रतिहाये 
नहीं । ० । 

“और फिर उदायी ! ( ३ ) श्रावक मुझे अज्ञासे सम्मानित करते हैं--अमण गोतस परस- 
प्रज्ञा-स्कंध ( ८ उत्तम-ज्ञान-समुदाय )से युक्त दें। उनके लिये “अनागत (- भविष्य )के वाद- 
विवादका आार्ग अन-देखा है, ( वह वर्तमानमें ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद ( - खंडन )को धर्मके 
साथ न रोक सकेंगे! यह सम्भव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या सेरे श्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ?” 

रु “नहीं, भम्ते |? ॥। 

- “उदायी ! में श्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरे ही अजु- 
शासनको दोहराते &ैँ । ० । 

“ओर फिर उदायी ! ( ४ ) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुख्व हो, श्रावक, सुझे आकर, दुःख 
आर्य-पत्यको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको में दुःख आरये-सल्य व्याख्यान करता हूँ । प्रइनके 
उत्तरसे में उनके चित्तको सन्‍्तुष्ट करता हाँ | वह आकर मुझे दुःख-सम्रुदुय आर्य-सल्य पूछते 
हैं ० । ० दुःख-निरोध ०। ० दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपदू आर्य-सल्य पूछते हैं ० । ० । 

“और फिर उदायी ! ( ५) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ ( > मार्ग ) बता दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारों स्छृति-प्रस्थानोंकी भावना करते हं--मभिक्षु कायामें कायाजुपदयी 
हो विहरते हैं ० *, ० वेदनानुपइयी ०१, ० चित्तानुपइहयी ०, धर्म धर्मकी अजुपहयना( < अछु- 
भव ) करते, तत्पर, स्थति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्वोह ८ दौर्मनस्यको हटा कर लोकमें विहरते हैं । 
तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-ध्यवसान-प्राप्त  अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( +- अहंत्‌-पद-प्राप्त ) 
हो विहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंकों ( वह ) प्रतिपद्‌ बतला दी है; जिस पर आरूढ़ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यफ्‌-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्, ( $ ) ( वर्तमानमें ) 
अनू-उत्पन्न पाप ८ अ-कुशल ( > बुरे ) ध्माको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्‍्द्‌ (- रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं - वीय-आरस्मं करते हैं, चित्तको निम्नह - अधान करते हैं। 
(२) उत्पन्न पाप & अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये ० । (३) अलुल्पन्न कुशलू-घर्मोकी 
उत्पत्तिके लिये ० | ( ४ ) उत्पन्न कुशल-धरम्मेंकी स्थिति - असम्भोष, वृद्धि  विषुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्‍्द उत्पन्न करते हैं ०। यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( ज्त्‌-पद ) आप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतछा दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
श्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहाँ उदायी ! भिक्षु ( $ ) छन्द-समाधि-पअधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी मावना करते हैं। ( २) वीये-समसाधि- प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हैं। ( ३ ) चित्त-समाधि ० । ( ४ ) विमर्ष-ससाधि ० । यहाँ भी ०। 

“ओर फिर उदायी ! ० जिस पर आएरूढ़ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ मिश्षु ( १ ) उपशम - सम्बोधिकी ओर जानेवालीं, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना 


$ देखो पृष्ठ ३५ । 
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करते हैं। ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय ०, ( ३ ) स्शति-इन्द्रिय ० ( ४ ) समाधि-इन्द्रिय ० ०१॥ 

८५ ० | ० पाँच बलोंकी भावना करते हैं ।---० श्रद्यावल ०, वोर्य-बल ०, स्खृति-बल ०, 
समाधि-बल ०, प्रज्ञाबल ०। 

« ० | ० धात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं --यहाँ उदायी ! भिक्षु विवेक-आश्नित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले ( $ ) स्छति-सम्बोधि-अंगकी भावना करते 
हैं, ० ( २ ) धर्म-विचय-सम्बोध्यंगकी भावना करते हैं।० (३ ) वीर्य-सम्बोध्यंग ० । (४ ) 
ओऔ्रीति-सम्वोध्यंग ०१० (५ ) प्रश्नब्धि-सम्बोध्यंग ०।० ( ६) ससाधि-सम्बोध्यंग ०।॥ ० 
(७ ) उपेक्षा-सम्बोध्यंग ०॥०॥ 

“और फिर ० आय अश्ांगिक मार्गकी भावना फरते हैं। उदायी ! यहाँ भिश्लु (१ ) 
सम्यग-दश्टिकी भावना करते हैं । ० (२) सम्यक्‌ू-संकल्प ० । ० (३ ) सम्यगू-वाकू ० ( ४) ० 
सम्यकू-कर्मान्त ०१० (५) सम्यगू-आजीव ०।० (६) सम्यगूव्यायाम्र ०४० (७) 
सम्यकू-स्पृति ०॥ ( ८ ) सम्यकू-समाधि ० । ०। 

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं । ( $ ) रूपी (- रूपवाला ) रूपोंको देखते हैं, यह 
प्रथम विभोक्ष है। ( २) शरीरके भीतर (- अध्यात्स ) अ-रूप-संज्ी (- रूप नहीं है )-के शान 
वाले ), बाहर रूपोंको देखते हैं ०। (३ ) छुम ही अधिसुक्त (८ मुक्त ) होते हैं ०। (४) 
सर्वथा रूप-संज्ञा (< रूपके ख्याल )कों अतिक्रमण कर, प्रतिहिसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना- 
पनके ख्यालकों सनमें न करनेसे “आकाश अनन्त है! इस आकाह-आनन्त्यायतनकों प्राप्त हो 
विहस्ते हैं ०। ( ५ ) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रशषण कर “विज्ञान ( - चेतना ) अनन्त 
है? इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । ( ६ ) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायवनको 
अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है'---इस आक्िचन्य-आयतनको प्राप्त हो ० । ( ७ ) सर्वेधा आकिचन्या- 
यतनकों अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ( - जिस समाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अचेतना ही )को प्राप्त हो ०। ( ८ ) स्वथा नेव-संज्ञाना-संज्ञायतनकों अतिकऋ- 
मण कर प्रज्ञा-वेद्ति-निरोध ( पञ्जञावेदयित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विसोक्ष 
है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक'**( अहंत-पद प्राप्त हैं ) । 

“और फिर डदायी ! ० आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । (३ ) एक ( भिक्ष ) 
शरीरके भीतर (:- अध्यात्म ) रूपका ख्याकवाला (> रूपसंजी ), बाहर सु-वर्ण दुववेणे क्षुद्ध-रूपों 
को देखता है। उन्हें अभिमूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभ्वायतन है । ( २) अध्याल्समें 
रूप-संज्ञी, बाहर सु-वर्ण, दु-वेण अ-प्रसाण ( बहुत भारी ) रूपोंको देखता है। उन्हें अभिभूत- 
कर जानता हूँ, देखता हूँ!---इस ख्यालवाला होता है । ०। (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (रूप 
नहीं हैं? इस ख्यालवाला ), बाहर सुव् दुर्वर्ण क्षुद्व-रूपोंको देखता है--०। ( ४) अभध्यात्ममें 
अरूप-संज्ी, बाहर सुवर्ण दुवंण अ-प्रमाण रूपोंको देखता हे---० । (५ ) अध्याल्ममें अरूप-संज्षी 
बाहर नी - नीलवर्ण -- नील-निद्शेन - नीरू-निभास रूपोंको देखता है | जेसेकि अछसीका फूल 
नीछ - नीक-वर्ण - नील-निदर्शन + नौल-निभास; जैसेकि दोनों ओरसे विम्शष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नोल ०९ बनारसो ( वाराणसेयक ) वस्र; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संही एक ( भिक्ष ) बाहर 
नील ० रूपोंकों देखता है---'डनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ” इसे जानता है ० (६ ) 


. १ अ, क. “वहाँ (बनारसमें) कपास भी कामछ, सूतकातनेवाली तथा जुलादे भी चतुर, जल भी सु- 
वि-स्निग्ध ( है ) | वह्दोंका वस्र दोनों ही ओरसे“*“कोमछ और स्निग्प दोता है । 
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अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक ( भिक्षु ) बाहर पीत (- पीला )  पीतवर्ण पीत-निद्शन + पीत- 
निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी वख ०। 
० । ( ७ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ी'( पुरुष ) छोहित ( 5 छाल ) - छोहितवर्ण ८ लोहित-निद- 
शंन - लोहित-निभास रूुपोंकों देखता है। जैसेकि लोहित ० बंधुजीवक (> अँड्डुल )का फूल, 
या जैसे छाल ० बनारसी वख्नर ०। ०। ( ८ ) अध्यात्ममें अरूप-संक्षी ""“अवदात (- सफेद ) ० 
रूपोंकों देखता है । जैसेकि अवदात ० झुक्रतारा (5 ओसधी-तारका ), या जैसेकि सफेद ० बना- 
रसी वख ० । ० । 

“और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न-आयतन (- कसिणायतन )की भावना करते हैं। 
( $ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछे, अद्वितोय, अप्रस्माण ध्रथ्वी-कृत्सन ( पृथ्वी-कसिण - सारी 
पृथिवी ही ) जानता है। (२) ० आप-कृत्स्न ( € सारा पानी ) ० । (३) ० तेज:-कृत्सन 
(> सारा तेज ) ०५ । (४ ) ० ० वायु-कृत्स्त ( 5 सारी हवा ही ) ०। (५ ) ० नोल-कत्स्न 
(सारा नीछा रंग) ०। (६) ० पीत-कृत्स्न ० । (७) लोहित-कृत्सस ०। (८) ० 
अवदात-कृत्स्न (“ सारा सफेद ) ० । (९ ) ० आकाश-कृत्स्न ० । (० ) ० विज्ञान-कृत्स्न 
( > चेतनामय, चिन्सान्न ) ० । 

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना फरते हैं । उदायी ! भिक्ष, कार्मोंसे अलग 
हो, अकुशल धर्मों (- बुरी बातों ) से अलग हो वितर्क-विचार-सद्दित विवेकसे उत्पन्न श्रीति- 
सुख-रूप अथम-ध्यान' को भ्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख- 
द्वारा छ्वावित, परिक्तावित करता है, परिपूर्ण - परिस्फरण करता है। ( उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भो ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि उदायी ! दक्ष 
(5 चतुर ) नहापित (> नहछानेवाला ), या नहापितका चेला (- अन्तेवासी ) कॉसेके 
थारूमें स्नानीय-चूर्णतो डालकर, पानी सुखा सुख्वा हिलावे। सो इसको नहान-पिडी झुभ 
(- स्वच्छता )-अनुगत, श्ुभ-परिगत झुभसे अन्दर-बाहर लिप्त हो पिघलती है । ऐसे ही 
डदायी ! भिश्षु इसी कायाकों विवेकज प्रोति सुखसे छावित आइ्डावित करता है, परिपूरण +- 
परिस्फरण करता है। ० । 

“और फिर डदायी ! भिक्षु वितक विचारोंके उपशांत होनेसे ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। वह इसी कायाकों सम्माधिज प्रीति-सुखसे छावित - आहइ्ञावित करता है०। 
जैसे उदायी ! पाता फोड़कर निकलका पानीका दह हो । डसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका 
सार्ग हो, न पश्चिम-दिशाम्मे, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें ०। देव भी सलय समयपर 
अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके द॒ह (> उदक-हृद )लसे शीतलक वारिधारा 
फूटकर उस उदक-हृदुको शीतल जरसे ह्वावित, आाष्ठावित करे, परिपूरण-परिस्फरण करे; इस 
सारे उदक-दृदका कुछ भी ( अंश ) शीतछ जछसे भछुता न हो। ऐसे उदायी ! इसी कायाको 
समाधिज प्रीति-सुखसे ० । 

“और फिर उदायी ! मिक्षु ० * तृतीय-ध्यानको भ्राप्त हो विहरता है। वह इसी काया 
को निष्प्रीतिक ( > प्रीति-रहित ) सुखसे छ्ावित ० करता है ०। जैसे उदायी ! उत्पलिनी 
( + उत्पल-समूह ), पश्चिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, 
पानीमें बढ़े, पानीसे ( बाहर ) न निकले, भीतर इूबेही पोषित, मूलसे शिखा तक शीतल जल्से 
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छावित ०» होते हैं ० । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक ०।॥ 

“और फिर उदायी ! ० * चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, 
परिश्ुद्ध ८ परि-अवदात चित्तसे छ्वावित कर बैठा होता है । ० । जैसे कि डदायी ! पुरुष अवदात 
(> इवेत )-वखसे शिर तक छपेट कर बैठा हो। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) झवेत 
वश्नसे अनाच्छादित न हो। ऐसे ही डदायी ! भिक्षु इसी कायाको ० । वहाँ भी मेरे बहुतसे 
श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको वह सागे बतलछा दिया है, जिस ( सार्ग- )पर 
आरूढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हं---यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुर्सहाभूतिक, साता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य ८ उच्छेद ८ परिमर्दन ८ भेदन ८ विध्वंसन धर्मवाला है। 
सह मेरा विज्ञान (5 चेतना ) यहाँ बैँधा - प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी ! छुम्न उत्तम जातिकी, 
अरठुकोनी, सुन्दर पालिशकी ( ८ सुपरिकर्मकृत ), खच्छ ८ विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वेदूर्य-मणि 
(८ हीरा ) हो । उसमें नी, पीत, लोहित, अवदात या पाँडु सूत पिरोया हो। डसको 
आँखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे--'यह झुअ ० चेदूये-सणि है, ० खूत पिरोया है! । ऐसे ही 
उदायी ! मैंने ० बतला दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, 
इस कायासे रूपवान्‌ ( साकार ), मनोमय, स्वोग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी 
कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे सींक निकाले। उसको ऐसा हो-- 
थह झूँज है, यह सींक | मूँज अलग है, सींक अछूग है। मूँजसे ही सींक निकली है ।' जैसे 
कि उदायी ! पुरुष स्थानसे तलवार निकाले | उसको ऐसा हो--“यह तछवार है, यह म्यान है| 
तलवार अछग है, म्यान अरऊूग । म्यानसे ही तलवार निकली है ।' जैसे उदायी ! पुरुष साँपको 
पिटारीसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० सागे बतला दिया है ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० जाग बतछा दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (+ योग-चमसल्कार )को अनुभव करते हैं । एक होकुर बहुत होजाते 
हैं। बहुत होकर एक होते हैं । आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैं )। जैसे भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वत-पार आकाइ-जैसे बिना लेप ( पार ) होजाते हैं । शथिवीमें भी डृबना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जलमें । पानीमें भी बिना भीगे चलते हैं, जैसे कि एथिवीमें । पक्षि (८ शक्ुनी ) की 
भाँति आसन-बाँधे आकाशमें चढरते हैँ। इतने महर्द्धिक + महानुभाव ( > तेजस्वी ) इन चाँद- 
सूर्यको भी हाथपे छूते हैं । बद्धरोक तक कायासे वशमें रखते हैं । जैसे उदायीं ! चतुर कुंभकार, 
या कुभकारका चेला, सिलाई सिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनावे - निष्पादन 
करे | या असे उदायी ! चतुर दुन्‍्तकार (- हाथीके दाँतका कास करनेवाला ) या दंठकारका 
चेला, सिझाये दाँतसे जो जो दंत-विकृति (- दाँतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, -- निष्पादन 
करे | या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेछा, सोधे सुवर्णते जिस जिस 
सुवर्ण-विक्ृतिको चाहे उसे बनावे ० । ऐसे ही उदायी ! ० । 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विशुद्ध, असाजुष, दिल्य, 
श्रोन्न-धातु ( + कास )से दिव्य और सानुष, दूरवर्ती और समीपवर्तो, दोनों ही तरहके शब्दोंको 
सुनते हैं। जैसे कि उदायी ! बलवान्‌ शंख-धमक (८ शंख-बजानेवाला ) अव्प-प्रयाससे चारों 
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दिशाओंको जतछा दे । ऐसे ही उदायी ० । 

“और फिर उदायी ! ० जैसे सार्यपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक दूसरे सत्तों - दूसरे पुद्गलों 
के चित्तको ( अपने ) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग-सह्दित ( यह ) चित्त है! जानते 
हैं। वीतराग चित्तको “वीत-राग चित्त है! जानते हैं । सद्देष चित्तको 'स-द्वेष चित्त है, जानते हैं । 
वीत-द्वेष चित्तको ० । स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्त-चित्तको ०। विक्षिप्त- 
चित्तको ० । महदूगत ( - विज्ञाल )-चित्तकों ०। अ-मदृदूगत-चित्तको ०। स-उत्तर (८ जिससे 
बढ़ कर भी है )-चित्तको ०। अनू-उत्तर-चित्तकों ० । समाहित (> एकाग्र )-चित्तको ०। 
अ-समाहित-चित्तको ० । विमुक्त ( - मुक्त )--चित्तको ०। अ-विमुक्त-चित्तको ०। जैसे उदायी ! 
कोई शौकीन ख्री या पुरुष, बाकक या तरुण, परिशुद्ध + परि-अवदात दर्पण (- आदर्श या 
स्वच्छ जरभरे पात्रमें अपने मुख-निभित्त (- सुखकी शकऊकू )को देखते हुये, स-कणिक अँग 
होनेपर स-कणिकांग ( - सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने | ऐसे ही 
उदायी ० | ०।॥ 

“और फिर उदायी ! जिस सार्मपर आखरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
( > व जन्मों )को जानते हैं। जेसे कि, एक जाति ( -जन्‍्म ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सौ जाति भी, इजार जाति भी, सौं हजार जाति भी, अनेक संवर्त-कल्पों (- महाप्रलूयों ) 
को भी, अनेक विवर्त-कल्पों ( - सष्टियों )को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पोंकों भी, "में वहाँ 
इस नास्न, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखकों अनुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्यन्त था। सो में वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी में ० इतनी आयुपर्येन्त 
रहा । सो वहाँसे च्युत ( 5 मत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ!। इस प्रकार स-आकार (- भाकृति- 
सहित ) स-उद्देश (८ नाम-सहित ) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अजुस्मरण करते हैं। जैसे 
उदायी ! पुरुष झपने आभसे दूसरे ग्राममें जाये । उस ग्राससे भी दूसरे ग्रामको जाये। वह उस 
ग्रामसे अपने हीं आमको छोट जाये । उसको ऐसा हो--मैं अपने ग्रामसे उस गाँवकों गया, वहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस आससे भी डस आसको गया। वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ०। 

“और फिर उदायी !० जैसे सार्गपर आरूढ़ हो मेरे आवक विशुद्ू, अ-मानुष 
दिव्य, चक्षुसे, हीन, अणीत ( - उत्पन्न ), सुवर्ण दुर्वेण, सु-गत दुर्गत सत्तवोंको च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते हैं । कर्मानुसार ( गतिको ) श्राप्त सत्वोंकों जानते हैं---यह आप सक्त काय-दुश्वरितसे 
युक्त, वागू-दुश्वर्तसे युक्त, सन-दुश्वरितिसे युक्त, आयोके निनन्‍्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिध्या-दृष्टि 
कर्मको स्वीकार करनेवाले ( थे ), वद्द काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्थति 5 विनिषात - नर्कमें 
उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त फाय-सुचरितसे युक्त ० आरयोके अन-उपवादक (- अनिन्‍्दुक ) 
सम्यगू दृष्टि, सम्यकू-दृष्टिकमंको स्वीकार करनेवाले (थे ), वह सुगति ८ सवर्गकोकमें उत्पन्न हुये 
हैं? । इस प्रकार ० दिब्य चप्लुसे ० देखते हैं । जैसे डदायी ! ससान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वहाँ 
आँखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकरते भी, अजुसंचरण विचरण 
करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० | 

“और फिर उदायी ! ० जिस सा्गेपर आरूढ़ हो मेरे आ्रावक भआासत्रवोंके विनाशसे अन्‌- 
आखब (८ निमक ) चित्तकी पिमुक्ति, प्रक्ा-विमुक्तिकों इसी जनन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌, 
कर, भ्राप्त कर, विहरते हैं । जेसे कि उदायी ! पर्व॑ंतसे घिरा स्वच्छ - विप्रसच्न अनू-आविकछ 
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५ डदक-दहद्‌ (८ जलाशय ) हो । वहाँ आँखवाका पुरुष तीरपर खड़ा सीपको'*'कंकड़-पत्थरको 
भी, चलते खड़े सत्स्य-झंंडको भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ०। 
“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं। ०।” 
भगवानने यह कहा, सकुल-उदायी परिब्राजकने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया। 


१० 
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ऐसा मैंने मुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस ससय समण-मंडिका-पुत्त उग्गहमाण परिब्राजक सातसो परिब्राजकोंकी बड़ी जमात 
( 5 परिषद्‌ )के साथ समय-प्रवादक तिन्दुकाचीर" एकसारक ( नामक ) मल्लिका ( देवीके 
बनवाये ) आराममें रहता था। 

तब पंचकंग ( > पंचकांग ) स्थपति (- थवई ) अमध्याह्वमें भगवानके दुर्शनके लिये 
श्रावस्तीसे निकला । तब पंचकांग स्थपतिकों यद्द हुआ--“भगवानके दुर्शनका यह समय नहीं है, 
मंगवान्‌ ध्यानमें होंगे; मनो-भावना करनेवाले भिक्लओंके भी दर्शनका यह समय नहीं,“ ( वह ) 
भी ध्यानमें होंगे। क्‍यों न में जहाँ समय-प्रवादक ० मलिकाराम है, जहाँ ० उग्गहमाण परित्राजक 
है वहाँ चल्दू ।! तब पंचकांग स्थपति जद्दाँ समय-प्रवादक ० सलिकारास था, जहाँ ० डग्गहझाण 
परिब्राजक था, वहाँ गया । 

उस ससय , उग्मह्ताण परिब्राजक' ० आदि निरथंक कथा कहती, नाद करती, शोर 
सचाती, बड़ी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बैठा था। उग्यहमाण परिब्राजकने दूरसे ही पंचकांग 
स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा--- 

“आप सब चुप हों, आप सब शब्द सत करें । यह श्रमण गोतमका श्रावक पंचकांग स्थपति 
आरहा है। श्रमण गौतमके जितने इवेतवस्रधारी गृहस्थ श्रावक श्रायस्तीमें बसते हैं, यह पंचकांग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान्‌ छोग खयं अल्पशब्द ( - नि:शब्द रहनेवाले ), अत्पशब्द 
के अभ्यासी, अल्प-शब्द-प्रेसी, नि:शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को निःशब्द देख संभव है, 
( इधर ) भी आाये।” 

तब वह परिब्राजक चुप होगये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ , उग्गहमाण परिब्राजक था, वहाँ गया । जाकर उग्गहसाण परि- 
ब्राजकके साथ'''सम्भोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहसाण 
परिबाजकने यह कहा--- 

“स्थपति ! में चार अंगों ( >बातों )से युक्त पुरुष - पुदूगलको सम्पन्न-कुशल ( >सुकर्म- 
युक्त ), परम-कुशल, उत्तम-गतिको-प्राप्त, श्रसण, अ-योध्य ( जिससे छड़ा नहीं जा सके ) कहता 
हैँ। कौनसे चार ( अंग ) --यहाँ स्थपति ! ( $ ) ( घुरुष ) कायासे पापकर्स नहीं करता; ( २ ) 
न पाप( > बुरी )-वाणी बोलता है; (३ ) न पाप-संक्रव्प चिन्ता है; (४) न पाप-आजी- 
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विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! मैं इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हूँ ।” 

तब पंचकांग स्थपतिने , उग्गहसाण परिब्राजकके भाषणकों न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया। बिना अभिनंदित किय्रे, बिना खंडन किये--भगवानके पास इस भाषणका अर्थ पूछेंगा-- 
( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया। तब पंचकांग स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवनकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पंचकाँग स्थपतिने जो कुछ . 
डपगहसाण परिब्राजकके साथ कथासंछाप हुआ था वह सव भगवानसे कह सुनाया। ऐसा कहने 
पर भगवानने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--- 

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो . उग्गहमाण परिन्राजकके वचनाजुसार उतान (ही ) सो 
सकनेवारला अवोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशहू परमकुशल ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ० छोटे 
बच्चेके अंग ( > काया ) ( पूरी सामथ्य-युक्त ) भी नहीं होते; ( +- चलना छोड़ ) वह कैसे काया 
से पाप कर्म करेगा ?---स्थपति ! ० छोटे बच्चे ( 5 दहर-कुमार )को वाणी भी नहीं होती; रोना 
छोड़ वह केसे वाणोसे पापकर्म करेगा ? स्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकल्प ही नहीं होता; हँसना 
छोड़, वह कया संकल्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे बच्चेकों आजीव ( ८ रोजी कमाना ) ही नहीं 
होता ; साताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहभाण 
परिनत्राजकके बचनानुसार ० छोटा बच्चा ० अ-योध्य होगा । 

“स्थपत्ति ! में ( इन ) चार अंगोंसे युक्त पुरुष - पुदूगलकों न सम्पन्न कुशल, परसकुशल 
० अयोध्य कहता हूँ; बल्कि ० छोटे बच्चेसे विशेष कहता हूँ । कौनसे चार ?--स्थपत्ति | ( $ ) जो 
कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० ( ४) न पाप-आजी विकासे रोजी कमाता है।'** 

“स्थपति ! में दुश अंगोसे युक्त पुरुष ८ पुदूगलकों सम्पन्न-कुशल, परस-कुशल ० अयोध्य 
कहता हूँ। स्थपति ! ( १ ) यह अकुशल-शील ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिव्य ( + भोगने योग्य ) 
है---यह कहता हूँ। ( २) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न अकुशल-शील फहाँ वेद्तिव्य हैं---० यह 
कहता हूँ। (३ ) स्थपति ! यहाँ सारे (- अशेष ) अकुशल-शीर विरुद्ध (- नष्ट ) होते हैं, 
कहाँ वेदितव्य हैं---० । ( ४ ) स्थपति ! 

इस प्रकार भ्रतिपन्न ( - मार्गारूढ़ ) अकुशल-शीछों ( -- दुराचारों )के निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेद्तिव्य है--० । ( ५ ) स्थपति ! यह कुशल शीरू (5 शसदाचार, सुकले ) 
कहाँ कहाँ वेद्तिष्य हैं--० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशील कहाँ वेद्तिष्य दैं--० । 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं--० ॥ ( ८ ) स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न 
कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेद्ितिव्य है--० । 

“स्थपति ! ( ५ ) यह अकुशल--संकलप (- बुरे संकल्प ) कहाँ वेद्तिच्य हं---यह 
कहता हूँ। (२) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशल-संकव्प कहाँ वेदितव्य है--० । (३ ) यहाँ सारे 
अकुशल-संकल्प निरूद्ध होते हैं---० । ( ४ ) ० इस प्रकार प्रतिपन्ष अकुशलू-संकव्पोंके निरोधके 
लिये भ्रतिपन्न होता है--०॥ (५ ) यह कुशल-संकल्प कहाँ वेदितच्य ईं--० । ( ६ ) ० यहाँसे 
उल्पन्न कुशल संकल्प कहाँ वेद्तिव्य हैं--० । ( ७ ) यहाँ सारे कुशरू-संकल्प निरुद्ध होते दैं--.० 
। (८ ) ० इस अ्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पों के निरोधके लिए प्रतिपन्न होता है--० । 

“( ३ ) स्थपति ! अकुशल-शील (- दुष्कर्म ) क्या हैं (--अ-अकुशल ( > घुरा ) कायकर्म, 
अक्ुशक वचनकर्म, पाप-आजोविका (> पापीको रोज़ी )-स्थपति ! यह अकुशरू-शोल कहे जाते 
हैं| स्थपत्ति | ( २) यह अकुशल-शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?''' चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । 
चित्त क्‍या हैं (--चित्तसी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार > नाना प्रकारका है--( १ ) वह चित्त 
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स-राग, स-द्वेष, स-मोह होता है। इन्हीं ( राग-देष-मोह-युक्त चित्तों)से अकुशलशोंल (>दुराचार ) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ३ ) स्थपत्ति ! यह सारे अकुशल-शील कहाँ निरुद्ध होते हैं ?--निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! भिक्षु, काय-दुश्वरित ( > शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड़, काय-सुचरित की भावना (> अभ्यास ) करता है; वचन दुइ्चरितकों छोड़ वचन-सुचरितको 
भावना करता है; मनो-दुइचरित छोड़, मन:सुचरितकी भावना करता है । मिध्या-आजीव ( 5 पाप- 
की रोज़ी )कों छोड, सम्यगू-आजीव (> धर्मंको रोज़ो )से जीविका चलाता है । यहाँ ( > ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशलर-शोल निरुद्द होते हैं। (४ ) स्थपति ! केसे अतिपन्न होने पर अकुशल 
शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता ऐ--स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनुत्पद्न पापों 5 अकुशल धर्माके 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्‍द्‌ ( 5 उद्योग ) करता है > व्यायाम करता है - वीर्य-आरस्भ करता है, 
चित्तका निग्रह 5 रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रहाण (- विनाश )के लिये छन्‍्द ० 
वित्तका निग्नह ० करता है। अनुल्पन्न कुशल- धर्मोकी उत्पत्ति के लिये छन्‍्द ०। उत्पन्न कुशल 
घर्मोकी स्थिति, अलोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूति के लिये छन्‍्द्‌ ०। स्थपति ! 
इस प्रकार प्रतिपन्न होनेपर अकुशल शीलोंके निरोधके लिये अतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्‍या हैं कुशल-शोल ?--कुशल-( - नेक ) कायकर्म, कुशल-चचन कर्म, 
कुशल सन: > कर्म; स्थपति ! इन्हें में कुछलल शोील कहता हूँ । (६) स्थपति ! यह कुशल शोऊक 
कहाँसे उत्पन्न होते हैं (--. '** चित्तस्ते उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है चित्त चित्त भी स्थपति ! 


बहुत अनेक प्रकार -: नाना प्रकारका है--वह चित्त वीव-राग, वीत-द्ेष ( + ह्ेष-रह्ित ) वीत-भोह - 


होता है । इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । (७) स्थपति ! यह सारे कुशल शीर कहाँ निरुद्ध होते 
हैं !-..निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! भिक्षु शोलवान्र्‌ होता है, किन्तु 
शोल-समय (- शीलाभिमानी ) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञा-पिमुक्तिको दीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शोक निरूद होते हैं। (८) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्‍न (+ सार्गारूढ़ ) 
होनेपर, कुशल-शीछोंके निरोधके छिये प्रतिपन्‍न होता है *--स्थपति ! यहाँ भिश्ष॒ अनुल्पन्न पापों 
० के न उत्पन्न होनेके छिये ० वीर्यारस्भ ( - उद्योगारस्भ ) करता है, चित्तका निम्न ह-रोक-धास 
करता है । ० उत्पन्न पाषों ० के श्रह्मण (> नाश )के लिये ० । ० अजुल्पन्न कुशलोंकी 
उत्पत्तिके लिये ० । ० उत्पन्न कुशछोंकी स्थिति ० पूतिं के लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्‍न होने पर ० । 

“स्थपतति ! (१) क्या दें अकुशल-संकल्प ?--काम-संकरुप, व्यापाद-( - देष )-संकल्प, 
विहिसा (> हिंसा )-संकल्प। स्थपति ! यह अकुशल-संकलप कहे जाते हैं । (२) स्थपति ! यह 
अकुशल-संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं संज्ञा ( - रूयारू )से उत्पन्न कहना चाहिये। 
क्या है संज्ञा ( 5 ख्याल ) ?--संज्ञा भी वहुत अनेकविध > नाना प्रकार की है--( जैसे ) काम- 
संज्ञा, व्यापार संज्ञा, विहिसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकल्प उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे 
अकुशल-संकव्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?--यहाँ, स्थपति ! भिक्षुकामोंसे विरहित ०" प्रथम 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संकव्प निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति । 
कैसा प्रतिपन्न अकुशल संकल्पोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्न होता है --यहाँ, स्थपति ! मिस्ु 
अलुत्पन्न पाप 5 अकुशल धर्माके अजुत्पादके लिये ०॥ ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मोके प्रहाण 
केलिये ० । ० अलुत्पन्न कुशल-घर्मो (+ भकाइयों ) की उल्पत्तिकेलिये ० | ० उत्पन्न कुशहू-धर्मो 


९ देखो पृष्ठ १७ । 
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की स्थिति ० पूतिकेलिये ० । स्थपति ! इस प्रकार भ्रतिपन्न अकुशल-संकलपोंके निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्या है कुशल-संकल्प (- अच्छा संकल्प ) (--नैष्काम्य (८ कास 
रहित होनेका )-संकल्प, अ-्च्यापादु-संकल्प, अ-विहिसा-संकल्प |“ (६) स्थपतति ! यह कुशल- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?-..'''संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है, संज्ञा १--संज्ञा भी 
बहुत अनेकविध > नाना प्रकारकी है--( जैसे ) नेष्कास्य-संज्ञा, अव्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा 
(- अहिसा )-संज्ञा। यहाँसे कुशछ संकब्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपति ! यह सारे 
कुशलू-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ९-.*'यहाँ स्थपति ! भिक्षु वितक॑ और विचारके शान्त 
होनेपर ०" द्वितीय ध्यानको प्राप्तदो विहरता है। यहाँ यह सारे कुशल संकल्प निरुद्ध होते हैं । 
(८) स्थपति ! कैसा प्रतिपन्न कुशल संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है (--यहाँ स्थपति ! 
मिक्षु अनुत्पन्न पाप 5 अकुशल धर्मोके अलुत्पादके लिये ०५ । ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मों के प्रहाणके 
लिये ०। ० अनुत्पन्न कुशलघर्सा की उत्पत्तिके लिये ०। उत्पन्न कुशल धर्मोकी स्थिति ० पूतिके 
लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपत्न कुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपत्र होता है । 

“स्थपति ! किन दश धर्मोसे युक्त पुरुष ८ पुदूगल को में सम्पन्न कुशल । ० अ-योध्य 
कहता हूँ -यहाँ स्थपति ! भिक्षु (१) अशैक्ष्य (८ अद्तको ) सम्यग-दृष्टि ०* से युक्त होता 
है; ( २) अशेक्ष्य सम्यकू-संकलप ० ; (३) अशैद्य सम्यगू-वचन ० ; (४ ) अशैक्ष्य सम्यक्‌- 
कर्मोन्‍्त ० ; (५) अशैक्ष्य सम्यगू-आजीव ० ; ( ६ ) जरैक्ष्य सम्यगू-ब्यायाम ० ; ( ७ ) अशैक्ष्य 
सम्यक्‌-स्टति ० ; (८ ) अशेक्षय सम्यकू-ससाधि ०; (९ ) अशैेद्षय सम्यगू-ज्ञान ०; ( ६० ) 
अशेक्षय सम्यगू-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दश धर्मासे युक्त पुरुष-पुद्गलको मैं 
सम्पन्न-कुशल ० कहता हू ।””? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया | 
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७६-चूल-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२॥३।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुबन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस सप्नय 
सकुल-उदायी परिब्राजक महती परिषद्के साथ परिब्राजकारासमें वास करता था। 

भगवान्‌ पूवोह्न समय ० । ०" जहाँ सकुल-डदायी परिब्राजक था, वहाँ गये । तब सकुल- 
डदायी परिव्राजकने भगवानसे कहा---आइये भन्‍्ते ० ।” 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाकों ०। जब में भन्‍्ते ! इस परिषद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यर्थ कथायें ( < तिरच्छाण-कथा ) कहती बैठती है । और जब 
भन्‍्ते ! में इस परिषद्के पास होता हूँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ही मुख देखती बैठी रहती है--'हमें 
श्रणण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।! जब भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिषद्‌ भगवानका मुख ताकती बैठी रहती है---'भगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
हम सुनेंगे! |”? 

“उदायी ! तुझे ही जो साल्म पड़े, मुझे कह ।”? 

“पिछले दिनों भन्‍्ते ! ( जो वह ) सर्वज्ञ-सर्वेदर्शों, निखिल-ज्ञान-दशेन ( - ज्ञाता ) होनेका 
दावा करते दैं--“चलते, खड़े, सोते-जागते भो (मुझे ) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ।” वह 
मेरे शुरूसे लेकर प्रइन पूछनेपर, इधर उधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने छगे । उन्होंने कोष, 
हेप और अविश्वास प्रकट किया । तब भन्‍्ते ! मुझे भगवानके ही श्रति प्रीति उत्पन्न हुई--“भहो ! 
निरचय भगवान्‌ ( हैं ), अहो ! निश्चय सुगत ( हैं ), जो इन धर्मोमे पंडित (८ कुशल ) हैं ।”” 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वेज्षन्सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रइन पूछनेपर इधर 
उधर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये ९” 

“मन्ते ! निर्गंठ नाथ-पुत्त ।” 

“उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्सोंको जानता है ०, वह मुझे आरस्म (> पूर्व-अंत ) 
के विषयमें प्रइन पूछे, ओर उसको में पूर्वोन्‍्तके विषयमें प्रइन पूछे । वह मेरे पूर्वान्‍्त-विषयक अ्रइन 
का उत्तर देकर, मेरे चित्तकों प्रसन्न करे; और में उसके पूर्वान्‍्त-विषयक प्रइनका उत्तर देकर, उसके 
चित्तको प्रसन्न करू। जो उदायीं ! दिव्य ० चक्षुसे ० सक्तोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है । वह मुझे दूसरे छोर ( + अपर-अन्त )के विषयमें अइन पूछे । में डसे दूसरे छोरके विषयमें प्र३न 
पूछें । वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको अ्सन्न करे; और ० मैं उसके चित्तको ० । या 
डदायी ! जाने दो पूव-अन्त, जाने दो अपर-अन्त | तुझे घर्स बतलाता हूँ---'ऐसा होने पर, यह 
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होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह डत्पन्न होता है । इसके न होनेपर यह नहीं दोता । इसके 
निरोध (> विनाश ) होनेपर यह निरुद्ध होता है । 

“भन्‍्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, डसे भी आकार-डद्देश-सहित 
स्सरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विहित पूर्व-निवासों (- पूर्व-जन्सों )को स्मरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌? भन्‍्ते ! मैं इस वक्त पांस-पिशाचक (- जुड़ेल )को भी नहीं देखता, 
कहाँसे फिर में दिव्य ० चक्ुसे ० सत्वोंको च्युत ० उत्पन्न होते ० देखेँगा ०, जैसे कि भगवान्‌ ९ 
भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कहा--“उदायी ! जाने दो पूर्वान्‍्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध 
होता है ।' यह मेरे छिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्या भन्‍्ते ! में अपने मत (- आचार्य- 
क ) के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानके चित्तको प्रसन्न करूँ ९! 

“डदायी ! तेरे ( अपने ) सतमें क्या होता है ?” 

“हम्तारे सत ( < आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा होता है--“यह परम-वर्ण ( है ), यह 
परस-वर्ण ( है ) ! 

“डदायी ! जो यह तेरे आचार्यकर्मे ऐसा होता है---“यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण' वह 
कौनसा परस-वर्ण है ?” 

“भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर < या प्रणीततर (+ उत्तसतर ) दूसरा वर्ण नहीं है, वह 
परम-वर्ण है ।” 

“कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है १” 

“भसन्‍्ते ! जिस वर्ण (5 रक्ष )से ० प्रणीततर ( + अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है; 
वह परस-वर्ण है ।” 

“डदायी ! यह तेरी ( बात ) दीधघे-( कातक ) भी चले--'जिस वर्णसे ० प्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी तू उस वर्णको नहीं बतलछा सकता । जैसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा कहे--में जो इस जनपद ( + देश )में जनपदु-कल्याणी ( - सुन्द्रियोंकी रानी ) है, उसको 
चाहता हूँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्‍या ऐसा दोने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता ९”? 

“अवदय अन्‍्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रास्नाणिक होता है ।” 

“इसी प्रकार तू उदायी |--'जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह्द परम-वर्ण है! 
कहता है, और उस वर्णकों नहीं बतलाता ।?? 

“जैसे भन्‍्ते ! झुअ्र, उत्तम जातिकी अढकोणी, पालिश की हुई वेदूय-मणि ( > हीरा ), 
पांड-कंबछ ( ८ लछाल-दोशाले )में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; मरने 
के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग ( + अ-विनाशी ) होता है ।” 

“तो क्या सानते हो, उदायी ! झुअञ्र० ' वेदूर्य-मणि ० विरोचित होती है, और जो वह रात 
के अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों ( ८ रक्षों )में अधिक चसकीकछा (- अभिक्राँततर ) 
और प्रणीत-तर है ९”? 

“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्धकारमें जगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णोतें अधिक 
चमकीला ० है।?” 

“तो क्या सानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगन्‌ कोडा है और जो वह 
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रातके अंधकारमें तेछका अदीप (है ); इन दोनों वर्णोमँ कौनसा अधिक चमकोछा या 
पअणीत-तर है १” 

“अन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ० ।”' 

“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेह-प्रदीप है, और जो वह रातके 
अंधकारमें सहान्‌ अग्नि-स्कंध (- आगका ढेर ) है। इन दोनों वर्णोम कौनसा अधिक 
चस्रकीछा ० है ९? 

“अन्ते जो यह ० अग्नि-स्कंध ० ।? 

“तो ० डदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान्‌ अभिस्कंघ है, और जो वह रातके भिन- 
सारमें मेघरद्वित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा ( 5 झुक्र' ) है, इन दोनों वर्णाम कौनसा अधिक 
चमकीला ० है ??! 

“भन्‍्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।”? 

“तो ० उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातकों मेघ-रहित स्वच्छ 
आकाशममें डस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है ; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चम- 
कीला ० है ? 

“अ्न्ते ० जो वह चन्द्र ०"? 

“तो ० डदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछले सास, शरदके समय 
मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें सध्याहके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चश्त- 
कीला » है ९”! 

“भन्ते ! जो यह सूर्य ० ।”? 

“डदायी ! में ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं 
छगता । तब भी में नहीं कहता--“जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०”। और तू तो 
उदायी ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निकृष्ट-तर चर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण 
( > तारीफ ) बखानता है ।” 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !?” 

“डदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है---'केसा यह अच्छा ० ।?! 

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (- सत )में ऐसा होता दैं,---“यह परम-वर्ण है! “यह परस-वर्ण 
है! । सो हम भन्‍्ते ! भगवानके साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने - अवगाहन करने - सम्‌- 
अनुभाषण करनेपर रिक्त > तुच्छ ८ अपराधी (से ) हैं ।”? 

“क्या उदायी ! छोक एकान्त-सुख (- सुख-सय ) है ? एकांत-सुखवाले छोकके 
साक्षाल्कारके लिये क्या ( कोई ) आकारवती (- सविस्तर ) प्रतिपद्‌ (- मा ) है ?? 

« भन्‍्ते | हमारे आचायकर्मे ऐसा होता है--एकांत-सुखवाका छोक है, एकांत-सुखवाले 
छोकके साक्षात्कारके छिये आकार-वती अति-पद्‌ भी है ।” 

“ कौन सी है डदायी ! ० आफारवती प्रतिपद्‌ ?” 

“४ यहाँ भन्‍्ते | कोई ( पुरुष ) प्राणातिषपातको छोड़, प्राण-हिसासे विरत होता है। 
अदत्तादान ( ८ बिना दिया लेना - चोरी ) छोड़, अद॒त्तादानसे विरत होता है, ० काम्न-मिथ्याचार 
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( - ध्यभिचार )से विरत होता है। ० सपावाद (> झूठ बोलने )से विरत होता है। किसी एक 
तपोगुणकों लेकर रहता है । यह है भन्‍्ते ! ० आकारवती ग्तिपद्‌ ।”” 

८५ तो ० डदायी ! जिस ससझय प्राणातिपात-विरत होता है, क्‍या उस समय आत्मा 
एकॉस-सुखी ( + केवल सुख अनुभव करने वाला ) होता है, या सुख-दुःखी ?”” 

४ सुख-दुःखी, भन्‍्ते !” 

८ तो ० उदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या डस समय आत्मा 
एकाँत सुखी होता है, या" सुख-दुःखी ?” 

& सुख-दुःख्री, भन्‍्ते !” 

«८ तो ० उदायी ! जिस समय ० काम-सिथ्याचार-विरत ० । ० । रषावाद्‌ ०१०। 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त द्वोता है। क्या डस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या 
सुख-दुःखी ? ”! 

“ सुख-दुःखी भन्‍्ते ! ” 

« तो क्या मानते हो, डदायी ! क्‍या ज्यवकोणे (> मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
( मिश्रित ) सागे ( > प्रतिपद्‌ )को पाकर, एकाँत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है ? ” 

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान्‌ !! केसा यद्द अच्छा ! सुगत !! ” 

८ उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है--'केसा यह अच्छा ०?। ”? 

“४ “५ “ भअन्‍्ते | हसारे आचार्यक (-स्रत )में ऐसा होता है--एकांत-सुखवारा छोक है 
एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ है। सो भन्‍्ते ! हम भगवानके ० 
भाषण करते पर तुच्छ ० हैं। क्‍या भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाका छोक है ? एकांत-सुस्ववाले लछोकके 
साक्षात्कारके लिये आकारवती ग्रतिपद्‌ है १ ” 

“ है डदायी ! एकांत-सुख लोक, है आकारवती पअतिपद्‌ । ?? ) 

“ भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ कौनसी है ! 

« यहाँ उदायी ! सिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-ध्यानको 
० ॥ ० तृतीय-ब्यानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।”” 

« भन्ते ! एकात-सुखवाले लोकके साक्षाल्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद्‌ है ? इतने 
हीसे भन्‍्ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ?” 

« नहीं, उदायो ! इतनेसे एकांत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) हो गया रहता; 
यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ है । ” 

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परित्राजककी परिषद्‌ उन्‍नादिनी > उच्चशब्द--महाशब्द 
(>> कोलादहल ) करनेवाली हुईं--यहाँ हम अपने सतसे नष्ट होंगे, यहाँ हस अच्ट ( -> भ्रणष्ट ) 
होंगे । इससे अधिक उत्तम दम नहीं जानते । तब सकुल-उदायी परिब्राजकने, उन परिन्राजकोंको 
चुपकरा, भगवानसे कहा--- 

“ अन्‍्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है १?” 

“ यहाँ डदायी ! भिछ्छु सुखको भी छोड़ ० चत्तर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ( तब ) 
जितने देवता एकान्त-सुखछोकमें उत्पन्न हैं, डन देवताओंके साथ ठदरता है, संकाप करता है, 


१ पृष्ठ १५ | 
8१ 


कर 


| २] मज्क्षिम-निकाय [ २३९ 


ल्कार करता है । इतनेसे डदायी ! इसको एकांत-सुखवाला छोक साक्षाल्क्ृत (- प्रत्यक्ष ) 
है । 

“ डदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास ब्रह्मचय नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 

- प्रणीततर (> इससे भी उत्तम ) धर्म हैं, जिनके साक्षाल्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य 
न करते हैं। ”” 

« भनन्‍्ते ! वह घस ० कोनसे हैं ? ”” 

« उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०* बुछ भगवान्‌ ०। वह इन पाँच 
नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (> मलों )को ० प्रथम-ध्यान ०, ० द्वितीय-घ्यान ०, ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर ७ प्रणीत-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मबचय-पालन करते हैं । वह ०* अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासको अजुस्मरण करते हैं ० । ० । च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ० । ० । 
० दुःखनिरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ ० आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं “० यहाँ 
कुछ नहीं है?, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य- 
पालन करते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिब्राजकने भगवान्‌'*'( से प्रत्रज्या साँगी, तव उसकी परिषदने ) 
कहा--- 

“उदायी ! आप अश्रमण गोतसके पास सत ब्रह्मचर्यवास करें ( + मत शिष्य हों ), मत 
आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (« शिष्य )की तरह वास करें, जैसे करका ( 5 सठकी ) 
होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ (- अवस्था ) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! 
श्रमण गौतम ०। ”? 

इस प्रकार सकुल-उदायी ० की परिषद्ने सकुल-उदायी ० को भगवानके पास ब्रद्माचर्यपालन 
करनेमें विप्त डाला । 
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अल. नकल शजअ पारा जारी 


८०-वेखणस-सुत्तन्त (२।२।१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब वेखणस (- वखानस ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके 
साथ संमोदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परित्राजकने भगवानके पास यह 
उदान ( आनंदोछासमें निकली वाक्यावकी ) उदाना--“यह परम (८ उत्तस ) वर्ण है ।! 

“क्या है, वह परस वर्ण ९”! 

“मो गौतस ! जिस वर्णसे अधिक जच्छा-प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है।”? 

“कात्यायन' ! वह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णते अधिक अच्छा - प्रणीततर दूसरा वर्ण 


नहीं है ।” 


- «१. “मो गोतम! जिस वर्णते अधिक अच्छा 5 प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है ।”” 


' “क्ात्याथन ! इस वचनको काहे लम्बा बढ़ाता बोल रहा है--'मो गौतम ! जिस वर्णसे ० 
वह परमवर्ण है?; किन्तु उस वर्णको नहीं बतलाता। जैसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा कहे--इस 
जनपद्‌ (> देश )में जो ज़नपद्‌-कल्याणी ( > देशकी सुन्द्रतम ख्री ) है, में उसको चाहता हूँ, 
उसकी कासना करता हूँ । डसको थदिं ( छोग ) ऐशा पूछें--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणोको 
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-ख्री है, या झूद्ी 
है! ९-..ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहे । तब उससे पूछें--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको त्‌ चाहता 
है, ( वह ) अमुक नामवाली, अमुक गोतन्नवाली है; लम्बी, छोटी या मझोली, है; काछी, इयामा 
था झंगुर ( मछलीके ) वर्णकी है; अमुक ग्राम, निगस या नगरमें रहती है ?--ऐसा पूछनेपर 
“हीं? कहे । तब उससे यह पूछें--'हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
डसको तू चाहता है; डसकी तू कामना करता है ?---ऐसा पूछनेपर हाँ” कहे । तो क्या सानता 
है, काल्यायन ! ऐसा कहनेपर क्या डस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता ?” 

“जरूर, भो गौतस ! ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थ्ीन हो जाता है।” 

“शैसे ही कात्यायन ! तू कहता है--“भो गौतस ! जिस वर्णसे ० वह परमवर्ण है”, किल्‍्त॒ 
डस वर्णकों नहीं बतलाता । 

“जैसे मो गौतम ! छुअ उत्तम जातिकी अढकोणी पाछिशकी हुई वेदूये-सणि 
(हीरा) ०*। 

८“ ० *और दू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, उसीको 
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परमवर्ण ( कहता है ), उसीकी अ्रशंसा करता है । 

“कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण' (८ विषयभोय ) हैं। कौनसे पाँच *--(१) इृष्ट, 
कान्त ०१ चद्षुद्वारा विज्ञेय रूप; (२) ०' श्ोत्र-विज्ञेग शब्द; (३) ०१ घाण-विज्ञेय गंध; (४) ०१ 
जिह्-विज्ञेय रस; (७५) ०१ काय-विज्ञेय स्प्रष्ठव्य । कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं । कात्या- 
श्न ! इन पाँच काम-गुणोंको लेकर जो सुख ८ सोौसनस्थ उत्पन्न होता है, वह काम-सुख कहा 
जाता है। इस अकार कासोंसे काम-सुख और कास-सुखसे काम-अग्र (> श्रेष्ठ मोग ) सुख श्रेष्ठ 
कहा जाता है।?” 

ऐसा कहनेपर वेखणस परित्राजकने भगवानूसे यह कहा-- 

“आश्रर्य ! भो गोतस ! अदूभुत !! मो गोतस ! क्‍या सुभाषित ( > ठीक कहा ) आप 
गौतमका है--कासोंसे काम-सुख, और कामसुख से कासाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।” 

“क्रात्यायन ! अन्य दहृष्टिक ( 5 दूसरा मत रखनेवाले ) ८ अन्य-क्षान्तिक ८ अन्य-रुचिक, 
अन्यत्र-आयोग (> आसक्ति ) वाले, अन्यत्र-आचार्यक ( - दूसरा ज्ञान रखनेवाले ) तेरे लिये काम, 
काम-सुख, कामाग-सुख--यह जानना दुष्कर है। कांत्यायन ! जो वह भिक्षु अर्दत्‌ बह्मचर्य वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०* क्षीणाखत्र हैं, वह इस--काम, काम-सुख, कामाअ्सुखकों जान 
सकते हैं ।” 

“ऐसा कहने पर वेखणस परिब्राजक कुपित-असंतुष्ट-अना हो भगवान्‌कों ही खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--श्रमण गौतम ही ( अज्ञताको ) प्राप्त होगा'--(कुह) ह 
भगवानूसे यह बोला--- चक म्ड 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त (< आरम्भ के छोर )को बिना जाने, 
पश्चिम-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं--'जन्म क्षीण होगया, त्रह्मचर्यवास सम्ताप्त होगया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।! उनका यह कथन 
हस्वक ( छोटा ) छामक रिक्त ८ तुच्छ ही होता है ।” 

“काल्यायन ! जो श्रम्णण ब्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं--“जन्स क्षीण 
होगया ० यह हम जानते हैं? उनका यह धार्मिक निग्रह होता है। कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
पश्चिमान्त; कोई सरल, अ-शठ - अ-मायावी विक्ञ पुरुष आवे; में उसे अनुशासन करता हूँ, में 
( उसे ) धर्मापदेश करता हूँ । ( मेरे ) अनजुशासनके अनुसार आचरण करते जब्दी ही खयं जानेगा, 
स्यं देखेगा---'इस अकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे मुक्ति होती है । जैसे, कात्यायन ! डतान 
सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथों-दो पैरों ) ओर पाँचवें कंठमें सुतके बंधन बैँघे हों; 
उसके होश सँमालनेपर, इन्द्रियों ( £ ज्ञान )के परिपक होने पर वह बंधन छूट जाते हैं । वह "में 
मुक्त हूँ! यही जानता है, बंधनकों नहीं ( जानता ); ऐसे ही कात्यायन ! ० कोई ० विज्ञ पुरुष 
आवे ० स्वयं देखेगा--“इस प्रकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है? ।” 

ऐसा कहने पर वेखणस परिब्राजकने भगवानसे यह कहा-- 

“आइचये ! भो गोतस ! आइचये !! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०१ यह में 
भगवान्‌ गौत्तमकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलिवद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें (?? 

( इति परिव्बाजक वग्ग ॥ २३ ॥ ) 
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८१-घटिकार-सुत्तन्त (२।४।१ ) 


त्यागमय गृहस्थ-जीवन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्लुसंघके साथ कोखल ( देश )में चारिका ( > रात, 
असण ) कर रहे थे । 

तब भगवानने मार्गसे हट कर एक स्थानपर स्मित (> मुस्कुराहट ) प्रकाशित किया | 
तब आयुष्सान्‌ आनंदको यह हुआ--'क्या हेतु क्‍या प्रत्यय है, मगवानके स्मित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके स्मित अकट नहीं किया करते ।” तब आयुष्मान्‌ आनंद एक ( बायें ) फंधे पर 
उत्तरा संगकों करके, जिधर भगवान्‌ थे, डधर अंजलि जोड़कर भगवानसे यह बोले-- 

“अन्ते ! क्‍या हेतु > क्या प्रत्यय है भगवानके स्मित प्रकट करनेका ? भन्‍्ते ! तथागत विना 

डक णके स्मित प्रकट नहीं किया करते |”? 

“आनन्द ! पूर्वकालूमें इस प्रदेशमें कद (८ सम्द ) 5 सफीत, वहुजनाकीण् वेहलिंग 
नासक झस-निगम था। वेहलिंगके समीप भगवान्‌ काश्यप अहत्‌ सम्यक्‌-संबुदछ विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अर्त्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने बैठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था ।”! 

तब आयुष्सान्‌ आनंदने चोपेती संघाटीको बिछा कर, भगवानसे यह कहा-- 

“तो भस्ते ! भगवान्‌ बैठे, इस अ्रकार यह स्थान दो अहंतोंसे सेवित होगा ।?? 

भगवान्‌ बिछे आसन पर*''बैठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोले-- 

“आनंद ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋछ - रफीत, बहुजनाकीणे वेहलिग नामक आम्ृ-निगल 
था । वेहलिगके सनीप भगवान्‌ काइयप अहेत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे। यहाँ आनंद ! भगवान्‌ 
काइयप ० का आरास था। यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० भिक्षु-संघको उपदेश करते थे। 

“आनन्द ! वेहलिंग आस-निगममें घटिकार नामक कुंसम्भकार (> कुम्हार ) भगवान्‌ 
काइयप ०का अग्र-उपस्थाक ( - प्रधानलेवक ) रहता था। घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नामक 
माणवक ( > ब्राह्मण-तरुण ) तियमित्र था। तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाछ माणवक 
को सम्बोधित किया--“आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! भगवान्‌ काइयप ० के दशनको । उन 
भगवान्‌ अहेव्‌ सम्यक्‌-सम्बुदका दर्शन साधु-सम्भत है ।” ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपाल 
साणवकने घटिकार कुम्मकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! उस मुंडक श्रमणकके देखने 
से क्या ( फल ) ?” दूसरी बार भी घटिकार ०। तीसरीं बार भी घटिकार कुम्मकारने जोततिपाल माण- 
वकको सम्बोधित किया---“आओ चलें सौस्य जोतिपाल ! ० दर्शन साधु-सम्मत है?। तीसरी बार भी 
आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुस्मकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! उस 
सुंडक श्रमणकके देखनेसे क्या ! 'तो सौस्य जोतिपाल ! ख्रान-चूणे-पिंड ( सोत्ति सिनाति )ले 
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चलो नहानेके लिये नदी चलें ।! “अच्छा, सौम्य'--( कह ) जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकार 
को उत्तर दिया | तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक सोत्ति-सिनातिकों छेकर 
स्नानके लिये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकसे कहा--“सौम्य 
जोतिपार ! यह पास में भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चलें सौस्य जोतिपाल ! ० डन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साछु-सम्मत है ।! ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपाल साणवकने घटिकार 
कुम्मकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।? दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ०। 

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवकका कपड़ा पकड़कर कहा--“सौम्य 
जोतिपाल ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; जाओ चलें सौम्य जोतिपाछ ! ० उन 
भगवान्‌ ० दृशन साधु-सम्मत है! । तब आनन्द ! जोतिपाल साणवक कपड़ा समेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोला--'रहने दो सोम्य घटिकार ! ० ।” तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने शिरसे 
नहाये जोतिपाल माणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा--'सौम्य जोतिपाल ! यह पासमें ० 
दर्शन साधु-सम्मत है ।! तब आनन्द ! जोतिधाल माणवककों यह हुआ--आश्चर्य भो ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (८ नीच जाति ) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको 
छू रहा है । यह छोटी बात न होगी; और घटिकार कुंभकारसे बोला--“अच्छा, सौम्य घटिकार !! 
“अच्छा, सौस्य जोतिपाल! डन भगवान्‌ ० का दर्शन वेसा साधु सम्सत है।? “तो सौम्य घटिकार ! 
छोड़ो चलूँगा! । 

“तब आनंद ! घटिकार कुंभक्ार और जोतिपाल भाणवक जहाँ भगवान्‌ काइयप डरेत 
सम्यक्‌-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । जोतिपाल साणवक भी भगवान्‌ काइयप ० के साथ '“'सम्मोदुनकर एक ओर बेंठ गया। 
एक ओर बैठे आनंद ! घटिकार कुम्मकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--“भन्ते ! यह जोति- 
पाल साणवक मेरा भ्रियमित्र है, इसे भगवान्‌ धर्मोपदेश करें! । तब आनंद ! भगवान्‌ काश्यप ० 
ने घटिकार कुम्मकार ओर जोतिपाल माणवकको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 5 ससादुपित, समुत्ते- 
जित, संप्रशंसित किया । तब आनंद ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाऊ साणवक्त भगवान्‌ 
काइयप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान्‌ काइयप ० के भाषणको 
अभिनंदित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान्‌ काइ्यपकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चले गये । 

“तब आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“अहों ! सौम्य 
घशिकार ! धर्म सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रत्रजित नहीं होता ।? क्यों सौम्य जोतिपाल ! तुस 
जानते हो, अंधे माता-पिताको में पोसता हूँ ?” 'तो सौम्य घटिकार ! में घरसे बेघर हो प्रत्रजित 
होता हूँ ?? 

“तब आनंद ! घटिकार कुम्मकार और जोतिपाल साणवक जहाँ भगवान्‌ काइयप ० थे, 
वहाँ गये । ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--“भन्ते ! थह 
जोतिपाक भाणवक मेरा अयमिन्न है, इसे भगवान्‌ प्रत्रजित करें ।” आनंद ! जोतिपाल माणवकने 
भगवान्‌ काइयप ० के पास प्रत्रज्या उपसम्पदा पाई । 

“तब आनंद ! जोतिपालके डपसम्पन्न (- भिक्षु ) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्रह दिन 
बाद, भगवान्‌ काइ्यप ० वेहलिंगमें इच्छापूवंक विहार कर वाराणसखीकी ओर चल दिये। क्रमशः 
चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काइ्यप ० वाराण्सीमें 
ऋषिपतन म्ठ॒गदावमें विहार करते थे । आनन्द ! काशिराज़ किकिने सुता--भगवान्‌ काश्यप ० 


हैः 


हक 
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वाराणसीमें पहुँच'““ऋषिपतन मझूगदावमें विहार करते हैं । तब आनन्द ! काशिराज 
काशिराज किकि उत्तमोत्तम यानोंको जुड़वाकर, ( एक ) उत्तम यान (- रथ ) पर (स्वर्य ) 
आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानोंके साथ बड़े ० राजसी ठाटबाठके साथ भगवान्‌ काइयप ० के दुश नाथ 
वाराणसी ( - बनारस )से निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे 
उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ काइयप ० थे, वहाँ जाकर “भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन- 
कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० ने धार्मिककथासे 
० समुत्तेज्ञित संप्रशंसित किया । तब भगवान्‌ काइयप ० से ० संप्रशंसित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काश्यप ० से यह बोला--“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघके साथ कलके लिये भेरा भोजन 
स्वीकार करें । भगवान्‌ काइयप ० ने मोनसे ख्ीकार किया। तब आनंद ! काशिराज किकिने 
भगवान्‌ काश्यप ० की स्वीकृतिको जान कर, आसनसे उठ भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन 
कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

“तब आनंद ! काशिराज किकिने डस रातके बीतनेपर अपने मकानपर कालिसारहित 
पंड्मुटिक ( लाल धानका भात ), अनेक व्यंजनों (- तिर्येन )का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ काइयप ० को कालकी सूचना दी--“/( भोजनका ) काल है भन्ते ! भात तैयार है? । 
तब आनंद ! पूर्वाहके समय पहिनकर पाश्र-चीवर ले भिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ काइयप ० जहाँ 
काशिराज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ विछे आसनपर बैठे । तब आनंद ! 


. काशिराज किकिने बुद्धप्रसुख भिक्षुसंघत्रो अपने हाथसे उत्तम खाय-भोज्य परोस संतर्पित - 


संप्रदारित किया । 

“तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नीचा आसन ले एक ओर बेढ गया। एक ओर बेठे काशिराज किकि भगवान्‌ क्काइयप ० से 
यह कहा---'भन्‍्ते ! भगवान्‌ धाराणसोीमें वर्षावास स्नीकार करें, इस ग्रकारसे संघकी सेवा होगी ।' 
“नहीं, मद्दाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका! । दूसरी बार भी ० तीसरो बार भी ०। तब आनंद ! 
काशिराज किकिको “भगवान्‌ ० वाराणसीमे वर्षावास नहीं स्वीकार करते'--( सोच ) दुःख 
हुआ, विभ्ननता हुईँ। तब आनंद ! काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा-- क्या 
भन्‍्ते ! आपका झुझसे भी जच्छा कोई उपस्थाक ( > सेवक ) है ?? 'मद्दाराज ! वेहलिंग नामक 
पग्राम-निगस है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अग्न उपस्थाक है । तुझे महाराज (-- 
भगवान्‌ वाराणसीमें मेरा व्षोवास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते---( यह सोचकर ) दुःख 
हुआ, बेसनता हुई; घटिकार कुंभकारको यह नहीं होती, न होवेगी । महाराज ! घटिकार कुंभकार 
छुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । सहाराज ! धटिकार कुंसकार 
आणातिपात (> हिंसा )से विरत, अदत्तादान (> चोरी )से विरत, कास-भिध्याचारसे विरत, 
सरषावाद (- झठ )से विरत, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान (+- नशीली चीजों )से विरत है। 
महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धमें अतीव श्रद्धायुक्त, घर्ममें ०, संघ अतीचव अ्रद्धायुक्त है, आरय- 
कान्‍्त शीलों ( - सुन्द्र सदाचारों ) युक्त है । मद्दाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख " में ( सत्य ) 
में संशय-रहित है, दुःख-समुद्यमें संशय-रहित, दुःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ में संशयरहित है । महाराज ! घटिकार कुंभकार एकाहारी, ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ 
कल्याणधर्मा ( - पुण्यात्सा ) है। सहाराज ! घटिकार कुम्भकार मणिसुवर्णेल्यागी, सोना-चाँदी- 


१ देखो पुष्ठ ३९-४० । 
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विरत है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसल ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
हाथसे प्थिवी को नहीं खोदता । उसके घर पर आनेवाले चूहे कुकरोंको भी ( भोजन ) बाँट 
कर कहता है--यहाँ जो चावल, मूंग, या मटर जिस किसी भोजनको चाहता है, ( बाकी को ) 
छोड़ डसे ले जाये। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे माता-पिताकों पोसता है। महाराज ! 
घटिकार कुम्मकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे डस (छोक ) में ओऑपपांतिक (- देवता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस छोकसे लोटकर न आनेवाला है । 

“महाराज ! एक समय में वेहलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले में जहाँ घटिकार कुम्भकारका घर है, वहाँ गया । जाकर 
घटिकार कुंभकारके साता पितासे यह कहा--“हन्त ! यह भागव कहाँ गया है ?? 'सन्ते ! आपका 
उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हँडिया ( - कुम्मी' )से भात लेकर, बर्तन ( 5 परियोग* )से 
सूप ( दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।! तब महाराज ! मैंने कुम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप ले भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब महाराज ! घटिकार कुंभकार जहाँ ( डसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर साता-पितासे यह बोला--'कौन कुम्भीसे भात ओर परियोग 
से सूप के भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?” 'तात ! मगवान्‌ काइयप ० कुम्भीसे भात ले ० 
भोजनकर ० चले गये ।” तब महाराज ! घटिकार कुंभकारकों यह हुआ--'सुलाम है हो ! मेरा; 
(जो कि ) मैरे ऊपर भगवान्‌ काइयप ० का इतना विश्वास है।” तब महाराज ! घटिकार कुंभकार 


को उप्च प्रीतसुख ( - प्रसन्नताके सुख )ने अर्ध मासतक नहीं छोड़ा, ( और ) साता-पिताको 
जन 


सप्ताह भर ( नहीं छोड़ा ) । 

“प्रहाराज एक बार में डसी वेहलिग ग्राश-निगममें विहार करता था। तब सहाराज ! में 
पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके माता पिता थे, वहाँ गया । जाकर ० 
साता-पितासे यह बोला--'हन्त ! यह मार्गव कहाँ गया है ??” ०१ तब महाराज में कलोपी 
(5 वतन )से कुल्माष ( - कुलथी ), परियोगसे सूप छे, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ।! 
०९ माता-पिताकों सप्ताह भर। 

“सहराज ! एकबार में उसी वेहलछिग आम्न-निगमसमें विहार करता था। डस समय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब महाराज ! मेंने मिक्षुओंसे कहा--'जाओ मिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घर पर, तृण ढूँढ़ी ।! ऐसा कहने पर महाराज ! भिक्षुओंने सुसे कहा---भन्ते ! घटिकार 
कुम्भकारके धरपर तृण नहीं है; ( कितु ) नया छाया हुआ है ।! “जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्भ- 
कारके घरको तृण-बिना कर दो ।? तब सहाराज ! उन सिक्षुओंने घटिकार कुम्मकारके घरकों तृण- 
बिना कर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारके माता-पिताने मिक्षुओंसे यह कहा--'कौन 
घरको उजाढ़ रहे हैं ? 'भिक्षु, मगिनी ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही है ।! 'लछे जाओ, 
मनन्‍्ते ! ले जाओ मद्गमुखो ! तब महाराज ! घटिकार कुम्मकार जहाँ साता-पिता थे वहाँ गया । 
जाकर साता-पितासे बोला--“'किनने घरको उजाड़ दिया (- बेछानका कर दिया ) ?! 'मिक्त, 
तात ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही थी ।” तब महाराजा ! घटिकार कुम्मकार-पुत्रको 
ऐसा हुआ---'सुलाम है हो ! ० साता-पिताको सप्ताह मर। तब मद्दाराज! वह सारा घर तीन मास 
तक आकाश-छद॒न (> आकाझशही जिसकी छत है ) रहा, किन्तु नहीं चुआ । महाराज ! इस प्रकार 





१ कुंभी भात पकानेके बढ़े बतेनका नाम दे, ओर परियोग दाल आदि सूप पकाने लायक बतेनका । 
२ ऊपर नेसे दी । 
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का है घटिकार कुम्मकार ।' “मन्ते ! घटिकार कुम्भकारकों छाम है, ० सुलाभ है, ० सु-लब्ध छाम 
है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विश्वास है। 

“तब आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच सो गाड़ी पंडु-मुटिक, 
शालीका चावल, और उसके थोम्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन राज-पुरुषोंने घटिकार 
कुम्मकारके पास जाकर यह कहा--“भन्ते ( ८ स्वामी ) ! यह पॉचसो गाड़ी पंडु-मुटिक, शालीका 
चावल, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हें मन्‍्ते ! स्वीकार 
करें !? “राजाकों बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह ) हो ।? 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाल माणवक कोई और होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये; में ही डस समय जोतिपाल साणवक था ।?? 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आननदने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


धर 


] न 
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त्यागमय भिक्षु-जीवन । भोगेोंकी असारता 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कुर ( देश )में महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ धुल्लफोट्टित 
नामक कुरुओंका निगस (- कस्बा ) था, वहाँ पहुँचे । 

धुलकोद्टित (८ स्थूछकोछित ) वासी ब्राह्मण शृहपतियोंने सुना--श्ाक्यपुत्र ०" श्रमण 
गौतम धुलकोद्ठितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० "इस प्रकारके अर्हृतोंका दुशन अच्छा होता है। तब धुल- 
कोद्धितके ब्राह्मण-ग्रहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर 
बैड गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे धुल्लकोद्ठित-वासी ब्राह्मण ग्ृह- 
पतियोंकों भगवानने धघामिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया । 

डस समय उसी थुल्लकोट्टितके अग्र-कुछिकका पुत्र राष्ट्रपाल उस परिषद्‌र्में बैठा था। तब 
राष्ट्रपालकों ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्धू संखसा धुला ब्रह्म- 
चर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है। क्यों न में केश-इमश्रु सुंडाकर, काषाय वस्त्र पहिनकर, 
घरसे बेघर हो भत्नजित होजाऊँ। तब थुल्लकोट्टित-वासी ब्राह्मण-गृद्पति भगवानसे धार्मिक कथा 
द्वारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवानके भाषणकों अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे डड, 
भगवानकों अभिवादनकर, प्रदुक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र-पाल कुलपुम्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके 
थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेढ गया। 
एक ओरे बेठे राष्ट्रपाल कुछ-पुश्नने भगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य- 
पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है। भन्‍्ते! में भगवानके पास प्रत्नज्या पाऊँ, डपसंपदा पाऊँ।” 

“राष्ट्रपाल ! क्‍या तूने मातापितासे घरसे बेघर हो भ्रत्रज्याके लिये आज्ञा पाई है १? 

“अन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।”” 

“शाष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रत्रजित नहीं करते ।” 

“भ्नन्ते ! सो में वेसा करूँगा, जिसमें माता-पिता सुझे ० प्रजज्याके लिये आज्ञा दें ।”! 

“तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, सगवानकों अभिवादनकर, ग्रदृक्षिणाकर जददाँ 
साता-पिता थे, वहाँ गया | जाकर झाता-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शांख- 
कछिखित (> छिले शंखकी तरह निर्मल इवेत ) ब्रक्मचये-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है । 


$ देखो पृष्ठ शढ, २७८ | 


३३० |] [ शाधर 


है कद 


पदक - 
ह ्ह 


२४१२ | <२-रद्गपाल [३३१ 


में ० प्रब॒जित होना चाहता हूँ । घरसे बेधर हो प्रत्रजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाल ० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय + मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एक पुत्रहों ) तात 
राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते- 
पीते-विच्चरते, कामोंका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हम तुम्हें ० प्रत्रज्याके लिये आज्ञा 
न देंगे। सरनेपर भी हस तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रब्रजित होने 
की आज्ञा देंगे ।” 

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ०१ 

तब राष्ट्रपाल कुलपुन्न माता-पिताके पास प्रब्रज्या (को आज्ञा )की न पा, वहीं नंगी 
घरती पर पड़ गया ।--“यहीं मेरा सरण होगा, या अ्रब्ज्या' | तब ० साता-पिताने राष्ट्रपाल 
० से कहा--- 

“वात राष्ट्रपाल | तुम हमारे श्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुशत्र चुप रहा। 

० दूसरी बार भी ० । ० । ० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुल-पुत्र चुप रहा। 

तब ॒राष्ट्रपाह ० के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपालऊ कुल-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर" 'कहा-- 

3 “तातो ! यह राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है-- “यहीं सरण होगा या अ्रत्रज्या! । 
आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाछ ० को कहो--सौम्य राष्ट्रपाल ! 
तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

तब राष्ट्रपाल ० के सित्र राष्ट्रपाल ० के माता-पिता ( की बात )को सुनकर, जहाँ राष्ट्र- 
पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा--- 

“सौम्य राष्ट्रपाछ ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरी बार भी ० | ० । तीसरी बार भी ०। ०) 

तब राष्ट्रपाल ० के मित्रों ( + सहायक )ने ० राष्ट्रपाल ० के साता-पितासे कहा--- 

“अम्प्ता ! तात ! यह राष्ट्रपाछ ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है--'यहीं मेरा सरण होगा, 
या प्रब्रज्या ।” यदि तुम राष्ट्रपाल ० को ० अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका मरण होगा; यदि 
तुम ० आज्ञा दोगे, अब्नजित हुये भी डसे देखोगे; यदि राष्ट्रपार ० अब्ज्यामें सन न लगा सका, 
तो, उसकी और दूसरी क्‍या ग्रति होगी ? यहीं लौट आयेगा । ( अतः ) राष्ट्रपाल ० को भब्ज्याकी 
अनुज्ञा दो ।”! 

“तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रत्रज्याकी अनुज्ञा (८ स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
अब्रजित हो, साता-पिताकों दर्शन देना होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल कुछ-पुशत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाक ० से बोले-- 

“सौस्य राष्ट्रपाल ! तू साता-पिताका भश्रिय ० एक पुष्र है ० । माता-पितासे ० प्रब्ज्या 
के लिये तू अजुज्ञात है | लेकिन प्रत्नजित हो माता-पिताकों दुशेन देना होगा।” 

तब राष्ट्रपाह ० उठकर, बल अ्रहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर ० एक ओर 
बैठे हुये ० भगवानसे कहा-- 

“अन्ते ! मैं साता-पितासे ० प्रत्रज्याके लिये अजुज्ञात हूँ । मुझे भगवान्‌ अब्रजित करें ।” 

राष्ट्रपाल ० ने भगवानके पास अन्नज्या ओर उपसम्पदा प्राप्त की। तब आयुष्मान्‌ 
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राष्ट्रपालके उपसंपन्न ( - भिक्षु होना ) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधा मास उपसम्पन्न होनेपर, 
भगवान्‌ थुलकोट्टितमें यथेच्छ विहारकर जिधर शआवस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । 
क्रमश: चारिका करते जहाँ आ्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके 
आरास जेतवनमें विहार करते थे । तव आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाह*** ० आत्म-संयमी हो *विहरते जल्दी 
ही, जिसके लिये कुल-पुत्र डीकसे घरसे बेघर हो पत्नजित होते हैं, उस सर्वोत्तम बअद्धाचर्ये-फलको 
इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षातकारकर, प्रास्कर विहरने छगे | “जाति ( > जन्म ) क्षीण 
हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है!--जान 
लिया । आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाल अहतोंमें एक हुये । 

तब आयुचष्मान्‌ राष्ट्रपाल जहाँ भगवान्‌ थे, "जाकर, भगवानकों अभिवादनकर'“'एक 
ओर बेठे' ' ' भगवानसे बोले-- 

“भन्ते ! यदि भगवान्‌ अज्ुज्ञा दें, तो में माता-पिताकों दर्शन देना चाहता हूँ ।”” 

तब भगवानने मनसे राष्ट्रपाठके मनके विचारकों जाना | जब भगवानने जान लिया, 
राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र ( भिक्षु- ) भिक्षाकों छोड़, ग्रहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्सान्‌ 
राष्ट्रपालसे कहा--- 

“राष्ट्रपाह ! जिसका इस वक्त समय समझ, ( वेसाकर ) ।?” 

तब आयुष्षान्‌ राष्ट्रपाह5 आसनसे उस्कर भगवानकों अभिवादन कर, भ्रदृक्षिणा कर, शयना- 
सन संभाल ( > जिम्मे छगा ), पात्र-चीवर ले, जिधर थुलकोट्टित था, डघर चारिकाके लिये चुक् 
पड़े । क्मश: चारिका करते जहाँ थुलकोद्धित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल थुल- 
कोद्धितमें राजा कारव्यके मिगाचीर ( नामक उद्यान )में विहार करते थे। 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह्नसमय पहन कर, पात्र चीवर ले, थुल्लकोट्टितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट हुये । धुल्कोट्टितमें बिना झहरे पिड्चार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, व्दाँ 
पहुँचे । उस समय अआयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता बिचली द्वारशालामें बार बनवा रहा था। पिताने 
दूरसे ही आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछकों आते देखा । देखकर कहा---/इन मुंडकों श्रमणकोंने मेरे प्रिय ८ 
सनाप एकलाते पुत्रको प्रत्रजित कर लिया ।! तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने अपने पिताके धरमें न दान 
पाया, न भ्रत्याक्यान (- इन्कार ), बल्कि फटकार दो पाई । डस समय आयुष्म्तान्‌ राष्ट्रपालकी 
ज्ञाति-दासी बासी कुब्माष ( + दाल ) फेंकना चाहती थी। तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने उस 
ज्ञाति-दासी ( - जातिवालोंकी दासी )से कहा-- 

“अगिनी ! यदि बासी कुल्माषकों फेंकना चाहती है, ठो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे ।” 

तब ० ज्ञातिदासीने उस बासी कुल्माषको आयुद्मान्‌ राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, 
हाथों, पेरों, ओर श्वरको पहिचान लिया। तब ० ज्ञाति-दासी जहाँ आयुक्मान्‌ राष्ट्रपालकी 
साता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकको मातासे वोली-- 

“अरे ! अय्या !! जानती दो, आययंपुतन्न राष्ट्रपाल आये हैं ९?! 

“जे ! यदि सच बोछती है, तो अदासी होगी ।”! 

तब जआायुद्मान्‌ राष्ट्रपाणकी जाता जहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ 
जाकर' ' ' बोली--- 

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपा् कुल-पुत्र आया है १” 
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डस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपा> डस बाली कुब्माषको किसी भोतके सहारे ( बैठकर ) 
खा रहे थे। आयुधष्सान्‌ राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुध्मान्‌ राष्ट्रपाठ थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुच्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

“दतात्त राष्ट्रपाल ! बासी दाल खाते हो | तो तात राष्ट्रपाल | घर चलना चाहिये।” 

“पमुहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रबजजितांका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं । 
तुम्हारे धर गया था, वहाँ न दान पाया, न श्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।”?? 

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें ।?? 

“बस गृहपति ! आज में भोजन कर चुका ।” 

“तो त्ात राष्ट्रपाल | कछका भोजन स्वीकार करो ।”?? 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने सौनसे स्वीकार किया। 

तब आयुधष्मान्‌ राष्ट्रपालकका पिता, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी स्वीकृतिको जानकर, जहाँ 
अपना धर था, वहाँ ''जाकर, हिरण्य ( > अशर्फी ), सुवर्णी बड़ी राशि करवा, चटाईसे 
ढंकवाकर, जायुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी ख्रियोंको आमंत्रित किया-- 

“आओ बहुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाल कुल-पुत्रको तुम 
प्रिय 5 मनाप होती थीं, डन अलकारोंसे अलंकृत होओ” तब आयुक्भान्‌ राष्ट्रपालके पिताने 
उस रातके बीत जाने पर, अपने घधरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको 
फल सूचित किया--'काल है तात राष्ट्रपाह ! भोजन ठय्यार है! । तब आयुद्मान्‌ राष्ट्रपाल 
पूर्वाह्ल समय पहिन कर, पात्र चीवर छे जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आखन पर बैठे । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालठ का पिता हिरण्य, सुवर्णो राशिको खोल कर 
आयुश्चान्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

“तात राष्ट्रपाल ! थह तेरी माताका (> भातृक ) धन है, पिताका, पितामहका अलग 
है। तात राष्ट्रपाछ भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम तात 
राष्ट्रपाल ! (मसिश्षु-) शिक्षा ( ८ दीक्षा ) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और 
पुण्योंकोी करो ।”! 

“यदि गृहपति ! तू सेरी बात करे, तो इस हिरिण्य, सुवर्ण-पुंजजो गाड़ियोंपर रखवा, 
हुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाछ॒ दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
>परिदेव, दुःख - दोसनस्थ -- उपायास न उत्पन्न होंगे।”? 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालकी प्रत्येक भायौयें पैर पकड़ आयुध्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोलीं--- 

“आयंपुत्र | कैसी वह अप्सराये हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचय्य पालन कर रहे द्वो १” 

“बहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं ।” 

भगिनी (> बहिन ) कहकर हमें आय॑-पुत्र राष्ट्रपार् पुकारते हैं ( सोच ), वह चहीं 
मूछित हो गिर पड़ीं। तब आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाछने पितासे कहा-- 

“श्राहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट सत दे ।”” 

“भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है ।?? 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको 
संतपित-संप्रवारित किया । तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े 
यह गाथायें कहीं--- 

“देखो ( इस ) विचित्र बने बिब (- आकार ) को, ( जो ) ऋणपूर्ण, सज्ञित । 
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आतुर, बहु-संकव्प ( है ); जिसको स्थिति स्थिर (८ ध्रुव ) नहीं है । 

देखो विचित्र बने रूपको, ( जो ) मणि और कुंडलके साथ । 

हड्डी चमड़ेसे बंधा, वख्के साथ शोभता है। 

महावर लगे पेर, चूणंक ( + पोडर ) पोता मुँह । 

बालक (> मूर्ख ) को सोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र । 

बालकको भोहनेमें समथे हैं, पारगवेषीकों नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नालीकी भाँति अलूुकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बालककों ० । 

घ्याधाने जाल फैलाया, ( किन्तु ) झूग जाछमें नहीं आया। 

चाराको खाकर व्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ।?” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन ग्राथाओंको कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगांचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । 

तब राजा कौरूयने मिगव ( नामक साली ) को संबोधित किया-- 

“सौम्य सिगव ( > रूगयु ) | मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि > सुभूमि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।? 

भिगवने राजा कौरूय को “अच्छा देव !” कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके 
नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठकों देखा । देखकर जहाँ राजा कौरूवय थां, वहाँ 
गया; जाकर कौरवयसे बोला-- 

“देव ! प्लिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी धुलकोट्टितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाह नामक 
कुल-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये 
बैठा है ।?! 

“तो सौम्य सिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपा- 
सना ( > सत्संग ) करेंगे |” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको “छोड़दो !” कद्द, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजसी डाटसे आयुष्मान्‌ राष्ट्र- 
पाछके दु्शनके लिये, थुललकोद्वितसले निकला । जितनी यानकी भूमि थी, डतना यानसे जा, ( फिर ) 
सानसे उतर पैदलदी छोटी मंडलीके साथ जहाँ भायुष्सान्‌ राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्भान्‌ 
राष्ट्रपाछके साथ'''संमोदन फिया''( और ) एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर खड़े हुये राजा 
कौरव्यने आयुद्यान्‌ राष्ट्रपाइलले कहा-- 

“आप राष्ट्रपा यहाँ गलछीचे ( ८ हत्थत्थर )पर बैठे ।! 

“जहीं महाराज ! तुस बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।” 

राजा कोरव्य बिछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा कौरूयने जायुच्सान्‌ राष्टुपालसे कहा-- 

“हे राष्ट्रपाल । यह चार हानियाँ (८ पारिजुल्ज ) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई 
पुरुष केश-इम श्र सुंड़वा, काषाय वस्र पहिन, घरसे बेघर हो अ्बजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, श्ाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाक ! जराहानि ? ( $ ) हे राष्ट्र- 
पाक | कोई ( पुरुष ) जीर्ण - वृद्ध < भहछक -- अँगगत - वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता 
है, में इस समय जीणें > वृद्ध ० हूँ , अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्रा मोगोंको 
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भोगना सुकर नहीं है। क्यों न में केश-इसश्रु सुंड़ाकर काषाय वस्र पहिन ० अज्रजित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० अ्श्नजित होता है। हे राष्ट्रपाठ ! यह जराहानि कही जाती है । 
लेकिन आप राष्ट्रपाल ! तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं। सो 
आप राष्ट्रपाकको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
अब्नजित हुये ?! (२ ) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्‍या है ? हे राष्टरपाछ ! कोई ( पुरुष ) रोगी, 
दुःखी, सख्त बोमार होता है, वह ऐसा सोचता है--'में अब रोगो, दुःखी, सख्त वीसार हूँ , अब मेरे 
लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त ० ) यह व्याधिद्ाानि कही जाती है । छेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, 
व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उच्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (--अहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ० ? (३ ) हे राष्ट्रपाछ ! भोग-हानि क्या 
है ? है राष्ट्रपाल ! कोई ( पुरुष ) आढ्य, महाधनी, महाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग ऋमद; 
क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है--में पहिले आव्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; अब मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाल तो इसी थुलकोद्वितमें अग्रकु- 
लिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ० ? ( ४ ) हे राष्ट्रपार ! ज्ञाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति (+ जाति ), सालोहित 
( > रक्तसंबंधी ) होते हैं, डसके वह जातिवाले क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हें । वह ऐसा सोचता 
है--पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये 
श्षव सेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । लेकिन आप ररष्ट्रपाकके तो इसी थुछकोद्वितमें 

बहुतसे मित्र-असात्य, जाति-बिरादरी दें । सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है| आप राष्ट्र- 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे बेघर हो प्रत्नजित हुये ? हे राष्ट्रपाल | यह चार दानियाँ 
हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इसश्रु मुंडा, कापाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो म्रतर- 
जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं दैं । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर धरसे 
बेघर हो प्रत्नजित हुये ?” 

“सहाराज ! उन भगवान्‌ , जाननहार, देखनहार, अर्हत्‌ सम्यक-संबुद्धने चार धर्म-उदेश कहे 
हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे बेघर द्वो प्रत्रजित हुआ कौनसे चार ? ( १ ) ( यह ) 
छोक (८ संसार ) अधुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यद उस भगवान्‌ ० ने प्रथम धर्म-उद्देश 
कहा है, जिसको देखकर ० प्रब्॒जित हुआ । ( २ ) छोक श्राण-रहित, आश्वासन-रहित है ०। (३ ) 
छोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ०। (४) छोक कमतीवाछा तृष्णाका दास है ० | यह 
सहाराज ! उन भगवान्‌ » ने चार धर्म-उद्देश कद्दे हैं, जिनको जानकर ०» मैं ० प्रत्नज्ञित हुआ ।” 

“इपनीत हो रहा ( > ले जाया जारद्दया ) है, 'होक अश्लुव है? आप राष्ट्रपाढके इस कथनका 
अर्थ केसे जानना चाहिये ??” 

“तो क्या सानते हो, सद्दाराज ! थे तुम ( कभी ) बीस-वर्षके, पच्चीस-वर्षके ? ( जब तुम ) 
संग्राममें हाथीफकी सवारीमें होशियार, धोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, 
घनुषमें होशियार, तलवारमें ह्वोशियार, उरूसे बकिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ?” 

“बल्कि हे राष्ट्रपाल ! सानों एक समय ऋद्धिसान्‌ हो मैं अपने बठके समान ( किसीको ) 
देखता ही न था ।”! 

“तो क्या सानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम वेसे ही ० उरूबली, बाहु-वली, 
सामर्थ्य-युक्त हो ९! 

“नहीं हे राष्ट्रपाक ! इस वक्त में जीण-बृढ ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक 
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समय हे राष्ट्रपाल ! में यहाँ तक पेर (- पाद ) रकक्‍्खूँ! ( विचार ) दूसरे ( समय ) चौथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।” 

“प्रहाराज ! उन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर फद्दा--'उपनीत हो रहा है, लोक अश्लुव 
है,” जिनको जानकर ० में ० अब्नजित हुआ ।” 

“आश्रर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अदूभुत ! हे राष्ट्रपाल [! जो यह डन भगवान्‌ ० का सुभाषित--- 
“पनीत हो रहा है ० ( >ले जाया जा रहा है ), लोक अध्लुव है! हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें 
हस्ति-काय ( काय - समुदाय ) भी हैं, अश्व-काय भो, रथ-काय सी, पदाति-काय भी, जो हसारी 
जापत्तियोंमें युद्धके लिये हैं । “लोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है? यह ( जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाठ ! इस कथनका अर्थ केसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्‍या सानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनजुशायिक (- साथ रहनेवाली ) 
बीमारी ?” 

“हे राष्ट्रपाल | मुझे आलुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मित्र-असात्य जाति- 
बिराद्री घेरकर खड़ी थी,--“अब राजा कोरूय मरेगा!। “अब राजा कोरव्य सरेगा! । 

“वो क्‍या सानते हो सहाराज ! क्या तुसने सित्र-असात्यों, जाति-बिरादरीकों पाया--“आववें 
आप मेरे सिन्र-असात्य ०, सभी सत्त्व ( - प्राणी ), इस पीड़ाकों बॉट ले, जिसमें में हल्की पीड़ा 
पाऊँ?, या तुमनेही उस वेदनाको सहा ९” 

“राष्ट्रपा् | उन मित्र अमात्यों ० मैंने नहीं पाया ०, बल्कि में ही डस वेदनाकों 
सहता था।” . 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।? 

“आश्रय ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ०। है राष्ट्रपाह ! इस राजकुलमें 
बहुतसा हिरण्य ( < अदार्फी ) सुवर्ण भूसि और आकाझमें है। 'छोक अपना नहीं ( ८ अस्वक ) 
है, सब छोड़कर जाना है! यह आप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाह ! इस कथनका अर्थ केसे 
जानना चाहिये ९?! 

“तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पाँच काम गुणोंसे युक्त 5 समंगी भूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओोगे--'ऐसेही में पाँच काम-गुणोंसे 
युक्त ० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; ओर तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?? 

“राष्ट्रपाल ! जैसे में इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (८ जन्मान्तर ) 
में भी ऐसे ही में इन काम-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पारऊँया । बल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, में 
अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।?? 

“अहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाछ !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाठ !! ०। 'छोक कम्ततीवाला तृष्णाका 
दास है! यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपा6 ! इस कथनका केसे अर्थ समझना 
चाहिये १? 

“तो क्या सानते हो महाराज ! समृद्ध कुरु ( देश )का स्वाभित्व कर रहे हो ?” 

“हाँ, हे राष्ट्रपाल ! सम्रद्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ ।”? 

“पतो क्‍या सानते हो महाराज ! तुम्हारा एक अरद्धेय विश्वास-पात्र पुरुष पू् दिशासे आवे, 
वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले--हे महाराज ! जानते हो, में पूर्व-दिशासे आा रहा हूँ । वहाँ 
मैंने बहुत समृद्ध - र्फोत, बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे आकीण जनपद (८ देश ) देखा । वहाँ 
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बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति ( £ पेदुल )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, झरूगचर्म हैं। 
वहाँ बहुत सा कृष्रिम-अकृश्रिस हिरिण्य, सुवर्ण है। बहुत सी ख्त्रियाँ प्राप्त होती हैं । वह इतनी 
दी सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !? तो क्या करोगे ९”? 

“हे राष्ट्रपाछ ! उसे भी जीतकर में स्वामित्व करूँगा ।?? 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! ० विश्वासपात्र पुरुष पश्चिस-दिशासे आवे ० ।” ०१ 

८४० उत्तर दिल्यासे ० ।” ० । “दक्षिण दिशासे ० ।”? ० । 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ० ।?? 

आश्चर्य ! राष्ट्रपाक !! अद्भुत | हे राष्ट्रपाठ !!? 

आअयुधष्मान्‌ राष्ट्रपाऊने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा--- 

“छोकमें धनवान्‌ सजुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते । छोमी 
हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कासों ( - भोगों ) की चाह करते हैं ॥ १ ॥ 

“राजा बलपू्रक प्रथ्वीको जीत, सायर-पर्यन्त सहीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे 
तृप्त न हो, समुद्बके डस पारको भी चाहता है ॥ २॥ 

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी ठृष्णा-रहित न हो सरण पाते हैं । कम्नतीवाले 
होकर ही शरीर छोड़ते हैं, छोकमें ( किसी की ) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

“जाति वाल बिखेरकर ऋन्दुन करती है, और कहती है 'हाय हमारा सर गया? वस्रसे 
००हैकर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥ 

“बह झूलसे कूँचा जाता, भोगोंकोी छोड़ एक चखके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके 
ज्ञाति-भित्र >- सद्दाय रक्षक नहीं होते ॥ ७ ॥ 

“दायाद उसके धनको हसते हैं, आणी तो जहाँ कर्म है ( वहाँ ) जाता है। मरते हुयेके 
पीछे, पुत्र, दारा, धन, ओर राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा रूम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । 
धीरोंने इस जीवनको स्ल्प, अ-शाश्रत, भंगुर कहा है ॥ ७॥ 

“घनो और दुरिद्र ( काम )-स्पशोको छूते हैं, बाल और घीर (> पंडित ) भी वेसेही 
हैं। बार ( 5 मूर्ख ) मूर्सतासे विचलित हो पढ़ता है, कितु धीर स्पश -स्पृष्ट हो नहीं विचछित 
होता ॥ ८ ॥ 

“इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत्त्व- ) निश्चयको प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे वह सोहवश आवागसनमें ( पढ़े ) पाप कर्मोको करते हैं ॥ ९ ॥ 

४ ( बह ) छगातार संसार (> भवसागर )में पढ़कर यर्भ और परकोककों पाता है । 
आहप-प्रज्ावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥ 

“संघके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है। इसी प्रकार 
पापी जनता मरकर दूसरे छोकमें अपने काससे सारी जाती है ॥ ११ ॥ 

“विचित्र मधुर सनोरम काम (-: भोग ) नाना रूपसे चित्तको सथते हैं । इसकिये कास- 
भोगोंके दुष्परिणामको देखकर हे राजन ! में प्रअजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

“वृक्षेक फलकी भाँति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । ऐसे भी देखकर 
अब्रजित हुआ ; ( क्योंकि ) न गिरनेवारा मिक्लुपन ( > श्रासण्य ) दी श्रेष्ठ है॥ ३३ ॥ 
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कल्याण-मागे 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे । 

एक जगह पर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे | तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--“भगवानके 
मुस्क्रानेका क्या कारण है ? क्‍या वजह है ! तथागत बिना कारणके नहीं मुस्कुराते | तब जायुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोड़ भगवानसे ब्लोले--- 

«५ ! भगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है. / [7 

“आनन्द ! | पेकाक्मस इसी सिप्रछाम मसवादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ थे । 
( वह ) धर्ममें स्थित महाराजा, आाद्माणोंमें, गृहपतियोंमें निगसोंमें, ( ८ कस्बों, नगरों )में जनपव 
(  दीद्वातों )में धर्मसे वर्तता था। चतुर्दशी ( > असावास्या ) पंचदशी पूर्णिसा, और पक्षकी 
अष्टभियोंको उपोसथ ( ८ उपवासब्रत ) रखता था ॥'** 

“( उसने अपने शिरमें पके बाल देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको '"'बुलवाकर कहा-- 

“तात | कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पढ़ रहे हैं । मेंने साजुष- 
काम ( 5 भोग ) भोग लिये अब दिव्य-मोगोंके खोजनेका समय है। आओ तात ! कुसार ! इस 
राज्यकों तुम लो। में केश-इमश्रु मुंडा, कापाय-वख्र पहिन, घरसे बेधर हो प्रश्नजित होरऊँगा। सो 
तात जब तुस भी सिरमें पके बाल देखना, तो हजामकों एक गाँव इनाम (> वर ) दे, ज्येष्ठ-पुन्र 
कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-इमरश्नु मुंडा, वल्ल पहिन ० प्रत्॒जित होना । 
जिसमें यह मेरा स्थापित कव्याणवत्स्त ( कल्याण-तरद्द ) अजुश्रवतित रहे; तुम्त मेरे अन्तिम पुरुष 
सत होना । तात कुमार ! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वत्म ( -सागे ) 
का उच्छेद्‌ होता है, वह डनका अन्तिम पुरुष होता है ।” 

“तब आनन्द ! राजा सखादेव नाईको एक गाँव इनास दे, जेछ-पुशत्र कुमारको अच्छी तरह 
राज्याजुशासन कर, इसी सखादेव-अभ्बवनमे शिर-दाढ़ी मुंडा ० प्रबजित हुआ ।'"'वह चार "बअक्क- 
विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ भरनेके बाद ब्रद्मछोकको प्राप्त हुआ ।*** 

“आनन्द ! राजा सखादेवके पुत्रनेमी '*''' ,राज मखादेवकी *' *** परम्परामें पुत्र पोच्र आदि 
539 इसी सखादेव-अम्बवनमें केश-इमश्रु छुँद़ा''''*' प्रत्रजित हुये ।'*' **"। लिमि उन राजाओंका 
अन्तिम धार्सिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ ।****** । 

“आनन्द ! पूवकालूमें सुधमो नामक सभामें एकत्रित हुये आयरिद्रश देवोंके बीचमें यह 





$ जैन्नी, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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बात उत्पन्न हुई--“लाभ है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका ** निमि जैसा 
धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; *** निमि भी आनन्द !' इसी सखादेव-अस्ब-वन- 
में 22 अ अब्रजित हुआ 0४ ४७ & । 

“आनन्द ! राजा " निभिका कलार-जनक नामक पुत्र हुआ | वह धर छोड़ षेघर हो प्रतजित 
नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वत्मेंको डच्छिन्न कर दिया। वह्‌ उनका अन्तिम-पुरुष हुआ | “** 

“आनन्द ! इस समय मेंने भी यह कव्याण-चल्म सथापति किया है; ( जो कि ) एकांत- 
निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-डपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संवोधि (>बुदधज्ञान) 
के लिये, निर्वाणके लिये है--( वह ) यही आर्य अष्टांगिक सार्ग है--जैसे कि-सम्यगू-दृष्टि, सम्यक्‌- 
संकव्प, सम्यकू-वाकू ० कसौन्‍्त, ० आजीव, ० व्यायास, ० स्कृति, घम्यक्‌ समाधि । यह आनन्द ! 
मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ०। सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ “जिसमें तुम इस मेरे 
स्थापित कल्याण-सार्यकों अजुप्रवर्तित करना (८ चलाते रहा ); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत 


भगवानूने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो भायुष्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


श्र 


१ गंगा, गंडक, कोसी, द्विमाल्यके बीचका प्रदेश ( तिईत )। 


८४-साधुरिय-सुत्तन्‍्त (२।४।४) 


वर्ण-व्यवस्था ( +- जातिवाद )का खेंडन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुच्मान्‌ महाकात्यायन मधुरा( > मथुरा )में गुन्दवनमें विहार करते थे । 
माथुर ( मथुराके ) राजा अवल्तिपुन्र' ने सुना, कि श्रमण कात्यायन मथुरामें गुन्द्वनमें विहार कर 
रहे हैं । उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कोतिश+5द्‌ ( <- यश ) डडा हुआ है--..'वह ( श्रमण 
कात्यायन ) पंडित > ब्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिमावान बुद्ध हैं और अर्ह' 
हैं। ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तब साथुर राजा अवन्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानोंको ज्ञतवाकर ०१ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनके 
दुर्शनार्थ सधुरास निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर ) यानसे उतर पैदल 
ही, जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ"*'जाकर आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनके साथ *'सम्मोदन 
कर एक शोर बैठा । एक ओर बैठे ० राजा अवन्तिपुन्नने आयुष्सान्‌ महाकात्यायनसे यह कहा--- 

“मो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हँ--ब्राह्मण ही श्रेष्ठटर्ण है, और वर्ण हीन (- नीच ) हैं; 
ब्राह्मण ही शुक्लवर्ण है, ओर वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अन्नाह्मण नहीं ०* ब्रह्माके 
दायाद हैं ।”? 

(१ ) “तो क्‍या सानते ही, सहाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो उसका पूर्व-डत्थायी-पश्चात-निपाती ( - सालिकसे पहले उठनेवाला, सालिकके 
सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर ), क्या-कास है--पूछनेवाछा, सनापचारी ( - सनके अलुकूछ 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ? वेह्य भी ० ? छझूद्ध भी ० ९! 

“हैं कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; 
चेइय भी ०; झुद्ध भी ० ।!! 

“तो क्या सानते हो, महाराज ! ब्राह्मण यदि ( अपने ) धन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण 
भी डसका ० प्रियवादी होगा न ? वेइय भी » ? झूद्ग भी ० ? क्षत्रिय भी ० ?”? 

“है काल्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; वेइय 
भी ०; शुद भी 5; क्षत्रिय भी ० ।” 

“४ ० महाराज ! वेइय यदि ० चाहे ० १?” 

“है क्ात्यायन ! यदि वेइय ० चाहे, तो वेइय भी डसका ० भियवादी होया; छूद्ध भी ०; 





१ यह अवन्तीरवर प्रयोतकी कन्याका पुत्र था (अ. क.)। '* देखो पृष्ठ ३३४। 
वे देखो पृष्ठ ३८७। 
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क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी ० ।!! 

८ ० झहाराज ! झाृद्ध यदि ( अपने ) धन ० से ( करना ) चाहे ० ?”? 

“है क्ांत्यायन ! यदि झूद्र ० चाहे, तो झरूद्ध भी उसका ० श्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; 
ब्राह्मण भी; वेइय भी ० ।?? 

“तो क्या सानते हो महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम ( - बराबर ) होते 
हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ??” 

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद में नहीं 
देखता ।”!? 

“इस अकारसे भी महाराज ! तुम्हें ससझना चाहिये, कि छोफमें यह हल्ला ( - घोष ) 
ही भर है--'ब्ाद्मण दी श्रेष्ठवर्ण है ० ब्ह्माके दायाद हैं ।?! 

( २ ) “तो क्या झानते हो, महाराज ! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-दिंसक, चोर, दुराचारी ० 
मिथ्यादृष्टि हो; (तो क्त्रा ) काया छोड़ भरनेके बाद ०१ नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुम्हें कैसा होता है १!” 

“है कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्रणिहिसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अर्हतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु ( दीक ), महाराज ! ढीक ही तुम्हें सहाराज ! ऐसा हो रहा है; और तुमने ढीक 

--. “इसे अहंतोंसे सुना है ।” 
- &व्तो कया मानते हो महाराज ! यहाँ बाह्मण प्राणि:हिंसक ० | ० वेश्य श्राणि-हिंसक ०० 
झूद् आरणि-हिंसक ०; हो; तो वह ० नरकरमे डल्पन्न होगा या नहीं ! यहाँ तुम्हें कैसा होता है १” 

“है कात्यायन ! झूद्ध भी ० यदि प्राणि-हिसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अहतोंसे मी मैंने यह सुना है ।?” 

“साधु, साधु, महाराज ! ठीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा द्वो रहा है, और तुसने ठीक इसे 
अहतोंसे सुना है । 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर यद्द चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हें केसा होता है ?” 

“ज़रूर, है कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम दोते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता ।”? 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकर्मे यह हला ही भर है--- 
ब्राह्मण हो श्रेष्ठ नर्ण है ० बह्माके दायाद हैं ।? 

(३ ) “तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, काम 
सिध्याचार ( > दुराचार )से विरत हो, झूषावाद ०, चुगली ०, फट्ट वचन, बकवादसे विरत हो, 
अलोभी अ-द्ेषी, सम्यगू-दृष्टि ( + सच्ची धारणावाछा ) हो; तो शरीरकों छोड़ भरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा था नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा द्ोता है ? 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरतहो, ० सम्यग्दृष्टि हो; तो ० 
स्वर्गछोकमें उत्पन्न होगा । ऐसा मुझे होता है । अहतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साछु, साछु महाराज ! ० तुमने ठीक ही इसे अहंतोंसे सुना है । 





१ देखों पृष्ठ ३८७ । 
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“तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण ०। ० यहाँ कोई वैइय ०॥० यहाँ 
कोई शूद्ध प्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमे उत्पन्न होगा या नहीं १ ०। 

८५ ० उत्पन्न होगा ०१” 

“स्राघु, साधु, सहाराज ! ० ।' 

«५ ० महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? ० ?” 

“ज़रूर, भो कात्यायन |! ०। 

“घूस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये कि लोक यह हल्ला ही भर है--- 
बआहाण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० बह्माके दायाद हैं? । 

“तो क्या सानते हो महाराज ! कोई क्षत्रिय सेंच सारे, गाँव छूटे, चोरी करे, बटसारी 
करे, परख्रीगमन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलावें--'देव ! यह तेरा चोर है 
अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे'; तो व्‌ डसे क्‍या करेगा १" 

“है कात्यायन ! मैं उसे आ्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, था जैसा 
कारण होगा वैसा करूँगा। सो किस हेतु --हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
वह अब अन्तर्धान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है।” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० शरद्व सेंध मारे ० तो तू 
डसे कया फरेगा 

“हे काल्यायन ! में डसे ० दंड दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नाम है।? 

“तो क्‍या सानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सम्र-सप्न होते हैं या 
नहीं १ ०१? 

“ज़रूर, है कात्यायन |! ० ।?? 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हला ही भर है-. 
बआह्वाण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रक्षाके दायाद हैं!। (४) “तो क्‍या मानते हो, महाराज ! यहाँ 
कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी मुँड़ा कर कापाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर ( > अनागारिक )हो प्रब्नजित 
( ८ संन्‍्यासी )हो; ( वह ) आणातिपातसे विरत, अदत्तादान ०, रूषावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ ( - सदाचारी ) कव्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ? 

“है कात्यायन ! अभिवादन, अत्युत्थान करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिडपात (- भिक्षा ) 
शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय ( + पथ्य )-भ्षज्य ( > दवा ) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा-वरण 

गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ?--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी 
वह अब अन्‍्तर्धान हो गई; ( अब ) श्रसणही उसको संज्ञा है।” 
० सहाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० झूद्ध केशदाढ़ी सुँड़ा कर ० प्रबजित हो 
० कल्याण-धर्मा ( ८ पुण्यात्मा )हो; तो डसके साथ तू क्‍या करेगा १”! 

“है कात्यायन ! अभिवादुन ० करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो डसकोी शझूद्ग संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गह; अब श्रसण 
ही उसकी संज्ञा है ।” 

“तो क्‍या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम होते हैं,या नहीं ? ० ९” 

“जरूर, हे कात्यायन ! ० । 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है-- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्ह्माके दायाद हैं। 
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ऐसा कहनेपर ० राजा अवंतिपुत्नने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“आर्य ! है कात्यायन ! आश्चर्य !! हे कात्यायन ! जैसे ओंधघेको सीधा करदे ०" ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक अकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह में आप कात्यायन की शरण 
जाता हूँ, धर्म और भिश्ु-संघकी भी । आप कातद्यायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध 'शरणागत डपासक 
स्वीकार करें ।”? 

“मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । डसी भगवान्‌की तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
शरण में गया हूँ ।?? 

“हे कातद्यायन ! वह भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यक-संजुछू इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं!” 

“महाराज [ वह भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌-संबुछ अब निर्वाणको प्राप्त हो गये ।”” 

“है क्वास्यायन ! यदि डन भगवानको दस य्रोजन पर सुन पाते, तो हम दूस योजन भी 
डन भगवान्‌ ० के सम्बुदके दर्शनके लिये जाते ! ० बीस योजन ० ।॥ ० तीस योजन ०॥ ० चालीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० । ० सौ योजन ०। चृकि हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ निर्वाणको 
प्राप्त हो गये, तो निर्वाण-प्राप्त भी डन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और भिश्षु-संघकी 
भी । आजसे आप काल्यायन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करं। 





१ देखो पृष्ठ श६ । 


८५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्‍्त (२४५) 


बुद्ध-जीवनी ( गृदत्यागसे बुद्धत्त्व-प्राप्ति तक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भर्ग ( देश )में 'खंसमारगिरिके भेख-फला-वन, ग्टंगदावमें विहार 
करते थे । डस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी महु॒ष्यसे न भोगे कोक- 
नद्‌ नामक प्रासादको द्वालहीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुसारने संजिका-पुत्न 'माणवकको 
संबोधित किया--- 

“आओ तुम सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुनाकर, आरोग्य, अनू-आतंक, रुघु-उत्थान (- शरीरकी कार्य- 
क्षमता ) बल, अनुकूल विद्ार, पूछो--“भन्‍्ते ! बोधि-राजकुझार भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्द॒ना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । और यह भी कहो--“भन्‍्ते ! भिक्षु-संघलहित भगवान्‌, बोधि-राजकुसार- 
का कलका भोजन स्वीकार करें ।” 

« “अच्छा हो ( भो )! कद्द संजिका-पुशत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानूसे'“* ( कुशल प्रइन )*''पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने 
अगवानसे कहा--'भो गोतस ! बोधि-राजकुसार आपके चरणोंमें ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कलका भोजन स्वीकार करें ।” 

भगवानने सौन द्वारा स्वीकार किया। तब संजिका-पुश्न माणवक भगवानकी स्वीकृति 
जान, आसनसे उठ जदाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे वोला-- 

“आपके वचनसे मेंने डन गोतससे कहा--“भो गोतम ! बोधि-राजकुप्तार ० | श्र्षण 
गौतसने स्वीकार किया ।” 

तब बोधि-राजकुमारने डस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-मोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनदु-प्रासादको सफ़ेद ( - अवदात ) धुल्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक 
बिछवा, संजिका-पुश्न माणवककों संबोधित किया-- 

“आओ सोस्य [ संजिका-पुशत्र | जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर मगवानसे काल कहो--- 
'अन्‍्ते ! काछ है, मात (5 भोजन ) तेयार द्वो गया ।”? 

“अच्छा मो |!” *** कार कहा । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पह्दिनकर पात्रचीवर ले, जद्ाँ बोघि-राजकुसारका घर ( ७ निवे- 
सन ) था, वर्दाँ गये । उस सस्रय बोधि-राजकुस्ार भगवानकी अतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्यक 


९ चुनार ( * जि० मिजापुर )। रै ज़ाह्मण-तरुण । 


३४४ ] [२।शज 


२॥४।५ | <५-बोधि-राजकुसार [३४७ 


र ( 5 नौबतखाना )के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवानकों आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानकी वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनदु-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तब 
मगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानसे कहा---“भन्ते! भगवान्‌ 
घुस्सोंपर चलें। सुगत ! घुस्सोंपर चलें, ताकि (यह ) चिरकाल तक मेरे द्वित और सुखके लिये हो |” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 
दूसरी बार भी बोधि-राजकुमारने० । तीसरों बार भी ० । 
तब भगवानने आयुष्सान आनन्दुकी ओर देखा। आयुष्मान्‌ आनन्दने बोधि-राजकुसारसे कहा--- 
« शाजकुमार ! धुस्सोंको समेट लो । भगवान्‌ पाँवढ़े (> चैल-पंक्ति )पर न चढ़ेंगे । तथा- 
हि गत आनेवाली जनताका ल्याल कर रहे दैं ।”” 
बोधि-शजकुसारने धुससोंकों समेटवा कर, कोकनदु-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये । भग- 
वान्‌ कोकनदु-प्रासादुपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुसारने बुद्धप्रमुस्व 
मिक्षुसंघको अपने हाथते उत्तम खादनीय भोजनीय ( पदार्थों )से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। 
मगवानके सोजन कर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन छे, एक ओर 
बैड गया । एक ओर बैठे हुये बोधि-राजकुमारने भगवानसे कद्दा-- 
« अन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख्व आप्य नहीं, दुःखमें सुख प्राप्य है ।” 
“राजकुमार ! बोघिसे पहिले - बुद्ध न हो बोधि-सस्व होते समय, सुझे भी यही होता 
न थ.-'सुखमें सुख श्राप्य नहीं है, दुःखमें सुख प्राप्य है !! इसलिये राजकुसार ! मैं डस समय 
दृहर ( 5 नव-वयस्क ) ही, बहुत काले काले केशवाला, सुन्दर ( -- भद्र ) यऔवनके साथ ही, 
अथम वयसमें, माता-पिताके अश्रुमुख होते, धरसे बेघर हो प्रत्नजित हुआ | इस प्रकार प्रब्॒जित 
हो, जहाँ आलार-काहास था, वहाँ गया | जाकर आहार-काछामसे कहा---“आवुस फालास ! 
इस धर्सविनयमें में बरह्माचरय-वास करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-काछासने 
मुझे कष्टा--“विहरो आधयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ ( + जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आचार्यत्वकों स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर - श्राप्त कर विहार करेगा ।” सो मैंने जल्द ही - 
क्षिप्र ही उस धर्म (5 बात )को पूरा फर लिया । तब में उतने द्वी ओठ-छुये सात्र 5 कदने कहाने 
मान्नसे, शानवाद और स्थविरवाद (- बृद्धोंका सिद्धान्त ) कहने छगा---'में जानता हूँ, देखता 
हूं“? । तब मेरे सनमें ऐसा हुआ--आलार-काछासने 'इस धर्मकों केवल श्रद्यासे स्वयं जान- 
कर - साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर, में विहरता हूँ? यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-काछास इस 
धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब में जहाँ आलार-कारास था, वहाँ गया। जाकर 
आहछार-कालामसे पूछा--“आवुस काछास ! तुस इस ध्को स्वयं जान कर 5 साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त- 
कर (- उपसंपतद्य ) कहाँ पर्यन्त बतछाते हो ? ! ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आहक्ार-कालामने 
« आकिचन्यायतन ? बतछाया । 
तब मुझे ऐसा हुआ--'आकार-काछाम दी के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी अरद्धा 
है । आकार-काहामहीके पास वीय' नहीं ० | ० स्मृति ० । ०० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्‍यों 

न, जिस धर्मको आकार-कालास--'स्वयं जान कर साक्षात्‌ कर- प्राप्त कर विहरता हूँ” कहता है; 

डस धर्मकों साक्षात्कार करनेके लिये में भी उद्योग करूँ । सो में बिना देर किये - क्षिप्र ही डस 

घर्मकों स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विदरने छगा। तब मेंने राजकुमार ['*'आलार- 
कालाससे कहा--“आवुस काकाम ! तुम इतना ही इस घर्मको स्वयं जान कर ० हम लछोगोंको 
बतढछाते हो ?--“आवुस ! में इतना दी इस धर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ ।! आबुस ! 
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इतना तो 'में भी इस घर्मकों स्वयं जान कर ० विहरता हूँ ।! आवुस ! हमें लाभ ! हमें सुलाम 
सिला, जो हम आयुच्मान्‌ जैसे स-अद्यचारी ( > गुरुभाई )को देखते हैं।''मैं जिस धर्मको 
स्वयं जान कर ० बतछाता ( 5 उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी घर्मकों स्वयं जान ० विहरते 
हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ०; में भी उसी धर्मको ० । इस अकार में जिस धर्मको जानता हूँ , उस 
घर्मको तुम जानते हो। जिस घर्मको तुम जानते हो, उस घममको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, 
वेसा में; जैसा में, वेसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हस दोनों ही इस गण (> जमात )को धारण 
करें । ” इस तरह मेरा आचारय होते हुये भी, आलार-कालासने मुझ अन्तेवासी ( - शिष्य )को 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (> पूजा )से सत्कृत किया। तब मुझे यों 
हुआ---“यह घ्त न निर्वेद ( + उदासीनता )के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न 
उपशम (> शांति )के लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य-शक्ति )के लिये, न सम्बोधि ( > परमज्ञान ) 
के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'आकिचन्यायतन” तक उत्पन्न होनेहीके लिये ( यह ) है । सो में 
राजकुमार ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्ंसे उदास हो चल दिया। 

“सो राजकुमार ! में * क्या कुशल (- अच्छा ) है! की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ 
शाॉंतिपदुको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्त था, वहाँ गया । जाकर डदक (- उद्गधक ) राम-पुत्रसे 
बोछा--“आवुस ! इस धर्म-विनयमें में ब्रह्मचयं पालन करना चाहता हूँ ।” ऐसा कहनेपर राज- 
कुमार ! उद्बक रास-पुश्र मुझसे बोला-- 

“ विहरो आयुष्सान्‌ ! यह वेसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दुही अपने आचार्यस्वको, 
स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहार करेगा? । सो मेंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मकों पूरा 
कर लिया । सो मैं उतनेही ओड-छुये-सान्न - कहने कहाने सात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने लगा--'मैं जानता हूँ, देखता हूँ '**? । तब मुझे ऐसा हुआ--रासने मुझे यह न बतकाया 
“झं इस घमसंको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर > साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विहरता हूँ” | जरूर रास 
इस धर्मंको जानते देखते विहरता द्ोगा । तब'**उद्धक रामपुत्नसे मेंने पूछा--“आवुस रामपुत्र ! 
इस धर्मंको स्वयं जान ० ० बतलाते हो ?! ऐसा कहने पर ! उद्बक राम-पुत्रने 'नेव्ंज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन” बतलाया । तब मेरे ( सन )में हुआ--'उद्बक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा आचार्य द्वोते हुये उद्धक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया ० । ० सो में ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया । 

“राजकुप्तार ! 'क्या अच्छा है! की गवेषणा करता (- किकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ शाँतिघद को खोजते हुए, सगधघ में क्रमशः चारिका करते, जहाँ उरुबेला सेनानी-निगस 
(८ फक़स्बा ) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी इवेत'*' 
सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय "गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ---“रम्णीय 
है, हो ! यह भूमि-माग० । भ्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके "प्रधानके लिये यह बहुत डीक ( स्थान ) 
है? । सो में 'प्रधानके लिये यह अल॑ (-दीक ) है, ( सोच ), वहीं बेड गया । मुझे ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-श्रुत-पूव, तीन उपसाये मान हुईं ।-- 

( $ ) जैसे ! गीला काष्ठ मीगे ( - सस्नेह ) पानीमें डाछा जाये। ( कोई ) पुरुष आग 
बनाऊँगा,” 'तिज प्रादुभत करूँगा! ( सोच ), *उत्तरारणी लेकर आये। तो क्‍या वह पुरुष गीले 





१ भिक्षाटन-योग्य पाइववर्ती आम । ' निवांण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति। * रगड़ कर आग 
निकालनेकों लकड़ी । 
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पानीमें पड़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीकों के कर, सथ कर अभि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूंत कर 
सकेगा ९?” 

््ञहीं मन्ते !” 

“स्रो किस लिये १? “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीला काष्ट है, फिर वह पानीमें डाला 
है । “ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिफ़े थकावट, पीड़ाका ही भागी होगा ।” 

“पेस्तेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें ल्ष हो विचरते हैं। जो 
कुछ भी इनका काम (८ वासनाओं )सें कास-रुचि - काम-स्नेह - काम-मू छा - कास-पिपासा < 
काम-परिदाह है, वह यदि मीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ है तो प्रयक्रशोलू होनेपर भी 
वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख(-द ) तीघ, कट्ठ, वेदुना ( मात्र ) सह रहे हैं। वह ज्ञान-दुर्शन अनुत्तर- 
संबोध (-- परम-ज्ञान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! यह सुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पूर्व उपमा मान हुई। 

( २) “और भी राजकुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्वे उपग्मा भान हुई । राज- 
कुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गोला का्ठ जलके पास स्थलूपर फेंका हो । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर 
आये--अप्नि बनाऊँगा! "तेज प्रादुर्भूत करूँगा! | तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष 
अधि बना सकेया, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ??? 

| “नहीं भन्ते ? 

*.... “सो किस लिये ?? 

“( एक तो ) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पाश्त ह्थलपर फेंका हुआ मी है।'"' वह 
पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ा ( मात्र )का ही भागी होगा ।”?? 

“हैुसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लपम्नहों विह- 
रते हैं । ० अयोग्य हैं | राजकुमार ! सुझे यह दूसरी ०। 

(३ ) “ओर भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्वड पम्मा मान हुई “जैसे नीरस 
शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका है । ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये--“आग बनाऊँगा', 
पतेज प्रादुभंत करूंगा ।? तो क्या'''वह पुरुष नोरस-झुष्क, जलसे दूर फेंके काष्ठको, उत्तरारणीसे 
सथन करके अभि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ? 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“सो किस लिये ९? 

“सन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ है, ओर पानीसे दूर स्थलूपर फेंका है ।” 

“ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो विह- 
रते हैं । और जो उनका कास-वासनाओंमें ० काम-परिदाह है; वह मीतरसे मी सुप्रहीण (- अच्छी 
तरह छूट गया ) है, सुशमित है। तो वह प्रयक्षशील श्रम्णण ब्राह्मण दुःख ( -द ), तीज, कट 
चेदुना नहीं मोगते । वह ज्ञान-दु्शन - अनुत्तर-संवोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयक्षशील श्रसण ब्राह्मण 
दुःख, तीच, कट वेदनाकों भोगें भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दुर्शन -अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यह 
राजकुमार तीसरी ० । 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनमें ) हुआ--“'क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्नाद्वारा 
तालको दूबा, सनसे सनको निग्नह करूँ, दुबाऊँ, संतापित करूँ। तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्ासे 
ताल दबाने, मनसे सनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें; काँखसे पसीना निकछतता था; जैसे कि राज- 
कुम्तार ! बलवान पुरुष सीससे पकड़कर, कंघेसे पकड़कर, दुबल-तर पुरुषको पकड़े, दबाये, तपाये; 
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ऐसे ही राजकुसार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबनेवाला 
वीर्य (- उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न भूली स्टृति बनी थी, काया मी तत्पर थी। 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न मैं इवासरहित ध्यान घर्ूँ ? स्रो मैंने राजकुमार ! मुख और 
नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास- 
अश्वासके रुक जानेपर, कानके छिद्वोंस निकलते वातों ( - हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा। जैसे कि--लोहारकी धोंकनीसे घोंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न 
दुबनेवाला वीर्य आरम्म किया हुआ था ०।” 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में श्वास-रहित ध्यान करूँ ? सो मैंने राजकुमार | मुखसे ० । 
तब मेरे मुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे, मूर्धामे बहुत अधिक वात टकराते । 
जैसे बढवान्‌ एरुष तीएण शिखरसे मूर्धा (+ शिर )को मथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे ० । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ध्यान धर्ूँ ?--सो मैंने मुख, नासा, केसे 
आश्वास-प्रश्नासको रोक दिया। तब मुझे सुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक ज़ानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीख-वेदना (- शिर-द्दे ) होती थी | ० न दबाने वाला ० ।** 

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूँ ९--सो मेंने ० । 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट (> कृक्षि )को छेद्ते थे । जैसे कि दक्ष ( - चतुर गो-घातक 
या गो-घातकका अन्‍्तेवासी तेज गो-विकर्त्तन (८ छुरा )से पेटको काटे; ऐसेही ०। न दबने- 
वाका ० । 

“हब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान ( फिर ) घरूँ? ० । राजकुसतार ० | ० 
कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बलवान पुरुष दुर्बछतर पुरुषको अनेक बाहोंमें 
पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दुवते ० । 

“देवता भी मुझे कहते थे---'अ्रमण गौतम झर गया ।? कोई कोई देवता यों कहते थे--- 
“ब्रस्मण गौतस नहीं सरा, न सरेगा; श्रमण गौतम अहंत्‌ है। अहंतका तो इस अ्रकारका विहार 
होता ही है । 

“*'*मुझे यह हुआ--“क्यों न आहार को बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ। तब 
देवताओंने मेरे पास आकर कद्वा--सार्ष ! तुम आहारका बिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो | हस 
तुम्हारे रोस-कृपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे।'“'। तब मुझे यह हुआ-- 
में ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकृपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे 
रोम-कूपोंके भीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा ( तप) रूषा होगा। सो मेंने उन 
देवताओंका प्रत्याख्यान किया--रहने दो! । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार अहण करूँ---पसर भर झूँग का जूस, 
या कुलथीका जूस या मटरका जूस, या अरहरका जुस--। सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस ० 
ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर मर मूँगका जूस ० अहण करते हुये, मेरा शरीर ( दुबे- 
छताकी ) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक ( ८ वनस्पति विशेष )की गाँठें, "चेसे ही 
उस अल्प आइह्ाारसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये। उस अठ्प आहारसे जैसे ऊँटका पैर, वेसे ही मेरा 
कूल्हा (<- आनिसद ) हो गया, ० जैसे सूओंको पाँती (  वदनावलछी ) बसे ही ऊँचे नीचे मेरे 
पीढठके काटे हो गये। ० जैसे पुरानी शालाकी कड़ियाँ (- टोड़े 5 गोपानसी ) अहँण-बहँण 
( >ओड॒ग्ग-विल॒ग्गां ) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुलिया हो गई थीं। जैसे गहरे कूयें (+- उद्पान ) 
में पानीका तारा ( + उदक-तारा ) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ०। जैसे कचा 
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तोड़ा कड़वा लौका हवा-धूपसे चिचुक ( - संपुटित ) जाता है सुर्झा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिचुक गई थी, सुर्शा गई थी । “राजकुमार ! यदि में पेटकी खालकों ससलता, तो 
पीठके काँटोंको पकड़ कछेता था, पीठके काँटोंको ससकता तो पेटकी खालकों पकड़ लेता था। उस 
अल्पाहारसे मेरे पोठके काँटे ओर पेटकी ख्वाछ बिल्कुछ सट गई थी ।'''यदि मैं पाखाना था मूत्र 
करता, वहीं महराकर ( + डपकुज ) गिर पड़ता था। जब में कायाकों सहराते ( > अस्सासेन्तो ) 
हुये, हाथसे गात्रको मसलता था; तो द्ाथसे गान्न मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले ( - पूति- 
मूल ) रोम झड़ पढ़ते थे ।*'' मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे--'श्रमण गौतम काला है? | कोई 
कोई मलुष्य कहते थे--““श्रसमण गौतम काला नहीं है, श्याम है ।!” कोई कोई मनुष्य थों कहते थे 
“श्र्षण गौतम काछा नहीं है, न इयास ही है, मंगुर-वर्ण (- मंगुरच्छवि ) है! | राजकुमार ! 
मेरा वसा परि-शुरू परि-अवदात (- सफेद, गोरा ) छवि-वर्ण (> चमड़ेका रक्क ) नष्ट हो 
गया था। 

“पतब मुझे यों हुआ--अतीत कालर्मे जिन किन्हीं श्रसणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीव और 
कट वेदनायें सहीं, इतनेद्दी पर्यन्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; मविष्य कालमें जो कोई 
श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीच्र और कट वेदनायें सहेंगे, इतने हो पयन्त, इससे अधिक नहीं । 
आजकल भी जो कोई भ्रमण ब्राह्मण घोर दुःस्व, तीत्र, और कट्ठ वेदुना सह रहे हैं ०। लेकिन 
राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर फारिकासे उत्तर-सनुष्य-धर्म *अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष न पाया। 
( विचार हुआ ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा सागे है ? 

“शब राजकुमार | मुझे यों हुआ--“सालूस है मैंने पिता ( झुद्घोदन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम और अकुशलू-धर्मोको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, 
विहार किया था। शायद्‌ वह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--कक्‍्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोसे मिन्नमें है । फिर मुझे, राजकुमार यह हुआ-- 
मैं डस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब सुझे, राजकुमार ! यह हुआ--इस प्रकार अल्यन्त 
कुश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यों न में सयूल आहार--मभात-दाल (+ कुल्साष ) 
ग्रहण करूँ । सो में राजकुमार ! स्थूल आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने गा । डस सभ्य राज- 
कुमार ! मेरे पास पाँच मिक्षु ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि भ्रमण गौतम जिस धर्मको भ्राप्त 
करेगा, उसे हम छोगोंको ( भी ) बतलायेगा। लेकिन जब में स्थूल आहार ओदन कुल्माष ग्रहण 
करने छगा; तब वह पाँचों, मिश्षु, 'अ्रमण गौतम बाहुलिक, (८ बहुत संग्रह करनेवाला ) प्रधानसे 
विम्मुख, बाहुल्‍य परायण हो गया! ( समझ )-डदासीन हो, चले गये । 

“तब राजकुमार : मैं स्थूल आहार ग्रहण फर, सबल हो काम और अकुशल-धर्मासे वर्जित, 
वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (- विवेकज ), आ्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको ग्राप्त 
हो विहरने लगा । वितक ओर विदारके डपशमित होनेपर, भीतरके संप्रसादन ( - असन्नता ) ८ 
चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितक-विचार-रद्तित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने लगा ।'**** प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, "स्मघ्रति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अज्युमव ( - अतिसंवेदन ) करता हुआ, विहरने छगा । जिसको कि आयेजन उपे- 
क्षक स्छतिमान्‌ ओर सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।'**। 

“सुख और दुःखके विनाश (++ अद्वाण )से, पहिलेदी सोसनस्य और दौर्मनस्थके पहिले 





१ परम-तत्व। ' देखो स्मृति-सम्प्रजन्य । 


०. 


३७० ] सज्शिम-निकाय [ २।४५ 


अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्टरतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को आराप्त हो विहार करने छगा । 

(१) “तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ८ परि-अवदात, ८ अंगणरहित ८ उपक्लेश-रहित, 
झदु हुये, कास-लायक, स्थिर - अचलता-प्राप्त-समाधिग्राप्त हो जाने पर, पूवजन्सोंकी रखतिके ज्ञान 
( + पूर्व-निवासानुस्म्ति-ज्ञान )के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूरकृत अनेक पूर्थ-निवासों 
(> जन्मों )को स्मरण करने लगा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,'“। आकार-सहित 
डद्देश-सहित पूर्वक्ृत अनेक पूर्व-निवासोंकों स्मरण करने लगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर 
हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, सुझे रातके पहिले याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुईं; अविद्या गई, 
विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। 

(२) “सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-भरणके शान 
( 5 च्युति-डल्पाद-ज्ञान )के लिये मैंने चित्तको छुकाया । सो भजुष्य ( के नेत्रों )से परेकों विशुद्ध 
दिव्य चक्लुसे, में अच्छे, बरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखने 
छगा। सो ० “''कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंकों जानने छगा। रातके बिचले पहर (-याम ) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुईं । अविद्या गई ० । 

(३ ) “सो इस प्रकार चित्तके ०। आखतों ( ८ चित्त-मल )के क्षयके क्षानके लिये मेंने 
चित्तको झुकाया--सो “यह "दुःख है! इसे यथार्थ जान लिया; “यह दुःख समुद्य है” इसे यथार्यसे 
जान लिया; “यह दुःख-निरोध है! इसे यथाथे से जान लिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌। 
है! इसे यथार्थले जान लिया । “यह आखब हैं? इन्हें यथार्थले जान लिया; 'यह आखव-समुदाय 
हैं? इसे ०, 'यह आख्रव-निरोध ०” यह आख्व-निरोध - गाभिनी-प्रतिपद्‌ है! इसे ०। सो इस 
प्रकार जानते, इस अ्रकार देखते, मेरा चित्त कामाखवोंसे मुक्त हो गया, भवाख्रवोंसे मुक्त होगया, 
अविद्यासवसे भी विमुक्त होगया। छूट (> विमुक्त ) जानेपर 'छूट गया ( विमुक्त )' ऐसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, ब्रह्मचय पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( करणीय ) नहीं” इसे जाना । राजकुमार [ रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
अविद्या चली गई ०। ०१ ॥। 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय मिश्तु मेरे द्वारा इस अ्रकार उपदेशित हो > अनुशासित 
हो, अचिरहीमें जिसके लिये कुल-पुश्र घरसे बेघर हो श्रत्नजित होते हैं, उस, उत्तम ब्रह्मचर्यफलको, 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर - साक्षात्‌ कर -+ उपकाभकर, विहरने लगे ।?? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने मगवानसे कहा--- 

“सन्ते ! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक (> नेता ) पा, भिक्षु जिसके छिये 
कुछ-पुत्र घरसे बेघर हो प्रश्जित होते हैं, डस उत्तम ब्रह्म-चर्य-फलको इसी जन्‍्ममें स्वर्य जान कर ८ 
साक्षात्‌ कर 5 उपलाभकर, विहरने लगेगा ?? 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे डीक छग्रे, चेसा बतका । हाथीवानी +- 
अंकुश ग्रहणके शिल्प (- कला )में तू चतुर है न?” 

“मन्‍्ते ! हाँ में हाथोवानी ० में चतुर हूँ ।?” 

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष--“बोधि-राजकुमार हाथीवानी - अंकुश-परहण-शिवूप 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुश-ग्रहण शिव्पको सीखूँ गा? ( सोचकर ) आवे। और 
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बह हो-श्रद्धाहित, ( तो क्‍या ) जितना श्रद्धा-सहित ( मनुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्‍या ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा 
सकता है, ( डतना ) वह पावेगा | ० छठ मायावी ०, अश्यठ अमायावी ०, आलसी ०, ० निरा- 
लस ० । दुष्प्रज्ञ ०, प्रज्ञावान्‌ ० तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी - अंकुश- 
अहण शिव्पकों सीखेगा ??? 

“एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथोवानी - अंकुश-अहण शिल्प नहीं सोख 
सकता, पाँचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहदना ही क्या ९? 

“तो राजकुमार ! यदि कोई मह्ुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको 
सीरूँगा! ( सोचकर ) आवे। वह हो श्रद्धावान्‌ ०; अल्प-रोगी ०; ० अशड  अमायावी ०; 
निरालस ० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास दहाथोवानी ८ अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख 
सकेगा ?”? 

“भन्‍्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास ० ।”! 

“हूसी भ्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (- प्रधान )के भी पाँच अंग हैं । कौनसे 
पाँच ?--( १ ) भिक्ष श्रद्धालु हो, तथागतको बोधि ( - परमज्ञान )पर श्रद्धा करता हो--“कि 
वह भगवान्‌ , अर्हत्‌ , सम्यक-संबुद्ध, विधा-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्‌, अनू-उत्तरपुरुष 
दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुछ, भगवान्‌ हैं। (२) अल्प-रोगी - अरप-आतद्टली, न 
बहुत शीत, न बहुत उच्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाकी सध्यस प्रकृति (- अहणी )से युक्त 

+: हो। (३) अ-श& ८ अ-मायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विज्ञ स-अद्गाचारियोंमें, कुशल धर्मोके 
उत्पादनमें निरालस हो; ( ४) कुशल धर्मों कंघेसे जुआ न हटानेवाला, इृढ़-पराक्रमी बलिब्ड हो । 
(५ ) उद्य-प्रज्ञावान्‌ हो, उद्य-अस-गामिनी, आयनिर्वेधिक सम्यक दुःख-क्षय-गासिनी प्रज्ञासे 
युक्त हो । राजकुमार ! अधानके यह पाँच अंग हैं | 

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको विनायक (- नेता ) 
पा, अनुत्तर ब्रद्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्रात वर्षोर्मे, स्वयं जानकर - साक्षावकर > अप्तकर 
विहरेगा।”” 

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु ०, &; वर्षोमें । 
० पाँच वर्षों । ० चार वर्षों । ० तीन वर्षोर्में । ० दो वर्षो्में । ० एक वर्षमें | ० सात भासमें । 
० छः सासमें | ० पाँच सासमें । ० चार सासमें । ० तीन मासमें । ० दो सासमें । ० एक 
सासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छः: रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-द्नमें । 

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकारकों अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष ( ८ निरवांणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, प्रातः अनुशासित साय॑ विश्वेष ग्राप्त कर सकता है ।”? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुसार बोला--“अहो ! बुद्ध !! अह्ो ! धर्म !! अहो ! धर्मका 
स्वास्यात-पन (- उत्तम वर्णन ) !! जहाँ कि साय॑ अनुश्यासित प्रातः विशेषकों पा जाये, प्रातः 
अनुशासित सायं विशेषकों पा जाये ।?” 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुश्रने बोधि-राजकुमारसे कहाा--“ऐसाही हे, हे भवान्‌ बोधि --- 
अहो ! बुद्ध ! जहो ! धर्म !, अहो ! घर्सका स्वास्यात-पन ।! ( यद्द ) तुम कहते ड्ो; तो भी 
उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ??” 


७००.०५२० 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्थतिकी परिश्ुुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को प्राप्त हो विहार करने छगा | 

(१) “तब इस अकार चित्तके परिशुछू ८ परि-अवदात, - अंगणरहित - उपक्लेश-रहित, 
झदु हुये, काम-लायक, स्थिर - अचलता-प्राप्त- समाधिग्राप्त हो जाने पर, एू्वजन्सोंकी स्खृतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासानुस्म्ृति-ज्ञान )के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पू्रक्ृत अनेक पूर्व-निवासों 
(> जन्मों )को स्मरण करने लगा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म मी,'“"। आकार-सहित 
डहेश-सहित पृर्वक्ृत अनेक पूर्व-निवासोंकों स्मरण करने लगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर 
हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, सुझे रातके पहिले यासमें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुईं; अविद्या गई, 
विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। 

(२) “सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-प्रणके ज्ञान 
( 5 च्युति-उत्पाद-ज्ञान )के लिये मेंने चित्तकों छुकाया | सो मनुष्य ( के नेत्रों )से परेको विशुद्ध 
दिव्य चक्षुसे, में अच्छे, बुरे, सुतर्ण, दुर्वण, सु-गत, दुर्गत, सरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखने 
लगा। सो० “'कर्मानुसार जन्मको श्राप्त प्राणियोंकों जानने छगा | रातके ब्रिचले पहर (-याम ) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई | अविद्या गई ०। 

(३) “सो इस प्रकार चित्तके ०। आखतों ( - चित्त-मल )के क्षयके ज्ञानके लिये मेंने 
चित्तको झुकाया--सो “यह "दुःख है? इसे यथार्थसे जान लिया; “यह दुःख समुदय है? इसे यथार्थसे 
जान लिया; “यह दुःख-निरोध है! इसे यथार्थ से जान लिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी अतिपद्! 
है? इसे यथार्थले जान लिया। “यह आखव हैं! इन्हें यथार्थेसे जान लिया; “यह आखव-समुदाय 
हैं? इसे ०, 'यह आख्रव-निरोध ०! 'यह आख्रव-निरोध - गाशिनी-प्रतिपद्‌ है! इसे ० । सो इस 
अ्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामाखवोंसे मुक्त हो गया, भवाख्रवोंसे रक्त होगया, 
अविद्याखवसे मी विम्लुक्त होगया | छूट (८ विमुक्त ) जानेपर 'छुट गया ( विमुक्त )! ऐसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, ब्रह्मचये पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( करणीय ) नहीं” इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
भ्रविद्या चली गई ०। ०१ । 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय मिश्ठु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो - अनुशासित 
हो, अचिरहोमें जिसके लिये कुल-पुश्र धरसे बेघर हो प्रत्नजित होते हैं, उस उत्तप्त ब्रह्मबचर्यफलको, 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर - साक्षात्‌ कर 5 उपछाभकर, विहरने लगे ।?? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने मगवानसे कहा--- 

“सन्ते ! कितनी देखें तथागत ( को ) विनायक ( > नेता ) था, भिक्षु जिसके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रत्नजित होते हैं, डस उत्तम्त ब्रह्म-चर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर -- 
साक्षात्‌ कर ८ उपलाभकर, विहरने छगेगा १?” 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक छगे, वेसा बतछा । हाथीवानी -- 
अंकुश ग्रहणके शिल्प (> कला )में व्‌ चतुर है न ?” 

“सस्ते ! हाँ में हाथोवानी ० में चतुर हूँ ।”” 

*“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष--“बोधि-राजकुमार हाथीवानी - अंकुश-प्रहण-शिव्प 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखूँ गा” ( सोचकर ) आवे। और 


* देखो पृष्ठ १५। २ देखो पृष्ठ १०७-८ । 
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मी वह हो-अ्रद्धारहित, ( तो क्या ) जितना श्रद्धा-सहित ( मनुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) वह पायेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्‍या ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पायाजा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा । ० शठ सायावी ०, अशठढ अमायावी ०, आलसी ०, ० निरा- 
लस ० । दुष्प्रश ०, अज्ञावान्‌ ० तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास द्वथीवानी + अंकुश- 
झहण शिव्पकों सीखेगा ??” 

“एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी - अंकुश-म्रहण शिल्प नहीं सोख 
सकता, पाँचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्‍या ?”! 

“तो राजकुमार ! यदि कोई भजुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको 
सीखूँगा' ( सोचकर ) आवे। वह हो अ्रद्धावान्‌ ०; अल्प-रोगी ०; ० अशठढ > अमायावी ०; 

श्र निरालस ० । तो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष तेरे पास हाथोवानी ८ अंकुश-अहण शिवप सीख 
सकेगा ?” 

“अन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास ० ।”? 

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (- प्रधान )के भी पाँच अंग हैं । कौनसे 
पाँच ९--( १ ) भिक्षु श्रदाल हो, तथागतकी बोधि ( - परमज्ञान )पर श्रद्धा करता हो--'कि 
वह भगवान्‌ , अहत्‌ , सम्यक-संबुद, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्‌, अनू-उत्तरपुरुष: 
दम्य-सारथी, देव-भनुष्यके शास्ता, बुछ, भगवान्‌ हैं। ( २) अल्प-रोगी < अल्प-आतट्ढठी, 

कम बहुत शीत, न बहुत उदच्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली सध्यस प्रकृति (> अहणी )से युक्त 
+०»-“ हो ) (३ ) अ-श& - अ-भायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विश्ञ स-ब्क्गचारियोंमे, कुशल धर्मोके 
उत्पादनमें निरालस हो; ( ४) कुशल धममोमें कंघेसे जुआ न हटानेवाला, दृढ-पराक्रमी बलिष्ठ हो । 
(५ ) उदय-प्रज्ञावान्‌ हो, उद्य-अस्त-गासिनी, आयनिर्वेधिक सम्यक दुः:ख-क्षय-गासिनी प्रज्ञासे 

युक्त हो । राजकुमार ! प्धानके यह पाँच अंग हैं । 

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतकों विनायक (- नेता ) 
पा, अनुत्तर अक्षचय-फलको इसी जन्ममें सात वर्षो्में, स्वयं जानकर -: साक्षादकर > प्राप्तकर 
विहरेगा।” 

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगरोंसे युक्त मिक्षु ०, छः वर्षो्मे । 
० पाँच वर्षामें । ० चार वर्षों । ० तीन वर्षामें । ० दो वर्षोमें । ० एक वर्षमें । ० सात सासमें । 
० छः सासमें। ० पाँच सासमें । ० चार सासमें | ० तीन सासमें । ० दो मासमें । ० एक 
सासमें । ० सात रात-दिनिमें | ० छः शत-दिनरम । ० पाँच रात-दिनमें | ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें । 

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (८ निवाणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, प्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है ।”? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला--““अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म ! अहो ! धर्भका 
स्वास्यात-पन (+ उत्तम वर्णन ) !! जहाँ कि साय॑ अजुुशासित प्रातः विशेषकों पा जाये, आ्रातः 
अनुशासित साथ विशेषको पा जाये ।”? 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्नने बोधि-राजकुमारसे कह्टा--“ऐसाही है, हे भवान्‌ बोधि --- 
शअहो ! बुद्ध [! जहों ! धर्म !!, अहो ! घर्मका स्वाख्यात-पन ।? ( यह ) तुस कद्ते हो; तो भी 
डस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ??” 
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“सोम्य ! संजिका-पुश्र ! ऐसा सत कहो | सोम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सोम्य 
संजिका-पुत्र ! मैंने अय्या (> आर्य्या )के मुँहसे सुना, ( उन्हींके ) मुखसे ग्रहण किया है । सोम्य ! 
संजिका-पुत्र एकबार भगवान्‌ कोशम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे। तब मेरी गर्भवती अय्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर भगवानसे अभिवादन कर एक ओर बैठ गईं। एक ओर बेडी 
मेरी अय्याने अगवानसे यों कहा---“भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह 
भरावानकी, धमंकी और भिक्षु-संघक्री शरण जाता है। आजसे भगवान्‌ इसे सांजलि शरणागत 
डपासक धारण करें। 

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकवार भगवान्‌ यहीं भर्गर्मं सुंसुमार-गिरिके भेषकलावन 
मगदावमें विहरते थे, तब मेरी धाई (> धघाती ) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई । 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खड़ी हुई मेरी धाईने भगवानसे 
कद्ा--भन्ते यह बोधि-राजकुमार भगवानकी, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी ० 

« १ सोम्य ! संजिकापुश्र ! यह में तीसरी बार भी भगवान्‌की, धमंकी और मिक्षु-संघकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।?! 





१ उदयनके जन्म और बोधिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुद्धचया, पृष्ठ ४२१-२२ टि० । 
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८६-अ्रंगुलिमाल-सुत्तन्त ( २४8।६ ) 


अंगुल्मिछका जीवन-परिवत्त ( सबेरेका भूला शामको रास्ते पर ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे। 

डस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुद्, छोहित-पाणि, आर-काटमें संलप्त, प्राणि-भूत्तोंमें 
दया-रद्दित अंगुलिमाल नामक डाकू (> चोर ) था। उसने ग्रामॉंको भी अ-प्राम कर दिया था, 
निगसोंकों भी अ-निगस ०, जन-पदकों भी अ-जनपद्‌ ०। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पदिनकर, 
पात्र-चीवर छे श्रवस्तीमें पिडके छिये प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजन बाद्‌****** 
शयनासन सेंभाछ, पात्र-चीवर ले जहाँ, डाकू अंगुलिमारू रहता था, डसी रास्ते चले। गोपालकों, 
पशुपाककों, कृषकों, राहगीरोंने भगवानको, जिधर डाकू अंगुलिमाल था, डसी रास्तेपर ( जाते ) 
इुये देखा । देखकर भगवानसे यह कहा-- 
|». “रत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्भमें श्रमण ! ० अंगुलिसाक नामक डाकू रहता 
है । डसने आसोंको भी अ-ग्राम ० । वह भलुष्योंको सार सारकर अंगुलियोंकी मारा पहनता है। 
इस सा्गपर श्रसण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुलिमालके दाथमें पढ़ जाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सौन धारण कर चलते रहे । 

दूसरी बार भी ग्रोपारकों ० । तीसरी बार भी गोपालकों ० । 

डाकू अंगुल्िसालने दूरसे ही भगवान्‌को आते देखा । देखकर डसको यह हुआ-- "आश्चर्य 
है जी ! अद्भुत है जो ( + मो ) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होफर 
चछते हैं, वह भी मेरे हाथमें पढ़ जाते हैं। ओर यह श्रमण अकेला-अद्वितीय मानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रहा है। क्‍यों न में इस श्रमणको जानसे सार दूँ।” तब डाकू अंगुछिसार ढारू-तकूवार 
( + भसि-चर्म ) लेकर तीर-धजुष चढ़ा, भगवानके पीछे चछा । तब भगवात्रने इस प्रकारका योग- 
बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिसारू मामूली चालसे चकते भगवान्‌को सारे वेगसे दौदकर भी न 
पा सकता था। तब डाकू अंगुलिमाकको यह हुआ--आश्रर्य है जी ! अद्भुत है जी !! में पहिले 
दौड़ते हुये हाथीकों भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथकों भी ०, ० झगकों 
भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चालसे चछते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर 
भी नहीं पा सकता हूँ ।” खड़ा द्वोकर मगवानसे बोछा-- 

“खड़ा रह, श्रसण !?! 

“में स्थित ( > खड़ा ) हूँ भंगुलिमाक ! तू भी स्थित हो ।?? 

तब डाकू अंगुलिसारको यह डुआ---यह श्ाक्‍्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सल्य-प्रतिश 
( होते हैं ); किन्तु यह श्रसण जाते हुये भी ऐसा कद्दता है--'में स्थित हूँ ० ।” क्यों न में इस 
असणसे पूछ । तब ० अंगुलिसालने गाथाओंमें भगवानसे कह्ा-- 
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“श्रश्नमण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।! कहता है, सुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है । 

श्रसण ! तुझे यह बात पूछता हूँ 'केसे तू सिथित ओर में ज-स्थित हूँ ? ॥१॥” 

“ »गुलिसाल ! सारे प्राणियोंके श्रति दंड छोड़नेसे में सर्वेदा स्थित हूँ । 

तू ग्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये में स्थित हूँ, ओर तू अ-स्थित है ॥२॥” 

“ऊुझे महषिका पूजन किये देर हुई, यह भ्रमण सहावनमें मिल गया। 

सो में धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोडूगा” ॥श॥ 

इस प्रकार डाकूने तलवार ओर हथियार खोह, प्रपात ओर नालेमें फेंक दिये। 

डाकूने सुगतके पैरोंकी वन्दुना की, ओर वहीं उनसे प्रब्रज्या माँगी ॥श॥ 

बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित लोगके शास्ता (८ गुरु ) हैं । 

डसको “आ भिक्ष! बोले, यही डसका संन्यास हुआ ॥षा। 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुलिमालको अनुगासी-अ्रमण बना जहाँ श्रावसती थी वहाँ, 
चारिकाके लिये चले। ऋ्मशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावस्तीमं भगवान्‌ 
अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके'" अन्‍्तः- 
पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकश्रित था। कोछाहरू (८ उच्च शब्द, महाशब्द ) हो रहा था--- 
ददेव ! तेरे राज्यमें ० अंगुलिमाल नामक डाकू है। उसने ग्रामोंको भी अ-प्राभ ० । वह मनुष्योंको 
मार कर अंगुलियोंकी साला पहनता है। देव ! डसको रोक ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल पाँच सो घोड़-सवारोंके साथ अध्याहको श्रावस्तीले निकछ 
( ओर ) जिधर आरास था, उघर गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे ज्ञा, यानंसे 
उतर पैदल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैडा | एक 
ओर बैठे राजा असेनजित्‌ कोसलरूसे भगवानने कहा-- 

“क्या सहाराज ! तुझपर राजा सागध श्रेणिक बिबसार विगड़ा है, या वेशाकिक लिच्छवि, 
या दूसरे विरोधी राजा ?” , 

“भन्ते ! न मुखपर राजा सागध ० बिगड़ा है ०। भस्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-माल 
नामक डाकू ० । भन्‍्ते ! में डसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।” 

“यदि सहाराज ! तू अंगुलि-सारकों केश-इसश्रु मुंडा, काषाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो 
प्रब्रजित हुआ, आ्राण-हिसा-विरत, अदृत्तादान-विरत, मूषावाद-विरत, एकाहारी, ब्रकह्मचारी, शोल- 
वान्‌, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्‍या करे ?” 

“हम्त भन्‍्ते ! भ्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निम॑त्रित करेंगे, चीवर, पिड-पात, शयना- 
सन, ग्लान-प्रत्यय, भेषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; और उनकी धार्मिक रक्षा ८ आवरण ८ 
गुप्ति करेंगे । कितु भन्‍्ते ! डस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ?”” 

उस समय आयुष्मान्‌ अंगुलिसाल भगवानके अ-विदूर बेठे थे। तब भगवानने दाहिनी 
बॉहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित्‌ कोसलऊसे कहा-- 

“पहाराज ! यह है अंगुलिसाल ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछकों, भय हुआ, स्तब्धता हुईं, रोसांच हुआ । तब भगवानने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे यह कहा-- 

“प्त डरो, महाराज ! सत डरो महाराज ! ( अब ) इससे तुझे मय नहीं है ।” तब राजा 





१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, श्सकों अन्तःपुर, या राजकुर कटद्दा जाता था। 
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प्रसेनजित्‌ कोसछकों जो मय ० था, वह विछीन होगया। 

तब राजा असेनजित्‌ कोसल, जहाँ आयुष्सान्‌ अंगुलिसाल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ 
अंगुलिसालसे बोला-- 

“आये अंगुलिसाल हैं १” 

“हाँ, महाराज !?? 

“आर्यके पिता किस योत्रके, और साता किस गोत्रकी ?”” 

“अहाराज ! पिता गाग्य, साता सेन्रायणी ।”? 

“आरय॑ गाग्य॑मेत्रायणी-पुत्र अभि-रसण करें । में आये गारग्य सेन्रायणी-पुत्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-मैषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ।!! 

डस समय आयुष्मान्‌ अंगुलिप्ताल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कूलिक, श्रेचीवरिक थे । 
तब आयुदष्मान्‌ अंगुलिसालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा-- 

“प्रह्यराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसरू जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर मगवानको अमि- 
वादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैेंढ''' भगवानसे यह बोला-- 

“आश्चर्य मन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! केसे भस्ते ! मगवान्‌ अदान्तोंको दूसन करते, अशांतोंको 
शमसमन करते, अ-परिनिवृत्तोंकी परिनिर्वाण कराते हैं। भन्‍्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शखसे भी 


* हसन न कर सके, डनको भन्ते ! भगवानने बिना दंडके, बिना शख्रके दुसन कर दिया। अच्छा, 


भन्‍्ते ! हम जाते हैं, हस बहु-कृत्य ८ बहु-करणीय (८: बहुत कामवाले ) हैं।” 

“जिसका महाराज ! तू कार समझता है ( घैसा कर )।?? 

तब राजा असेनजित्‌ कोसर आसनसे उठकर मगवानकों अभिवादन कर ग्रदक्षिणा कर 
चला गया। 

तब आयुच्सान्‌ अंगुलिसाल पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीपर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये 
अ्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना झहरे, पिंड-चार करते आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने एक ख्रीको मूढ़-गर्भा - 
विघात-गर्मा (- मरे गर्भवाली ) देखा । देखकर डनको यह हुआ--'हा ! अ्ाणी दुःस्त्र पा रहे 
हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।! तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमार श्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजनो- 
परान्त “जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। 
एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ अंगुलिमालने मगवानसे कहा-- 

“मैं भन्ते ! पूर्वाह्ल समय पहिन कर, पातन्न-चीवर ले श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुआ। 
श्रावस्वीमें ० मेंने एक स्लीको मूढ़-गर्भा ० देखा । “० हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं? ।” 

“तो अंगुल्मिल ! जहाँ वह स्री है, वहाँ जा। जाकर उस खीसे कह--भगिनि ! 
यदि में जन्मसे, जानकर प्राणि-अध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सलसे तेरा मंगल हो; 
गर्भका मंगल हो ।?!? 

“अन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलना होगा। भन्ते मैंने जान कर बहुतसे 
आणि-बच किये हैं ।”” 

“अंगुल्माल ! तू जहाँ वह ख्री है वहाँ'“'जाकर यह कह--“भगिनि ! यदि मैंने आये- 
जन्ममें पेदा हो ( कर ) जान कर प्राणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सल्य से ० ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !?!**'आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने''' जाकर उस सत्रीसे कहा-- 

“मगिनि ! यदि मैंने आये जन्मसें पेदा हो, जान कर प्राणि-बघध ० ।” 
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तब खत्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया । 

आयुष्मान्‌ अंगुलिमार् एकाकी'“'अप्रम्नतत -- उद्योगी संयमी हो विहार करते न-चिरमें 
ही, जिसके लिये कुल-पुन्र'*' प्रत्जित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-पलको इसी जनन्‍ममें स्वयं 
जान कर ८ साक्षात्कार कर :: प्राप्त कर विहार करने छगे । “जन्म क्षय होगया, ब्रद्मचर्य-पारुन 
हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करनेकों यहाँ नहीं है? ( इसे ) जान छिया । 
आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल अहंतोंमें एक हुये । 

आयुष्मान्‌ अंगुलिसाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पाश्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये 
अ्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका ढेला आयुष्सानके शरीरपर छगा; दूसरेका फेंका डंडा ० ; 
दूसरेका फेंका फंकड़ ०। तब आयुधष्मान्‌ अंगुलिमाल बहते-खून, फटे-शिर, हूटे-पात्र, फटी 
संघाटीके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अंगुलिमालकों आते 
देखा । देखकर आयुध्मान्‌ अंगुलिसालसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर छिया | ब्राक्षण ! तूने कबूल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये 
अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाककों ब्राह्मण ! वू इसी 
जन्मर्मे भोग रहा है ।?” 

तब आयुधष्मान्‌ अंगुलिमिलने एकान्तर्मे ध्यानावस्थित हो विमुक्त-सुखकों अनुभव करते, 
उसी समय यद्द उदान कहा-- 

“जो पहिले अजित कर पीछे, उसे मार्जित करता है । 

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस छोकको अभासित करता है ॥ १ ॥ 

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य ( < कुशल )से ढेंका जाता है । 

वह सेघसे मुक्त ० ॥ २॥। 

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुदु-शासनमें जुटता है । वह ० ॥ ३ ॥ 

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशाय मेरे बुद्ध -शासनमें जुड़ें । 

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धमके लिये ही प्रेरित करते हैं ।। ४ ॥॥ 

दिशायें मेरे क्षांति-वादियों, मेन्नी-प्रशंसकोंके धर्मको; 

ससयपर सुनें, ओर उसके अनुसार चलें॥ ५ ॥ 

वह मुझे या दूसरे किसोको भी नहीं सारेगा। 

( वह ) परस शांतिकों पाकर स्थावर ज्ं गसकी रक्षा करेगा ॥६॥ 

( जैसे ) नाली-वाले पानी ले जाते हैं, इघु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़ई लकड़ीको सीधा करते हैं, ( वेसे ही ) पंडित अपनेको दुमनन करते हैं ॥७॥ 

कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) शस्त्र और फोड़ासे मी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शख्त्रके दो में दमन किया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके द्िसिक मेरा नास आज अहिसक है । 

आज मैं यथार्थ-नामवाला हैं, किसीकी हिंसा नहीं करता ॥९॥ 

पहिले में *अंगुछिमार नामसे प्रसिद्ध चोर था । 

बड़ी बाढ़ ( +- महा-ओधघ ) में डूबते बुछकी शरण आया ॥१०॥ 





१ अंगुलिमाल-चरित्र, देखो बुद्धचर्या ३७१-७२ टि० | 
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पहिले में अंगुल्मिक नाससे प्रसिर खून-रंगे हाथवाऊा ( - छोहित-पाणि ) था । 
देखो शरणागतिको ? मव-जाल सिसट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्गतिमें ले जानेवाले क्ोको करके । 
कर्म-विपाकसे स्पृष्ट( --: छगा ) ( था ) ( जिन )से उऋण हो मोजन करता हूँ ॥१२॥ 
बार ८ दुबुद्धि जन, प्रमाद (5 आहलूस्य )में छगे रहते हैं । 
मेधावी ( पुरुष ) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भाँति रक्षा करते हैं ॥१३॥ 
सत प्रसादर्मे जुड़ी, मत कास-रतिका संग करो । 
अप्रसाद-मुक्त हो ध्यान करते ( मनुष्य ) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत (- दुरागत ) नहीं, 
यह मेरी ( मंत्रणा ) दुर्भत्रणा नहीं । 
प्रतिमान (- ज्ञान ) होनेवाले घर्मोमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१७५॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्भत्रण नहीं । 
तीनों विधाओंको पा छिया, बुदके शासनकों कर लिया ॥१ ६॥ 


८७-पियजातिक-सुत्तन्‍्त (२।४।७) 


प्रियोसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें'जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय एक ग्रृहपति ( > वैश्य )का श्रिय 5 सनाप एकलौता-पुत्र प्र गया था। उसके 
मरनेसे ( उसे ) न काम (८ कर्मान्त ) अच्छा छगता था, न भोजन अच्छा लगता था--“कहाँ हो 
( मेरें ) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो ( मेरे ) एकलौते-पुश्रक १! तब वह गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।**' अभिवादन कर एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवानने कहा-- 

“मृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( > चेष्टाये ) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़ती; क्या तेरी इन्द्रियोंमें 
कोई खराबी (-> अन्यथाक्त ) तो नहीं है ?” 

“मन्‍्ते | क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथारवको प्राप्त होंगी ? भन्‍्ते ! मेरा श्रिय + सनाप 
एकलौता-पुत्र सर गया। उसके सरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा छगता है। 
सो मैं आदाहन (> चिता )के पास जाकर फ्रंदून करता हँ--कहाँ हो एकलोते-पुत्रक 
( ल्‍ पुतवा ) !”! 

“ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक - अियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, रृहपति ! 
( यह ) शोक, परिदेव ( > क्ंदन ), दुःख ८ दौर्मनस्थ, उपायास (> परेशानी ) !” 

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा--प्रिय जातिक ० हैं शोंक ० उपायास !? 

वह गृहपति भगवानके भाषणको न अभिनन्दन कर, निदा कर आसनसे उठकर चला गया। 

डस समय बहुतसे जुआरी (+ अक्ष-धूर्ते ) भगवानके अदूरमें जुआ खेल रहे थे। तब वह 
गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला-- 

“मैं जी ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ" जाकर'"'अभिवादुन कर एक ओर बैठे मुझे भ्रमण 
गौतस ने कहा--“गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( > चेष्टायें ) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय 
जातिक ० शोक ० हैं?। प्रियजातिक - भियसे उत्पन्न तो, आनन्द - सौसनस्य दैं। तब मैं 
श्रसमण गोतसके भाषणकों न अभिनन्दन कर ० चला आया ।” 

“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक - प्रिय-उत्पन्न तो हैं ग्रहपति ! आनन्द ८ 
सोसनस्य ।?”? 

तब वह गृहपति 'जुआरी भी मुझसे सहसत हैं? ( सोच ) चछा गया। यह कथावस्तु 
(« चर्चा ) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई । तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने मलिका देवीको 
आसंत्रित किया--- 

“पमलिका ! तेरे भ्रमण गौतसने यह भाषण किया है--'प्रिय-जातिक ८ प्रिय-उत्पन्न हैं 
शोक ० उपायास” ।”? 
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“यदि सहाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।”? 

* “ऐसा ही है सलछिका ! जो जो श्रमण गोतम भाषण करता है, उस डसको ही तू अज्लुभोदन 
करती है--“यदि महाराज ! भगवानने ०”। जैसे कि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, 
उस डसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है---.यह ऐसा ही है आचार्य । ० आचार्य !! 
ऐसे ही तू मछिका ! जो जो श्रमण ० । चल परे हट मछिका !?? 

तब सछिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया--- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करना;'**( कुशलक्षेम ) पूछना--'भन्ते ! मछिकादेवी भगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दना करती है;--( - कुशलक्षेम ) पूछती है।! और यह भी कहना--'क्या अन्‍्ते ! 
भगवानने यह वचन कहा है--'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास! ! भगवान्‌ जैसा तुम्हें उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं बोलते ।”” 

“अच्छा भवती !”? **'नाली-जंघ ब्राह्मण" '' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ'''जाकर, भगवानके साथ 
संसोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नाछी-जंघ ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“है गोतस ! सछिका देवी ! आप गौतसके चरणोंमें शिरसे वन्‍्दना करती है ०। 
और यह पूछती हे--क्या अन्‍्ते ! भगवानने यह वचन कहा है--.प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० 
डउपायास! ९? ' 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक - प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 


“ झगेक ०.उंपायास । इसे इस पकारसे भी “जानना चाहिये कि कैसे--प्रिय जातिक ० शोक ? 


पहिले समयमें ( - भूत पू्वमें ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तोकी एक खत्रीकी भाता सर गई थी; वह 
उसकी रुत्युसे उन्‍्मत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते- 
पर जाकर कहती थी---'क्या मेरी साको देखा, क्‍या मेरी साको देखा ।” इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! 
जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक ख्रीका पिता सर गया 
था ० | ० भाई सर गया था ०। ० भगिनी सर गई थी ० । पुत्र सर गया था ० ।० दुहिता सर 
गई थी ० । ० स्वासी ( + पति ) सर गया था ०। 

“पूर्व कालमें ० एक पुरुषकी साता ०---० भारया ० ।?! 

“'पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी भ्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी | तब उस स्त्रीने पतिसे 
यह कहा--आयेपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती ।! तब उस पुरुषने--दोनों सरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! ( सोच ) डस ख््रीको दो 
हुकड़ेकर, अपनेको भी सार डाला | इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।”” 

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवानके भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उद 
कर, जदाँ सलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
सल्िकादेवीसे कह सुनाया । तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलसे बोली--- 

“पतो क्या सानते हो महाराज तुम्हें' बजिरी ( - वच्रिणी ) कुमारी प्रिय है न 

“हाँ, मछिका ! वजिरी कुमारी मुझे जिय है ।”? 


१ अ. क. “वजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री ।”? 
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“तो क्या मानते हो, मद्दाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणास 
( - संकट ) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न दोंगे ? 

“पमलिका ! वजिरी कुमारीके विपरिणाम्-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका मी अन्यथात्व हो 
सकता है, “शोक ० उत्पन्न होगा? की तो बात ही क्या ?? 

“प्रहाराज ! उन मगवान्‌ जाननहार, देखनदार अईत्‌ सम्यकू-संबुद्धने यही सोचकर कहा 
है--.“पभ्रिय-जातिक ० ।' तो क्‍या सानते हो महाराज ! वासम क्षश्रिया तुम्दें अिय है न 

“हाँ, समलछिका ! वासम-दक्षत्रिया मुझे पिय है ।?! 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणाम -- अन्यथात्व दो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?? 

“मछिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।?! 

“अट्टाराज ! ० यद्दी सोच कर ० कहा है ०। तो क्या मानते हो महाराज ! विदूडम 
सेनापति तुम्हें प्रिय है न ?? ० । ०। 

“ ० | तो क्या मानते हो सद्ाराज ! में तुम्हें प्रिय हूँ न 

“हाँ मछिके ! तू मुझे प्रिय है ।” 

“तो क्या मानते हो, सद्धाराज ! मुझे कोई विपरिणास, अन्यथात्व ढो, तो क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ??? 

“मलिका ! ० जीवनका मी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”?! 

“प्रह्याराज ! ० यद्दी सोचकर क॒द्दा है ० | तो कया मानते हों, मद्दाराज ! काशी और 
कोसक ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न ९?! 

“हाँ मछिके ! फाशी-कोसक्ष मेरें प्रिय हैं। काशी-कोसछोंके अनुभाव (- बरक्‍्कत ) 
से ही तो दम'““काशिकचन्दनको भोगते हैं, सारा, गंध, विछेपन (- उबटन ) धारण 
करते हैं ।” 

तो ० महाराज ! फाौशी-कोसछोंके विपरिणास - अन्यथात्व (८ संकट )से, क्‍या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ??? 

“० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ९” 

“प्रद्यराज | उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कद्दा है--“पिय-जातिक - भियसे उत्पन्न 
हैं, झोक ० ।? 

“आश्रर्य ! मलिके !! आश्रय ! सलिके !! कैसे वह भगवान हैं !!! सानों प्रश्ासे बेघकर 
देखते हैं । आओ, सलिके ! हस दोनों?! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ फोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (- चद्दर ) को एक ( बायें ) 
कंघेपर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजछी जोढ़ तीन बार उदान कहां--- 

“१ उन भगवान , अहंत्‌ , सम्यक्‌ संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यक्‌ संबुदको नभस्कार है ।?” 





१ “नमो तस्स मगवतो अरइतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।”? 


८८-बाहीतिय-सुत्तन्त (२।४।८) 


बुद्ध निन्दित कम नहीं कर सकते 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक़् समय भगवान श्रावस्ती ० ज्ेतवनमे विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिन कर, पातश्र-चीवर ले, श्रावस्तीमभें' *' पिंड- 
चार करके '''दिनके विहारके लिये जहाँ म्ुगार-माताका प्रासाद पूर्वाशम था, वहाँ चले | उस 
समय राजा प्रसेनजित्‌ ० पकपुंडरीक नाग (> हाथी )पर चढ़कर, सध्याह्ममें श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था। राजा भ्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दुको आते देखा । देखकर सिरिवड॒डट 
( श्रीबर्ध ) महासात्यकों आमंत्रित किया-- 

“सौम्य सिरिवडढ ! यह आयुष्सान्‌ आनंद हैं न” 

ध्हाँ सहाराज ! "॥!!*** 

2 _ जब राजा ० ने एक आदमीको आमंत्रित किया-- 

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्सान्‌ 
आनन्दके पेरोंमें वंदना करना'*', ओर यह भी कहना--“भन्ते ! यदि आयुष्सान्‌ आनन्दकों कोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द कृपाकर एक सिनट (> मुहूर्त ) ठहर जायें ।”” 

“अच्छा देव [? ऊ 

आयुध्सान्‌ आनन्दने सोनसे स्वीकार किया । * 

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पेद्क 
ही 'जाकर'''अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्सान्‌ आनन्द्से बोला--- 

“मन्ते ! यदि आयुच्सान्‌ आनन्दको कोई अत्यावइयक कास न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”” 

आयुष्सान्‌ आनन्दने सोनसे स्वीकार किया। 

तब आयुध्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पैदल ही'''जाकर''' अमि- 
वादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ० ने''' यह कहा-- 

“अन्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठे ।”” 

“नहीं मद्दाराज ! तुम बेढो, में अपने आसनपर बैठा हूँ।”” 

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिछे आसनपर बैठा । बैठ कर'*'बोला--- 

“मन्ते ! क्‍या वह भगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, 
श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित ( + उपारम्म ) है?” 

“नहीं महाराज ! वह भगवान्‌ ० !?? 

“क्या मन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० ९”? “नहीं महाराज !” 


- शश< |. [३६१ 


३६२ ] सज्झिम-निकाय [२४८ 


“आश्चर्य ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! जो हम ( दूसरे ) श्रसणोंसे नहीं पूरा कर ( जान ) 
सके, वह मन्‍्ते ! आयुध्मान्‌ आनन्दने प्रश्षका उत्तर दे पूरा कर दिया। भन्‍्ते ! जो वह बाल ८ 
अव्यक्त ( > मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह छगाये, दूसरोंका वर्ण (- प्रशंसा ) या अ-वर्ण माषण 
करते हैं. उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और मनन्‍्ते ! जो वह पंडित > व्यक्त - मेघावी 
( ८ पुरुष ) सोचकर, थाह् छूगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण माषण करते हैं; डसे हम सार भानकर 
स्वीकार करते हैं । मन्‍्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निंदित है ?”” 

“प्रहाराज ! जो कायिक-आचरण अ्न-कुशल ( - बुरा ) है।” 

“मनन्‍्ते ! अकुशलू कायिक आचरण क्या है !?? “महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद 
( > सदोष ) है |”! “० सावथ क्या है ९?! “जो ० स-व्यापाथ ( - हिसायुक्त ) है ।”” “० स-ब्या- 
पाद्य क्या है ९!” “जो ० दुःख विपाक (- अन्‍्तर्मे दुःख देनेवाला ) है ।”? 

४८० दुःख-विपाक क्या है ९? 

“अहाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता 
है; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-घर्म ( - पाप ) बढ़ते हैं, कुशल-धर्स नाश होते 
हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ० निन्दित है।”? 

“मन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे निन्दित है ?” ०। ''सहा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है ०” 

“५ कौन मानसिक आचरण ० ??? ०। 

“सन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान्‌ सभी अकुशल धर्मो (८ बुराइयों )का विवाश वर्णन 
करते हैं ?”” 

“अद्दाराज ! तथागत समी अकुशल घर्मासे रहित हैं, समी कुशल-घर्मोसे युक्त हैं।” 

“मन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (+ काय-समाचार ) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिन्दित है ?” 

“महाराज ! जो कारयिक आचरण कुशल है । ०। ० अनवद्य ० । ० । ० अव्यापाद्य ०] ०। 
० सुख विपाक ० | ० । जो ० न अपनी पोड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी 
पोड़ाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० । 

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ०। 

“मन्ते आनन्द ! क्या वह सगवान्‌ सभी कुशल धर्मोकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ?”” 

“महाराज ! तथागत समी अकुशलू-धर्मोसे रहित हैं, समी कुशलू-धमसे युक्त हैं ।” 

“आइचर्य ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! कितना सुन्दर कथन (- सुमाषित ) है, मन्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दका !!! मन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभाषितसे हम परस प्रसन्न हैं। मन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुमाषितसे इस श्रकार प्रसन्न हुये, हस हाथी-रल्न भी आयुष्मानको देते, यदि 
वह आयुष्सान्‌ आनन्दको विहित ( “5 ग्राह्म ८ कल्प्य ) होता, ० अश्व-रत्र (- श्रेष्ठ घोड़ा ) भी 
०, ० अच्छा गाँव भी ० | किन्तु भनन्‍्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मानकों आाह्य नहीं 
है । मेरे पास राजा सागध अजातशत्रु, वेदेही-पुत्रकी भेजी'“'यह सोलह हाथ लम्बी, आठ हाथ 
चौड़ी वाहीतिक' है, उसे आयुष्मान्‌ आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें।”? 





१ अ. क. “वाहीत राष्ट्रमें पेदा देनेवाले वल्लका यइ नाम है ।? सतऊलज और ध्यासके बीचका 
प्रदेश चाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २: १७। ५: ३ : ११४ ) ने इसे ही वाहीक लिखा है । 
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“नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”” 

“भन्ते | यह अचिरवती नदी आयुष्सान्‌ आनन्दने देखी है, और हसने भी । जब ऊपर 
पवंतपर सहामेघ बरसता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंकों भर कर बहती है। ऐसे ही 
भन्‍्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्सान्‌ आनन्द अपना त्रिचोवर बनावेंगे, जो आयुष्मान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हें सब्रह्मचारी बॉट लेंगे। इस प्रकार हमारीं दृक्षिणा ( + दान ) सानों भर कर बहती 
हुई ( - संविस्यन्दन्ती ) होगी । भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द सेरी वाहीतिकको स्वीकार करें ।”” 

आयुष्सान्‌ आनन्दने वाहीतिकको सीकार किया। तब राजा ० ने कहा-- 

“अच्छा भन्‍्ते ! अब हम जाते हैं, (+ हस ) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं ।”” 

“जिसका सहाराज ! तुम कारू समझते हो ।”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० आयुच्मान्‌ आनन्दके भाषणको अभिनन्दुन कर, अन्ुुभोदन कर, 
आसनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । 

राजा ० के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌ ० के साथ कथा-संछाप हुआ था, वह सब 
भगवानको सुना दिया, और वह वाहीतिक मी भगवान्‌कों अपंण कर दी । तब मगवानने मिक्षुओंको 
आसंत्रित किया-- 

“मिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ ० को छाम है, ० सुलाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका 
दर्शन सेवन पाता है ।” 

?) .. यह भगवानने कह्दा, संतुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके माषणका अमिनन्दन किया। 


८£-घधम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।६ ) 


भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश )में, मेतत्दूप ( 5 मेतलुम्प ) नामक शाक्योंके निगममें 
विहार करते थे। 
उस समय राजा प्रसेनजित्‌ फोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था | तव राजा 
असेनजित्‌ कोसलने *दीघे कारायणको आमंत्रित किया--- 


“सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़वाओ, सुभूभि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।”” 


**अच्छा देव 33 
“देव ! सुन्दर-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काऊू समझते हों ।”” 


तब राजा असेनजित्‌ ० भद्द (> सुन्दर ) यानपर आरुढ़ हो, भद्द-भद्र यानोंके साथ, बड़े . 


राजसी ठाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आरास था, वहाँ गया । जितनी यानकीं भूसि थी, 
उतना यानसे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । राजा भसेनजिवने टहलते हुये 
आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन,'''ध्यान योग्य सनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा। देखकर 
भगवानको ही स्मृति उत्पन्न हुई--यह पैसे ही ० मनोहर परक्षमूलू हैं, जहाँपर हम भगवान्‌ ० 
सम्यक्‌ संबुद्धकी उपासना (+- सत्संग ) करते थे । तब राजा ० ने दीर्घ कारायणसे पूछा-- 

“सौथ्य कारायण ! यह ० भनोहर वृक्षमुल हैं, जहाँपर ०। सौम्य कारायण ! इस समय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ विहरते हैं ९” 

“प्रहाराज ! शाक्योंका मेतहूप नामक निगस (- कसर्बा ) है, वह भगवान्‌ ० वहाँ पर 
विहर रहे हैं ।”? 

“ सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतरूप निगम है ९” 

“मद्दाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है। बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।” 

“तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्द यानों को, हम भगवान्‌ ० के दुर्शनके लिये वहाँ 
चलेंगे ।”” “अच्छा देव [?*** 

“तब राजा असेनजित्‌ सुन्द्र यानपर आरूढ़ हो० नगरकसे निकरूकर,'“'उसी बचे 
दिनमें शाक्योंक निगम मेतलूपममं पहुँच गया। जहाँ आराम था, वहाँ चला। जितनी यानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे डतर कर पेदुर ही आराममें प्रविष्ट हुआ | 

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहकू रहे थे ० । राजा प्रसेनजितने वहीं खड्ग और 
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डद्णीष दीर्घ कारायणको देदिया । दीर्ध कारायणने सोचा---'मुझे राजा यहीं ढहरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा ।”! तब राजा ० जहाँ वह द्वारबंद विहार था ० गया। भगवानने दुर्वाजा 
खोल दिया । राजा ० विहार ( - गंधकुटी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमें शिरसे पड़कर * ०। 

“क्या है महाराज ! क्‍या बात देखकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गोरव दिखलाते 
हो, ९ि चेन्र उपहार ( - संभान ) प्रद्शन कर रहे हो ?”” 

“भन्ते ! भगवानूमें सेरा धर्म-अन्वय ( - धर्म-संबन्ध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, ॥ 
भगवानका धर्स स्वाख्यात है, संघ सुसा्गंपर आरूढ़ है। भन्‍्ते ! किन्हीं किन्‍्हीं श्रसमण ब्राह्मणोंको 
मैं खवल्प-कालिक ( -> पर्यतक ) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हँ---दश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
व्वालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिसि, केश-इमश्नु बनवा (८ कल्पित कर ) 
पाँच कामगुणोंसे समर्पित 5 समर-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं । भन्‍्ते ! भिक्षुओंकों में देखता 
हूँ, जीट"भर'**परिपूणे, परिशुद्ध बरद्यचयं पालन करते हैं । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना 
परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचय नहीं देखता । भन्‍्ते ! यह भी ( कारण है )कि भगवानूमें मुझे धर्म-दर्शन 
( > धर्म-अन्वय ) होता है,--“भगवान्‌ सम्यक्‌ संडुद हैं, भगवानका धर्म स्वाज्यात है, संघ 
सु-प्रतिपन्न (८ सुमार्गारूढ़ ) है। 

“और फिर भन्‍्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, ब्राह्मण भी ० , यृहपति (>बेइय ) भी ०, साता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी साताके साथ ० 
पिता भी पछुत्रके साथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
सोथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , मित्र भी मित्रके साथ ० । किन्तु यहाँ भन्‍्ते ! में भिक्षुओंको 
सम्य ( - एकराय ), संसोद्सान (- एक दूसरसे मुद्ति ), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक 
दूसरेको भिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“और फिर भन्‍्ते ! में ( एक ) आरामसे ( दूसरे ) आराममें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे ) 
उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ में किन्हीं-किन्हीं श्रमण |शह्वाणोंको कृश, रुक्ष, दुचंणे 
पीले-पीछे, नाड़ी बँधे गात्रवाले ( देखता हूँ ); सानों छोगोंके दुशन करनेसे आँखको बंद कर 
रहे हैं । तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है---'नि३चय यह आयुष्मान्‌ या तो बेसन (-- अन्‌-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचय कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह 
आयुष्मान्‌ कृश ० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हूँ ---'आयुष्मानो ! तुम कृश ० ९” वह मुझे 
कहते हैं--'अहाराज ! हमें बंधुक-रोग ( - कुछ-रोग ) है ।! किन्तु भन्‍्ते ! में यहाँ मिश्लुओंको हृष्ट, 
प्रहष्ट ८ उद्मआ, अभिरत - असन्न-इन्द्रिय डत्सुकता-रहित, रोसांच-रहित, '''झदु-चित्तते विहार 
करते देखता हूँ। यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“ओर फिर भस्ते ! में मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ,'** 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भनन्‍्ते ! सेरे ( राज- )कार्यमें बैठे वक्त, 
( छोग ) बीच-बीचमें बात डाल देते हैं। डनको मैं ( कहता हूँ )--'मैं ( काम करने ) नहीं 
याता, आप छोग कार्य करनेके लिये बेठे वक्त बीच बीच बात मत डालें; आप बात समाप्त हो 
जाने तक अतीक्षा करें ।! तो (भी )'''बीच-बीचमें बात डाल ही देते हैं । कितु यहाँ भनन्‍्ते ! में 
भिक्षुओंकों देखता हूँ, जिस समय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्कों धर्म-डपदेश करते हैं; उस 
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समय मगवानके श्रवकोंके थूकने खॉसनेका मी शब्द नहीं होता। भन्‍्ते ! पहिले एक ससय 
सगवान्‌ अनेक शत परिषद्कों धर्म-डपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानके एक श्रावक ( ८ 
शिष्य ) ने खाँसा । तब उसे एक सबह्यचारीने घुटनेको दुवाकर इशारा किया--आयुष्मान्‌ निःशब्द 
हो, आयुष्मान्‌ शब्द मत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें घम-उपदेश कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा हुआ-- 
आइचर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो विना दंडके ही, बिना शखके ही, इस श्रकारकी विनय-युक्त 
(5 विनीत ) परिषद्‌ !!!” यहाँसे बाहर भन्‍्ते ! में दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिषद्‌ नहीं 
देखता | यह भी ०। 

“और फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद ( > प्रौढ़ शाखार्थी ) बाल-ेधी 
क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हाँ; ( जो ) मानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( युक्तियोंसे ) ( दूसरके ) 
दृष्टितत (> मतविषयक बातों )को ढुकड़े हुकड़े करे डालते हैं । वह सुनते ईं-- 
'अ्नण गौतस अमुक ग्राम या निगमसें आवेगा” वह प्रइन॒तय्यार करते हैं-“-इस प्रइनको हम 
श्रम्तण गौतसके पास जाकर पृछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस अकार उससे 
वाद रोपेंगे । वह सुनते हैं--“श्रमण गौतस अमुक ग्राम या निगममें आ गया!। वह जहाँ भगवान्‌ 
( ह्षेते हैं ) वहाँ जाते हैं। वह भगवानकी धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्ते- 
जित हो, संप्रहर्षित हो, भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? वल्कि भगवानके 
श्रावक ही बन जाते हैं । यह सी ० । | 

“ओर फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।?? ४ 

“८ ० गृहपति पंडितों ० ।?!? मा 

४ ७ श्रमण पंडितों ० | मगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहॉँसे रोपेंगे; बल्कि भग- 
वानूसे ही घरमसे बेघर हो प्रत्नज्या माँगते हैं । उन्हें भगवान्‌ प्रत्रजित करते हैं। वह इस प्रकार 
भ्रत्रजित हो एकाकी ० आत्म्-संयमी हो विहरते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र ० प्रजजित होते 
हैं, उस अलुत्तर ( - सर्वोत्तण ) ब्रह्मचये-फछको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षाल्कार कर, 
प्राप्त कर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं--हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रसण होते 
ही “श्रमण हैं? का दावा करते थे; अ-ब्राक्षण होते 'ब्राह्मण दें? का दावा करते थे। अहंत्‌ न होते 
'अहंत्‌ हैं? का दावा करते थे | अब हैं हम श्रसण, ० ब्राह्मण, ० अहँत्‌ । यह भी ०। 

“और फिर भन्‍्ते ! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपति ( 5 फीलवान ) मेरे ही (भोजनसे ) 


भोजनवाले, मेरे द्वी ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता 
हूँ; तो भी ( वह ) मेरेमें उतना सन्‍्मान नहीं करते, जितना कि भगवानसें | पहिले एक बार ' 


भन्‍ते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदृत्त और पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीड़वाले आवसथ 
( 5 सराय )में वास किया । तब भन्‍्ते ! वह ऋषिदत्त ओर पुराण बहुत रात धमं-कथामें बिता, 
जिस दिल्लामें भगवानके होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पेरकी ओर करके लेट गये । तब 
सुझे ऐसा हुआ--“आइचर्य है जी ! अदुभुत है जी !! यह ऋषिदृत्त, ओर पुराण स्थपति मेरे 
ही भोजनसे भोजनवाले ० । यह आयुष्मान्‌ उन भगवानके शासनमें (- श्रद्धालु ) हो, पहिलेसे 
अवश्य कोई विशेष देखते होंगे । यह भी ० । 

“और फिर भन्‍्ते ! भगवान्‌ मौ क्षत्रिय हैं, में मी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक 
( 5 कोसलवासी, कोसल-योत्नज ) हैं, में भी कोसलक हूँ । मगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । भन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे मी मन्‍्ते ! मुझे योग्य ही है, मगवानका 
परम सन्‍्मान करना, विचित्र गोरव प्रदर्शित करना | हन्त ! मनन्‍्ते ! अब हस जायेंगे, हम बहुकृत्य 
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बहु-करणीय हैं 0! 

“महाराज ! जिसका तुस काल समझते हो ( वैसा करो ) ?”” 

तब राजा प्रसेन-जित्‌ ० आसनसे उड, मगवानकों अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चला "गया । 

राजा » के जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवानने भिक्षुओंसे कहा-- 

“मिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌ ० धर्म-चेत्योंकी भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया। भिक्लुओं ! धर्मचेत्योंको सीखो, ० धर्मचेत्योंकों पूरा करो, ० धर्मचैत्योंको धारण करो। 
भिक्षुओ ! धर्म-चेत्य सार्थक और आदि (८ शुद्ध ) बह्मचर्यके हैं ।” 

भगवानने यह कहा । सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनंदन किया । 


१ अ. क. “राजगृद्द जाते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया | सुकुमार 
स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरद्द नहीं पचा । वह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या ( -- विकाल ) 
को वहाँ पहुँचा ।***। नगरके बाहर ( धर्मे-)शालामें केश । उसको रातके समय दस्त- ( -: बुट्ठान ) रूगने 
शुरू हुये । कुछ बार वद्द बाइर गया। फिर पैरसे चलनेमें असमये हो, उस खींके अंकर्मे पडकर बड़े मोर 
ही मर गया ।*“'। राजा ( अजातझान्नु )ने”““विडूडमके निग्नहके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की*" 
अमालोंने पैरों पर पड़कर'*'रोका'**।?" 


&०-करणणत्थलक-सुत्तन्त ( २४१० ) 


सर्वज्ञता असंभव । वर्ण-व्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्मा 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ उजुका" (- उज्ुज्ञा 5 उरुआा )में कण्णत्थलक (- कर्ण-स्थलूक ) 
झूग-दावमें विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोखलू किसी कामसे उज्ञुका ( 5 ऋलजुका )में आया हुआ 
था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने एक आदुमोको आमंत्रित किया-- 

“आशओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दुना करना। अव्पाबाधा (८ आरोग्य ) > अल्पातंक छघु-उत्थान (> फुर्ती ) बल, 
अ्राझ-विह्ाार (८ सुख पूर्वक विहरना ) पूछना--“मन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसर भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यह मी कहना--भन्‍्ते ! आज भोजनोपरान्त, कलेऊ 
करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसर मगवानके दुशना्थ आयेगा! ।”?? 

६ अच्छा देव ! 4 

सोमा ओर झुकुला (दोनों) बह्नोंने सुना--“आज राजा'''भगवानके दर्शनाथ जायेगा । 
तब *सोमा, सकुला हि ने राजा प्रसेनजित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा--- 

“तो पझद्दाराज ! हऔर भी वचनसे भगवानके चरणोंम शिरसे वन्दुना करना । अत्पाबाधा 
० पूछना---० ॥ 

तब राजा भ्रसेनजित्‌ कोसछ कलेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानको अभिवादन कर '“'एक ओर बैठ मगवानसे बोला-- 

“मन्ते ! सोमा और सकुछा (दोनों ) बहिनें मगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ०।” 

“क्या मद्दाराज | सोमा और सकुछा बहिनोंकों दूसरा दूत नहीं मिला ?” 

“मन्ते |! सोसा और सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा'''मगवानके दर्शनार्थ 
जायेगा"*'। आकर मुझे यह कहा'*'।”” 

“सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सकुछा ( दोनों ) बहिने ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछने मगवानसे यह कहा--- 

“मन्ते ! मेंने यह सुना है, कि भ्रमण गोतस ऐसा फहता है--'ऐसा ( कोई ) भ्रमण या 





१अ. क. “उस राष्ट्र और नगरका भी यही नाम (था )।'*** । उस नगरके अविदूर 
( < समीप ) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूभाग था'***** । “अ. क. “यह दोनों बहनें राजाकी 
स्त्रियों थीं |? 
३६८ | [ २३१० 
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ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ष, सर्वेदर्शो ( हो ), निःशेष ज्ञान दुशनकों जाने, यह सम्भव नहीं हे ।' 
भन्‍्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतस ऐसा कहता हैे--'ऐसा ( कोई ) ० ।! क्‍या भन्‍ते ! 
वह भगवानके बारेमें सच कहते हैं? भगवानको असत्य ८ अभूतसे लान्छन तो नहीं ऊुगाते ? 
घर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (> वादानुवाद ) गहंणीय ( > निदनीय )तो 
नहीं होता १” 

“महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है--'ऐसा ( कोई ) श्रमण 
या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ 5 सर्वदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दृ्शनको जानेगा, यह सम्भव 
नहीं है ।? वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य - अभूतसे मुझे लांछन लगाते हैं ।?” 

तब राजा असेनजित्‌ ० ने विहृडभ सेनापतिको आमंत्रित किया-- 

“सेनापति ! आज राजान्त:पुरमें किसने बात ( - कथावस्तु ) कही थी ?” 

“परहाराज ! आकाश-यगोत्र संजय ब्राह्मणने ।”? 

तब राजा प्रसेनजितने ० एक पुरुषको आमंत्रित किया--- 

“८ आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राद्मणको कहो--'मन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित्‌ 
बुलाते हे »छ 

“अच्छा देव !?? 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने मगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! शायद आपने कुछ और सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा'****' 
ने ऋहेगा ॥! 

5 “तो मन्ते ! जो वचन कटद्दा उसे केसे भगवान्‌ जानते हैं ?” “महाराज ! में जानता हैं- 
जो वचन ( मैंने ) कहा ।” 

“महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हँ--'ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकही बार ( > सकृदू एव ) सब जानेगा - सब देखेगा, यह सम्भव नहीं! ।” 

“भन्ते | भगवानने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते ! मगवानने कहा--'ऐसा श्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगा > सब देखेगा, थद्द सम्भव नहीं ।? भनन्‍्ते ! थह चार 
वर्ण हैं--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, झूद्ध । मन्‍्ते ! इन चारो वर्णामें है कोई विभेद, है कोई नाना- 
करण १” 

“महाराज | ० इन चार वर्णो्मे अमिवादन, भ्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने ( > अंजलि-कर्म ) 
“सासीची-कर्ममें दो वर्ण अग्र ( ० श्रेष्ठ ) कहे जाते हैं--क्षश्रिय और ब्राह्मण ।”” 

ध्मन्ते ! में भगवानूसे इस जन्मके सब धर्मको नहीं पूछता, में'“'परलोकके सम्बन्ध 
( > सांपरायिक )में पूछता हूँ'*॥” 

“महाराज ! यह पाँच अधानीय अंग हैं । कौनसे पाँच ? महाराज ! भिश्ष ( $ ) श्रद्धाल 
होता है। तथागतकी बोधि ( > बुद्ध-ज्ञान ) पर श्रद्धा करता--'ऐसे वह भगवान्‌ अहत्‌ ० ।' 
( २ ) अल्पाबाध ( 5 अरोग ) ० होता है। (३ ) शठ ८ सायावी नहीं होता है ० (४) ० 
आरव्ध-वीर्य (- उद्योगशील ) होता है। (५ ) प्रज्ञावान्‌ होता है ०। सहाराज | यह पाँच 
अधानीय अंग हैं | सहाराज ! चार वर्ण--ब्राह्मण ० शूद्ध हैं। वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त 
हों, तो वह उनके दीघं-रात्र ( +- चिरकाल ) तक हित, सुखके लिये होगा।” 


१ पृष्ठ २४-२७ । 
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“मन्ते ! चार वर्ण ० हैं। और यदि वह अधानीय-अंगोंसे युक्त हों। तो भन्‍्ते ! क्या उनमें 
भेद्‌ ८ नानाकरण नहीं होगा ?” 

“प्हाराज | उनका प्रधान, नानात्व ( - भेद ) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो 
दुमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, - बैल, सु-दान्त ८ सु-विनीत ( अच्छी अकार सिखलाये ) हों, दो 
दूमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बैल अ-दान्त ८ अ-विनीत ( > बिना सिखलूये ) हों तो महाराज 
जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पद॒को पाते हैं -दान्त होनेसे दान्त- 
भूमिको प्राप्त होते हैं ?” 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“और जो महाराज ! अ-दान्त, अविनीत हैं, क्या वह अदान्त ( बिना सिखाये ) ० ही 
दान्त > पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूभिको प्राप्त हो सकते हैं? जेसेकि वह दो ० सुदान्त ८ 
सुविनीत ??? 

“नहीं, भन्‍्ते ?! 

“हैसेही महाराज ! जोकि श्रद्धाठ, निरोग, अशठ - असायावी, आरब्ध-वीय, प्रज्ञावान्‌ 
द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-अ्रद्ध, बहुरोगी, शठ ८ सायावी, आल्सी, दुष्प्रज्ञ पायेगा, यह 
संभव नहीं है ।?” 

“मस्ते ! मगवानने हेतु-रूप (-- डीक ) कहा ० भन्‍्ते ! चारों वण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वश्य, 
शूद हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों 5 सम्यक्‌ प्रधानवाले हों । तो भब्ते ! क्यप्र 
डनमें ( कुछ ) भेद नहीं होगा 5 कुछ नाना करण नहीं होगा १” श 

“महाराज ! मैं उनमें कुछ भी “यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (5: नानाकरण )है! 
नहीं कहता । जैसे सहाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाककी लकड़ीको लेकर अभि तेयार करे, तेज 
प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (८ साखू )-काठ्ठसे आग तेयार करे ०; और दूसरा 
पुरुष सूले आमके काष्ठसे ० और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्ठसे ०; तो क्या मानते हो महाराज ! 
क्या उन नाना काष्ठोंसे बनाई आगोंका, छोसे छोका, रंगसे रंगका, आभासे आमाका कोई भेद 
होगा ९” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज ( मुक्ति )को वीर्य (- उद्योग ) तैयार करता है । उसमें, 

इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कह्दता हूँ ४” 

“भन्ते ! भगवानने हेतुरूप ( <- डीक ) कहा ० । क्या भन्‍्ते ! देव ( ८ देवता ) हैं ९” 

“प्रहाराज ! त्‌ क्या ऐसा कह रहा है--“भन्ते ! क्या देव हैं? १?” 

“कि भन्‍्ते ! क्‍या देवता मसलुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यछोकमें आनेवाले 
नहीं होते ?”” 

“प्रहराज ! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यछोक ( इत्थत्त )में आनेवाले होते 
हैं, जो लछोम-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं |?” 

ऐसा कहनेपर विहृडभ सेनापतिने भगवानसे कहा-- 

“मन्ते ! जो वह देवता छोभ-रहित महुध्यछोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने 
स्थानसे च्युत होंगे - भ्रत्नजित होंगे ?”” 

तब आयुचष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--“यह विट्वडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कफोसलऊका 
पुत्र है, में मगवानका पुत्र हूँ; यह समय हे, जब पुत्रको, निम्मत्रित करे ।!” और आयुधष्मान्‌ आनन्द 


# 





२।४॥१० | ९०-कण्णत्थलूक [३७१ 


- ने विडृडभ सेनापतिकों आमंत्रित किया-- 

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक जैँचे वेसा कहो। तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ कोसलका राज्य (- विजित ) है, जहाँपर कि राजा असेनजित्‌ ० ऐइवर्य - 
आधिपत्य करता है; राजा असेनजित्‌ ० श्रमण या ब्राह्मणको; पुण्यवान्‌ यथा अपुण्यवानको, 
ब्रह्मचर्यवान्‌ या अत्रह्मचर्य वानको, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ??” 

“० सकता हूँ ।”! 

“तो क्‍या मानते हो सेनापति ! जितना राजा श्रसेनजित्‌ ० का अ-विजित ( > राज्यसे 
बाहर ) है, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकाछू सकता है ?” 

“५ नहीं सकता ।”? 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! क्या तुमने श्रयर्खिश देवोंको सुना है १?” 

“हाँ, भो ! मैंने त्रय्खिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसलने भी तन्रयख््रिश देव 
सुने हैं ।?? 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसल तन्रयख्रिश देवोंको उस स्थानसे 
हटा या निकाल सकता है ?” 

“अत्रयखिश देवोंको राजा प्रसेनजित्‌ ० देखनेको भो नहीं पा सकता, कहाँसे डनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा ?” 


रा | “हेसे ही सेवापति ! जो देवता छोम-सहित हैं, वह मलुष्य-छोकमें आते हैं, जो छोम- 
रे 


हंत हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेकों भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या 

निकाले जायेंगे १” 

तब राजा पअसेनजित्‌ कोसलने भगवानसे कहा--- 

“मन्ते ! यह कौन नासवाला भिक्षु है ?” 

“आनन्द नासक सहाराज !?? है 

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ डीक कहते 
हैं। भन्‍ते ! क्या ब्रह्मा है ?”? 

“सू क्या महाराज ! ऐसे कहता है,--भन्‍्ते ! क्या बह्मा है ९” 

“सन्ते | क्‍या वह ब्रह्मा मनुष्यछोकमें आता है, या सजुष्य-लोकर्मे नहीं आता ?” 

“प्रह्यराज ! जो'''ब्रह्मा छोम-सहित है ० आता है, छोम-रहित ० नहीं आता ।”?” 

तब एक पुरुपने राजा प्रसेनजित्‌ ० से कहा---- 

“महाराज  आकाश-गोन्न संजय ब्राह्मण आ गया।”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने ० संजय ब्राह्मणसे कहा--- 

« “बाह्मण ! किसने इस बात ( + कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमे कहा था १”? 

“पहाराज ! विटृडभ सेनापतिने ।” 

विटृडभ सेनापतिने कहा---““महाराज ! आकाश-मोत्र संजय ब्राह्मणने ।”! 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्से कहा--- 

“जानेका ससय है, महाराज !” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भगवानूसे यह बोला-- 

“हसने भन्‍्ते ! भगवानसे सर्वेज्ञता पूछी, भगवानने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमसको रुचती 
है, पसन्द है, उससे हस सन्तुष्ट हैं| चारों वर्णकी झुछि (- चातुर्वर्णो झुद्धि ) ० पूछी ०। देवों 
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के विषयमें ० पूछा ० । बक्माके विषयर्मे ० पूछा ० | जो जो ही भन्‍्ते ! हमने भगवानसे पूछा, 
वही वही सगवानने बतराया $ और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे दस सन्तुष्ट हैं । अच्छा 
तो भन्‍्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।?” 

“जिसका महाराज ! तू ( इस समय ) काल समझे ।?? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० मगवानके भाषणकों अभिनन्दित कर, अनुसोदित कर, आसनसे उठ 


भगवानकों अभिवादन कर, प्रदुक्षिणा कर चला गया। 
( इति ९६--राजवग्ग २।४ ) 


कक 





६ १--त्रह्मायु-सुत्तन्त (२।५१) 


महपुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, ग्रृहस्थोंके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । जाह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ पाँच सो मिश्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विदेह ( देश )में चारिका 
कर रहे थे । 

डस ससय ( एक ) जीर्ण - बृद्ध  सहछूक -: अध्वगत - वयःप्राप्त जन्मसे १२० वर्षोका 
ब्रह्मययु नामक ब्राह्मण मिथिला ( -नगर )में बसता था। ( वह ) पाँचवें इतिहास और निधंदु- 
केदुम (- कठ्प ), अक्षरप्रभेद (८ शिक्षा-निरुक्त )-सहित तीनों वेदों'का पारंगत, पद-ज्ष, 
चैयाकरण, लोकायत( -शासखत्र ) तथा महापुरुषलक्षण (- सामुद्विक शास्त्र )में परिपूर्ण था । ब्रद्मायु 
ब्राह्मणने सुना--शाक्यकुछसे अब्नजित शाक्यपुत्र भ्रमण गौतस पाँचसौ भिक्षुओंके महान मिक्षु- 
अंघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं । उन आप गोतमका ऐसा संगल कीति-शब्द फैला हुआ 
है---'वह मगवान्‌ अहँत्‌ हैं* ० भगवान्‌ बुद्ध हैं। वह बरह्मलोक सहित ०' ब्रह्मचर्यको प्रकाशित 
करते दें । ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

डस समय ब्रह्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक माणवक शिष्य था, ( जोकि ) पाँचवे इतिहास 
और निघंद-केट्म-अक्षरप्रभेद-सह्दित तीनों वेदोंका पारंगत, पदुझ, वैयाकरण, छोकायत(-शास्तर ) 
तथा सहापुरुषलक्षणमें परिपूर्ण था । तब ब्रक्मायु ब्रह्माणने उत्तर साणवककों संबोधित किया--- 

“तात, उत्तरर ! यह शाक्य कुलसे अन्नजित शाक्य-पुत्र असण गौतस ० विदेहमें चारिका कर 
रहे हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीति-शब्द फेला हुआ है--० ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अर्हतोंका दशन अच्छा होता है। आओ, तात, उत्तर ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ 
जाओ। जाकर, श्रमण गोतसकों जानो, कि आप गौतसका शब्द यथार्थ फेला हुआ है; या 
अयथार्थ १ क्या आप गौतम वेसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा इस आप गौतसको जानेंगे ।” 

“कैसे, मो ! में उन गोतसको जानूँगा---कि आप गौतसका ( कीर्ति - )शब्द यथार्थ फैला 
हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतस वैसे हैं या नहीं ? 

“तात, उत्तर ! हमारे मंत्रोंमें बत्तीस महापुरुष-लक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही 
गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि वह घरमें रहता है; तो जनपद़ों ( के राजपदपर ) स्थिरताकों 
प्राप्त, चारों छोरों ( तक प्थिवी )को जीतनेवाला, सात रत्नोंसे युक्त धार्मिक धमंराज चक्रवर्ती 
राजा होता है । उसके यह सात रल होते हैं--( ५ ) चक्र-रज्न, (२) दृस्ति-रत्न, (३) अइव-रत्त, 





820. अध कप 


१ उस समय (ई, पू. पाँचवीं, छर्टीं शताब्दी तक) अथवेंकों वेदमें नहीं शामिल किया गया था। 
२ देखो पृष्ठ ११५३। ३ तुलना करो अम्बद्रुत्त ( दी. नि. )। 
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(४) मणि-रलन, (५) खी-रत़, (६) शहपति-रत्न, और (७) सातवाँ परिणायक-रल । सहखाधिक 
इसके पर-सैन्य-प्रभर्दक, शूर, वीर पुत्र होते हें । वह सागर-पर्यन्त इस पए्थिवीकों विना दण्ड, बिना 
शखके धमंसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघरहो प्रत्नजित होता है; तो कपाट-खुला 
अर्हत्‌ , सम्यक्‌-संबुद्ध होता है। तात उच्तर ! तुम्हारा मंत्रोंका दाता हूँ, और तुम प्रतिगृहीता हो ।” 

ब्रह्मायु ब्राह्मणको--'हाँ, भो !” कह, उत्तर साणवक आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणा 
कर विदेहमें जिधर मगवान्‌ थे, डघर चारिका (- यात्रा )पर चल पड़ा। क्रमहा: चारिका करते 
जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'''सम्भोदुनकर एक ओर बैड गया | एक ओर 
बैठे हुये उत्तर साणवक्र मगवानके शरीरमें बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढ रहा था। उत्तर भाणवक 
ने मगवानके शरीरमें दोकों छोड बत्तीस महापुरुषलक्षणोंमेंसे अधिकांशको देख लिया। सुदीर्ध 
जिह्मा आर कोषाच्छादित वस्ति दोके वारेमें सन्देहमें पड़ा हुआ था | तव भगवानकों यह हुआ-- 
धयह उत्तर माणवक मेरे शरीरमें बत्तीस महापुरुषलक्षणोंकों देख रहा है। उत्तर साणवक मेरे शरीर 
में दोको छोड ० सन्देहमें पड़ा हुआ है।”?” 

तब भगवानने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर साणवकने भगवानकी 
कोषाच्छादित वस्तिको देख किया । तब भगवानने जिह्वाकों निकाछकर उससे दोनों कानोंकी 
जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्रोंको छू दिया, जिह्वासे लछाटको आच्छादित कर दिया। तब 
उत्तर सावणवकको यह हुआ--“श्रक्षण गोतम बत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्‍यों न में श्रमण 
गँ।दसका अजुगमन करूँ, और उसके ईर्यापथ ( > चाल ढाछ )को देरूँ? । दब उत्तर माणवक 8. 
सास तक अनपायिनी (> न छोड़नेवाली ) छायाकी भाँति भगवानके पीछे पीछे फिरता रहा। 
दव सात सासके बाद उत्तर मआाणवक विदेह( -देश )में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये 
चला । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ बद्मायु, ब्राह्मण था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर 
बह्मायु त्राह्मणफो अभिवादुन कर एक ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे ब्रह्मायु आह्यणसे उत्तर साणवकने 
यह कहा--- ) 

“क्या तात उत्तर | वसा होते भगवान्‌ गोतसका ( कीति-) शब्द सल्यके अज्ुसार ही उठा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्‍या वह आप गोतस वेसे ही हैं, अन्यादश नहीं दें ९?” 

“मो ! वैसा होते भगवान्‌ गौतसका ( कीति-) शब्द सत्यके अज्लुसार (> यथार्थ ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं। वह आप गोतम वेसे ही हैं, अन्यादश नहीं । भो ! आप गौतस 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ।--( १ ) आप गौतम सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ ( जिसका पैर 
जमीन पर बराबर बैठता हो ) हैं, यह भो आप महापुरुष गोतसके महापुरुष-लक्षणोंमें एक हैं। 
( २ ) आप गातसके नोचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिषुण नामि-नेमि ( - पुद्टी )-युक्त सहख्न-अरों 
वाले, चक्र हैं। ( ३) आप गोतम आयत-पाष्णि ( > चोडी घुट्दीवाले ) हैं। ( ४ ) ० दीघे- 
अंगुल ० । (५ ) ० झदु-तरुण-हस्त-पाद ० । ( ६ ) ० ज़ाल-हस्त-पाद ( - अंग्रुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी माँति चमड़ा ) ० | (७ ) ० उस्संखपाद (- गुवफ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पादमें ) ०। (८) ०» एणीजंघ (>झूग जैसा पेंडुली वाछा भाग जिसका हो ) ० । (९ ) 
(सीधे ) खड़े बिना झुके वह आप गौतम दोनों जाँघोंकों अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (-आजालु- 
वाहु ) ० । (१० ) कोषाच्छादित वस्तिगुह्म (> पुरुष-इन्द्रिय ) ०। (११ ) सुवर्ण-वर्ण ० 
कंचनसमान ल्वचावाले ०। ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( छवि -- ऊपरी चम्नड़ा ) हे ० जिससे काययापर 
मेल-घूल नहीं चिपटती ०। ( १३ ) पकैकलोम, एक एक रोम कूपमें उनके एक एक रोम हैं ० । 
(१४ ) ० ऊध्यां्र-लोमा, ० उनके अंजनससान नोले तथा अ्रदक्षिणा ( बायेंसे दाहिनी ओर ) 


दि 
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से कुंडलित लोसोंके सिरे ऊपरको उठे ६ ० । ( १५ ) ब्राह-ऋजु-गात्र ( 5 लम्बे अकुटिक शरोर 
वाले ) ० । (१६ ) सप्त-उत्सद ( > सातों अंगोंमें पूण आकारचाले ) ०। ( १७ ) सिंह-पूर्वार्ड- 
काय ( - छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहको भाँति जिसका हो ) ० । ( १८ ) चितान्त- 
रांस ( ८ दोनों कंधोंका बिचलछा भाग जिसका चित पूर्ण है) ०। ( १९ ) न्यग्रोध-परिमंडल 
है, ०, जितनी काया डसके अजुसार ध्यायाम (८ चौड़ाई ), जितनी चौड़ाई उतनी काया ०। 
(२० ) समवतं-स्फंध ( ८5 सस्ान परिमाणके कंधेवाले )०॥। (२१ ) रखग्ग-सग्गी 
(८ सुन्दर शिराओंवाले ) ० । ( २२ ) सिह-हनु ( 5 सिंहसमान पूर्ण डोड़ीवाले ) ०। ( २३ ) 
चब्वालीस-दुन्त ० । ( २४ ) सम-दुन्त ० । ( २७ ) अ-विवर-दुन्त ० । ( २६ ) सु-शुक्क-दाढ 
(- खूब सफेद डाढ़वाले ) ० । ( २७ ) प्रभूत-जिद्च ( लम्बी जीभवाले ) ०। ( २८ ) त्ह्म-स्वर, 
करविंक ( पक्षीसे ) खरवाले ० । ( २५ ) अभिनोल-नेत्र ( + अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों- 
वाले ) ० । (३० ) गो-पक्ष्मा (> गाय जैसी पलकवाले ) ० । (३३ ) इस आप गोतसके 
भोंहोंके बीचमें खेत कोमल कपास सी ऊर्णा (८ रोम-राजी ) हैं ० । (३२ ) उष्णीषशोर्ष 
(5 पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हैं आप गोतस, यह भी आप सहापुरुष 
गौतमके महापुरुष छक्षणोंमें हैं । भो ! आप गौतस इन बत्तोस मद्दापुरुष-लक्षणोंसे युक्त दें । 

“वह भगवान्‌ चलते वक्त पहिले दाहिना ही पैर उठाते हैं । वह न बहुत दूरसे पैर उठाते 
हैं, न बहुत समीप रखते हैं ! वह न अति शीघ्र चलते हैं, न अति शनेः चलते हैं । न जाजुसे 
जाजुको घष्टित करते चलते हैं; न गुल्फ(- घुद्दी )से गुल्फको घष्टित ( ८ रगड़ते ) चलते हैं । 
ते उक्त न वह शकूथि (-- उरू )को ऊपर उठाते हैं;न शक्थिको नवाते हैं, न शकूथिका 
सतच्नामन ( - घुमाना ) करते हैं, न विनासन ( ८ हिलाना ) करते हैं । चलते वक्त आप गौतमका 
निचला शरीर ही हिलता है, काय-बल (-- द्वरीर फेंकने )से नहीं चछते । बिना अवलोकन करते 
वह आप गौतस सारी कायासे अवलोकन जैसे करते दें । वह न ऊपरकोी ओर अवलोकन करते है, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं । युगमात्र ( + चार हाथ ) 
देखते हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है । ः 

“बह गृहस्थोंके घके भीतर (- अन्तरघर ) कायाका उन्नासन ( - ऊपर उठाना ) करते 
हैं, न अवनामन करते हैं, न कायाको सन्नासन करते हैं, न विनामन करते हैं । वह न आसनसे 
दूर न अतिससीपष ( काया )को पलतटते हैं। न हाथका अवलंब लेकर आसनपर बेठते हैं, न 
आसनपर कायाको फेंकते हैं । वह अन्तरघरमें न हाथकी चंचकतता दिखलराते हैं, न पैर की चंचलता 
दिखलाते हैं; न जानु पर जाबु रखकर बेठते हैं, न गुढ्फको गरुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको ठुड्ठीपर 
रखकर बेटठते हैं । वह अन्तरघरमें बैठे हुये न स्तब्ध होते हैं, न काँपते हैं, न हिलते हैं, न परित्रास 
(- चंचलता )को श्राप्त होते दें वह आप योतसम बिना स्तब्धतारद्दित, कम्पनरहित, वे जनरद्दित, 
परित्रासरहित, रोमांचरहित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमें बेठते हैं । 

“बह पात्रमें जह ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं,न पात्रका अवनाम्नन 
(5 नवाना ) करते हैं, न पात्रको सन्नासन करते हैं, न पात्रको विनामन करते हैं । वह ओदन 
(>भात ) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं। आप गौतस्र व्यंजन (- तेंवन )को 
ब्यंजनकी सात्रासे ग्रहण करते हैं, आममें अधिक सात्रामें व्यंजन नहीं ग्रहण करते । दो तीन बार 
करके आप गौतम सुखमें ग्रासकों चबा कर खाते हैं । भातका जूडन अकृग होकर उनके शरीरपर 
नहीं गिरता । भातका जूहन ऊुँहमें बेचे रहते वह दूसरा आस ( मेहमें ) नहीं ढारछते | आप गौतस 
रसको प्रतिसंवेदन ( + अनुभव ) करते आहार ग्रहण करते दें, किन्तु रसमें रागको प्रतिसंवेदन 
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करते नहीं । आप गोतस जाठ अंगों (> वातों )से युक्त आहार ग्रहण करते हैं---न चपलताके 
लिये, न समद॒के लिये, न मंडनके लिये, न विभूषणके लिये; जितना ( आहार ) इस कायाकी 
स्थिति ओर यापनके लिये, ( भूखकी ) पीढ़ाकी शांतिके लिये, ब्रह्मचयंकी सहायताके लिये 
( आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं ); इस भ्रकार ( इस आहारकी मददसे ) पुरानी वेदुना 
(८ भोग ) को हटायेंगे, नई वेदनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )यात्रा भी होगी, 
निर्दोषता और सरल विहार भी होगा । 

“वह भोजनके बाद पानी जल ग्रहण करते न पान्नका उन्नासन करते हैं, न अवनासन, 
सम्चामन या विनामन करते हैं। वह मात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जल अहण करते हैं । 
वह न पातन्नको वुलबुल करते धोते हैं, न उलटते हुये पात्रको धोते हैं; न पात्रकों भूमिपर फेंक कर 
हाथ धोते हैं। ( उनके ) हाथ धोते वक्त पात्र घुल जाते हैं, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। 
वह पात्रके जलको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं । वह मोजन 
कर चुकने पर न पाम्रकों भूमिपर फेकते हैं, न, अति-दूर न अति-समीप ( रखते हैं )। न पात्रसे 
बेपर्वा होते हैं, न सर्वदा डसकी रक्षार्में ही तत्पर रहते हैं । 

“मोजनोपरान्त वह थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, और अज्युमोदुन ( भोजन संबंधी अलु- 
सोदन )के कालकों अति-क्रमण करते हैं । भोजनोपरान्त वह उस भोजनका अजुमोदन करते हैं, 
उसकी निंदा नहीं करते | और मक्त ( > मात ) नहीं चाहते । उस ( मिक्षु - )परिषद्कों धार्मिक- 
कथा द्वारा संदर्शन -- समादपन > सुमुत्तेजन - संप्रशंसन करते हैं । धार्मिक कथा द्वारा संदर्शन ० 
करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं । ५ 

“ बह न अति-शीघ्र चलते हैं, न अति-दने: चलते हैं; न छुटनेकी इच्छा ( जैसे ) चलते 
हैं। आप गोतसके शरीरमें चीवर न अल्न्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न कायामें अत्यधिक 
सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ । आप गोतमके शरीरसे हवा चीवर उड़ाती नहीं । आप 
गौतसके शरीरमें महू भी नहीं चिसटता । 

“वह आरासके भीतर बिछे आसन पर बैठते हैं । बैठकर पैर पखारते हैं। आप गौतम 
पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरते । वह पाद पखार कर, शरीरकों सीधा रख, स्टूति (- होश ) 
को सामने रखकर बेठते हैं । वह न आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न 
दोनों ( आत्म-पर-)पीड़ाके छिये सोचते हैं । आप गोतस जात्महित, पर-ह्ित, उभय-हित, छोक- 
हितको चिन्तन करते ही आखीन रहते हैं । 

“वह आरासके मीतर परिषदूर्मे धर्मोपदेश करते हैं । न उस परिषद्को उत्साहित (८ उठाते ) 
फरते हैं, न अपसादित (- गिराते ) करते हैं । बढ्कि धामिक कथा द्वारा उस परिषद्कों संदश्शित, 
समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित करते हैं । आप गौतसके मुखसे घोष आठ अंगों ( > बातों ) 
के सहित निकलता है--( १) प्रामाणिक, (२) विज्ञेय, (३ ) संज, (४) श्रवणीय, (७५) विन्दु 
(८ सारयुक्त ), ( ६ ) अविसारि (> अ-कटु ), (७) गंभीर, और ( ८ ) निर्नादी (5 खनखन )। 
परिषद्‌ ( के परिमाण )के अनुसार स्वस्से आप गौतस उपदेशते हैं, उनका घोष परिषद्से बाहर 
नहीं जाता, आप गोतसकी धार्मिक कथासे संदर्शित० ( श्रोतागण ) आसनसे उठकर बिना ( मुड़- 
कर ) देखते चले जाते हैं, ( किन्तु ) मावसे छोड़े नहीं ( जाते ) । 

“मो ! हमने आप गौतसको गमन करते देखा, हमने आप गौतमकों खड़े हुये देखा, 
अन्तरमें प्रवेश करते देखा; अन्तर-घर (- गृहस्थके घर )में चुपचाप बैठे देखा; भोजनोपरांत 
( मोजनकों ) अनुमोदन करते देखा । आरामको जाते देखा । आरामके मीतर चुपचाप बैठे देखा, 


२ 


२।५।१ ] ९३-बद्मायु [ ३७७ 


आरामके भीतर परिषदुकों धर्मोपदेश करते देखा। आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे मी अधिक हैं।?? 

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु आद्वाणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंघेपर कर, जिस (दिल्ला- 
की ) ओर मगवान्‌ ये, उधर अंजछि जोड़ तीन बार उदान उदाना--“उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धको नमस्कार है, डन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ संबुछुको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ 
संबुछकों नमस्कार है । क्या कभी उन आप गौतसके साथ हसारा समागस होगा ! क्या कुछ कथा- 
संराप होगा [!” 

तब भगवान्‌ क्रमश: विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ मिथिला 
में मगवान्‌ मखादेव-आपध्रवनमें विहार करते थे । मेथिल ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना---“शाक्य- 
कुछले प्रबरजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतस विदेहमें चारिका करते पाँच सोके महान्‌ भिक्ष-संघके साथ 
सिथिलामें प्राप्त हुये हैं; और मिथिलामें सवादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गौतसका 
ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द्‌ उठा हुआ है--वह भगवान्‌ अर्हत्‌ ०" ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा 
होता है ।! 

तब सेथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई मगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०' कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना--“शाक्यकुलसे प्र्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतस ० मिथिलामें प्राप्त 
हुये हैं । ओर मिथिलामें सखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । तब बद्मायु ब्राह्मण बहुतसे माणवों 


के साथ जहाँ मखादेव-अम्बवन था, वहाँ गया । तब ब्द्मायु ब्राह्मणको आम्रवनके पास जानेपर 


यह हुआ--यह मेरे लिये ठीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ? ॥?? 

.. तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने एक साणव( - विद्यार्थी )स कहा--“आओ समाणवक ! तुम जहाँ 
श्रसण गोतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे श्रमण गोतसकों अव्पाबाधा (5 आरोग्य ) 
प. अल्पातड; लघुत्थान (> फुर्ती ) बल, प्राओु-विहार (८ सुख पूर्वक विहरना ) पूछना, 
भो गौतस ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतसको अव्पाबाधा (> आरोग्य ) ० पूछता है! । और यह 
भो कहना--“ब्रह्मायु ब्राह्मण जीणें > वृद्ध - सहछूक, ८ अध्वगत - वयोजुप्राप्त, जन्मसे एक सौ 
बीस वर्षका है। वह आप गोतसके दर्शनकी इच्छा रखता है! ।”” 

“अच्छा, भो ”--( कह ) वह साणवक ब्रह्मयु ब्राक्षणको उत्तर दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानके साथ ''' संभोदन कर एक ओर '''खड़ा हो'*'भगवानसे बोला-- 

“मो गोतस ! ब्द्यायु ब्रात्षण आप गौतसकी अल्पाबाधा ० पूछता है | ० भो गौतस ! 
अद्यायु ब्राह्मण ० बृद्ध ० एक सौ बीस वर्षका है। वह ०१ तीनों वेदोंका पारंगत ० सहापुरुष 
लछक्षणमें परिपूर्ण हे। मिथिलामें जितने ब्राह्मण ग्रहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण, भोग, मंत्र ( वेद ), 
आयु और यश*'सब तरह उनमें अग्न ( - श्रेष्ठ ) है, वह आप गोतस का दर्शन चाहता है ।”” 

“प्राणवक ! ब्रद्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका काल समझे ( वसा करे )।” 

तब वह माणवक जहाँ बद्मायु ब्राह्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रद्मायु ब्राद्यपणले बोछा-- 

“शो ! श्रसमण गोतसने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिसका काल समझें।?” 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। उस ( ब्राह्मण-) परिषद्ने दूरसे ही 
ब्रह्मायु ब्राह्मणको आते देखा । देखते ही ज्ञात ( > प्रसिद्ध ) और यशस्व्री, उसके लिये अवकाश 
कर दिया । तब ब्रद्ायु आद्वणने उस परिषद्से यह कद्दा-- 


१ देखो पृष्ठ १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । ३ देखो पृष्ठ ३८६। 
३८ 


३७८ ] सज्मिम्त-निकाय [ २५१ 


“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बेठें । में यहाँ श्रमण गोतसके समीप 
बैदू गा ।?? 
तब ब्रक्ायु बाद्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'“'संमोदन कर 
एक ओर बैठा । एक ओरे बेटा बह्मायु ब्राह्मण, भगवानके शरीरमें महापुरुष लक्षणोंकों हूँढ़ रहा 
था ०१ दोके बारेमें संदेहमें पडा हुआ था। तब बल्मायु ब्राह्मणने भगवानूसे गाथाओं द्वारा कहा--- 
“जो मेंने बत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
उनमें से दोको आप गोतमके शरीरमें नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुद्य कोषाच्छादित है - 
स्धी-इन्द्रिय-समान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीधजिह्द तो हो ? जैसे हम उसे जानें, 
( केसे ) इसे थोड़ा निकालें | ऋषे ! शंका दूर करें; 
इस जन्‍्मके हितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेंगा ।” 
भगवान्‌कों यह हुआ--'“यह ब्क्षायु ब्राह्मण मेरे शरीरमें बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा है ०* जिह्नासे ललाटको आच्छदितिकर दिया। तब मगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे गाथाओंमें कहा-- 
“जो तूने बत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
वह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह सत हो । 
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयकों भावरित कर लिया ; 
प्रहमतब्यको प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हूँ । 
इस जन्मके हिताथे और जन्‍्मान्तरके सुखार्थ ; 
छुट्टी है, जो कुछ अमीष्ट हो पूछो ।” 
ब्ह्मायु ब्राद्णणफो यह हुआ--श्रमण गातमने मुझे अवकाश दे दिया । क्या में श्रमण 
गौतमसे इस छोकके संबंधमें पूछूँ, या परलोकके संबंध ( पूछँ ) ? तब ब्रद्मायु ब्राह्मणको यह 
हुआ--'इस छोककी बातोंमें में चतुर हूँ, दूसरे मो मुझसे इहलालिक बात पूछते हैं; क्‍यों न 
में श्रमण गोतमसे साम्परायिक (> परलोक-संबंधी ) बातहीको पूछूँं?। तब बद्मायु ब्राद्मणने 
मगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 
“मो ! केसे ब्राह्मण होता है, कैसे वेद्सू होता है ? 
भो ! ज्रेविद्य केसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ? 
मो ! अहंत्‌ कैसे होता है, केसे केवलो होता है ? 
मो ! मुनि केसे होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है १” 
तब भगवानूने ब्रह्मायु ब्राह्णफो गाथाओंमें उत्तर दिया-- 
“जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वरगं-नरकको जानता है । 
और ( जो ) जन्मके क्षयको प्राप्त, अमिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि है । 
जो रागोंसे बिलकुल मुक्त, विशुरू-चित्तको जानता है। 
जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धर्मोके पारगू ( > पारंग )-तादिको बुद्ध कहा जाता है ।”? 
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ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगको एक कंघेपर कर भगवान्‌के चरणोंर्मे शिर रख, 
सगवानके चरणोंको मुखसे चूमता, हाथकों भी फेर्ता; नाम भी खुनाता--“भो गोतस ! मैं बक्मायु 
ब्राह्मण हूँ?” “भों गौतस ! में बह्मायु ब्राह्मण हूँ?” 

तब वह परिषद्‌ विस्सित चकित हो गई--“आश्चर्य भो ! अदूभुत भो ! श्रमणकी सहर्दि- 
कता (> दिव्यशक्ति ), महानुभावताको; जो कि त्रह्मायु ब्राह्मण जैसा ज्ञात 5 यशस्त्री इस प्रकार 
की परम नम्नता कर रहा है ।”” 

तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे यह कहा-- 

“अलम्‌ , ब्राह्मण डठो, बैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है ।”? 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा । 

तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणके लिये अनुपूर्वि-कथा जैसे--दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग 
कथा, काम वासनाओंके दुष्परिभाण, अपकार, दोष; निष्कामताका साहात्म्य प्रकाशित किया | जब 
भगवानने ब्रह्मयु ब्राह्मणकोी भव्य-चित्त > रूदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आहादित-चित्त, प्रसन्न- 
चित्त देखा; तब जो डुद्धोंकी डढानेवाली देशना ( - उपदेश ) है--दुःख, समुद्य, निरोध और 
मार्ग--डसे प्रकाशित किया । जैसे कालिसा-रहित इवेत वस्त्र अच्छो तरह रंग पकड़ता है; वेसे ही 
ब्रह्मायु ब्राह्मणपो उसी आसनपर, ० “जो कुछ समुद्य-धर्म (-उल्पन्न होनेवाला ) है, वह निरोध- 
चर्म (८ नाशसान ) है!-..यह विरज ८ विमल धर्म-चल्लु उत्पन्न हुआ । 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण दृष्घर्म - प्राप्-धर्म - विद्त-धर्म पर्यवगाढ़-धमं, तीर्ण-विचिकित्स 
(८ संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, वेशारद्य-प्राप्त (८ निषुण ), शास्ताके शासनमें अति 
श्रद्धावान्‌ हो, भगवानूसे यह बोला-- 

“आश्रर्य ! भो गौतस ! आश्चर्य !! मो गोतस !! जैसे ऑधेको सीधा कर दे ०९ आजसे मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत डपासक धारण करें। मिश्षु-संघके साथ आप गौतस कलका मेरा भोजन स्वी- 
कार करें ।?? 

मगवान्‌ने सौनसे स्वीकार किया। 

तब ब्द्मायु ब्राह्मण मगवानकी स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, मगवान्‌को अमिवादन कर, 
अ्रदाक्षिणा कर चला गया। 

तब ब्द्मायु ब्राह्मणने डस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार कर 
मसगवानको कालकी सूचना दी-- 

“समय हो गया, मो गौतस ! मोजन तैयार है ।” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मणफा घर था, वहाँ 
गये; जाकर भिक्ष-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे | तब ब्ह्मायु ब्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
मोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रमुख भिक्ष-संघको संतर्पित - संप्रवारित किया । 

तब भगवान्‌ उस सप्ताहके बीतनेपर विदेह( देश )में चारिकाके लिये चक दिये। भग- 
वान्‌के चले जानेके थोड़े ही ससय बाद ब्रह्मायु आह्यणने काल किया । 

तब बहुतसे मिक्षु जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिक्षुओंने मगवान्से यह कहा-- 

“अन्ते | ब्ह्मायु ब्राह्मण सर गया, उसकी क्या गति ८ क्या अभिसम्पराय है (?? 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


३८० ] सज्झिस-निकाय [ रा७१ 


“मभिक्षुओ ! ब्रह्मायु ढाह्मण पंडित था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्प्के विषयमें उसने 
मुझे पीड़ित नहीं किया। भिक्षुओं ! बह्मायु ब्राह्मण पाँच अवरसागोय-संयोजनोंके क्षयसे औप- 
पातिक (- देवता ) हो, वहाँ निवरण भ्राप्त करनेवाला है, उस छोकसे न लोट कर आनेवाला है ।?! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


& २-सेल-स॒त्तन्त (२५२) 


बुद्ध और घमके गुण । सेल जाह्यणको प्रज्नज्या 
ै ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सौ मिक्षुओंके सहाभिश्ल-संघके साथ, अंगुत्तराप ( देशमें ) 
चारिका करते हुये, जहाँपर"*” आपण नासक निगस ( --कस्या ) था, वहाँ पहुँचे । 
केणिय जटिलने सुना--शाक्‍्य-कुछसे भ्रब्रजित, शाक्य-पुत्र भ्रमण गोतस साढ़े बारह सौ 
भिक्षुओंके महाभिन्ल-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान्‌ 
गौतमका ऐसा कल्याण को ति-शब्द फैला हुआ है ०। ०१ । इस प्रकारके अह॑ तोंका दर्शन उत्तम होता है। 
तब केणिय जटिल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ'''संमोद्न कर,*'* 
१ ( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे केणिय जटिलकों भगवानने धर्मके डपदेश 
... द्वारा संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रदांसन किया । भगवानके धर्म-उपदेश-द्वारा संद्शित''' हो, 
“क्रेणिय जंटिलने भगवानसे कहा--- 
“आप गौतस सिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”” 
ऐसा कहनेपर भगवानने केणिय जटिलसे कहा--- 
“केणिय ! भिक्ष-संघ बढ़ा है, साढ़े बारह सौ भिशक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न 
(-- श्रद्धालु ) हो ।”! 
दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे कह्टा-- 
“क्या हुआ, भो गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े बारह सौ भिक्लु हैं, और में ब्राद्मणोंमें 
असन्न हैँ ? आप गोतस भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”” 
दूसरी बार भी भगवानने केणिय जटिकसे यही कहा--० । 
० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे यही कहा--० । 
भगवानने सौन रह स्वीकार किया । 
तब केणिय जटिल भगवान्‌की स्व्रीकृतिकों जान, आसनसे उड, जहाँ डसका आश्रम था, 
वहाँ गया । जाकर भिन्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोहा--- 
“आप सव मेरे भिन्न-अमात्य, जाति-बिरादरी सुनें--मेंने भिक्षु-संघ-सहित श्रमण गौतस- 
को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें ।” 
“अच्छा, हो !? केणिय जटिलसे, ०मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरीने कहा। ( उनमेंसे ) 
कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई बर्तन घोने छगे, कोई पानीके सटके 
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( 55 सणिक ) रखने छगे, कोई आसन बिछाने छगे | केणिय जटिल खय्य पट-संडप ( 55 मंडल- 
माल ) तैयार करने लगा । 

डस समय निधण्ट, कल्प (- केटुम )--अक्षर-प्रभेद सहित तीनों चेद तथा पाँचवें 
इतिहासमें पारक्तत, पदक (कवि ), वेयाकरण, छोकायत ( शाख ) तथा महापुरुष-लक्षण 
( > सामुद्विक-शाख )में निपुण ( + अनवय ), पैक नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था; 
और तीन सौ विद्यार्थियों (< माणवक )को मंत्र ( > वेद ) पढ़ाता था । उस समय शेल ब्राह्मण 
केणिय जटिलमें अत्यन्त प्रसन्न (> अ्रद्धावानू ) था।'*। तब ( वह ) तीन सौ माणत्रकोंके 
साथ जंघा-विहार (> चहल-कद्मी )के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिकछका आश्रम था, 
वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जटिकों (++ जटाधारी, वाणप्रस्थी शिष्यों ) 
में, कोई चूल्हा खोद रहे दें ०, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर ( रहा है ) । 
देखकर ( उसने ) केणिय जटिलसे कहा--- 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, था मद्दा-यज्ञ जा पहुँचा है ? 
क्या यल-काय ( सेना )-सहित सगध-राज श्रेणिक बिंबसार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित 
क्या गया है १” 

“नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आवाह द्वोगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित 
मगध-राज श्रेणिक विंवसार कछके भोजनके छिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है। 
शाक्य-कुलसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गोतस साढ़े बारद सौ मिक्षुओंके महामिश्षु-संघ-के साभ्र 
अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा संगल की जि-श्षज्द 
फैला हुआ है--वह मगवान्‌ अद्दत्‌, सम्यक्‌-संजुद, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोकविदू , 
अलुत्तर ( + अज्जुपस ) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-सजुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हैं। वह भिप्ु- 
संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं । ० । 

“हे केणिय ! ( क्या ) “बुद्ध” कह रहे हो ?”! 

“हे शेल् ! ( हाँ ) 'बुद्ध/ कह रहा हूँ ।” 

“० बुद्ध कह रहे हो ?” 

“० बुद्ध कद रहा हूँ ।” 

“० बुद्ध कह रहे हो ?”” 

“० बुद्ध कह रहा हूँ ।”? 

तब शेल ब्राह्मणको हुआ--बुद्ध/ ऐसा घोष ( - आवाज ) भी छोकमें दुलंम है। हमारे 
मंत्रोंमें महापुरुषोंके वत्तोस क्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त भहापुरुषकी दोही गतियाँ हैं । यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक घर्म-राजा चक्रवर्ती'"'“राजा 
( द्ोता ) है'*'। वह सागर-पर्यन्त इस प्थिवीको बिना दण्ड-शखसे, धमंसे विजय कर शासन 
करता है। और यदि घर छोड़ बेघर हो प्रब्रजित होता है, ( तो ) लछोकमें आच्छादन-रहित 
अईत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होता है ।??---“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अर्हत सम्यक्‌- 
संचुद्ध, इस समय विहार करते हैं ? 

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँद पकड़ कर, शेल ब्राह्मणसे यह कहा-- 

“है शैल ! जहाँ वह नीछ वन-पाँती है ।”?! 

तब शैल तीन सो साणवकोंके साथ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया । तब शैक ब्राद्मणने उन 
साणवकॉसे कहा--- 
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“आप छोग नि:शब्दु (“ अल्प-शब्द ) हो, पेंके बाद पेर रखते आयें । सिंहोंकी 
माँति वह मगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुर्लम द्वोते हैं।और जब में श्रमण गौतमके 
साथ संवाद करूँ, तो आप छोय भेरे बीचमें बात न उठावें। आप छोग मेरे ( कथन )की समाप्ति 
तक चुप रहें ।” 

तब हशैल ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्‌के साथ सम्मोदुनकर'*' 
( > कुशल पइन पूछ ) “एक ओर बैड गया। एक ओर बैठ शैल ब्राह्मण भमगवान्‌के शरीरसें 
महाएुरुषोंके बत्तीस लक्षण खोजने लगा । शैल ब्राह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ 
अधिकांश भगवान्‌के शरोरमें देख लिये | दो महापुरुष-लक्षणों--पझ्िल्ली से ढँकी पुरुष-गुद्येंद्विय, 
ओर अठति-दीध-जिह्ा--के बारेमें'''सन्देहमें था'"*। तब मगवानने इस प्रकारका योग-बल प्रकट 
किया, जिससे कि शैल ब्राद्मणने मगवान्‌के कोष-आच्छादित वस्ति-गुद्यको देखा। फिर भगवान्‌ने 
जीभ निकालकर ( उससे ) दोनों कानोंके श्रोतकों छुआ", सारे छल्लाट-भंडलको जीभसे ढाँक 
दिया । तब शैल ब्राह्मणकों ऐसा (विचार ) हुआ--श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूण 
वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है । लेकिन कद्द नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । ब्द्ध 5 महत्कक 
ब्राह्मणों आचारय॑-प्रचायोको कहते सुना है-कि जो अर्हव्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण 
कहे जातेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्‍यों न में श्रमण गोतमके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे 
स्तुति करूँ । तब शैल ब्राह्मण भगवान्‌के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने छगा--- 

“परिषपूर्ण-काया सुन्दर रुचि ( - कांति ) वाले, सुजान, चारु-दर्शन, 

... सुवर्णवर्ण हो मगवान्‌ ! सु-झक्ल-दाँत हो, ( और ) वीरय॑वान्‌ ॥ १ ॥ 

सुजात (८ सुन्द्र जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( +- लक्षण ) होते हैं, 
वह सभी सहापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें ( हैं )॥ २॥ 
प्रसन्न (८ निर्मल )-नेत्र, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान्‌ , 
( आप ) श्रमण-संघके बीचमें आदित््यकी भाँति विराजते हो ॥ ३॥ 
कल्याण-दर्शन, भो भिछ्छु ! कंचन-समान शरीरवाले ! 
ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्ररण-माव (- मिक्षु द्वोने )में कया ( रखा ) है 0॥ ४॥ 
तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके खासी । 
रथर्षम, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 मांडलिक-राजा ) तुम्हारे अनुयायी होंगे। 
भो गोतम ! राजाधिराज भलुजेन्द्र दो, राज्य करो ॥ ६ ॥?? 
(मगवान्‌--)“शैल ! में राजा हूँ; अनुपम घमेराजा । 
में न पछटनेवाला ''' चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥”! 

( शेलब्ाक्षण--) “अजुपम धर्स-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) कद्दते हो ? 
भो गौतम ! “घर्से चक्र चला रहा हूँ” कह रहे दो ॥ ८ ॥ 
कौन सा आप शास्ताका दुन्तप ( > नाग ) श्रावक सेनापति है ? 
कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ५ ॥ 

( भगवान्‌ू---“कैछ ! ) मेरे द्वारा संचाकित चक्र, अजुपस घर्म-चक्रको । 
तथागतका अनुजात (पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्र अज्नुचालितकर रहा है ॥ १० ॥ 
ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयकी मावना करली । 
परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राद्मण ! में बुद्ध हैं ॥ ११ ॥ 


हे 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयमें संशयको हटाओ, छोड़ों । 
बार बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लम है ॥ १२ ॥ 
छोकमें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुर्लभ हैं , 
वह में ( राग आदि ) शब्यका छेदनेवाला अनुपम, संडुद्ध हैं ॥ १३ ॥ 
ब्रह्य-भूत तुलना-रहित, सार( > रागादि शत्रु )-सेनाका प्रसर्दक , 
(उच्े ) देखकर कोन न संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-* अभिजातिक क्यों न हो ॥१४॥”? 
( शैल-- ) “जो मुझे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( मैं ) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले ( बुद्ध )के पास प्रञजित होरऊँगा ॥ १५ ॥?? 
(शैलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक्‌-संबुद्धका शासन ( > धर्म ) रुचता है । 
( तो ) हम मी वर-प्रश्ञके पास अत्नजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं । 
( वह ) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास बद्माचय॑चरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( भगवान--“शेल ! ) ( यह ) '*सांदष्टिक *अकाकछिक "स्वाख्यात ब्रह्मचर्य है। 
जहाँ प्रमाद -झन्‍्य सीखनेवालेकी प्रत्नज्या अ-मोघ है ॥ १८ ॥?” 
दोल ब्राह्मणने परिषदू-सहित मगवानके पास प्रब्रज्या और उपसंपदा पाई । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खांद्य-भोज्य तैयार करा, 
भगवानकों कालकी सूचना दिलवाई''"। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ 
केणिय जटिरुका आश्रस था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्ष-संघके साथ बैठे । तब केणिय 
जटिलने बुद्ध-प्रमुख मिश्षु-संघको अपने ह्टाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया | केणिय जटिल भगवानके 
मोजनकर, पात्रस हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे हुये 
केणिय जटिछकों भगवानने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया-- 
“शज्ञोंमें मुख अप्नि-होत्र है, छन्‍्दोंमें सुख ( - सुख्य ) *साविध्री है। 
मनुष्योंमें सुख राजा है, नदियोंमें सुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रोमे मुख चन्द्रमा है, तपनेवालों में सुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें ( मुख ) पुण्य (है), यजन ( > पूजा ) करनेमें सुख संघ है ॥ २ ॥? 
मगवान्‌ केणिय जदिलकों इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये । 
तब आयुष्सान्‌ शक परिषद्‌-सहित एकान्तमें प्रमाद-रद्धित, उद्योग-युक्त, आत्म-निम्नही हो 
विहरते अचिरमें ही, जिसके छिये कुछ-पुत्र घरसे बेघर हो अज्जित होते हैं, उस अलुपम ब्रद्याचर्यके 
अन्त (  निर्वाण ) को, इसी जनन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षावकर, प्राप्तकर, विहरने छगे। “जन्म 
क्षय हो गया, अ्मचर्य-वास पूरा हो गया। करणीय कर छिया गया, और यहाँ कुछ करना 
नहीं'---यह जान गये । परिषद्‌-सद्दित आयुस्मान्‌ शैेल् अहंत्‌ हुये । 
तब आयुष्मान्‌ शलने झास्ता ( > बुद्ध )के पास जाकर, चीवरको ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंघेपर ( रख ), जिधर मगवान्‌ थे, उधर अज्ञक्ति जोड़, मगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 
“मो चक्चु-मान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया 
भो भगवान्‌ ! तुम्हारे शासन में सातही रातमें में दांत हो गया ॥ १ ॥ 





१ दुर्गुणोंसे भरा। ३ प्रत्यक्ष फल-प्रद । हे न कालान्तरमें फल-प्रद । 
४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । ६ सावित्री गायत्री । 
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तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं सार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि ) अनुशयोंकों छिन्चकर, (खयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गई, आख्व तुम्हारे विदारित हो गये । 

सिंह-समान, मव( -सागर )कीं भीषणतासे रहित, तुम *उपादान-रहित हो ॥३॥ 

यह तीन सौ भिक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं । 

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (यह ) नाग ( >पाप-रहित ) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥”! 


१ परि-ग्रह । 
२९ 
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वणे-व्यवस्थाका खंडन 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथरपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे । 

उस समय नाना देझ्ोंके पाँच सो ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें झहरे थे। तब उन 
ब्राह्मणोंको यह ( विचार ) हुआ--यह्‌ भ्रमण गोतम चारों वर्णोकी शुद्धि ( > चात्॒ब्वण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश करता है। कौन हैं जो श्रमण गोतमसे इस विषयमें बाद कर सके ? उस समय श्रावस्ती 
में आश्वलायन नामक निधंदु-केट्म (< कल्प )-अक्षर-प्रमेद ( + शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पाँचवे इतिहासमें भी पारज्ञत, पदक ( -- कवि ), वेयाकरण, छोकायत महापुरुष-लक्षण( शास्त्रों ) 
में निपुण, वपित( - मुण्डित )-शिर, तरुण माणवक (- विद्यार्थी ) रहता था । तब उन ब्राह्मणों 
को यह हुआ--यह श्रावस्तीमें आश्वकायन ० माणवक रहता है, यह श्रमण गतससे इस विषय 
में वाद कर सकता है । . 

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वकायन माणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वकायन 
साणवकसे बीोले--- 

“आश्वकायन ! यह श्रमण गोतम' चातलुर्वे्णी शुद्धि उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्चवलायन श्रमण गोतमसे इस विषयमें वाद कीजिये ।”” 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 

“श्रमण गातस धर्मवादी है । धरमंवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-मंज्य ( + वाद करनेमें दुष्कर ) 
होते हैं । में श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता ।” 

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वकायन साणवकसे कहा ०। 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वकायन साणवकसे कहा--- 

“मो आश्वकायन ! यह श्रमण गौतस चातुवर्णी झछुद्धिका उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्वकायन भ्रमण गातमसे इस विषयर्म वाद कीजिये । आप आश्वकायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये ही मत पराजित हो जायें।?? 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 

«*-- मैं श्रवण गातमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गोतस धर्म-वादी है ० । में 
श्रमण गोतमके साथ इस विषयमें वादु नहीं कर सकता। तो भी में आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा।”” 

तब आश्वलायन साणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया। 





१ कंबल बआाह्मणोंको नहीं, चारों वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माघुरिय सुत्त (३४०-४३) मी । 


३८६ | [ शषा३ 


ब् 
५... अब 


हि 


भर 
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जाकर भगवान्‌के साथ ० संभोदन कर ।'*'( कुशर-प्रश्न-पूछ )''“एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बेढे हुये आश्रकायन साणवकने भगवानसे कहा-- 

“मो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण 
ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही छुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण ही बह्माके 
औरस पुत्र हैं, मुखसे उत्पन्न, अह्म-ज बह्म-निर्मित, बह्याके दायाद हैं? | इस विपयमें भाप मौतस 
क्या कहते हैं ।? 

“लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती 
देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण ) ऐसा कहते हैं--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 
वर्ण है ० !”? 

“यद्यपि आप गोतस ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं---ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ ० ।”? 

“तो क्या सानते हो आश्रकायन ! तुसने सुना है कि *यवन और '"कपम्बोजमें ओर दूसरे 
भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते ईैं--आर्य और दास ( - गुलास ) । आाय॑ हो दास हो (सक) 
ता है, दास हो आये हो (सक)ता है ?” 

“हाँ, मो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ०।” 

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल - क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--“ब्राह्मण 

_ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ९” 
' » #« यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।” 

“तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! क्षत्रिय, प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगुल- 
खोर, कटुमाषी, बकवादी, छोमी, हेषी, सिथ्या-इष्टि (5 झूठी धारणावाला ) हो; ( तो क्या ) 
काया छोड़, प्रनेके बाद अपाय ८ दुर्गति - विनिषात ८ नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण 
प्राणि-.हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेइय ० ? शुद्ध ० नरकमें उत्पन्न होगा 
या नहीं १”? 

“मो गौतस ! क्षत्रिय मी प्राणि-हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी ० । चेहइ्य 
मी ० । झूद्ध मी ० । समी चारो वर्ण मो गोतस्र ! प्राणि-हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”” 

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल - क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हे ७ ! 

४० फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”? 

“तो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, दुराचार०, झड़ ०, चुगली ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-लोमी, 
अ-हेषी, सम्यक्‌-इष्टि (८ सच्ची इष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ सरनेके बाद, सुगति खर्गेलोकमें 
उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झद नहीं ?”? 

“नहीं, मो गोतस ! क्षत्रय मी आ्राणि-हिला-विरत ० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण भी ० , वेश्य भी ० , झूद्ध मी ० , सभी चारों वर्ण ० ।” 

“आश्वकायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० १। ० 





* रूसी तुरकिस्तान ( * ) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन (ग्लीक ) लोग बसे हुये थे; अथवा यूनान । 
२ काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान | 
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« तो क्या मानते हो, आइवलायन ! क्या ब्राह्मण ही वैर-रहित द्वेष-रहित मेत्रचित्तको 
मावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, झद्ध नहीं १?! 

« नहीं, भो गोतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ० । ० । सभी चारों 
भावना कर सकते हैं । 

४ यहाँ आइवलायन ! ब्राह्मणोंको कया बल ० १! ० । 

« तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (- स्वस्ति ) स्नान-चूर्ण लेकर 
नदीकों जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ?”? 

« नहीं, भों गौतम ! क्षत्रिय मी मंगल सनान-चूर्ण ले, नदी जा मेल धो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।?? 

* यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकों कया बल ० ?!?० 

«& तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! ( यदि ) यहाँ मूद्धा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना 
जातिके सौ-पुरुष इकद्‌ठे करे ( और उन्हें कहे )--भार्वें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण- 
कुलसे और राजन्य ( ८ राजसंतान ) कुलसे उत्पन्न हैं; ओर शाल (- साखू )की या सरल (-वृक्ष ) 
की यथा चन्दुनकी या पद्म ( काष्ठ )की उत्तरारणी लेकर आग बनावें, तेज श्रादुर्भूत करें । ( और ) 
आप भी आवे जो कि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे बसोर ( - वेणु )-कुल्से रथकार-कुलसे, पुक्क- 
सकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कढरीकी, धोवबोकी कठरीकी, या रेंड- 
की छकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावें, तेज श्आदुर्भेत करें| तो क्या सानते हो, आश्वला- 
यन क्षत्रिय-प्राह्मण-वेश्य-झूद्धकुलोंसे उत्पन्नों-हवारा शाल-सररू-चन्दुन-पद्मकी उत्तरारणीरो लेकर, 
जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुभूत किया गया, क्या वही अचिमसान्‌ (+ लौवाला ), वर्णवान्‌ 
प्रभास्वर अम्नि होगा ? उसी आगसे अभिका काम लिया जा सकता है ?और जो वह चांडाल- 
निषाद-वसोर-रथकार-पुकस-कुलोत्पन्नों द्वारा श्रपान-कठरीकी झकर-पान-कठरीकी, रेड-काष्ठकी 
उत्तराराणीको लेकर उत्पन्न आय है, प्रादुर्भूत तेज (है ), वह अचिमान्‌ व्णेवान्‌ प्रभास्वर न होगा ? 
उस आगसे अप्निक्का काम नहीं लिया जा सकेगा ?”” 

“नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चि- 
सानू० आग होगी, उस आगसे भी अप्रिका काम लिया जा सकता है; और जो वह' चांडाल ० 
कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अचिसान्‌ू ० आग होगी । सभी आगसे अग्विका 
काम लिया जा सकता है।” 

« यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ० ?? ०। 

“« तो क्‍या भानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास 
करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, क्या वह साताके समान और पिताके समान, “क्षत्रिय ( है )', “ब्राह्मण ( है )! कहा 
जाना चाहिये ?” “मो गौतम ! ० कहा जाना चाहिये ।”? 

८० आश्वलायन ! यदि आद्चण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० “ब्राह्मण ( है )! 
कहा जाना चाहिये ९?! “० “ब्राह्मण ( है 9 कहा जाना चाहिये ।”?? 

“० आध्चकायन ! यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलायें, उनके जोड़से किशोर (- बछड़ा ) 
उत्पन्न हो | क्या वह भाता ० पिताके समान, “घोड़ा है! 'गदुह्या है! कहा जाना चाहिये ९” 

“४ भो गौतम ! वह अश्वतर (८ खच्चर ) होता है। यहाँ “'सेद देखता हूँ । डन 
दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।”! 
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“५ आश्वकायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे माई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और 
उपनीत (- उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अनू-अध्यायक और अन-डपनीत 
( है )। श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (- पाहुणे ) में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे ?” 

“मो गोतस ! जो वह साणवक अध्यायक और डपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन 
करायेंगे । अनू-अध्यायक अन्‌-उपनीतको देनेस क्या सहाफल होगा ??? 

“तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! यहाँ दो साणवक जमुये भाई हों। एक अध्यायक 
उपनीत, ( किन्तु ) दुःशील (८ दुराचारोी ) पाप-धर्मा ( - पापी ) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शीलवान्‌ कल्याण-धर्मा । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईमें श्रथम भोजन करायेंगे ?” 

“भो गोतम ! जो वह साणवक अनू-अध्यायक, अन-डपनीत, ( किन्तु ) शीछ-वान्‌ 
कल्याण-धर्म है, डसीको ब्राह्मण ० प्रथम मोजन करायेंगे। दुःशील ८ पाप-धर्मकों दान देनेसे क्या 
सहा-फल होगा ९? 

“आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, सम्त्रोंपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।” 

«५ ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवक चुप होगया, मूक हो गया, '''अधोमुख चिन्तित, 
निष्भ्तिभ हो बैठा । 

; तब भगवानने आश्वकायन साणवकको चुप मूक ० निष्प्रतिभ बैठे देख ''कहा--- 

* .# “पूवेकालमें आश्वकलायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, 
इस प्रकारकी पाप-दृष्टि (> बुरी धारणा ) उत्पन्न हुई--ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ० । आश्वकायन ! 
तब ऋखित देवल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई 
है ० । तब आश्वकायन ! असित देवर ऋषि सिर-दाढी मुँडा मंजीठके रंगका (- छाल ) घुस्सा 
पहिन, खड़ाऊँपर चढ़, सोने-चाँदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुटीके आँगनमें 
प्रादु्मूंत हुपे । तब आश्वकायन ! अखित देवक ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके ऑँगनसें 
टहलते हुये कहने लगे--“'हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ 
चले गये ?” तब आश्वकायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ--“कोन है यह गँवार लड़केकी 
तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें टहलते ऐसे कह रहा है--हैं ! आप ० अच्छा तो 
इसे शाप देवें।” तब आश्वलकायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवक ऋषिको श्ञाप दिया--- 
“शुद्ध ! ( + वृषरू ) भस्त्त हो जा । जैसे जैसे आश्वकायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल 
ऋषिको शाप देते थे, वेसेही वेले'"'देवल ऋषि अधिक सुन्द्र, अधिक दर्शनीय <- अधिक प्रासादिक 
होते जा रहे थे। तब आश्वकायन ! खातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ--'हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्म चर्य॑ 
निच्फल हैं । हम पहिले जिसको शाप देते--“ब्ूपल ! भस्म होजा!, भस्सही होता था। इसको 
हम जैसे जेसे शाप देते हैं, वेसे वेसे यह अभिरूप-तर, दुर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा 
रहा है ।! ( देवलने कहा )--आप छोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रद्माचये निष्फल नहीं, आप 
छोगोंफका सन जो मेरे श्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।” ( उन्होंने कहा )--“जो म्नोपदोस 
(८ मानसिक दुर्भाव ) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं १?” “आप छोगोंने असित देवक 
ऋषिको सुना है ?? 'हाँ, मो !” “वही में हूँ ।! 

“तब आश्वलायन ! खातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिकों अभिवादन करनेके लिये 
पास गये। असित देवक ऋषिने कहा--'मैंने सुना''कि “अरण्यके भीतर पर्णकुटियोर्मे वास 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस भ्रकारकी ० उत्पन्न हुई है--ब्राह्मणही श्रेष्ठ वणे है ०।॥! “हाँ 
भो !? “जानते हैं आप, कि जननी > माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-बाह्यणके पास नहीं ? 
“नहीं ।” “जानते हैं आप, कि जननी 5 माताकी साता सात पीढ़ी तक सातामहयुगल 
(८ नानी ) ब्राह्मणद्दीके पास गई, अ-ब्लाह्मणके पास नहीं? “नहीं भो !! जानते हैँ आप 
कि जनिता 5 पिता ० पितामह-युगल (> दादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, 
अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ?” “नहीं भो !? जानते हैं आप, गर्भ केसे ठहरता है ? 'हाँ जानतें 
हैं भो ! जब साता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व (- उत्पन्न होने 
वाला सत्तत ) उपस्थित होता है; इस प्रकार दीनोंके एकत्रित होनेसे गर उहरता है ।' जानते 
हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वेइय या झूद्ध होता है?! “नहीं भो ! हम नहीं 
जानते, कि वह गंधर्व ० ।” “जब ऐसा ( है ) तब जानते हो कि तुम कौन हो ९! “मो! 
हम नहीं जानते हम कोन हैं ।! 

“है आश्रकायन ! असित देवक ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,“'“वह सातों 
ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर ) न दे सकें; तो फिर थाज तुम “क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि ) 
अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोईदार ( > दृविग्याहक ) ( के समान ) हो ।”” 

ऐसा कहने पर आश्रकायन माणवकने भगवानूसे कहा--“आश्रये ! भो गौतस !! आश्रर्य ! 
भो गौतस !! ०१ आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपास्क घारण कर ।?? 





१ देखो पृष्ठ १६। 
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हा िड , 


&४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५॥४ ) 


चार प्रकारके पुरुष ( आत्मंतप*"** ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ उदयन वाराणसीमें खेमिय-अम्बवनमें विहार करते थे । 

उस समय घोटमुख ब्राह्मण किसी कामसे बनारस ( वाराणसी ) आया हुआ था। तब 
घोटसुख-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्बवन (+> क्षेमिक-आम्रवन ) था, 
वहाँ गया ! उस समय आयुष्सान्‌ उदयन खुली जगहमें टहल रहे थे । 

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुच्मान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ उद्यनके 
साथ '''संमोदन कर, आयुष्मान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० टहलते हुये यह बोला--- 

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है--धार्भिक प्रत्रज्या (संन्यास ) नहीं है। आप जैसोंके 
अद्देर्शन (+ न देखे जाने )से ही यह है; किन्तु जो धर्म यहाँ है (वही ) हमारे छिप्रे प्रमाण है ।” 

“पैसा कहनेपर आयुचष्सान्‌ उदयन संँक्रम (> टहलनेके चबुतरे )से डतर कर, विहार 
(5 फोटरी )में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे । घोटसुख ब्राह्मण भो विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये घोव्मुख ब्राह्मणके आयुष्सान्‌ उद्यनने यह कहा--- 

“ब्राह्मण ! आसन सौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठो ।” 

“आप उद्यनकी इसी ( आज्ञा )की प्रतीक्षार्मे हम नहीं बैठते थे । मेरे जैसा ( पुरुष ) 
बिना निमंत्रणके कैसे ( खयं आकर ) आसन पर बैठ जायेगा ।” 

तब घोट्मुख ( ८ धोड़े जैसा सुँहवाला ) ब्राह्मण एक नीचा आसन ले कर एक ओर बेठ 
गया । एक ओरे बैठे छोट्मुख आाह्मणने आयुष्सतान्‌ उद्यनसे यह कहा-- 

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है---० किन्तु जो धर्म यहाँ है, ( वही हसारे लिये 
प्रमाण है ) ।?? 

“ब्राह्मण ! यदि सेरी ( कोई बात )को स्वीकरणीय समझना, तो स्व्रीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पूछना--भो उद- 
यन | यह केसे है, इसका क्या अर्थ है ??-.इस प्रकार हमारा यहाँ कथा-संराप हो ।” 

“आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( बात )को स्वीकार करूँगा, खंडनीयको खंडन करूँगा । 
आप उदयनकी जिस बातका अर्थ न समझूँगा, उसे आपसे ही पूछेंगा-- “है उदयन यद् केसे है, 
इसका क्या अर्थ है'--इस प्रकार हमारा कथा-संलाप हो ।” 

“ब्राह्मण ! छोकमें चार ( श्रकारके ) फुदूगल (- पुरुष ) विद्यमान दें । कौनसे चार (-- 
ब्राह्मण ! (१) यहाँ कई घुदूगल आत्मंत्प अपनेको संताप देनेवाले कासोंमें गा होता है; ( २ ) 
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० परंठप ०१ ; (३ ) ० आत्मंतप-परंतव ० ; ( ४ ) ० न-आत्मन्तप-न-परंतप ०* सुखादु भवी 
बद्धाभूत( + विशुद्ध )-आत्मासे विहरता है। ब्राह्मण ! इन चार पुदुगछोंमे कोन सा तुम्हारे चित्त- 
को पसन्द आता है १” 

“मो उदयन ! ०९ जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल है, वह ० मुझे पसंद है ।”” 

“ब्राह्मण ! क्‍यों यह तीन पुदूगल तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं १” 

“मो उदयन ? ०१ (जो ) बद्वभूत आत्मासे विहरता है; ० यह पुदूगल मेरे चित्तको 
पसन्द आता है।” 

“ब्राह्णण ! यह दो ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती है। कौन सी दो १--( १ ) ब्राह्मण ! 
यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडल्में सारत््व (5 धन आदि )में रक्त (- अलुरक्त ) होती है; पृत्र- 
मार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु (5 खेत-सकान ) ०, सोना-चाँदी चाहतीं है। और 
( २ ) ब्राक्षण ! यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडकोंके विषयमें, सारत्वमें नहीं रक्त होती, पुत्रभा्या 
छोड ० सोना-चाँदी छोड़ घरसे वे घर हो प्रत्रजित हुई है । ब्राह्मण ! जो यह पुदूगल न आत्मसंतप 
०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्मंतप-अपरंतप पुदूगल इसी जन्ममें शॉत, 
निर्वाण-प्राप्तत शीतल (-खभाव ) सुखानुभवी, ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है। ब्राह्मण ! इस पुदूगल- 
फो तू किस परिषद्‌ (- मंडल )में अधिक देखता है ? जो यह सारस्वमें रक्त होती है ०; उसमें; 
या जो कि ० सारखमें नहीं रक्त होती ० उसमें १” 

“मो उदयन ! जो यह पुदूगल ० अनात्मंत्प-अपरंतप है०, उसको इस परिषदूर्मे अधिक 
देखता हूँ, जो कि ० सारत्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो श्रत्नजित हुई है ।” >* 

“ब्राह्मण ! अभी वूने कहा था, हम ऐसा जानते दैं---अह्ो श्रमण! मुझे ऐसा होता है ०१ १?” 

“तो भो उदयन ! मैंने सदोष बात कही; 'है धार्मिक श्रत्नरज्या'---ऐसा मुझे होता है, ऐसा 
मुझे आप उदयन ससझें | आप डद्यनने जो यह चार पुदूगछ, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
फहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुद्गलोंकों मुझे विस्तारसे कहें ।”” 

“तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूँ ।” 

” “अच्छा भो !?”-...( कह ) घोटसुख बाद्मणने आयुष्मान्‌ उदयनको ऊत्तर दिया । 
आयुच्मान्‌ उदयनने यह कहा--““ब्राह्मण | कोनसा पुदूगल आत्मंतप, अपनेको प्ततानेवाले 
काम्ोंमें ल्न है--बाद्यण ! यहाँ कोई पुदूगल ! अचेलक ० * ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ- 
तापन परितापनके ब्यापारमें छप्न हो विहरता है । ब्राह्मण [ यह पुदूगल आत्मंतप ० कहा जाता है। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदुगल परंतप ० है !--ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगल औरभ्रिक (- भेड़ 
मारनेवाला ) ० + दूसरे क्र व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाला होता है ) ० *। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है ?--यहाँ कोई पुरुष मूर्धामिषिक्त क्षत्रिय 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० ५ होते कामोंको करते हैं। ० ६ । । 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल अनात्मंतप-अपरंतप ० है ?-ब्राह्मण ! यहाँ लोकमें तथाधत 


०१ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो वह इस अकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध ० * ! 
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यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है!--यह जान लेता है। ब्राह्मण ! यह कहा जाता है अनात्म॑तप- 
अपरंतप ० पुदूगछ ० ।”! 

ऐसा कहनेपर घोटझुख ब्राक्मणने आयुष्सान्‌ उद्यनसे यह कहां--- 

“आश्चर्य ! भो उदयन ! आश्चर्य मो उदयन ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ० " ऐसे ही आप 
उदयनने अनेक प्रकारसे घर्कों प्रकाशित किया; यह मैं आप डद्यनकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर 
भिक्षु-संघटी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 

“मत तू ब्राह्मण | मेरी शरण जा, उसी मगवानकी तू मी शरण जा, जिसकी शरण में 
गया हूँ ॥?! 

“मो उदयन ! वह मगवान्‌ जहंत्‌ सम्यकू-संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ?” ० * तो निर्वाण 
प्राप्त मी उन समगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और मिक्षु-संघकी मी । आजसे आप उदयन 
मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। 

“मो डदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक नित्य भिक्षा देता है, उनमेंसे में आप उद्यनकों 
एक नित्य मिक्षा देता हूँ ।” 

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या देनिक नित्य-मिक्षा देरा है १”? 

“मो डद॒यन ! पाँच सो कार्षोएण ( - कहापण, एक सिक्छा )॥” 

“ब्राह्मण ! हमारे छिये सोना-चाँदी अहण करना कव्प्य (- विरतिहित ) नहीं है ।” 

दे “यदि वह आप उद्यनको कव्प्य नहीं है, तो आप उद॒यनके लिये, विहार ( -- निवास- 
स्थान ), 2 बनवाऊँगा ।” 

“यदि ब्राह्मण ! तू मेरे छिये विहार बनवाना चाहता है, तो पटलियुत्र ( - पटना )भमें 
संघकी उपस्थान-शाला ( > समागृह ) बनवा दे ।”” 

“आप उदयनके इस ( कथन )से में और मी सन्‍्तुष्ट, असन्न हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं । सो में मो उदयन ! इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य- 
सिक्षासे पाटकिपुत्रमं संघकेलिये उपस्थान-शाका बनवाऊँया ।?? 

तब घोट्मुख ब्राद्मणने इस नित्य-मिक्षा और दूसरी नित्य-मिक्षासे पाटहिपुश्ममें संघके लिये 
डपस्थान-शाका बनवाई; जो आज भी घोटसुखी कद्दी जाती है । 


- * देखो पृष्ठ १६ । २ देखो माधुरिय-सुत्तन्त, पृष्ठ इड३ | 
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बुद्धेके गुण । आह्यर्णोंके वेद और उनके कर्ता । सत्यकी रक्षा ओर प्राप्तिके उपाय 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सहा-मिक्लुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक 
कोसकोंका ब्राह्षण-प्रास था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देववन ( नामक ) 
शाल-वन में विहार करते थे । 

उस समय चंकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काछ्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न, राजभोग्य, राजा 
प्रसेनज्ित्‌ कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, बद्धदेय, ओपसादका खासी हो, वास करता था । 

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने पुना--शाक्य-कुलसे प्रब्रजित शाक्य-पृत्र भ्रमण गौतस कोसलमें 
चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ जोपसादम पहुँचे हैं, ओर ओपसादमें, ओपसादसे उत्तर 
देववन शाल-वनसें विहार करते हैँ । उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगल कीति शब्द उढा हुआ है ०५७ 
परिशुद्ध * ब्रह्मचर्य प्रकाश्नित फरते हैं, इस प्रकारके अ्हतोंका दर्शन अच्छा होता है।. - * 

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहसुथ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुंहकी ओर 
जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । डस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद- 
के ऊपर गया हुआ था  चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ उत्तर मुँहकी 
ओर० उधर जा रहे हैं। देखकर क्षत्ता ( + महामात्य )को संबोधित किया-- 

“क्या है, है क्षत्ता! (कि ) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ० जहाँ देववन शाक-वन 
है, उधर जा रहे हैं ”” 

“हे उंकि ' शाक्य कुलसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतस कोसलूमें वारिका फरते 
महाभिक्ष-संघके राथ ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा 
मंगलकीति -दाब्द $ठा हुआ है ०। उन्हीं भगवान्‌ गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”” 

“तो क्षक्त ! जहाँ जोपसादक ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐश कहो--घंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है---“थोड़ी देर आप सब उहरें, चंकि ब्राह्मण- 
मी श्रमण गतमके दुशेनाथ जायेगा! ।?? 

पंकि प्राह्मणसे “अच्छा मो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ भोपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया। 
जाकर ० बोल--- 

“बंकि ब्राह्मण ऐसा कद्द रहा है--'थोड़ी देर आप सब ्हरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रभण 
गोतसके क्रॉनार्थ जायेगा! ।?? 


ट् 





१ देखो पृष्ठ १५८ । 
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डस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे । उन 
ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण भ्रमण गौतमके दशनार्थ जानेवाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि 
ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर चंकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दशनार्थ जानेवाले हैं ??? 

“हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, में भी श्रमण गोतसके दर्शनार्थ जाऊँ।?? 

“आप च॑ंकि  गौतसके दर्शनार्थ मत जायें । आपको श्रमण गोतसके दर्शनार्थ जाना उचित 
नहीं है। श्रमण गौतसको ही आप चंकिके दर्शना्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे सुजात 
(>कुलीन ) हैं, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पी ढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त ८ 
अनू-उपक्लिष्ट (-अ-निन्दित ) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे भी आप 
चंक्रि श्रमण गौतमके दुर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं । श्रमण गोतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने 
योग्य है । आप चंकि आव्य, सहाधनी, महामोगवाले हैं; इस अंगसे भी ० । आप चंकि ० तीनों 
वेदोंके पारंगत ०। आप 'ंकि अभिरूप 5 दर्शनीय > प्रासादिक, परस-वर्ण-सुन्द्रतासे युक्त, 
ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दुर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । आप चंकि शीलवान्‌ 
बृदशीली (८ बढ़ी हुई शीलवाले ) वृद्शीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कव्याण-वचन बोलने- 
वाले  कल्याण-वाककरण ८ पौर ( -+ नागरिक, सम्य ) वाणीसे युक्त'*** ०। आप चंकि बहुतों- 
के आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सो माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित्‌ 


, कोसलफ्े सत्कृत > गुरुकृत 5 सानित, पूजित ८ अपचित हैं। आप चंकि पौष्करसाति ब्राह्मण- 
से २ हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो वसते हैं । इस अंगसे मी आप चंकि श्रसमण गोतस 


के दरशनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप घंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”?! 

“तो मो ! मेरी भी सुनो--( केसे ) हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह 
आप श्रसमण गौतस हसारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। मो ! श्रमण गौतस दोनों ओरसे सुजात 
हैं ०; इस अंगसे भी हमी श्रशण गोतसके दश्ेनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गोतस हमारे 
दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतस बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़- 
कर, अब्रजित हुये हैं ० । श्रमण गौतम बहुत काले केशवाले, मद्रयोवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसमें ही धरसे बेघर हो, भ्रत्नजित हुये ० । श्रमण गौतस माता-पिताको अनिच्छुक अश्रुमुख रोते 
हुये, ( छोड़ ), शिर-दाढ़ी मुँडाकर, काषाय-वखत्र पहिन, धरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये ० । श्रमण 
गौतस अभिरूप - दर्शनीय ० ब्रह्मवचेस्वी, दशनके लिये अल्प मी अवकाश न *रखनेवाले ० । 
श्रमण गौतम शीलवान्‌ ० । श्रमण गौतस कव्याण-वचन बोलनेवाले ० । श्रमण गौतम बहुतोंके 
भाचार्य-प्राचार्य दें ०। ० काम-राग-विहीन ० । प्रपंच-रहित ०। श्रमण गौतम कर्मवादी, क्रिया- 
वादी, ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्मणी हैं ०। श्रमण गौतस अदीन-क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे 
अब्रजित हुये ० । ० महाघनी, सहाभोगवान्‌ आव्य-कुलसे प्रश्जित हुये ० । श्रमण गोतसको देश- 
के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( छोग ) पूछनेकों आते हैं ०। श्रमण गोतसकी अनेक सहसख्र देवता 
( अपने ) आणोंसे शरणागत हुये हैं ० । श्रमण गौतसका ऐसा मंगल कोति-शब्द उठा हुआ 
है ०। ० | श्रसमण गौतम बचीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ० । श्रमण गोतसकी राजा सागध 
श्रेणिक बिम्बसार पुत्र-दार-सहित “'' ब्राह्मण पोष्कर-साति ० । ० । श्रमण मौतस भो ! ओपसादर्मे 
प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण 
हसारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि सत्करणीय - गुरुकरणीय ८: माननीय - 
पूजनीय है । दूँकि मो ! भ्रमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ० । ( अतः ) हमारे अतिथि हैं। 
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श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० | इस अंगसे भी । इतना ही मो ! मैं उने आप 
गौतमका गुण कह्दता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतनेही गुणवाल्े नहीं हैं । वह आप गोतभ अ- 
परिसाण-गुणवाले हैं । एक एक अंगसे भी युक्त द्ोनेपर, आप श्रमण गौतस हमारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, वल्कि हमी डन आप गोतमके दर्शनार्थ जाने थोग्य हैं । इसलिये हम 
समी अ्रमण गोतमके दर्शनाथथ चलें ।” 

तब चंकि ब्ाह्मण महान्‌ बआाह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
मगवानके साथ“ संमोदन कर'''एक ओर बैठ गया ।'*'डस समय भगवान्‌ बृद्ध वृद्ध ब्राह्मणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बैठे हुये थे । 

उस समय कापधिक नामक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका, “तीनों वेदोंका 
चघारंगत साणवक परिषद्र्मे बैठा था। वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके भगवानके लाथ बातचीत करते 
समय, बीच बीचर्मे बोल उठता था । तब मगवानने कापथिक साणवककों सना किया । 

“आयुष्मान्‌ भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात सत डालो। आयुष्सान्‌ 
मारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !?? 

( भगवानके ) ऐसा कहने पर चंकि ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“आप गोतस कापथिक साणवककों सत रोके; कापथिक साणवक कुल-पुत्र (८ कुलीन ) 


है०, बहुश्रुत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथिक माणवक आप गोतसके साथ इस बातमें 


वाद कर सकता है ।” 


तब मगवानकों हुआ--अवश्य कापथिफ साणवककी कथा त्रिवेद-पअवचन (- वेदाध्य- . 


यन ) सम्बन्धी होगी, जिससे कि ब्राक्णण इसे आगे कर रहे हैं । उस समय कापथिक माँगवकको 
( विचार ) हुआ--जब श्रमण गौतम मेरी आँख़की ओर आँख छायेगा, तब में श्रमण गौतमसे 
प्रइन पूछँँगा' । तथ भगवानने ( अपने ) चित्तसे कापथिक साणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, 
जिधर फापथिक माणवक था, उधर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक साणवककों हुआ--- 
धर्तण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न में श्रमण गौतमसे भ्रइन पूछे ?! तब कापथिक साण- 
वकने भगवानूसे कहा-- 

“मो गौतस ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना संत्रपद (- वेद ) इस परम्परासे, पिटक' 
( > वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा (- श्रद्धा ) रखते हैं--“यही 
सत्य है, ओर सब झूठा? । इस विषयर्मे आप गोतस क्या फहते हैं १”? 

“क्या भारद्वाज ! बाह्मणोंमें एक मी बाह्मण है, जो कहे--मैं इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है ?”? 

“नहीं, हे गौतम !”? 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य मी, परमाचार्यो- 
की सात पीढ़ी तक भी ० । ब्ाह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ० अहक, बामक ०, उन्होंने भी क्‍या कहा-- 
“स इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झठ़ है ?” 

“नहीं, है गौतस !”? 


१ अ, क. “( अट्क आदि ऋषियोंने )दिव्य-चक्लसे देखकर भगवान्‌ काइयप सम्यक्‌ू-संबुद्धके वचनके 
साथ मिलाकर, मंत्रोंकों पर-हिंसा-शुन्य, भ्रंथित किया था। उसमें दूसरे आह्मर्णोने प्राणि-हिंसा आदि डालकर 
तीन वेद बना, बुद्ध-वचनसे विरुदू कर दिया ।”? 


हे, जा 
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“इस प्रकार मारद्वाज ! ब्राह्मणोर्मे एक मी आाह्मण नहीं है, जो कहे ०। ० । जैसे मारद्वाज ! 
अंध-वेशु-परंपरा ( > अंधोंकी लकड़ीका ताँता ) लगी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका 
मी नहीं देखता, पिछछा मी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेशु 
(5 अंधेकी छकड़ीं )के समान है, पहिलेवाला भी नहीं देखदा, बीचका भी नहीं देखता, पिछला 
मी नहीं देखता । तो क्या मानते हो, भारद्वाज ! क्‍या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं होजाती ?” 

“है गौतस ! नहीं, आह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अजुश्रव (- श्रुति ) की मी 
उपासना करते हैं ।” 

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (5 निष्ठ ) पर पहुँचा था, अब अजुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारकके विपाक (> फल-) देनेवाले हैँ । कौनसे 
पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अजुश्रव, (४) आकार-परिवितक, (५ ) दृष्टि-निष्यानाक्ष 
(+ विद्विनिज्ञानक्ख ) । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विषाक देनेवाले हैं । 
मारद्वाज ! सुन्द्र-तौरसे श्रद्धा किया मी रिक्त ८ तुच्छ ओर झषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
भी यथार्थ ८ तथ्य + अनू-अन्यथा हो सकता है । सुरुचि किया भी ० | सु-अजुश्रुत किया भी ० । 
सु-परिवितर्क किया भी । सु-निष्यान किया भी ० रिक्त ८ तुच्छ और झूषा हो सकता है। 
सु-निष्यान न किया भी यथार्थ < तथ्य ८ अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्याजुरक्षक विज्ञ 
पशुषकों यहाँ एकांशसे ( सोलहो आना ) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि--“यही सत्य है, ओर 
बाकी स्थ्या है।” 

* 5 गौतम ! सत्यानुरक्षा (5 सत्यकी रक्षा ) कैसे होती है? सत्यका अलुरक्षण केसे 
किया जाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुरक्षण पूछते दें ?”” 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि थ्रद्धा होती है 'यह मेरी श्रद्धा है, कहते सत्यकी अलुरक्षा 
करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है और (सब ) झढ़ा।” भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है । “यह सेरी रुचि है? कहते सत्यकी अलुरक्षा करता है। कितु यहाँ 
एकांदसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, और झूडा ।? 

“भारद्वाज ! यदि पुरुषकों अलुश्रव होता है। 'यह मेरा अनुश्रव है? कहते सत्यको अलुरक्षा 
करता है । किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठ़ा ।! भारद्वाज ! यदि 
पुरुषको आकार-परिवितक होता है। “यह मेरा आकार-विदके है? कहते सत्यक्री अनुरक्षा करता 
है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूड ।? भारद्वाज ! यदि घुरुषको 
इृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; यह मेरा इष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सत्य है और झठ़ा ।” इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता 
है। इतनेसे सत्यकी अल्ुरक्षा की जाती है। इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (- रक्षण ) अज्ञापित 
करते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध (> बोध ) नहीं होता ।”” 

“मो गौतस ! इतनेसे सत्याजुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अलुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण इस मी देखते हैं । हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच बूझता है ? मो गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं ।”” 

“मारदहाज ! मिक्षु किसी ग्राम या निगमकों आश्रय कर विदरता है । ( कोई ) गृदपति 
(८ ग्रृदस्थ ) या गृहपति-पुनत्र जाकर छोम, द्वेष, मोह ( इन ) तीन धर्मोके विषय उसकी 
परीक्षा करता है--'क्या इस आयुष्सानको वेसा छोमनीय धर्म (बात ) है, जिस प्रकारके 


३५९८ ] सज्झिम-निकाय [ राजा५ 


छोम-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते “जानता हूँ? कहें; न देखते “देखता हूँ” कहें । या वैसा 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दी्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन आयुष्सानका 
काय-समाचार ( 5 कायिक-आचरण ) ( और ) वचन-ससाचार ( > वाचिक-आचरण ) वैसा 
है, जैसा कि अछोभीका | (या ) यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं ( क्‍या ) वह 
धर्म गंभीर, दुद'श - दुर्वोध, शांत, त्रणीत (८ उत्तम ), अतर्कावचर (- तकंसे अभ्नाप्य ) 
निषुण > पंडित वेदनीय है ? वह धर्म छोमी-द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं है ?” 

“जब खोजते हुये लोम-सम्बन्धी धर्मोसे ( डसे ) विज्ञुद्ध पाता है। तब आगे हेष-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमें उसकी परीक्षा करता है---'क्या इस जआयुष्मान्‌को वेसा द्वेष-सम्बन्धी धर्म है ०; 
वह धर्म, हेषी द्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगम नहीं ?”? 

“जब परीक्षा कस्ते हुये, हेष-सम्बन्धी धर्मोसे डसे विज्युद्ध पाता है। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमें उसको टटोलता है---'क्या इस आयुष्मानको वेसा मोह-सम्बन्धी धर्म तो है ०, 
वह धर्म ०, मोही (- मूढ़ ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं ? 

“जब टटोलछते हुये डसे लोभनीय, द्वेषनीय, सोहनीय धर्मोसे विज्युद्ध पाता है; तब उसमें 
श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाके परि-डपासन (८ सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान लगाता है, कान छूगाके धर्म सुनता है। सुनकर घमंकों 
धारण करता है | धारण किये हुये धर्मोके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके 
घर्म ध्यान फरने लायक होते हैं । धर्मके निध्यान( घ्यान ) योग्य होनेसे स्मृति रुचि (- छन्द/) 
उत्पन्न होती है। छन्द्वाला ( 5 रुचिवाला ) उत्साह (> प्रयत्न ) करता है। उत्साह करते 
उत्थान (5 तोलन ) करता है । तोलन करते पराक्रम (८ पद॒हन ) करता है। त्री हो, 
इसी कायामे ही परस-सत्यका साक्षात्कार (८ दर्शन ) करता है, प्रज्ञासे उसे बेधकर देखता है । 
इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है | इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतलाते 
हैं, किन्तु ( इतनेहीसे ) सत्य-अन्लुपत्ति नहीं होती ।”” 

“है गौतस ! इतनेसे सत्याजुबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हमभी 
सत्याजुबोध देखते हैं | परन्तु हे गौतम ! सत्य-अजुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हम आप गोतमसे सत्यानुपत्ति (  सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं १?” 

“भारद्वाज ! उन्हीं घर्मोके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे 
भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बताते हैं ।”” 

““इतनेसे हे गोतस ! सत्य-प्राप्ति होती है ० हस मी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं । 
है गोतम ! सत्य-प्राप्तित कौन धर्म अधिक उपकारी ( -+ बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके लिये 
अधिक उपकारी धरंको हम आप गोतससे पूछते हैं। ” 

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्मे (प्रधान है | यदि प्रधान ( >> प्रयत्न ) न करे, 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे। चूँकि “प्रधान” करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म “प्रधान! है। ” 

“प्रधानके लिये हे गोतस ! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मकों हम आप 
गोतमसे पूछते हैं ९” 

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि डल्थान (८ उद्योग ) न करे, तो प्रधान 
नहीं कर सकता । चूँकि उल्थान करता है, इसलिये प्रधान फरता है। इसहिये डत्थान 
प्रधानका बहुकारी है। ” 
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/ ०॥ ० उत्साह उत्थान( > तुलना ) का बहुकारी ।”! “** ० । ०» उन्द्‌ डल्साहका० ।” 
४ ० | ० धम्म-निज्ञानक्ख (> धर्-निष्यानाक्ष ) छन्‍्दका ० ।” “अर्थ-डपपरीक्षा (- अर्थका 
परीक्षण ) धर्म-निष्यानाक्षका० ।?? “ ० | ० घर्म-घारणा ०।” “घर्म-अ्रवण ० ।” ४“ ०। ० कान 
छगाता ( ८ श्रोत्र-अवधान ) ० ।” “पयुपासन (> सेवा ) ० ।? ४ ०। ० घास जाना०।” 
& ७५ | ० श्रद्धा ० 

“सलय-अनुरक्षणकों हमने आप गौतससे पूछा । आप योतसने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया, 
वह हमें रुचता भी है, खमता भी है। उससे हस सन्तुष्ट हैं । सत्य-अनुबोध (+ सचको बुझना ) 
को हसने आप गोतससे पूछा । ० । सल्य-प्रा्ति ० । ०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप 
गौतससे पूछा। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी घमंकों आप गौतमने बतछाया। वह हमें रुचता भी है-- 
खमता भी है। उससे हम सस्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गौतससे पूछा, डस उसीको आप 
गोतसने ( हमें ) बतछाया। और वह हसको रुचता भी है->खमता भी है। डससे हम सन्तुष्ट हैं । 

“है गौतम ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इम्य ( -- नीच ), काले, बह्माके पेरसे 
उत्पन्न (-- शद्ध ), मुंडक-असण, और कहाँ धका जानना । आप गौतसने मुझमें असण-पेस -- 
श्रमण-प्रसाद० । आजसे आप गोतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें |? 


आम ्स्््््ड 
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वर्णेव्यवस्थाका खण्डन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब फासुकारि ब्राह्मण जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '*'संमोदन 
कर एक ओर बैटा । एक ओर बैठे फासुकारि (८ प्राशुकारी ) ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा-- 

“सो गौतस ! ब्राह्मण चार ( प्रकारकी ) परिचयो (८ सेवाघर्म ) बतछाते दैं--आद्धणकी 
परिचर्या बतलाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या ०, वेश्यकी परिचर्या ०, और झूद्धकी परिचर्यां । वहाँ मो 
गौतस ! ब्राह्मण ब्राक्षणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं--ब्राक्मणका परिचरण (> सेवा ) करे, 
क्षत्रिय आद्वाणका परिचरण करे, वेइय ब्राह्मणका परिचरण करे, झूद्र आद्वाणका परिचरण करे'*'। 
वहाँ, मो गोतस ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस अकार कहते दैं---क्षत्रिय क्षश्रियको परिचरण करे, 
वैश्य ०, और झूद क्षत्रियकों परिचरण करे'''। वहाँ, भो गौतम ! बाह्यण चेस्यकी परिचर्या ड्स 
प्रकार बतछाते हैं--वेश्य वेश्यको परिचरण करे, और शूद्ध वेश्यको परिचरण करे'*'।''भाँचि।तमस ! 
आद्वाण शूद्धकी परिचर्या इस प्रकार बतलाते द्ैं--शूद्ध ही झूद़्कों परिचरण करे---; यह भो गौतम ! 
ब्राह्मण शूद्धकी परिचर्या बतलाते हैं | भो गोतम ! ब्राह्मण यह चार (ग्रकारकी ) परिचर्या बतछाते 
हैं इस विषयमें आप गोतम क्या कहते हैं १”! 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनियाँ (- लोक ) ब्राह्मणोंको इसके लिये अनुज्ञा देती है; कि 
इन चारों परिचर्याओंकों वह अज्ञापन करें ??-... “नहीं, भो गौतस !?? 

“जैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक - अन-आद्य, द्रिद्र पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके लिये 
एक बॉटी ( भाग ) छगा दी जाय--हे पुरुष ! यह तुम्दारे खानेके लिये मांस है और ( इसका ) 
मुल्य देना; इसी अकार ब्राह्मण ! ( अन्य संसारके ) श्रमण-त्राह्मणोंकी अनुशाके बिना ही (ख़ाम्मखा ) 
ब्रह्मणोंका इन चार परिचर्याओंको प्रज्ञापन करते हैं। ब्राह्ण ! न में समी परिचर्याओंको परि- 
चरणीय (- सेवनीय ) कह्दता हूँ, नहीं में समीको अ-परिचरणीय कद्दता हूँ । बाद्मण ! जिसको 
परिचरण; करते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अद्दित ( 5 पापीय ) होता है, द्वित ( >श्रेय ) ( कर्म ) 
नहीं होता, उसे में परिचरणीय नहीं कह्वता । जिसको परिचरण करते, (जिस ) परिचर्याके हेतु द्वित 
दोता है, अद्वित नहीं; उसे में परिचरणीय कद्दता हूँ। ब्राद्मण ! क्षश्रियकों मी पूछें---जिसको परि- 
चरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे छिये अद्ित होता है, हित न हो; और जिसको परिचरण 
करते ( जिस ) परिचयकि हेतु तेरे छिये द्वित होता है, अद्वित नहीं; ( इन दोनों )में किसे तू परि- 
चरण करेगा (तो ब्राह्मण ! क्षश्रिय मी दीकसे उत्तर देते यही उत्तर देशा--जिसकों परिचरण 
करते, ( जिस ) परिचर्याके हेतु द्ित द्ोता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं परिचरण करूँगा; और 
जिसको परिचरण फरते ( जिस ) परिचर्याके द्वेतु हित द्वोता है, अद्वित नहीं; उसे में परिचरण 
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करूँगा। बाह्मण ! ब्राह्मणसे मीं पूछें-/-० । ० वेइ्यसे भी पूछें--० । ० झूद्गसे मी पूछें---.० । 

(१ ) “ब्राह्मण ! में उच्च कुलीनताको श्रेय-ह्तित ( अच्छी ) नहीं बतलाता, न में उच्च 
कुछो नताको पापीया (5 अहित-बुरी ) बतलाता हूँ । ( २ ) बाह्मण ! मैं उदार वर्णता ( ८ ऊँचे 
वर्णका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतछाता, न में उदार वर्णवाकों पापीय 
बतलाता हूँ । ( ३ ) ब्राह्मण ! में डदार-मोगता ( >बहुत धन-धान्य सम्पन्न होना )को श्रेय कहता 
हूँ, न में उदार साँगताकों पापीय कहता हूँ। 

“ब्राह्मण ऊँचे कुल वाला मी कोई कोई प्राणातिपाती ( > हिंसक ) होता है, अद्त्तादायी 
(- चोर ) ०, कास भिथ्याचारी ०, भूषावादी ०, पिशुनमाषी (- चुयुलखोर ) ०, परुष-भाषी 
०, संप्रलापी ( +- बकवादी ) ०, अमिष्यालु ( < छोमी ) ०, ध्यापन्न-चित्त (- ह्वेषी ) ०, मिथ्या 
दृष्टि (८ झूठी धारणा वाला ) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! में उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । 
ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत ( >अहिसक ) होता है, अदृत्तादान-विरत ( <- अ-चौर ) ०, 
काम भिध्याचार-विरत ०, झरूषावाद-विरत ०, पिशुन भाषण-विरत ०, परुष-भाषण-विरत ०, 
संप्रकाप-विरत ०, अनू-अभिष्यालु ०, ज-व्यापन्न-चित्त ० ( और ) सम्यग्‌-दृष्टि होता है। इसलिये 
ब्राह्मण ! में उच्चकुली नताकों पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाला भी कोई कोई आणातिपाती ०; ० उदार वर्णवा्ा भी कोई 
कोई अआरणातिपात-विरत ० | ० उदार भोगवाला भी कोई कोई ग्राणातिपाती ० । ० उदारमोग 
_ वाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्ययू-दष्टि ट्वोता है, इसलिये ब्राह्मण ! में डदारवर्णता 
के,पापीय नहीं कहता । 

*>«श्राह्मण ! न मैं सबको परिचरणीय कहता हूँ, और न में सबको अ-परिचरणीय (८ 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते ८ परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शील (> सदाचार ) बढ़ता है, श्रुत (८ ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; डसे 
में परिचरणीय (- परिचरितब्ब ) कहता हूँ ।?! 

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण मगवानसे यह बोला--- 

“शो गौतस ! आाह्वाण चार ( प्रकार के ) स्व-धन (-- अपना धन ) बतलाते हैं---( १ ) मिक्षाचर्या- 
को ब्राह्मण का स्वधन बतलाते हैं; मिक्षाचर्या स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण अदत्तको लेनेवाले 
गोपकी भाँति अक्ृत्य-कारी होता है। भो गौतस ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका खव-धन बतलाते हैं। 
( २ ) भो गौतस ! बाह्मण घनुकलाप ( + शख्र-शिल्प ) को क्षश्रियका सघन बतलाते हैं । धनुकलाप 
( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाल्ा क्षत्रिय ० अक्ृत्यकारी होता ।०। (३ ) ० कृषि, 
गोरक्ष्य ( 5 गोपालन )को वेइ्यका स्वधन बतकाते हैं । ० । (४ ) ० असितव्याभंगि ( लकड़ी 
काटने ढोने आदि )को झद्धका धन बतकाते हैं । असितव्यमंगि ( रूपी ) स्वधनको अतिक्रमण 
करनेवाला शुद्ध अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अक्ृत्यकारी (5 पापकारी ) होता है। भो गौतस ! 
ब्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वधन बतलाते हैं | यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं ?” 

“क्या आह्वण ! सारी दुनिया ब्राह्मणोंको इसके लिये अजुज्ञा देती है ? इन चार स्वधनोंको 
अज्ञापन करें ?? 

“नहों, मो गौतस !?! 

“जैसे ब्राह्मण ! कोई ०१ द्रिद्र पुरुष हो ० * ब्राह्मणोंका इन चार घनोंका प्रश्ञापन करना है ।” 
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“ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आयंधर्स को पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! साता- 
पिताके पुराने कुलबंशकों अजुस्मरण करते जहाँ इस ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उसकी 
संज्ञा होती है । क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संज्ञा होती है । ब्राह्मण ० । चेइय ०। 
शूद्कुलमें उत्पन्न होनेपर शूद्ध इसकी संज्ञा होती है । 

“झसे ब्राह्मण ! जिस जिस प्रत्यय (+ आश्रय )को लेकर आग जलती है, वही वही 
( उसकी ) संज्ञा होती है । काष्ठके आश्रयसे जो जाग जलती है, काष्ठ-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका (> चैली ) ० । गोमय ( > उपले )के आश्रयस्से जो आग जरूती है, ग्रोमय-अभि 
उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण ! में लोकोत्तर आयधर्मको पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन 
करता ( + कहता ) हूँ । ० जद्दाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है ० शूद्ध इसकी 
संज्ञा होती हैं । 

“ब्राह्मण ! क्षशत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो पब्नजित होता है। और वह तथागतके 
जतछाये धर्म ( > धर्म-विनय )को पा, प्राणातिपातसे बिरत होता है ०९ सम्यग-दष्टि होता है; 
तो वह न्याय ८ कुशल-धर्म ( 5 निर्वाण )का आराधन करनेवाला होता है। ब्राह्मणकुल से ० । 
वेश्यकुलसे ० । श्ूद्धकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधन करनेवाला होता है । 

“तो क्या मानते हो, बाह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वेर-रहित व्यापाद ( - द्वेष )- 
रहित मंत्री चित्तको भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेइ्य नहीं, शूद्व नहीं ?” 

“नहीं, हे गोतस ! क्षत्रिय भी इस प्रदेशर्म वेर-रहित, व्यापाद-रहित सेन्रीचिचकी भावना 
कर सकता हैं। ब्राह्मण भी ०; वैश्य मी ०, झ्रृद्ध भी ० सारे चारों वर्ण इस अदेश में ० मे 
चित्तकी मावना कर सकते हैं।” ४० 

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षत्रियकुछ से भी यदि घरसे बेघर ०। सम्यगू इृष्टि होता है; तो 
वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है । ब्राह्मणकुछसे ० । वेश्यकुलसे ० । झूदकुछसे ० तो 
वह न्याय कुशल धर्मका आराधक होता है । 

“पतो क्या मानते हो ब्राह्मण ! ! क्या ब्राह्मण ही ( - स्नान-चूणपिड ( - सोत्ति-सिनाति ) 
के, नदीपर जा मंलू धो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, झूद्ध नहीं १” 

“नहीं, भो गोतस ! क्षत्रिय भी ०; वेइ्य मी ०; शरद्ध भो स्नान-चूर्ण-पिंड ( +- आजकछका 
साबुन जैसा कोई पदार्थ ) ले नदीपर जा सेल घो सकता है। सारे चारों व्णे ० ।” 

“ऐसे ही त्रह्मण ! क्षत्रिय कुछसे यदि घरसे बेघर ०। ० सम्यगू-दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक द्वोता है । ब्राह्मण कुछसे ० । वेश्य कुछस ० । शूद्र कुलसे ० तो वह न्याय- 
कुशलू-घर्मका आराधक होता है । 

“तो क्‍या सानते हो, ब्राह्मण ! ( यदि ) यदाँ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सो 
पुरुष इकट्ठा करे ( ओर उन्हें कहे--) आवें आप सब ०'* उस आगसे अप्विका काम नहीं लिया 
जा सकेगा ?” 

“नहीं, भो यौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह भी 
अधिसान्‌ ० आग होगी, उस आगसे भी आगका कास लिया जा सकता है । और जो वह चांडाल 
० कुलोत्पन्न द्वारा ० अप्नि बनाई गई है ० वह भी अचिसान ० अभि होगी । समी आगसे आगका 
काम लिया जा सकता है ।”” 





१९ देखो पृष्ठ ४०१। २ देखो पृष्ठ ३८८ । 
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“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे मी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यग-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक होता है । ब्राह्मपकुलसे मी ० । वेइ्यकुलसे मी ० । झूद्धकुलसे मी ० तो 
वह न्याय-कुशल-धर्नका आराधक होदा है ।?”? 

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने भयवानूसे यह कहा--“ आश्चर्य ! भो गौतस ! आश्रय !! 
भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०' आप गोतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें |”! 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


£७-धानंजानि-सुत्तन्त (२।५७) 


अपना अपना किया अपने अपने साथ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग॒हमें वेणुबन कलंदक-निवापमें विहार फरते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्न बड़े भिक्ष-संघके साथ दक्षिणामिरिमें चारिका कर रहे थे । 
त्तव कोई सभिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्न थे, वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्नके साथ''संमोदनकर एक भोर बैठ गया। एक ओर बैठे डस मिश्च॒ 
से आयुच्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--- 

“आवुस् ! भगवान्‌ निरोग हैं न, बलवान्‌ हैं न?” 

“आवुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान्‌ हैं ।” 

“आवजुस ! भिक्ु-संघ निरोग है न, वलवान्‌ है न ९” 

“आवुस ! मिक्षु-संघ भी निरोग है, बलवान्‌ है।” 

“आवुस [ वहाँ तण्डुलपल् द्वारमें धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है। आवुस ! धानं- 
जानि ब्राह्मण निरोग है न, बलवान है न ?” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है बलवान्‌ ( ८ तगड़ा ) है ।” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रमत्त (> प्रमाद-रहित ) है न ?” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कहाँसे। आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा ले, ब्राह्मण गृहस्थोंको छूटता है (+ विल॒म्पति ), ब्राह्मण-गृहपतियोंका सहारा ले राजाको 
लूटता है। जो श्रद्धालुकुलसे छाई उसकी श्रद्धालु मार्या थी, वह भी मर गई। अश्रद्धालुकुलसे दूसरी 
भारया ( अब ) छाया है।” 

“आवुस ! दुःश्रुत (८ न सुनने योग्य ) हमने सुना ! दुःश्रुत हसने सुना !! जो कि हमने 
घानंजानि ब्राह्मणको प्रमत्त सुना । क्या कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हमारा ससा- 
गस होगा ! क्‍या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलाप होगा !!? 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिणागिरिमें इच्छालुसार विहार कर, जहाँ राजग्रृह था, डघर 
चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ राजग्रह्‌ है, वहाँ पहुँचे । वहाँ राजगशृहसें 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वेणुवन कलंदक-निवापमें विद्ार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह्न समय पहिनकर, पान्नचीवर ले राजगृहमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट 
हुये । उस समय धानंजानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (5 बथान )में गायें दुह्द रहा था | तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुन्र राजगृहमें पिंडचार कर, मोजनान्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जहाँ धानंजानि ब्राह्मण 
था, वहाँ गये । धानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको आते देखा । देखकर जहाँ 
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आयुष्सान्‌ सारिपुत्न थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ सारिपृत्रसे यह बोला-- 

“मो सारिपुत्र ! यह दूध है इसे पियें, तव तक मोजनका समय होता है ।” 

“अलृम्‌ ( + बस ) ब्राह्मण ! आज में भोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हूं। जमुक वृक्षके 
नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।” 

“अच्छा, भो [?---( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने अयुष्सान्‌ सारिपृश्रकों उत्तर दिया । 

तब धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुन्न थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्रके साथ'“'सम्पोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे घानंजानि 
ब्राह्मणसे आयुष्मान्‌ सारियुनत्नने यह कहा--- 

“घानंजानि ! अ-प्रमत्त (  दुष्कर्ममें प्रमादी सुकर्ममें रत ) तो हो ?” 

“प्रो सारिपुत्र ! कहाँसे हम जैसोंको अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि साता-पिताको पोषण 
करना हो, पुत्र-दाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकरोंको पोषण करना हो; भिन्र-अम्तात्योंका कास 
करना हो, जाति-भाइयों (> ज्ञाति-ललोहित )का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों 
( + पितरों )का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, ओर इस ( अपने ) शरीरको 
भी तपित बर्ड्धित करना हो १? 

“वो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) साता-पिताके लिये अ-धर्मंचारी - 
विषम-चारी होवे । ( डस ) अधमंचर्या विषम्चचर्याके लिये डसे नरकपाक नरकमें ले जायें; कया वह 
ग्रह ( कहने ) पा सकता है--'में साता-पिताके छिये अधर्मंचारी - विषभचारी हुआ, नरक- 

| स्त मुझे नरकमें ( डालो )' ? या डसके माता-पिता यह ( कद्दने ) पा सकते हैं-- 
हसार ये, अधर्सचारी 5 विषमचारी हुआ, नरकपालो ! सत इसे नरकमें डाछो? ?”? 

“नहीं, भो सारिपुन्न ! बल्कि उसे चिल्लातेहीको नरकपाल (5 निरय-पाल ) नरकमें डाल देंगे।” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई पुत्र-दाराके लिये अधर्मचारी - विषमचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० । ० मित्र-असात्यों (- यार दोस्तों )के लिये ० ॥ ज्ञाति- 
सालोहितों ( - भाई-बंदों )के लिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० । ० पूर्व-प्रेतोंके किये ०। ० देव- 
ताओंके लिये ० । ० राजांके लिये ० । ० कायाके तर्पण वर्धनके लिये अधर्मचारी ० होवे | ० क्या 
वह यह ( कहने ) पा सकता है--'में शरीरके तपंण वर्धूनके लिए अधरमंचारी * विषमचारी हुआ, 
नरकपाछो ! मत मुझे नरकमें ( डालो )” ? या दूसरे यह ( कहने ) पा सकते द्ैं--“यह काया 
के तर्पण वर्द्धनके लिये अधर्मचारी -- विषमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें ( डालो )” ९!” 

“नहीं, भो सारिपुत्र ! बल्कि उस चिल्लातेहीको नरकपाल नरकमें डाल देंगे ।?? 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! जो कि साता-पिताके हेतु अ-धर्मंचारी - विषमचारी 
होना है, और जो कि साता-पिताके हेतु घर्मचारी + समचारी होना; इन दोनों( कर्मों )में कौन 
श्रेय (+ अच्छा ) है ?” 

“मो सारिपुत्र ! साता-पिताके हेतु अधर्मचारी 5 विषमचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि माता-पिताके हेतु धर्माचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्मचर्या 5 विषम-चर्यासे भो 
सारिपुन्न ! धर्मचर्या - समचर्या श्रेय है ।” 

“श्वानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक ( < फलदायक ) धार्मिक कर्मान्त ( पेशे ) हैं, जिनसे 
माता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना और पुण्य-मार्गंको अहण 
करना ( चाहिये )। 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराके हेतु अधर्मंचारी -- विषमचारी होना 
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० | ० द्ास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० । ० मित्र-अमात्योंके हेतु ० । ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० । ० 
अतिथियोंके हेतु ० । ० पूर्ब-प्रतोंके हेतु ० । ० देवदाओंके हेतु ०। ० राजाके हेतु ० । ० कायाके 
तर्पण बढ नके हेतु ० पुण्यमार्गंका गहण करना ( चाहिये ) 7” 

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके भाषणको अभिनंद्ति अनुमोदितकर आसनसे 
उठकर चला गया । 

दूसरे समय धानंजानि ब्राह्मण दुःखित - व्याधित बहुत बीमार हुआ। तब धानंजानि 
ब्राहमणणने किसी पुरुषको बुलाया--“आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे 
वचनसे मगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना करो--भन्ते ! धानंजानि बाह्मण ० बहुत बीसार है, वह 
भगवानके चरणोंको शिरसे वंदना करता है! । ( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, 
जाकर मेरे वचनसे आयुच्मान्‌ सारिपुत्नके चरणोंको, शिरसे वंदना करो--भन्‍्ते ! धानंजानि ब्राह्मण 
० बहुत बीमार है, वह आयुष्मान्‌ सारिएश्नके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है'; और यह भी 
कहो---'अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुध्मान्‌ सारिएुन्न कृपा कर जहाँ घानंजानि ब्राह्मणका घर है, 
वहाँ चलें! |”? 

“अच्छा, भन्ते ( 5 स्वामी ) ?--( कह ) वह पुरुष धार्नजानि बआाह्यणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे उस पुरुषने 


भगवानसे यह कहा--“मन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बोसार है, वह भगवानके चरणोंको, 


शिरसे वंदना करता है ।” ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सानू! 
सारिपुत्रको अभिवादन कर एक ओर बेढ'“'आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे बोला--““मन्ते ! धानजपंने 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, ० अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुष्सान्‌ सारिपुत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें।?” 

आयुधष्मान्‌ सारिपुश्नने मोनसे स्वीकार किया । तब आयुच्सान्‌ सारिपुत्न पहिनकर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे | बैठकर आयुष्सान्‌ 
सारिएश्नने घानंजानि ब्राह्मणसे यह फकहा--- 

“घानंजानि ! ठीक तो है ? ( काल- )यापन तो हो रहा है, दुःखवा वेदनायें हट तो रही हैं, 
लौट रा नहीं रही हैं ? ( ध्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं मालूम हो 
रहा है ९?! 

“मो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःसवमय वेदनायें आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्न ! (कोई ) 
बलवान पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे शिरको स्थित करे, ऐसे हो, भो सारिपुत्र ! बड़े जोरकी हवा मेरे 
शिरको ताइन करती है । भो सारिपुन्र ! मुझे डीक नहीं है ० ( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) बलवान्‌ पुरुष मजबूत रस्सीसे शिरको"**( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र ! मुझे बड़े जोरकी सीसवेदना है । नहीं ० । जेसे, मो सारिपुत्र ! 
चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तंन ( > गाय फाटनेके छुरे )से पेटकों काटे 
ऐसे दी, मो सारिपुत्र ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं। नहीं ०। जैसे, भो सारिपुत्र ! दो 
बलवान्‌ पुरुष ( किसी ) अति दुबंलू पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर मौर ( की आग )पर तपायें, 
संतपायें; ऐसे ही, भो सारिपुश्र ! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह्ट हो रहा है । मुझे डीक नहीं, ० ।”? 

“तो क्‍या मानते हो, धानंजानि ! ज़रक अच्छा (८ श्रेय ) है, या तिर्यग्‌ 
(- पश्चु )-योनि ??” 


शक 35 
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“नरकसे, भो सारिपृत्र ! तियंग-योनि जच्छी है ।” 
“पे क्या सानते हो; धानंजानि ! तियंगूयोनि अच्छो है, या प्रेतछोक ?” 
० प्रेतलोक ० ।” 
“० प्रेतकोक अच्छा है, या मजुष्य *?--'० मनुष्य ० ।” 
«० मजुच्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव *?--० चातुर्महाराजिक देव ०।” 
“० चातुर्महाराजिक देव ०, या त्रायखिश देव ?!--“० तआ्ायस्थ्रिश देव ० ।” 
«७ ब्रायखिश देव ०, या यात्ष देव *-- “० याम देव ० ।” 

४८० याम्न देव ०, था तुषित देव ?”-.-“० तुषित देव ० ।?? 

“० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ?”?-..“० निर्माणरति देव ० ।” 

“५० निर्माणरति देव ०, या परनिर्मितवशवर्ती देव ?”--“० परनिर्मितवशवर्ती देव ० !” 

“हो क्या सानते हो, धानंजानि ! परनिर्सितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रह्मलोक ९? 

“जरहलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! ब्रद्मलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं !!”” 

दब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह हुआ--“यह ब्राह्मण अह्मछोकके श्रद्धालु हैं; क्‍यों न मैं 
घानंजानि ब्राह्मणको ब्रह्मोंकी सहव्यता ( < सारूप्य ) का सार्ग उपदेश ।??-- 

“धघानंजानि ! ब्ह्मोंकी सहव्यताका माग तुझे उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें 
करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मो !”?---( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने आयुब्सान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया। 
आखूष्भान्‌ सारिपुत्नने यह कहा-- 

“क्या है, धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका सार्गय *--( $ ) यहाँ धानंजानि ! भिक्छु 
मैत्रीपूण चित्तते ० *" सारे छोककों पूर्ण कर विहार करता है यह भी धानंजानि ब्रह्मोंकी 
सहव्यताका सार्ग है। ओर फिर धानंजानि ! ( २) करुणापूण चित्तसे ० * | (३ ) और फिर 
घानंजानि ! मुदितापूर्ण चित्तते ० * ।|० (४ ) उपेक्षापूणं चित्तते ० * सारे लोकको पूर्ण कर 
विद्दरता है। यह भी धानंजानि ! ब्ह्मोंकी सहव्यताका मारे है ।”? 

“तो, भो सारिपुत्र | मेर वचनले भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करें--“भन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, दह अगवान्‌के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने धानंजानि ब्राह्मणकों स-करणीय (- जहाँ पहुँचकर आगे मी 
कर्तव्य करनेकी बाकी रहता है ), हित, बह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुन्नके चले जानेके थोड़े ही समय बाद घानंजानि ब्राह्मण मर गया; और ( जाकर ) 
ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानने भिश्षुओंको आसंत्रित किया--- 

“मिक्षुओ ! यह सारिपुत्र धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, हित ( रूप ) ब्रह्मलोकमें 
अतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !?” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर मगवानको अमिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बेंठे आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने भगवानसे यह्ट कष्टा-- 

“मन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना 
करता है ।”? 


“य 


न 


न 


१ देखो पृष्ठ २५। 
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“क्यों सारिपुत्न ! तूने घानंजानि ब्राह्ममफों स-करणीय, दित, ब्रह्मलोकममे प्रतिष्ठित कर व 
आसनसे उढकर चला आया ?” 

“अन्‍्ते ! मुझे ऐसा हुआ--ब्राद्मण ब्रद्मछोकके अति श्रद्धालु होते हैं; क्‍यों न में घानंजानि 
ब्राद्मणको, अक्योंकी सहव्यताका भागे उपदेश ।”! 

“सारिपुत्र | धानंजानि बाह्मण सर गया, ओर ( जाकर ) ब्रद्यालोकमें उत्पन्न हुआ है ।” 


&८-वासेट्ट-सुत्तन्त' (२।५॥८) 


व्णव्यवस्था-खंडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्रय भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनषण्डमें विहार करते थे । 

डस समय बहुतसे अभिज्ञात अमभिज्ञात ( - प्रतिष्ठित ) ब्राह्मण महाशाल (+ महाधनी ) 
जैसे कि--चंकि बाह्मण, तारुक्ख (- तारुक्ष ) ब्राह्मण, जांजुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेप्य बाह्मण, 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलमें वास करते थे । 

तब वासिष्ठ ओर भारद्वाज दो साणवों ( ८ छात्रों )की, जंघाविहारके लिये टहलते घूमते 
वक्त यह बात बीचमें चल पढ़ी--“ब्राह्मण कैसे होता है भो ?! । 

भारद्राज साणवने कहा--“जब ( पुरुष ) दोनों ओरसे सातासे भी पितासे भी सुजात 
होते, ( माता-पिता ) दोनों! ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ी तक विज्ञुद वंशवाले, जातिवादसे 
अ-क्षिप्त  अ-निदित हों--इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है।” 

वाशिष्ट साणवने यह कहा--“जब ( आदमी ) शीलवान्‌ और ब्रत-संपन्न होता है, इतनेसे, 
भो ! बाह्मण होता है ।” 

भारद्वाज साणव वाशिष्ट सावणको नहीं समझा सका, वाशिष्ट माणव भारद्वाज साणवको नहीं 
समझा सका । 

तब वाशिष्ट साणवने भारद्वाज माणवकों संबोधित किया--- 

“यह शाक्यकुलसे प्रत्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतस इच्छानंगलके वनखंडमें विहार करते 
हैं। उन आप गौतसका ऐसा कल्याण कीतिशब्द उठा हुआ है--- “वह भगवान्‌ ० * बुद्ध भगवान्‌ हैं? । 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें। चलकर श्रमण गोतससे इस बातको पूछें; 
जैसा श्रमण गौतम बतलायेंगे, वैसा धारण करेंगे ।” 

“अच्छा, भो !”-( कद ) भारद्वाज साणवने वाशिष्ट माणवको उत्तर दिया-- 

तब वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ''*' 
सम्भोदन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बेढे वाशिष्ट माणवने भगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 

“सो ! हम अनुज्ञात-प्रतिज्ञात) श्रेविद्य" हैं। 

में पोष्करसातिका और यह तारुक्षेक साणवक' हैं। ( $ ) ॥ 





१ यह सूत्र सुत्तनिपति ( सुत्तपिटक )में भी आया है। २ देखो पृष्ठ १७८ । 
३ ग्रासेद्ध । ४ तोनों वेदोंके ज्ञाता। ६ विद्यार्थी । 
२।५॥८ | [४०९ 


ज्र 
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श्रेविद्योका जो आख्यान" है, उसमें हम केवली ' हैं । 
पद, व्याकरण ( ओर ) जढूप * में हम ( अपने ) आचाय के समान हैं ॥ ( २)॥ 
गोतस ! ऐसे हम ( दोनों )का जाति-बादके विषयमें विवाद है । 
भारद्वाज कहता है--“जाति * से ब्राह्मण होता है? ॥ ( ३) ॥ 
चक्षुमन्‌ ! में कमंसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जानें । 
हमस दोनों एक दूसरेको समझा नहीं सकते । 
( तब ) संबुद्ध करके विश्रुत भगवानके पास आये है ॥ (४) ॥ 
अक्षय चंद्रसमाको जैसे लोग जाकर हाथ जोड़, 
वन्दुना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही छोकमें गोतमकों ( भी )॥ (५ )॥ 
लोकके-चक्षु-( जैसे )-डत्पत्न ( आप ) गातससे हम पूछते हैं-- 
“जन्मसे ब्राह्मण होता है, या कमंसे” ? 
हम अजानोंको बतावें, जिसमें हम ब्राह्मणको जानें”? ॥ ( ६ )॥ 
( भगवान्‌--““वाशिष्ट ! )-- 
सो तुम्दें में क्मश: यथार्थतः कहता हूँ । 
आ्रणियोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ ( ७ )॥ 
तृण और वृक्षमें भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह प्रतिज्ञा नहीं करते, 
जातिका छिग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे ( भिन्न ) हैं ॥ ( ८ ) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे चींटी तक, 
जातिका छिय है; उनमें ०॥ (९५ )॥ 
छोटे बढ़े चौपायोंमें भी तुम जानते हो, 
जातिका लिंग है; उनमें ० ॥ (१० ) ॥ 
छम्बी पीठवाले पादोदर* साँपको भी जानते हो, 
जातिका लिंग ० ॥ (११ )॥ 
फिर जरूचर पानीकी मछलियोंको मी जानते हो, 
जातिका लिंग है ०॥ ( १२) ॥ 
फिर आकाशचारी पन्रयान* पक्षियोंको भी जानते हो, 
जातिका लिग है ०॥ (१३ )॥ 
जैसा इन जातियोंमें जातिका अलग अलग लिंग है। 
इस ग्रकारका जाति-छिंग मलुष्योंमें अलग अलूग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें । 
न भुखमें, न नासिकार्मे, न ओढ और मोंमें । 
न ग्रीवार्मे, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ ( १७ ) ॥ 
न श्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न सेधुनमें । 
न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखमें ॥ (१६ ) ॥ 





3 व्ययख्यान, पःठ्य विषय । २ अद्वर्तय। बे बाद! 8 जन्‍म | 
* उदर है पादका काम देता, जिसका । ६ पंख ही जिनका यान ( ८ सवारी ) है 


रशाजा< 
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न जंधामें, न उरूमें, न वर्ण या खरमें । 

जैसा कि अन्य जातियोंमें है, ( वेस्ा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिग नहीं ॥ ( १३२) ॥ 
मजुष्योंके शरीर शरीरमें यह ( भेदुक लिग ) नहीं मिकृृता । 
सजुष्योंमें भेद ( सिर्फ ) संज्ञामें है ॥ ( १८ ) ॥ 

मजुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको कृषक जानो, आह्यण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 
मजुष्योंमें जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 
मनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता है। 

वाशिष्ट ! ऐसेको बनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २१ ) ।। 
मल्ुष्योंमें जो पर-प्रेषण "ले जीविका करता है | 

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक'* जानो, बआह्यण नहीं ॥ ( २२ ) ॥॥ 
मनुष्योंमे जो अद्त्तादानसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २३ ) ॥ 


मनुष्योंमें जो इषु-अखसे जीता है । 
वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी* जानो, ब्राह्मण नहीं ॥। ( २४ ) ॥ 
मलजुष्योंमें जो पुरोहितीसे जीता है । 

७ वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २५ ) ॥ 


“अजुष्योंमें जो आस राष्ट्रका उपभोग करता है । 


वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ॥। ( २६ ) ॥ 

"स्ताता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “भो-वादी” *है, वह ( तो ) संग्रही है ! 

मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही ८ न लेनेवाला है ॥ ( २७ ) ॥ 

जो सारे सं॑योजनों ( - वंधनों )को काटकर, भय नहीं खाता । 

जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ ) ॥ 

ननन्‍्दी ( > क्रोध ), वरत्रा (८ तृष्णा रूपी रस्सी ) सनन्‍्दान ( 5 ६२ प्रकारके सतवाद- 


रूपी पगहे ), और हलुक्रम ( > मुँहपर बॉधनेके जाबे )को काट एवं परिघ ( > जूए )को फेंक जो 


बद्ध ( 


ज्ञानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( २९ ) ॥ 
जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बध और बन्धनकों सहन करता है, क्षमा बलही 


जिसके बक्त (> सेना )का सेनापति है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३०) ॥ 


जो अक्रोधी, व्रती, शीलवान्‌ , बहुश्र॒त, संयमी (+ दान्त ) और अन्तिम शरीरवाला 


है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३१ ) ॥ 


कमलके पत्तेपर जल, और आरेके नोकपर सरसो, को माँति जो भोगोंमें छिप्त नहीं होता, 


उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३२ ) ॥ 


१ पठवनियाका काम । * पठवानिया ( - मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवालछा )। * सिपाद्दी । 
४ यहाँसे “जो पूर्व जन्मको जानता है ०” तक धम्मपद्‌ ३५६-४२३ (२६: १४-४२) में आया है । 
३ उस समय आाक्षण आाक्षणकी द्वी “भो” कहकर संबोधित_करते थे । 
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जो यहीं (८ इसी जन्ममें ) अपने दुःख्बोंके विनाशकों जान लेता है, जिसने अपने बोझको 
उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३३ ) ॥ 

जो ग्भीर श्रज्ञावाला, मेधावी, सागे-अमार्गका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ (- सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३४ ) ॥ 

घरवाले ( > ग्ृहस्थ ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ठढिकानेके 
घूमता तथा बेचाह है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३५ ) ॥ 

चर-अचर ( सभी ) प्राणियोंमें श्रहारित हो, जो न मारता है, न सारनेको प्रेरणा करता 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३६ ) ॥ 

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियोंके बीच ( दण्ड- )रहित है, 
संग्राहियोंमें जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३७ ) ॥ 

आरेके ऊपर सरसोंकी माँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, द्वेष, मान, डाह, फेंक दिये गये हैं, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८ ) ॥ 

( जो इस प्रकारकी ) अककंश, आदसरयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३५ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दी्घ हो या हस्व, सोटी हो या पतली, झुम हो या अशुभ, जो संसारमें 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं लेता, डसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 


इस छोक और परलोकके विषयर्मे जिसकी आशार्ये (5 चाह ) नहीं रह गई हैं, जो ' 


भाज्षारद्दित और आसक्तिरहित है, उसे मैं आह्यण कहता हूँ ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आलूय ( > तृष्णा ) नहीं है, जो भरी प्रकार जानकर अकथ( -पद )का कहने 
वाछा है, जिसने गाढ़े अम्गृतको पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ दिया, जो शोकरहित, निर्मछ, 
( और ) शुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४३ ) ॥ 

जो चन्द्रसाकी भाँति विमल, झुद्ध, स्वच्छ - अनाविल है, (तथा जिसको ) सभी जन्‍्मोंकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में श्राद्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेस संसार, ( - जन्म-मरण )के चक्करमें डाकनेवाले सोह( रूपी ) उलटे 
सार्गको त्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (+ तर गया ) है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो प्रत्रजित (- संन्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
और जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाको छोड़, बेघर बन प्रत्॒जित है, जिसकी तृष्णा और ( पुनर्‌-)जन्म नष्ट हो 
गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ 

साजुष ( -भोगोंके ) छाोंको छोड़, दिव्य ( मोगोंके ) छामको भो ( जिसने ) त्याग दिया, 
सारे ही छा्ोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ॥ ( ४८ ) ॥ 

रति और अरति ( > घृणा )को छोड़, जो शीतल-स्वभाव ( तथा ) क्लेशरह्वित है, ( जो 
ऐसा ) सर्वेलोकविजयी, वीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो प्राणियोंकी च्युति ( - झत्यु ) और डल्पत्तिको भछी प्रकार जानता है, ( जो ) आस- 
क्ति-रहित सुगत (- सुंदर गतिको प्राप्त ) और बुद्ध (- ज्ञानी ) है, डसे में ब्राह्मण कहता हूँ 
॥ ( ५० ) ॥ 
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जिसकी गति (- पहुँच )को देवता, गंधर्व, और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणासत्रव ( - रागादि- 


रहित ) और अर्द्धित्‌ है, डसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५१ ) ॥ 


जिसके पूर्व और पश्चात्‌ और मध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रह-रहित - आदान-रहित है, उसे 


मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (७२ ) ॥ 


( जो ) ऋषम (- श्रेष्ठ ), प्रवर, वीर, सहर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुदछू है, 


उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५३ ) ॥ 


740 


$ 
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“क्रम्ृसे याजक होता है, ( और ) राजा मी कर्मसे ॥ ( ५९ ) ॥ 


जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ण और कुगतिको देखता है। 

और जिसका ( पुनर्‌- )जन्म क्षीण होगया; जो अभिज्ला-परायण' मुनि है। 
सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे में आह्यण कहता हूँ ॥ ( ५४ ) ॥ 
लोकमें यह संक्ञायें हैं, ( यह ) कल्पित नाम-योत्र हैं । 

वहाँ वहाँ कल्पित ( करके ) छोक-व्यवहारसे चला आया है॥ ( ७५५ ) ॥ 
अज्ञोंकी घारणामें चिर कालसे ( यह ) घुसा हुआ है। 

जाननेवाले नहीं कहते--“ब्राह्मण जन्मसे होता है? ॥ (७६ )॥ 

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-ब्राह्मण । 

कर्मसे ब्राह्मण होता है, ( और ) कर्मसे अ-ब्राह्मण ॥ (७७ ) ॥ 

कर्म से कृषक होता है ( और ) कमंसे शिल्पी । 

कर्मेसे बनिया होता है, ( और ) कर्मसे प्रेष्यक ॥ ( ७८ )॥ 

कर्मसे चोर होता है, ( और ) योधा जीव भी कर्मसे । 


*प्रतोत्य समुत्पाद-दर्शी ( और ) कर्म-वेषाक-कोविद, 

पंडित ( जन ) इस अकार कमको यथार्थसे जानते हैं ॥ ( ६० )॥ 

लोक फर्मंसे चल रहा है, प्रजा कमंसे चल रही है । 

चलते हुये रथके ( चक्केकी ) आणीकी भाँति प्राणी कममें बेंघे हैं ॥ ( ६१ ) ॥ 

तप, ब्रह्माचयं, संयस ओर दम, 

इनसे ब्ाह्यण होता है, थही उत्तम ब्राह्मण है॥ ( ६२ ) ॥ 

तीन 'विद्याओंसे युक्त, शान्त ( और ) पुनर्जन्म-रहित, 

वाशिष्ट ! ऐसोंको ( तुम ) विज्ञोंके ब्रह्मा ( और ) शक्र जानो ॥ ( ६३ ) ॥” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर मारद्वाज माणवकोंने मगवानूसे यह कहा-- 

“आइचरय ! भो गौतम ! आइचय !! भो गौतस ! जैसे औधेको सीधा कर दे ०" यह हभ्न 


भगवान्‌ गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्षु-संघक्री मी। आप गौतस आजसे हमें अंजलिबद्ध 
दशरणागत उपासक स्वोकार करें।”? 


१ अभिनज्ञा (८ दिव्य शक्तियाँ ) छः हैं। देखो पृष्ठ २५३ । 
* कार्य कारण नियमसे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद कद्दा जाता है। 
३ देखो पृष्ठ १५ । १ देखो पृष्ठ १६ । 


६६-सुभ-सुत्तन्त (२।५॥६ ) 
गृहस्थ और संन्यासकी तुलना, अद्यलोकका मार्ग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विद्वार करते थे 

उस समय तोदेय्य-पुत्र शुभ माणवक किसी कामसे श्रावस्तीमें ( आकर ) एक ग्रृहपतिके 
घरमें रहता था। तब तौदेय्य-पुश्र झुभ साणवकने, जिस ग्ृहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा-- 

“मृहपति ! मैंने यह सुना है कि श्रावस्ती अहंतोंसे रहित नहीं है। आज किस श्रसण या 
ब्राह्मणकी प्युपासना ( > सत्संग ) करूँ ९?! 

“मन्ते ! यह मगवान्‌ श्रावस्तीमें अदाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं । मन्ते ! 
डन भगवानकी पयुंपासना करो।” 

तब , झुम साणवक उस गृहपतिकी ( थात ) सुनकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया) 
जाकर भगवानके साथ '''सम्मोदून कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे , छुम माताथकने 
भगवानसे यह कहा--- 

“मो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--गृहस्थ ही न्‍्याय-कुशल-धर्म ( > निर्वाण )का आरा- 
घक होता है, प्रत्नजित ( - संन्‍्यासी ) नहीं'*'। यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं १” 

“प्राणव ! में यहाँ विभज्यवादी' (> विभज्जवाद ) हूँ । एकांशवादी नहीं । ग्ृहीके लिये 
भी ओर प्रब्नजितके लिये भी में मिथ्या-प्रतिपत्ति (5 झूठे विश्वास )की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृहो हो, चाहे प्रत्रजित, भिथ्या प्रतिज्ञावाका होनेपर भिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल- 
धर्सका आराधक नहीं होगा । माणव ! गृहीके लिये भी और अब्नजितके लिये भी, में सम्यग्‌- 
प्रतिपत्ति ( 5 ठीक विश्वास )की प्रशंसा करता हूं। चाहे गृद्दी हो, चाहे प्न्नजित, सम्यक्‌-प्रति- 
पत्तिवाछा होनेपर सम्यक्‌ प्रतिपत्तिके कारण न्‍्याय-कुशल-धर्मका आराधक होगा ।?? 

“मो गौतस ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---( यह ) ग्ृह-वास (- गृहस्थी )का कर्सस्थान ( -- कर्म, 
पेशा ) महा-अथे, महा-कृत्य, सहा-अधिकरण, मसहा-समारमस्भवाला है, ( इसलिये ) यह महाफल 
( दायी ) है। यह प्रश्नज्या-कर्म-स्थान अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला है, 
( इसलिये ) यह अल्पफल ( दायी ) है। यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं १”? 

“प्राणव ! यहाँ भी में विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं। ($ ) है माणव ! ऐसा 
सहार्थ, महाकृत्य, सहाधिकरण, सहासमारस्मवाला क्म-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अल्प-फल 





१ विभाग करके अच्छेको अच्छा, बुरेको बुरा कइनेवाला; न कि सबको एक ही लार्टासे दॉकनेवाला 
( > एकां शवादी ) । 
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( -दायी ) होता है। ( २) है साणव ऐसा ( भो ) महार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल( -दायी ) होता है । (३ ) है साणव ! ऐसा अब्पार्थ, अल्प-कृत्य, अव्याधिकरण, 
अल्पारम्भवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अब्प-फलक होता है। (४ ) है माणव ! ऐसा 
( भी ) अव्पार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर महाफल होता है । 

“क्या है, साणव ! ( वह ) कर्मस्थान ( ५ ) जो महार्थ, महाकृत्य, सहाधिकरण, महा- 
समारस्मवाला है, ( किन्तु ) और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है ?--माणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कमंस्थान है, जो कि सहाथे ० महासमारस्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अत्प-फक (- कम- 
फल, अ-फल ) होता है । ( २) क्या है ० महाससारम्भवाला ०, ( और ) पूरा उतरनेपर महा- 
फल होता है (--झाणव [ कृषि ही ०। (३ ) क्या है ० ० अल्पारस्मवारा ०, ( और ) न पूरा 
डतरनेपर अत्प-फल होता है --स्ाणव | वाणिज्य ० । (४) क्या है ० अल्पारम्मवाला ०, 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफल होता है (--माणव ! वाणिज्य ही ०। जेसे साणव [ कृषि 
कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर अत्प-फल होता है; ऐसे ही 
माणव ! गृह-वास (८ गृहस्थ )-कर्मस्थान ० महाससारम्भवाका है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
अत्प-फल होता है। जैसे, माणव कृषि कर्मसथान ही ० महासमारम्मवाला है; ( और ) पूरा 
उतरनेपर सहाफल होता है; ऐसे ही ० भृहवास कमस्थान ० | जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० 
अल्प-समारस्मवाला है; और न पूरा डतरनेपर अल्पफल होता है; वेसे ही माणव ! अब्रज्या-कर्म- 
« स्थान ० ॥ जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्पसमारस्भवाक्ता है; ( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफल 
हो . _ बसे ही साणव [ अब्रज्या कसंस्थान ० ।”? 

“मो गौतम ! आाह्मण पुण्यके करने, तथा कुशक (८ पुण्य ) के आराधनके लिये पाँच 
घर्म प्रशापन करते हैं ० १” 

“प्राणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के छिये, जिन पाँच धर्मोको प्रज्ञापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिषदूर्मे कद्दो ।?? 

“नहीं है मुझे मारी, मो गौतस ! जहाँ कि आप था आप जेसे बैठे हों ।” 

“तो स्ाणव ! कहो ।?? 

“मो गौतस  ( १ ) पुण्यके करने, तथा कुशछूके आराधनके छिये सत्य, यह प्रथम धर्म 
ब्राद्मण प्रज्ञापन करते हैँ। (२) ० तप, यद द्वितीय धर्म ०। (३ ) ० ब्रह्मचर्य ० , यद 
तृतीय धर्म ० । (४) ० अध्ययन यह चतुर्थ घमं ०। (५) ० त्याग यह पंचम घ॒र्म ० । 
मो गौतस ! ब्राह्मण पुण्य करनेके छिये, तथा कुशलके आराधनके छिये इन पॉच घर्मोको 
अज्ञापन करते हैं ।”” 

“प्ाणव ! क्या ब्राह्मणोंमें कोई भी ब्राह्मण है, जो यह कट्दे--'ैं इन पाँच धर्मोको स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाककों जतछाता हूँ! १” 

“नहीं, मो गौतस !?? 

“झ्राणव ! क्‍या आक्षणोंका एक आचार्य मी, एक आचाय-प्राचार्य मी सात पीढ़ीतक 
भहाचार्य-युगछ भी ऐसा है; जो यह कद्दे--'मैं ० जतछाता हूँ! ?” 

“नहीं, भो गौतस !” 

“झाणव ! जो वह मंत्रों (- वेदों )के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (८ अध्यापक ) ब्राद्मणोंके 
', पू्वेज ऋषि थे, जिनके गीत (> गाये ) संगीत, श्रोक्त पुराने संत्र-पद्‌ ( - वेद्बचन ) को, आज 
' मी ब्राह्मण उनके अनुसार जाते हैं, डनके अनुसार भाषण करते हैं, ( पूर्वेज ऋषियोंके ) माषणके 
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अजुसार भाषण करते हैं; वाचनके अजुसार वाचन करते हैं; ( वह पूर्वज ऋषि ) जैसे कि---अट्टक 
( ८ भ्रष्टक ), वामक, वासदेव, विश्वामिन्न, यमदक्‍झि, अंगिरा, भारद्याज, चशिष्ट, कयरप, रूगु; 
( क्या ) उन्होंने भी ऐसा कहा है-- 

“हस इन पाँच धर्मोको खयं जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विषाककों जताते हैं? 

“नहीं, मो गोतस [? 

“बूस प्रकार माणव ! ब्राक्णोंमें कोई एक बाद्मण मी नहीं है, जो यह कहे--'में ० जत- 
छाता हूँ? । ब्राद्षणोंका ० सात पीढी तक महाचार्य युगछठ भी नहीं है ० । बाह्मणोंके ० पूव॑ज 
ऋषियोंने ० मी नहीं कद्दा था--'हस ० जतलाते हैं! |”? 

“नहीं, मो गोतम !?! 

“जैसे माणव ! जंघ-वेणि-परंपरा ( - छगातार अंधोंकी पाँती ) जुड़ी हो, अगछा मी 
नहीं देखता, बिचकछा भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही माणव ! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सदशश ब्राह्मणोंका कट्टना जान पड़ता है,--पहिला भी नहीं देखता, बिचला भी नहीं 
देखता, पिछला भी नहीं देखता ।”? 

ऐसा कहनेपर ० शुम साणव मगवानके अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असनन्‍्तुष्ट हो 
मंगवान्‌को ही खुंसाते, भगवान्‌कों ही नाराज होते, भगवानूको--'श्रमण गोतस खराब है)..." 
कहते जेसे, मगवानूसे यह बोका--- 

“मो गोतस ! सुभग-वनिक औपमन्यव सुभग-वनिक (5 सुभगवन'-निवासी ) 
ओपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है--यह कोई कोई श्रम्ण-ब्राद्मण उत्तर-सजुष्-८्स 
(+ अलौकिक शक्ति )> अछप्ताये ज्ञान-द्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़छ ) दावा करते हैं ।डनका यह 
कथन छोटा, नामक '“', रिक्त 5 तुच्छही द्वोता है | कैसे मनुष्य होकर कोई उत्तर-सनुष्य-घर्म अल- 
साय-झ्ञान-दुशन-विशेषको जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं।” 

“तो क्‍या साणव ! ० पोष्करसाति ब्राह्मण समी अ्रमण ब्राह्मणोंके चित्तकी बातको 
जानता है ?? 

“भो गौतम ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातकों भी सुमग-वनिक औपसन्यव पौच्कर 
साति ब्राह्मण नहीं जानता; कहाँसे सारे श्रमण-ब्राद्मणोंके चित्तकी बात जानेगा 

“झंसे माणव ! जन्सांध पुरुष कृष्ण-शुकु रूपोंको न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले 
रूपोंको न देखे, छाल रूपोंको न देखे, मजीढी रूपोंको न देखे, सम-विषम ( भूमि )को न देखे, 
तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यको न देखे । वह यह बोले--नहीं हैं कृष्ण-शुकू रूपोंके देखने 
वाले, ०, नहीं हैं चन्द्-सूर्यके देखनेवाले। में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसढिये 
नहीं हैं | माणव ! वह वेसा कहते वह न कहेगा ९!” 

“नहीं, भो गोतम ! है कृष्ण-झुक् रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्य के देखनेवाले। 'में इसे नहीं 
जानता, में इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं हैं?---ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा।” 

“ऐसे ही माणव ! ० पोष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेन्नद्ीन है, वह उत्तर-सलुष्य-घर्म अल- 
सार्य-ज्ञान दुर्शन-विशेषकों जानेगा-देखेगा, यह संमव नहीं । 

“तो क्या मानते हो, साणव ! जो वह कोसल ( वासी ) ब्राह्मण महाशाल हैं, जैसे 
कि--चंकि आह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पोष्करसाति बाह्मण, जालुभ्रोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता 





१ उक्कट्ठामें सुभगवनका यद्द स्वामी था । 
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तोदेय्य । कौनसा डनका वचन अच्छा है, जो वह संवृति ( < छोक सम्भति )-अनुसार बोलें, 
या जो वह संबति-विरूद्ध बोलें ९? 

“संबूति-अनुसार, भो गौतम !”? 

“कौनसा डनका वचन अच्छा है, जो वह मंत्र-अजुसार बोलें, या जो वह अमंन्न- 
विरुद्ध बोलें ??! 

“मंत्रानुसार, हो गोतस [” 

४ ० जो वह प्रतिसंसख्यान (5 सोच-समझ ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंब्यान 
कर बोलें ९” 

“अतिसंख्यान कर, भो गौतस !” 

“० जो वह सार्थक बोलें, या जो वह निरथ्थक बोलें ९?” 

“सार्थक, भो गौतस !”? 

“तो क्‍या सानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पौष्करसाति ब्राद्मणने संशति-अनुसार 
बात कहट्दी, या संवृति-विरुद्ध ९? 

« संबृति-विर्द, भो गौतस !” 

८४ ० अंत्राजुसार या संत्र-विरुद्ध (! !-.-“'संश्र-विरूद ० ।”! 

४ ० अ्रतिसंख्यान करके, या न अतिसंख्यान करके (!!--““न प्रतिसंख्यान करके ० ।”” 

० सार्थक था निरथेंक ?--““निरथेक ० ।”? 

८४ झाणव | यह पाँच नीवरण' (> आवरण ) हैं। कौनसे पाँच (--( १ ) कामच्छन्द्‌ 
(+ विध्योंका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद्‌ (८ द्वेष )नीवरण, (३) स्व्यान-मसुद्ध 
(- शरीर-सनका आलस्य )-नीवरण, (४) ओद्धत््य-कोकत्य (- उद्धतपन-द्िचकिचाहट )- 
नीवरण, ( ५ ) विचिकित्सा ( 5 संशय )-नीवरण । साणव ! यह पाँच नीवरण हैं । ० पौष्कर- 
साति' आह्यण पाँच नीवरणोंसे आध्ुत ८ निव्रत (८ ढेंका ) 5 अवबृत, पयवनरू ( - चारों 
शरसे बँधा ) है; वह अहो ! उत्तर सनुष्यधर्म, अलसार्यज्ञानदुर्शन-विजशेषकों जानेगा, देखेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“म्राणव यह पाँच काम-गुण (८ विषयमोग ) हैं । कौनसे पाँच (--( १ ) इष्ट -कान्त, 
सनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चश्तु-विशेय (- आँखसे शेय ) रूप; (२) ०" श्रोत्न-विज्ञेय 
शब्द; (३) ०" प्राण-विशेय गंध; (४) ०* जिह्ना-विशेय रस; ( ५ ) ० काय-विज्ञेय स्पष्टब्य । 
साणव ! यह पाँच कास-गुण हैं । ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, अथित ( >गैथा ), 
मूछित (- बेहोश ), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकलनेकी-बुढधि-न-रखनेवाला हो भोगता है; वह 
अहो [०।॥ 

“तो क्या सानते हो साणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको लेकर जछाई जाती है, 
ओर जो तृण-काष्ठके उपादानकों बिना लिये जले; ( दोनोंमें ) कौन आग ( अधिक ) अर्चिमान, 
वर्णवान्‌ , और प्रमाखर होगी ?”! 

“यदि, भो गोतस ! तृण-काष्ट-उपादानके बिना आरा जछाई जा सके, तो वह आग 
( अधिक ) अवचिंसान्‌ , वर्णवान्‌ और प्रभाखर होगी।” 

“ज्ाणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि ऋद्धिको छोड़, तृण-काष्ट-उपादान 
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के बिना आग जले' । जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानसे आग जछूती है, डसीके समान स्राणव ! 
मैं इस प्रीति (- आनन्द )को कट्टता हूँ, जो प्रीति कि पाँच काम-गुणों (- विषयों )कों 
लेकर ( होती है )। जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानके बिना आग जले, डसीके समान स्ाणव ! 
में इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि का्ोंके बिना, अकुशरू-धर्मों (> पापों )के बिना 
( उत्पन्न होती है )। 

“ज्ाणव ! कौनसी प्रीति का्मोंके बिना, अकुशल धर्मोके बिना ( उत्पन्न होती है ) 
--यहाँ, माणव ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०२ प्रथम ध्यानकों आप्त हो विहरता है । माणव ! यह 
मी प्रीति कार्मोंके बिना, अकुशल धर्मों के बिना ( उत्पन्न होती है )। और फिर म्ाणव ! मिक्षु 
वितर्क और विचारके शांत ह्ोनेपर ०" द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। साणव ! 
यह मी ० । 

“झ्ाणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञा 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलके आराघनके छिये सबसे अधिक फल- 
दायी कहते हैं ?”? 

“शो गौतस ! ० जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वह 
० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं।”” 

“तो क्या सानते हो, माणव ! यहाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ सद्दायज्ञ उपस्थित हो | तब दो 
ब्राह्मण आवे--अमुक ब्राह्मणके यज्को अजुमव (८ उपभोग ) करें। उनमेंसे एक ब्राह्मणको यह, 
हो--मोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जल; तथा प्रथम पिंड में ही पारऊँ, दूसरा ब्राह्मण.न 
पावे---भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जरू, प्रथम-पिंड । हो सकता है, माणव ! कि दूसरा ही 
ब्राह्मण ० प्रथम-पिड पावे, और वह ब्राह्मण न पावे ०। तब--मुझे ० अ्रथम-पिंड नहीं सिला!-- 
( यह सोच ) वह कुषपित, असन्‍्तुष्ट होवे । साणव ! आ्राद्मण इसका क्‍या विपाक बतलाते हैं ९” 

“मो गौतम ! ब्राक्षण इसलिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्‍्तुष्ट 
होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्याछसे ( - अनुकंपा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“देसा होनेपर साणव ! ब्राह्मणोंके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छठीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुईं ।”? 

“पैसा होने पर, भो गौतस ! ० अनुकम्पा-जातिक छठी पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।”” 

“'म्ाणव ! पुण्यके करने ( -> पुण्य क्रिया ) ० के छिये जिन पाँच धर्मा को ब्राह्मण प्रज्ञापन 
करते (>बतलाते ) हैं, उन पाँच घर्मोको तुम किनमें अधिक पाते हो, ग्रृहस्थोंमें या अब्जजितोंमें ? 

८० जिन पाँच धर्मोको ब्राह्मण अज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोको श्रन्नजितोंमें अधिक 
याता हूं, गृहस्थोंमें कम ।'*'गृहसथ भहाथे 5 सदह्ाकृत्य, सद्दाधिकरण, सहाससारंभ हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं दो सकता ।'**अब्रजित अव्पार्थ - अल्पकृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भ 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है ।'''गृहस्थ ० भहासमारम्म है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता ० । ० ब्रद्गाचारी नहीं हो सकता ० । ० स्वाष्याय-बहुक नहीं 
हो सकता ।'"' प्रब्रजित ० शअव्पारस्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुरू हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के लिये जिन पाँच घर्मो को ब्राह्मण अज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोंको में 
अब्जितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोर्मे कम ।”? 

“प्ाणव ! पुण्य-क्रिया ० के छिये ब्राह्मण जिन पाँच घर्मोको प्रज्ञापन करते हैं, में उन्हें 
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वेर-रहित > व्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके लिये परिष्कार ( - सहायक सामग्री ) कहता हूँ । 

“यहाँ, माणव ! भिक्षु सत्यवादी होता है; वह 'में सत्यवादी हूँ'--( यह सोच ) अर्थ- 
वेदुको पाता है, घर्म-वेद ( > धर्मज्ञान )को पाता है, और धर्म सम्बन्धी प्रमोदकों पाता है । 
कुशल-उपसंहित ( «८ पुण्यमय ) प्रभोदको में वेर-रहित - व्यापाद रदित-चित्तकीं मावनाके छिये 
परिष्कार कहता हूँ ।'**!! 

ऐसा कहने पर ० झुम साणवने मगवानसे यह कहा-- 

“मैंने यह सुना है, भो गौतम ! कि श्रमण गौतस ब्ह्मोंकी सहव्यता (> सरूपता )का 
मार्ग उपदेशता है ।”? 

“तो क्या सानते हो, माणव ! नलकार-गाम (- नलकार-प्राम ) यहाँसे समीप है, 
नलकार-आस यहाँसे दूर नहीं है ?”” 

“हाँ, मो गोतस ! नलकार-आस यहाँसे समीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।”” 

“तो क्या सानते हो, साणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-ग्राममें जन्मे-बढ़े ( वहीं ) रहते 
पुरुषसे नलकार-ग्रामका सागे पूछें; तो साणव ! क्या नककार-प्रासमें जन्मे-बढ़े पुरुषको नलकार-आम 
का मार्री पूछने पर दुविधा या जड़ता होगी ?”? 

“नहीं, मो गोतस 2? 

] प्सो क्यों ९! 9 

“मो गोतस ! वह पुरुष नककार-आममे जन्मा-बढ़ा है, उसको नऊकार-म्रामके सभी मार्ग 
खुड्दित हैं।”” 

_'>ज्ञाणव  नलकार-ग्रासममें जन्मे-बढ़े उस पुरुषको नककार-आमका मार्ग पूछनेपर दुविधा, 
जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतको बत्रह्मलोक या बद्यछोक-गामी सागे पूछनेपर दुविधा, जड़ता 
नहीं हो सकती। माणव! मैं बह्मोंको जानता हूँ; अद्धलोकको, और बद्धालोक-गासी मागे 
(+ प्रतिपद्‌ )को, और जैसे प्रतिपल ( >सार्यारूढ ) होनेपर अद्धालोकर्मे उत्पन्न (होगा) डसे भी 
जानता हूँ ।?! 

“सुना है मैंने, मो गौतम ! श्रमण गौतस ब्द्मोंकी सहव्यताका मार्ग देखता है; अच्छा हो, 
आप गौतम मुझे ब्रह्मोंकी सहन्यताका ही सागे उपदेशें ।”? 

“तो, साणव ! सुनो, अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, मो !?--( कह ) ० झुमभ साणवने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“क्या है साणव ! ब्रह्चोंकी सहव्यताका सार्ग --यहाँ साणव ! 
मिक्ष मैत्रीपूर्ण चित्तते ०* सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। माणव ! इस भ्रकार मेन्नी--चेतो- 
विम्ुक्ति ( - सैन्नीभावना )के भावित करनेपर जितने प्रमाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है। जैसे माणव ! बलवान्‌ शंख-बजानेवाला थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंको गुँजा दे; ऐसे ही माणव ! मेत्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें ० 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी साणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है। 

“और फिर माणव ! मिक्षु करुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है ० । 
० मुद्ता-पूर्ण चित्त से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चिच्से सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है । माणव ! 
इस अकार उसपेक्षा-चेतोविमुक्तिके मावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता । यह मी 
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माणव ! बह्योंकी सहव्यताका मार्ग है।?? 

ऐसा कहनेपर तैदेय्य-पुत्र छुभ साणवने मगवानसे यह कद्ा-- 

“आश्रर्य ! मो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतस ! जैसे ओंघेको सोधा कर दे ०९ यह मैं सग- 
वान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें|” 

तब ० झुम साणव भगवानके भाषणकों अभिनंदित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उड 
मरावानकों अभिवादन कर प्रद॒क्षिणा कर चला गया। 

उस समय जानुश्रोणि ब्राह्मण दिन-दिनकों ( दोपहरको ) सारे इवेत वर्णके घोड़ीके रथपर 
सवार हो श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तब जालुश्रोणि ब्राह्मणने ० छुम समाणवको दूरसे हो 
आते देखा । देख कर ० शुभ साणवसे यह बोला--- 

“इन्त ! कद्दाँसि आप भारद्वाज दिन-दिनको आ रहे हैं ?” 

“यहाँसे, मो ! में श्रमण गौतकके पाससे आ रहा हूँ ।”! 

“आप मारद्वाज श्रमण गौतसकी अश्रज्ञा - व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान 
पढ़ता है ?” 

“मो ! कहाँ में और कहाँ श्रमण गौतमकी भ्रज्ञा > व्यक्तताको जानूँगा । जो वैसा द्वी हो, 
वही श्रमण गोतसमफी प्रज्ञा - व्यक्तताको जाने ।”” 

“आप भारद्वाज ! बड़ी उदार प्रशंसासे भ्रमण गौतसको पशंसते हैं ।”” 

“भो ! क्या मैं, और क्या श्रमण गोतमको प्रशंसूंगा। वह आप गौतस प्रशंसित हैं,24- 
सुष्योंमें श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण पुण्य-क्रिया - कुशलाराधनके लिये जिन पाँच धर्मोको बतलातें हैं; उन्हें 
भ्रमण गोतस वेर-रहित >व्यापाद-रहित चित्तकी भावना फरनेके लिये चित्तका परिष्कार ( - सहा- 
यक सामग्री ) बतलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मण सर्वइवेत बड़वा-रथसे उत्तर कर उत्तरासंग (> उपरने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक ( दाहिने ) कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 
(> चित्तोल्लाससे निकला शब्द ) कहा--- 

“ छाम है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको; सुंदुर लाभ भिले हैं राजा श्रसेनजित्‌ कोसलको; 
जिसके राज्य ( विजित )में तथागत अह्वत्‌ सम्यकू-संडुछ विहर रहे हैं ।?! 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


१००-संगारव-सुत्तन्त (२।५॥१०) 


बुद्ध-जीवनी ( तपरचयों ) 
ऐसा मैंने खुना-- 
एक समय भगवान्‌ सहान्‌ भिक्कुसंघके साथ कोसल ( देश )में चारिका करते थे । 
उस समय मंडलरूकप्प ( > मंडल कल्प )में धानंजानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) 
बुद्ध, घर्स, संघर्मे अभिश्रसन्ना ( > श्रद्धालु) थी। तब ( एक ससय ) धानंजानी ब्राह्मणी ने 
( अँंचलेका कोना ) पकड़ कर ( - पक्खलेत्त्वा ) उदान उदाना-- 
८उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक-संबुदको नमस्कार । 
उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यकू-संबुछुको नससकार । 
डन भगवान्‌ अर्हत्‌ सस्यक्‌-संबुछकों नमस्कार ।”” 
* _. उस समय संडलकप्पमें संगारव नामक साणव (> तरुण ब्राह्मण पंढित ) रहता था, ( जो 
* के) पाँचवे इतिहास और ( चौथे ) निधंदु-केटुम-अक्षर-प्रमेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदक्ष, 
वेयाकरण, छोकायत ( -शास्त्र ) तथा महापुरुष-शक्षण ( -शास्त्र )में परिपूर्ण था। संगारव माणवने 
धान॑जानी ब्राद्मणीको ( उक्त ) वाणी डचारण करते सुना। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला-- 
“अ-संगछा है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोंके 
विद्यमान होते, उस सुंडक श्रमणककी प्रशंसा करती है ।”” 
“वतात ! भद्गमुख ! तुम उन भगवानके शील भ्रज्ञाको नद्दीं जानते। यदि, तात ! भद्गसुस्र ! 
तुम्र उन भगवानके शील; प्रश्ञानको जानते होते; तो, तात ! भद्वमुख ! तुम उन भगवानका निदुन ८ 
परिभाषण न करना चाहते ।” 
“तो भसवति ! जब श्रमण गौतस संडलफप्प में आवें, तो मुझे कहियो ।” 
“अच्छा, भद्रमुख !?--( कद ) धानंजानी ब्राद्मणीने संगारव साणवको उत्तर दिया । 
तब भगवान्‌ कोंसछमें क्रश: चारिका करते, जहाँ संडरू-कप्प था, वहाँ पहुँचे । वहाँ 
मंडलूकप्पमें भगवान्‌ तोदेय्य आक्षणोंके आमके बागमें विहार करते थे । 
घानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ मंडलूफप्पमें पहुँच गये, और ० त्तौदेय्य (- तोदेय्य ) 
ब्राक्षणोंके आम्र-वनर्मे विहार करते हैं । तब घानंजानो ब्राह्मणी जहाँ संगारव साणव था, वहाँ गई ; 
जाकर संगारव साणवसे यह बोली--- 
“तात | भद्सुख ! वह भगवान्‌ मंडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेय्य ब्राह्मणोंके 
आम्र-वनमें विह्वार करते हैं। अब तात ! भद्धमुख ! जिसका काछ समझो ( वह करो ) ।” 
“अच्छा, भवति !?---( कद ) संगारव साणवने धानंजानी ब्राह्मणीकों उत्तर दे, जहाँ सग- 
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वान्‌ थे, व्दां गया । जाकर भगवानके साथ '''संभोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे 
संगारव साणवने भगवानसे यह कहा--- 

“मो गोतस ! कोई कोई श्रमण-अ्राह्मण दृष्टधर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त ( -- इसी 
शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त ) हो आदि ब्रह्मचर्य (- झुदछ-बढ्वाचय ) ( अचार करने )का 
दावा करते हैं । वहाँ, मो यौतम ! जो श्रमण-ब्राह्मण इृष्ट-धर्म-ब्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि-बद्वा- 
चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कोन हैं ?”? 

“इृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यके दावा करनेवालोम भी, भार- 
द्वाज़ ! में मेद कहता हूँ । ( $ ) भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण आजुअ्रधिक ( > अनुश्नवको 
माननेवाले ) हैं; वह अनुश्रव (+ श्रुति )से दृष्धर्म-अमिज्ञा-व्यवस्तान-पारमो-प्रास्त हो आदि 
ब्रह्मचर्यका दावा करते हैं; जैसे कि त्रैविद्य (८ तीनों वेदोंके अनुयायी ) ब्राह्मण ॥ (२ ) हैं, 
भारद्वाज | कोई कोई श्रप्ण-ब्राह्मण केवल श्रद्धा सान्नसे दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो 
धादि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक > विमर्शी । ( ३ ) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई 
श्रमण-श्राह्मण पहले न सुने गये धर्मोमेंसे खयं धर्मको जानकर दृष्टघर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमसी-प्रापत 
हो आदि ब्रह्मचयका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये ० 
आदि-बह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ । सो इस पर्याय ( - कथन )से, मारद्वाज ! सुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्णण पहिले न सुने गये । ० आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले 
हैं, में उनमेंसे हूँ । 


ल हज 


“यहाँ मारद्वाज ! बोधिसे पहिले > बुद्ध न हो बोघिसत्त्व होते समय, मुझे ऐसा हुआ: ध्श् 


'गृह-वास जंजाल है, मेलका सागे है। श्रब्ज्या मेंदान ( सा खुला स्थान ) है| इस नितान्‍्त सर्वेथा- 
परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ( उज्ज्वल ) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं 
है। क्यों न में शिर-दाढी मुँडा, काषाय-वसत्र पहन, घरसे बेघर ( -- अनागारिक ) हो प्रत्रजित हो 
जाऊँ/ । सो में भारद्वाज ! दूसरे समय दहर ( तरुण ) ही, बहुत फाले काले केशोंवाला, सुंदर 
यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुमुत्त साता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“इस प्रकार भ्रत्रजित हो, 'क्या कुशक ( - अच्छा )” का ख्रोजी ( बन ), अनुपस शांति- 
पदको ढूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया। जाकर आरार कालाससे बोला--“आबुस 
कालास ! में इस ध्त-वेनय (- धर्म )में अद्वाचर्य-वास करना चाहता हूँ ?! ०" मारद्वाज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या मुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विधा आई; तस्र नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ ।” 

यह कहनेपर संगारव साणवने सगवानसे यह कहा-- 

“अहो ! आप गौतसका प्रधान ( > ध्यान-तत्परता ) अद्वित (८ उत्तम )-अ्धान था। 
अहो! आप गौतमका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप भह॑त्‌ सम्यक्‌ संबुरुका ( प्रधान 
था ) | भो गौतम ! क्या देव हैं ?” 

“पारद्वाज ! मुझे स्थान ( 5 कारण )से विदित है, कि देव हैं ।॥?? 

“क्या है, भो गौतम ! जो--'क्या देव हैं--पूछनेपर--भारद्वाज ! सुझे स्थानसे विदित 
है--'कि देव हैं'---कहते हो । ऐसा होने पर, मो गौतम ! ( तुम्हारा कथन ) क्या तुच्छ - झरषा 
नहीं होता ?” 


का 


* देखो बोषिराजकुमारसुत्त ( ३४५-५२ ), ( राजकुमारकी जगह भारद्वाजकों संबोधन )। 


>> 


| 
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“भारद्वाज ! क्या देव हैं'---पूछने पर, जो “देव हैं? कहे; स्थानसे विदित होने पर--'सुझे 
विदित हैं?-.कहे; तमी यहाँ विज्ञ पुरुषको पूर्णरूपेण विध्वास करना चाहिये--'देव है? ।?! 

“क्यों नहीं, मो गौतम ! आरस्भमें ही मुझे ( आपने ) यह कह दिया ?” 

“मारद्वाज ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट है--देव हैं? ।?” 

ऐसा कहने पर संगारव माणवने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे जौंधेको सीधा करदे ०१ यह में भग- 
वान्‌ गोतमकी शरण जाता हूँ, धर्मं और भिक्ष-संघकी भी। आप गौतस आजसे मुझे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें।?? 

१० ( इति ब्राह्मण-वग्यग २।५ ) 


३ देखो पृष्ठ १६। 


हब उपरि-परणासक 


[ २-तृतीय-पंचाशक १०१-१४२ ] 
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बुराईसे हटाकर, मकछताईमें अ्रतिष्ठित नहीं कर सकता । मिक्षुओ ! इस प्रकारके पुदूगलके छिये उपे 
करनी चाहिये । 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि पररुपर वचनका अन्तर 
पड़ जाये, समझमें फक॑ पड़ जाये, या चित्तमें आधात ( ८ बुरा भाव ), अ-विश्वास, असंतोष 
( उन्पन्न हो जाये ); तो यहाँ पहिले पक्षवालेमें जिस मिक्षुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे-- 
आवुस ! ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो हम छोगोंका पररुपर वचनका अन्तर पड़ गया, 
० उसको जाननेवाला निन्दा करेगा न ?! ढीकसे उत्तर देते हुये उस ( सु-बच-तर ) भिक्षुकी कहना 
चाहिये--'आवुस ! ०, ० जो इमलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ० , उसको जाननेवाला 
निन्‍्दा करेगा । “आवुस ! इस धर्म ( > वात, दोष )को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ?! डीकसे उत्तर देते हुये उस मिश्षुको कहना चाहिये--“आवुस ! इस धर्मको डे बिना 
निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।? फिर दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुकों सु-वच-तर 
समझे, उसे जाकर कहे--०" इस धर्सको छोड़े बिना निर्वाणका साक्षाल्कार नहीं किया सकता । 

“मिक्षु ! उस ( मेलज्ञोल करानेवाले ) भिश्षुको यदिं दूसरा यह पूछे--“आयुष्मानने इन 
मिक्षुओंको बुराईंसे हटाकर भलाईमें प्रतिष्ठित किय्रा! ? तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह मिश्ठु यह 
कहे--“आवबुस ! में जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानने सुझे धर्म उपदेशा । उस घर्मको सुन- 
कर, मेंने उन मिक्षुओंसे कहा । डस धर्मको सुनकर वह मिक्षु बुराई छोड़, मलाईमें प्रतिष्ठित 
हुये । मिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको छाघेगा, न दूसरेको पक है 
धमंके अनुसार ही उत्तर देगा, आर न किसी धर्माडुसारी वादाजुवादमें वह निन्‍्दाका ही 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


को उले 
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*- अं 


१०४-सामगाम-सुत्तन्‍्त (३१४) 


बुद्धेके मूल उपदेश ॥ संघर्म विवाद होनेका कारण। सात पश्रकारके फेसछे । मेल-जोलका दक्ष 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ शाफक्य ( देश )में, सामगांमभमें विहार करते थे । 
उस समय निगंठ नात-पुत्त ( > जैन तीर्थंकर महावीर ) अभो अभी पावामें मरे * थे। 
डनके सरनेपर नि्गंठ ( ८ जेन साधु ) छोग दो भाग हो, भंडन -- कलह ८ विवाद करते, एक 
दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेद्ते विहर रहे थे--“त्‌ इस धर्म-विनय (८ धर्म )को नहीं जानता, 
में इस धर्स-विनयकों जानता हैं!। “तू क्‍या इस धर्म-विनयकों जानेगा, तू सिथ्यारूढ़ है, में 
सत्यारूढ़ हूँ? । “मेरा ( कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है! । “तूने पूर्व बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोलने ( की बात )को पहिले बोका!। "तेरा ( वाद ) बिना-विचारका 
सके है! । “तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया?। “जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
करे हद सकता है तो समेट! । नातपुत्तीय नियंडोंमें मानों युद्ध (८ वध ) ही हो रहा था । 
मेंठके श्रावक ( + शिष्य ) जो ग्रृही इवेत चख्रधारी, ( थे ) वह भी नात-पुत्रीय निगंडोंमे 
( वैसे ही ) निर्विण्ण - विरक्त 5 प्रतिवाण-रूप थे, जेसे कि ( नात-पुत्तके ) दुर॒आख्यात (-- डीक 
से न कह्दे गये ), दुष्प्रवेदित (++ डीकसे न साक्षात्कार किये गये ), अनेर्वाणिक ( ८ पार न लग़ाने- 
वाले ), अनू-उपशम-संवर्तेनिक ( + न-शोति-गामी ), अ-सम्यक्‌-संबुद-प्रवेदित (+ किसी बुद्धसे 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा (८ नींव )-रहित > मित्र-स्तूप, आश्रय-रद्दित धर्म-विनयमें ( थे ) । 
तव ' खुन्द्‌ समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ साम्गाम था, जहाँ आयुष्मान आनन्‍्द्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे 
चुन्द्‌ श्रमणोदेशने आयुष्सान्‌ आनन्द्से कह्टा-- 
“जअन्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें सरे हें। उसके सरनेपर ० नात-पुत्तीय 
निगंडोंमें सानों युद्ध द्वी हो रहा है। ० आश्रय-रहित घर्म-विनयमें ( थे ) ।”” 
ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द श्रमणोहेशसे कहा-- 
“आजुस छुन्द ! मगवानके दशनके लिये यह बात मेंट-रूप है। आओ आबुस उुन्द ! 


९ अ, क. “यह नात-पुत्त तो नाल्‍न्दा-वासी था, वह कैसे क्‍यों पावार्मे मरा ? सत्य-लाभी 
उपालछि गृहपतिके दक्ष गाथाओंसे भाषित बुद्ध ग्रुणोंको सुनकर, उसने गम खून फेंक दिया । तब अस्वस्थ ही 
उसे पावा लें गये । वह वहाँ मरा ।?? 

२ अ. क. “ध्यद स्थविर पम्सेनापति (-सारिपुन्र )& छोटे माई थे। उपसम्पन्न न दोनेके 


समय मिक्ष लोग उनको छुन्द्‌ समणुद्देस कहा करते थे, स्थविर हो जानेपर भी वद्दी कहते रहे ।”? 


३।१।४ | [४४१ 
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जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ चलें। चलकर यह बात मगवानको कहें ।?--““अच्छा भन्‍्ते !” 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द श्रमणोददेश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानकों कहा--- 
“झन्ते ! यह चुन्द समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं--मन्ते ! निर्गंठ नातपुत्त अभी अभी 
पावामें मरे हैं ० ।! तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघमं ऐसा ही 
विवाद मत उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थके लिये, देव भजुष्योंके अद्वित और दुःखके लिये ( होगा ) ।”” 


“तो क्‍या मानते हो आनन्द! मेंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोका उपदेश किया, जैसे हक 


कि--( १ ) चार रुछृति अस्थान, ( २) चार सम्यक्‌ प्रधान, ( ३ ) चार ऋद्धिपाद, (४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, ( ५ ) पाँच बल, ( ६ ) सात बोध्यंग, ( ७) आय॑ जआाष्टांगिक सार्गे) आनन्द ! क्‍या 
इन धर्मोमें दो मिक्षुओंका भी अनेक सत ( दीखता ) है ?” 

“भन्ते | समगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जैसे कि--( ३ ) चार 
छ्ृति-प्रस्थान ० । इन ध्मामें भन्‍ते ! में दो भिक्षुओंका भी अनेक सत नहीं देखता । छेकिन 
भन्‍्ते ! जो पुदूगल भगवानके आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संधर्मे आजीव 
(» जीविका )के विषयममें, प्रातिमोक्ष ( मिशक्ष॒ नियम )के विषयर्में विवाद पैदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ +- अहितके 


लिये, देव-सजुष्योंके ० दुःखके लिये होगा ।” ् 


“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या अतिमोक्षके विषयमें विवाद है शी हप- 
सान्रक ( +- छोटा ) है। सागे या प्रतिपद्‌के विषयर्मे यदि संघमें विवाद" उत्पन्न हो, ”चह विवाद 
० अछितके लिये ० । भानन्द ! यह छः विवादके मूल हैं। कोनसे छः ? आनन्द [ यहाँ भिश्चु (१ ) 
क्रोधी, पाखंडी (> उपनाही ) होता है। जो समिक्षु आनन्द | क्रोधी उपनाही होता है, वह 
शास्ता ( > गुरु )में गोरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्समें भी ०, संघरममं भी ० , 
शिक्षा (- भिक्षु-नियम )में त्रुटि करनेवाला होता है। जो भिक्षु आनन्द ! शास्तामें ० गोरव- 
रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघरमें विवाद पेदा करता है। वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है। इसलिये आनन्द ! इस भ्रकारके विवाद-मूलकों यदि तुम 
अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न 
करना । ० यदि ० यवि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न 
होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-सूलकी भविष्य भनुल्पत्ति होगी । 
(२) ओर फिर आनन्द ! भिश्लु, सर्षी, पछासी होता है, जो मिक्षु आनन्द ! सर्षी ० । (३ ) 
टरर््याल, मत्सरी ०| (9 ) शठ, साथावी ०। (५ ) ० पापेच्छु (- बदू-नीयत ), भिथ्या- 
इष्टि ० । ( ६ ) इृष्टि-परामर्षो, आधान-ग्राही ० | आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके 
विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, 
० इस पापी विवाद-मूलकी मविध्यमें अनुल्पत्तिके लिये डपाय करना, इस प्रकार इस पापी 
(> दुष्ट ) विवाद-सूलका प्रह्यण (+ विनाश ) होता है; इस प्रकार ० इस पापी विवाद-म्रूलकी 
मविष्यमें अज्ुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद-मूल हैं । 

“आनन्द ! यह चार अधिकरण दैं। कोनसे चार ? *( $ ) विवाद-अधिकरण, (२)३ 





३ तुलना करो चुछ॒वग्ग ४ ( समय-खंघक ) देखो बुद्धचया, पृष्ठ ४८३१-८४ टि० । 
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अनुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृल-अधिकरण । 

“आनन्द | यह सात अधिकरण-शसथ हैं, जिन्हें तब तब ( 5 समय समयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगड़ों )के शमथ - डपशम ( शांति )के लिये देना चाहिये--( १ ) संमुख- 
विनय देना चाहिये, ( २) स्म्रति-विनय ० , ( ३ ) अ-मूढु-विनय ०। (४ ) प्रतिज्ञात-करण, 
(५ ) यदूमूयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवत्थारक ।”? 

($ ) “आनन्द! संसुख विनय कैसे होता है १**“आनन्द ! मिश्लु विवाद करते हैं, धर्म हे या 


' अचघमं, विनय है या अविनय । आनन्द ! डन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । 


एकत्रित हो धर्म ( रूपी ) रस्सीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वेसे 
डस अधिकरण (८ झगड़े )को शांत करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, 
इस प्रकार संमुख-विनयसे भो किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है। 

(२) “कैसे आनन्द ! स्वृति-विनय होता है? यहाँ आनन्द ! मिक्षु भिश्लुपर पाराजिक या 
पाराजिक-समान ( ८ सासन्‍्तक ) आपत्ति ( ८ दोष )का आरोप करते हैं--.'स्सरण करो आबुस ! 
तुम पाराजिक या पाराजिक-ससान, ऐसी बड़ी ( - गुरुक ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर देता है--आवुस ! मुझे याद ( > रुखति ) नहीं कि में ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । 
उस भिक्षुको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! रुछति-विनय होता है । 
इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ोंका निबटारा होता है । 


ष्््् (३) “आनन्द! अमूढ़-विनय केसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्लुपर गुरुक-आपत्तिका 


है ! वह ऐसा उत्तर देता है--'आवबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० आपत्तिसे 
आपन्न हैं) तब वह छोड़ते हुयेको लपेटता है--“तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह वुझो, क्या तुम स्मरण 
करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपतन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर देवे--'मैं आवुस ! 
पागल हो गया था, सति-अ्रम ( हो गया था, ), उन्मत्त हो मेंने बहुतसा श्रसण-विरुद्ध आचरण 
किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ (- बेहोश ) हो, मेंने वह किया । डस 
मिक्षुको आनन्द ! अमूढ़-विनय देना चाहिये । इस अमूढ़-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का 
निबटारा होता है । 

(४ ) “आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है “आनन्द ! मिश्षु आरोप करनेपर या 
आरोप न करनेपर भी आपत्ति ( दोष )को स्मरण करता है, खोलता है, स्पष्ट करता है। उस 
भिक्षुको ( अपनेसे ) बृद्धतर भिक्षुके पास जाकर, चीवरकों एक ( बायें ) कंघेपर करके, पादु- 
चंदनाकर, उकईडँ बेड हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--“भन्‍्ते ! में इस नासको आपत्तिसे आपन्न 
हुआ हूँ, डसकी मैं प्रतिदेशना (-> निवेदन ) करता हूँ” । वह ( दूसरा मिक्ष ) ऐसा कहे-- 
'देखते हो ( उस दोषको ) ? “देखता हूँ!। “आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना! ।---रक्षा करूगा! । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिशात-करण ( ८ स्वीकार-()07/८४»०४ ) होता है । ० । 

(५) “आनन्द ! यदुभूयसिक कैसे होता है (---आनन्द ! यदि वह भिक्षु उन अधिकरणको 
उस आवास (८ मठ )में शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंकी जिस आवास में 
अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये। वद्दाँ सबको एक जगह एकन्नित द्वोना चाहिये। एकत्रित 
हो धर्मे-नेन्नी ( + धर्म-रूपी रस्सी )का समलुसार्जन ( - परीक्षण ) करना चाहिये । धर्म-नेन्नीका 

ससलुभाजन कर ०१ 

(६ ) ४ आनन्द! तत्पापीयसिका ( >तस्स पारपीयसिका ) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द! 

भिक्षु भिक्षुको ० ऐसी गरुरुक-आपत्ति आरोप करते दैं--“आयुष्मान्‌ सप्तण करो ० तुम ऐसी 
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गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ? वह ऐसा उक्त देता है--“आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० 
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ |! उसको छोड़ते हुयेको वह कपेटता है--आधुष्सान्‌ अच्छी 
तरह बूझो--क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर 
देवे--“आवुस ! में स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गयुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । सप्तरण करता हूँ 
आवुस ! कि में इस प्रकारकी छोटी ( > अल्पक्षात्रक ) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।” खोलते हुये उसको 
वह फिर लपेटता है-- 'आयुच्सान्‌ अच्छी तरह बूझो० ?? वह ऐसा उत्तर दे--“आखुस ! में इस प्रकार 
की (> अम्रुख ) छोटी आपत्तिमें आपतन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार करता हूँ; तो क्या में 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपनब् हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?! वह ऐसा कहता है--“आखुस ! 
तुम्त इस छोटी भआपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति 
आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्सान्‌ ! अच्छी तरह बुझो ०१ वह यदि बोले--“आवबुस ! 
स्मरण करता हूँ; में ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दुव ( ८ सहसा )से, रव (- प्रमाद ) 
से मेंने यह कहा--'मैं स्मरण नहीं करता, कि में ० ऐसी” । इस अकार आनन्द ! 
तस्सपापीयसिका? (  डसकी और भी कड़ी आपत्ति ) होती है। ऐसे मी यहाँ किन्हीं किन्हीं 
अधिकरणोंका निबटारा होता है। 

(७ ) “आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' केसे होता है। आनन्द ! यहाँ भंडन > कलह - विवाद से 
युक्त दो विहरते ( समय ), भिक्ष बहुतसे-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हैं। उन सभी 


मिक्षुओंकी एकराय हो एकत्रित होना चाहिये। एकत्र दो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर सिक्षुको आपका 


से उठकर चीवरको एक केंघेपर कर हाथ जोड़ संधको ज्ञापित करना चाहिये--- श्री 

भन्‍्ते ! संघ सुने, भंडन-कलह -- विवादसे युक्त दी विहरते (समय हमने 
बहुतसे श्रमण-विरूद आचारण''“किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आआयुष्मानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, इन आयुष्सानोंके लिये भी और अपने लिये भी, में तिणवत्थारक 
(> घाससे ढाँकना जैसा )से बयान करूँ, ( लेकिन ) स्थूछ-वच्च (- बड़ा दोष ), शही-प्रतिसंयुक्त 
( + गृहस्थ-संबंधी ) छोड़ कर । तब (दूसर ) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षको आसनसे उठकर ० । ० । 
इस प्रकार आनन्द ! तिणवल्थारक ( तृणसे ढॉकने जैसा ) होता है । 

“आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय प्रिय-करण, ग्रुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, 
सामग्री (- एकता ) - एकीमावके छिये हैं। कौनसे छः ? ( ॥ ) आनन्द ! मिक्षुका सब्द्धा- 
धारियोंमे, गुस्त मी प्रकट मी, मंत्रीमाव-युक्त कायिक कस हो; यह भो धर्म साराणीय ०। 
(२) और फिर आनन्द ! ० मेत्रीमाव-युक्त वाचिक कम ० । (३ ) » मेत्रीभावयुक्त मानसकर्स ० । 
(४) और फिर आनन्द ! जो कुछ मिश्ठुक्ों धार्मिक छाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्‍्तमें 
पात्र चुपडने मात्र भी; वेसे छामोंकों बिना बॉँटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ 
स-अह्यचारियोंके साथ सह-मोगी हो; यह भी घर्म ०। (५ ) और फिर आनन्दु ! जो वह शीलू 
(5 आचार ) कि अखंड-अ-छिह, अ-शबलरू -: अ-कल्मष, सेवनीय, पंडितोंसे पशंखित, 
अ-निंदित, समाधि-सहायक हैं, वेसे शोलोंमें शील-श्रसण-मावयुक्त हो, गुस्त मी और प्रकट भी 
सन्रद्मचारियोंक साथ विहार करता ही; यह मी धर्म ०। (६ ) और फिर आनन्द ! जो यह 
दृष्टि (८ सिद्धान्त ), आय है, नैयोणिक -: उसके ( अनुसार ) करनेवालेको दुःशख्-क्षयकी छे जाती 
है, चेसी दृष्टिसे अमण-माव ( > विचारोंके श्रमण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, और प्रकट भी 
सनब्रहझचारियोंके साथ विहार फरता हो; यदद भी घर्म ०। आनन्द | यह 5; धर्म साराणीय० हैं। 

भगवानूने यह कट्दा ; संतुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दुने सगवानके भाषणका असिनन्दुन किया । 





जज 


धप 


१०५-सुनक्खत्त-स॒त्तन्त (३३१।५) 


ध्यान । चित्त-संयम 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते ये । 

उस समय वहुतसे मिक्षओंने भगवानके पास ( अपनी ) आज्ञा (८ निर्वाण-प्राप्ति ) 
बखानी थी---'जन्स ( - आवागमन ) खतस हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ ( वाकी ) नहीं है--यह मैं जानता हूँ ।! 

सुनक्खत्त (< सनक्षत्र ) लिच्छवि-पुत्रने सुना, कि बहुतसे मिश्ठुओंने मगवानके पास 
आज्ञा बखानी है--०। तब सुनक्खत्त लिच्छवि-पृश्न, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सुनक्खत्त ० ने मगवानूसे यह कहा-- 


है: कक ! भैंने सुना, कि वहुतसे मिक्षुओंने मगवानके पास आज्ञा बखानी है--०। 


स्वर सिक्षुओंने मगवानके पास आज्ञा बखानी है--०; क्या भन्‍्ते ! उन्होंने '''टडोक ही 
आज्ञा वानी है, या यहाँ कोई कोई मिक्ष ( ऐसे मी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आजा 
बखानी है ? 

“सुनक्खर ! जिन मिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा बखानी है--०; ( उनमें ) हैं ऐसे मिश्र 
जिन्होंने दीक ही आज्ञा बखानी है; हैं ( उनमें ) ऐसे मिक्षु भी जिन्होंने अभिमान (+ अतिसान )के 
लिये आज्ञा बखानी है। उनमें, सुनक्खत्त | जिन मिक्षुओंने ठीक ही आज्ञा बखानी है, उनका 
वह ( कथन ) चेसा ही है; किन्तु, जिन भिक्ुओंने अभिमानके छिये आज्ञा बखानी है; उनके 
विषयर्में तथागतको ऐसा होता है--'इन्हें धर्म उपदेशेंगा? ।१““और फिर यहाँ, कोई कोई मोघ- 
पुरुष प्रइन बनाकर, तथागतके पास भाकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त ! जो कि तथागतको यह 
होता रह।--इन्हें धर्म उपदेशगा”, उसमें भी फ़के पड़ जाता है ।”? 

“सगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ धर्म उपदेशे। 
सगवानूसे सुनकर मिक्षु धारण करेंगे ।”? 

“तो, सुनक्खत्त ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा भन्‍्ते !”-.-( कह ) सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

मगवानूने यह कहा--“सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं। कोनसे पाँच ?---( $ ) इष्ट ०१ 
चन्लुविज्ञेय रूप, शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्प्रष्टटय | सुनक्खत्त | यह पाँच कास-गुण हैं। हो सकता 
है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक छामका इच्छुक ( 5 छोक-आमिष-अधिमुक्त ) हो । सुन- 





हक 


१९ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३। 


३॥ १७ | [४४५ 
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क्खत्त ! सांसारिक लाभके इच्छुक पुरुष-पुदूगलको बात उसके अनुरूप ही होती है, उसके अजुरूप 
ही वह सोचता-विचारता है, वेसे ही पुरुषका सेवन करता है, वेसेहीके साथ संसर्ग रखता है । 
आनिज्य (८ सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस ( वैसा कहनेवाले ) पुरुषको भजता है, न 
उसके साथ संसरी रखता है। जैसे, सुनक्खत्त | कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकालसे 
प्रवासी हुआ हो; वह डस ग्राम या निगमसे थोडेही दिन पूर्व आये पुरुषकों देखे। वह उस पृरुषसे 
डस ग्राम-निगमका कुशल-समंगल, सुभिक्षता, अरोगता पूछे । डसको वह पुरुष उस ग्राम्-निगमकी 
० आरोगता बतलावे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, उस 
( अचिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )को सुनना चाहेगा, काम देगा, चित्तको अन्यत्रसे उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संस करेगा ९”? 

“हाँ, भन्‍्ते !?! 

“ऐसे हीं सुनक्खत्त ! सांसारिक लाभके इच्छुक पुरुष ८ पुदूगलकी बात डसके अजुरूपही 
होती है ० न उसके साथ संसर्ग करता है।*** 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका अबज्लुरागी (5 अधिसुक्त )। 
सुनक्खत्त ! आनिज्य-अजुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ० वेसेहीके साथ संसग रखता 
है। सांसारिक-लाभ-संवंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न डसके साथ संसगे 
रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे हटा पीछा पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही बे / 
*“'आनिज्य-अनुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-लाभके फंदे थे, वह हूट गये । उसे ऐड £४ 
चाहिये--आनिज्यानुरागी पुरुष ० सांसारिक-लाभके वंधनोंसे बेजुडा है। क्् 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-अज्ुरागी हो। सुन- 
क्खत्त | आर्किचन्यायतनाजुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आनिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले )के साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! 
कोई दो ढुकड़े हुईं शिला न-जुड़नेवाली होती है; ऐसेही सुनक्खत्त |! आ्किचन्यायतनाजुरागी पुरुष ० 
के जो आनिज्य सम्बंधी फंदे थे, वह टूट गये । डसे ऐसा समझना चाहिये--'आकिचन्यायतनाजु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-बंधनोंसे बेजुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतन-अनुरागी हो। ०" । जैसे, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुका पुरुष सनोजश्ञ भोजनकों वसन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी 
डस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी ?” 

“नहीं, भन्‍ते !?” 

“स्रो क्यों १? 

“भन्ते ! वह उवान्त घृणाकी चीज है ।?”” 

“ऐसेही, सुनक्खत्त ! नेव संज्ञा-नासंज्ञायतनाजुरागी पुरुष ० आर्किचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | ० सम्यकनिवोण-अलुरागी हो । ०* जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताड़ फिर बढ़ने छायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त ! सम्यक्‌-निर्वाणाजुरागी पुरुष ० के जो 





९ पू्व जैसे ही, सिर्फ आर्निज्यके स्थानपर आ्किचन्यायतन आयेगा । 
* पूर्व जैसा ही, नेव-संशा ० के योगसे । 


॥ 


। 
" 


३॥१॥५ | * १०५--सुनक्खत्त [४४७ 


नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिन्न हो गये, उन्‍्मूलित हो गये, शिर-कटे ताड़ जेसे 
हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उगने-लायक हो गये । डसे ऐसा समझना चाहिये--- 


सम्यक्‌ू निर्वाणाजुरागी पुरुष ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतनके घंधनोंसे बे-जुड़ा है । 


“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--'श्रसण ( - बुद्ध )ने तृष्णाको 
शल्य (< वाणका कर ) कहा है, अविद्याको विष-दोष, जो कि उन्द-राग (5 कोम ) और 
ध्याप ( > द्वोह, देष )से रोपी जाती है। सो उस तृष्णा ( रूपी ) शब्यको मैंने फेंक दिया 
अविदया ( रूपी ) विष दोषकों हटा दिया । वेसा न होते ही में सम्यक्‌-निर्वाण-अजुरागी हँ--ऐसा 
साननेवाछा (एवं सानी ) हो। भौर वह, जो धमम (बातें) कि सम्यक्‌-निर्वाणाजुरागी पुरुषके लिये 
अ-हित ( - अ-सप्पाय ) हैं, उनमें लम्न हो; आँखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमें ) अजुयुक्त 
हो? कानसे अहित शब्दकों सुनकर, ( उसमें ) अलुयुक्त हो; ०; कायासे अहित स्प्रष्टव्यकों रपशे 
कर उसमें अजुयुक्त हो; मनसे अहित धर्मकों जानकर उसमें अलजुयुक्त हो । तब आँखसे अ-हित 
रूपमें अजुयुक्त होते ०, सनसे अहित धर्में अज्ञयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे । वह रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या भसरण-तुल्य दुःखको । 

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके बुझे शब्यसे बिधा हो । उसके यार-दोस्त माई 
-बंद शत्यकर्ता भिषकूको छा उपस्थित करें । वह शल्यकर्ता भिषक्‌ शख्रके घावके मुखसे चारों ओर 
से काटदे, फिर ऐषणी ( ओज़ार )से**"खोजकर शल्यकों निकालदे, फिर निःशेष जान किन्तु स-शेष 


वशरठिए्ृटःदोषफो दूर करे । ( फिर ) वह ( रोगीको ) ऐसा कहे--'हे पुरुष ! तेरा शब्य निकल गया, 


रि है 8 व निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं। (किन्तु ) (१) तू पथ्य 
( -शप्पाय ) भोजनहीकों खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न लगे । ( २ ) 
समय सम्रयपर घावकों धोना (३ ) समय सम्यपर ब्रणके सुखपर लेप करना; समय समयपर 
आ्रण-मुखके न घोनेसे, समय समयपर ब्रणमुखके न लेप करनेसे, कहीं पीब-लोहू तेरे श्रण-मुखमें 
न भर जाये। ( ४ ) हवा-धूपमें चलना-फिरना सत; हवा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं मेल-टूँड तेरे 
ब्रण-मुख ( ८ धाव )में न चले जाये। हे पुरुष | ( ७५ ) घावकी द्विफाजत करना,'*'।” ( तब ) 
उस ( रोगी )को ऐसा हो---“शल्य निकल गया, विष-दोष नि:शेष हट गया। अब सुझे खतरा 
नहीं ।” ( और ) वह अ-पथ्य भोजन खाये। अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव बहने रूगे । वह 
ससय समयपर न घावको धोवे, न ० लेप करे । ० न धोवे, ० न लेपनेसे उसकी घावमें पीव- 
लोहू भर जाये । वह ह॒वा-धूपमें चले-फिरे; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें सेल-टूँडढ़ ( - रज- 
शूक ) चले जायें। वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सशेष- 
विष-दोषापनयन--इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये वह धावके भारी होनेसे सरणको प्राप्त 
होवे, या मरण-तुल्य दुःखको । ऐसे ही सुनक्खत्त ! होसकता है किसी भिक्षुकी ऐसा हो--अश्रमणने 
तृष्णाको शब्य कहा है ०* वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे समरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 
“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--“अ्रमणने तृष्णाको शब्य कद्दा है 
०१ बसा होते-- में” सम्यकू-निर्वाण-अजुरागी हँ--ऐसा समझनेवाछा । और वह, जो घम कि 
सम्यगू-निर्वाणाजुरागी पुरुषके छिये अहित हैं, उनमें कम्न न हो; आँखसे अद्वित रूपको देखकर उसमें 
अजुयुक्त (८ छप्म ) न हो, ०, मनसे अद्वित धर्मको जानकर उसमें अन्ुयुक्त न हो, ० अनुयुक्त न 
होते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त दो, 


१ देखो ऊपर । 
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न भरण-तुन्य दुःस्वको । 

“जैसे, सुनक्खत्त | कोई पुरुष गाढे विषम बुझे शब्यसे विधा हो ०१ निःशेष जान निः:शेष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कट्दे--'हे घुरुष ! ०९ घावकी हिफाजत करना, '““?। 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने लगे; ० पीब-लोह न मरे; ० घावमें 
सेल-टूँढड न जाये। वह घावकी दहिफाज़त करे । उसकी इस पथ्य-क्रिया और डस निःशेष 
विषदोषापनयन--इन दोनोंसे घाव न बढे । वह छवि (< ऊपरी चमड़ा )-सहित भरे घावके कारण 
न मरणको ग्राप्त दो, न मरण-तुल्य दुःखको । ऐसेही सुनक्खत्त ! हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ऐसा हो--अ्रमणने तृष्णाको शब्य कद्दा है ०९ वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तते न सरणको आस 
हो, न सरण-तुल्य दुः्खको । 

“सुनक्खत्त ! अर्थ (<- बात )को समझानेके लिये मेंने यह डपमा दी है । यहाँ यह अर्थ 
है--बण (> घाव ) यह छः आध्यात्मिक ( > शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष*** 
यह अविद्याका नाम है । शल्य यह '''तृष्णाका नाम है । पेषणा यह'''स्मृति (- होश रखने ) 
का नाम है । शस्त्र यह '“'आर्य-प्रज्ञाका नाम है । शब्यकर्ता भिषक्‌ यह“ तथागत-अर्हत्‌ सम्यकू- 
संठुदका नाम है । 

“सुनक्खत्त ! जो भिकश्लु छः सर्पर्शायतनों (- च्ु, श्रोश्न, प्राण, जिह्ला, काय, मनके 
( विषयों )में संयमी है, 'डपाधि (- विषय-संग्रह ) दुःखका मूल है!---इसे जान डपधि-रह्वित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिमें कायाको छगायेगा, या चित्तको देगा, है“ह 22 
नहीं । असे, सुनक्खत्त ! आबखोरा ( > आपानीय-कांस ) वर्णवान्‌ ( > सुन्दर वर्ण ) श्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे लिप्त हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, सरणका अनिच्छुक नहीं, सुर! क्षी, 
दु:ख-विरोधी पुरुष आवबे। तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस आवखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे में मरणको प्राप्त होऊँगा, या सरण-तुल्य दुःखको १” 

४ “नहीं, भन्ते !7? 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिश्चु छ; स्पर्शायतनोंमें संयमी है ०१ वह उपधिमें कायाको 
लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 

“जैसे, सुनक्खत्त ! ज़हरीला साँप (+ आश्ीविष ) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० 
पुरुष आये । तो कया मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष डस जहरीले (5८ घोर विष ) साँपको 
अपना हाथ या अंगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डेंसनेसे में मरणको प्राप्त होरऊँगा या 
मरण-तुल्य दुःखको ??! 

“ज्ञहीं, भन्ते !83॥ 

“ऐसे हो, सुनक्खत्त ! जो मिक्षु छः स्पर्शायतनोंम संयमी है ०९ वह डपधिसें कायाकों 
कछगायेगा, था चित्तको देगा, यह संभव नहीं ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्नने भगवान्‌के भाषणकों अमि- 
नन्दित किया। 





हु 
4... 4 
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१०६-आनंज-सप्पाय-सुत्तन्त (२३।१॥६ ) 


भोग निस्सार हैं 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुर ( देश )में, कुरओंके कम्मासदम्म (- कल्साष-दुम्य ) नामक 
निगस (- कस्बे )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !”? 

“मदन्‍्त !!” कह उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! कास ( - विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-रूषा ( झूठा ), 
नाशसान हैं । भिक्षुओ ! यह मायासे बने, बच्चोंके बहलाव हैं । भिक्षुओ ! जो कि यह ऐहिक 
(> दृष्ट-धर्मी, इस शरीरके ) काम हैं, ओर जो पारछोकिक ( सांपरायिक ) काम हैं; जो कि 
9: कास-संज्ञा ( 5 विषयों का ख्याक् ) ओर जो पारकौकिक कास संज्ञा है, यह दोनों मार 
को झ् है, सार का विषय है, सार का ( फँसानेके लिये फेंका ) चारा ( - निवाप ) है, सार का 

चर (ल लक्ष्य ) है। यहाँ यह पापक - अ-कुशल ( > बुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हैं--अभिष्या (८ छोम ) भी, व्यापार (>द्वेष ) सारम्भ (> पीड़ा ) भी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आय भ्रावकके अन्तराय (८ विध्न ) होते हैं । 

(१ ) “वहाँ भिक्षुओ ! आये-आवक यह सोचता है---“जो यह ऐहिक काम हैं ० आर्यश्रावक 
के अन्तराय होते हैं। क्‍यों न में विपुक -- महड्गत ( + विश्ञाल ) चित्तसे लोकको अमिभूत (८ वश 
में ) कर, सनसे अधिष्ठित कर विहसँ ( इस प्रकार ) जो अभिष्या, व्यापाद, सारस्भ--मानसिक 
बुराइयाँ न होंगी । उनके नाश ( ८ अहाण )से मेरा चित्त अ-परीत्त  अ-प्रमाण (- विशाल ), 
सु-मभावित ( > सुसंयत ) होगा ।” उसके इस प्रकार संकृप्त (> प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (८ स्थान )में चित्त असन्न होता है। सं-प्रसाद ( > पूरी 
असझता, चित्त झुद्धि ) दोने पर डसी समय वह आनेजको प्राप्त दोता है, या अ्रज्ञाद्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड़ सरने के बाद, यह जगद (-> संमव ) है, कि उस प्रकार रूप्त विशन 
(+ जीवन ) आनेजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आनेज-सत्पाय (- आनंज-सप्पाय ८ आनेंज- 
उपयोगी )की यह प्रथम प्रतिपदा (८ मार्ग ) कही जाती है। 

(२) और फिर भिछ्ठुओ ! आरयश्रावक यह सोचता है--“जो यद ऐदिक काम हैं ० ओर जो 
पारलौकिक काम संज्ञा है। जो कुछ रूप--चार महा भूत हैं, और चारो मद्दाभूतोंको छेकर जो रूप 
हैं; वह सार का फंदा है ०" आयंश्रावकके विप्न होते हैं । क्‍यों न में विषुल ० चित्तसे ० विहरूँ ०। 


१ थे 
ऊपर आय जतसा ॥ 
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० मेरा चित्त ० सुमाषित होगा! | उसके इस प्रकार संऊुझ होने पर ० । संप्रसाद होने पर उसी 
समय वह आनेजको प्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड़ भरनेके बाद, इस प्रकार 
लप्न विज्ञान ( + जीवन ) आनंजको प्राप्त होवे । भिश्ष॒ुओ ! आनंज-सप्पायकी ( यह ) दूखरी 
अतिपदा कही जाती है । 

(३ ) और “फिर ० जो पारछोकिक काम-संज्ञा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलोकिक 
रूप है; जो ऐहिक रूप-संज्ञा है, जो पारलोकिक रूप-संज्ञा है। वह दोनों अनित्त्य हैं । जो अनित्य 
(5 नाशसान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंद्ति करना, उचित नहीं ।”” उसके इस प्रकार 
संल्म होने पर ०, ० । मिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

(१ ) “और फिर ० जो पारकौकिक कास-संज्ञा ०* जो पारलोकिक रूप संज्ञा है, और जो 
आनंज-संज्ञा ( 5 आनंजपदका श्याल ) यह सारी संज्ञायें ( -- ब्याल ) जहाँ बिलकुल ही निरुद्ध 
होती हैं, वह आकिचन्यायतन शान्त, प्रणीत ( - उत्तम ) है। डसके इस भ्रकार संलप्त होने पर, 
बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतनमें चित्त प्रसन्न होता है । संप्रसाद होने पर उसी समय 
वह आ्किचन्यायतनको प्राप्त होता है, या श्रज्ञाद्वारा मुक्त होता है; और ( अन्यथा ) काया छोड़ 
मरने बाद, यह जगह है, कि उस प्रकार छम्म विज्ञान (5 जीवन ) आकिचन्यायतनको प्राप्त होवे। 
भिक्षुओ ! आकिचन्यायतन-प्त्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

( २) “ओर फिर मिक्षुओ ! आयेश्रावक, अरण्य, श्रक्षके नीचे या शून्य गृहमें रहते हुये यह 
सोचता है--“यह ( सब संसार ) आत्म्रा या आत्मीयसे झून्य है?--.उसके इस प्रकार 78 हृ 
०१ उस श्रकार रप्म विज्ञान आकिचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिपदा कही 5 

(३ ) “०---न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है? । आड् इस 
प्रकार संछम होने पर ०१, ० ॥ ० तीसरी ग्रतिपदा कट्दी जाती है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! आय श्रावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक कास है, जो कुछ 
पारलोकिक काम--है ; ० कास-संज्ञा ०; ० रूप ० ; ० जो कुछ ऐहिक रूप-संज्ा है, और जो कुछ 
पारलोकिक रूपसंज्ञा है, और जो आकिचन्यायतन-संज्ञा है--यह सारी संझायें जहाँ बिल्कुछ निरूद 
होती हैं, वह नेवसंशा-नासंशायतन शान्त, प्रणीत है। उसके इस अकार संलमप्त होने पर ० । 
संप्रसाद होने पर, डसी समय वह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होता है, या भ्रज्ञाद्वारा मुक्त होता 
है, ( अन्यथा ) काया छोड़ मरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार रुप विज्ञान नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको 
ब्राप्त होवे । सिक्षुओ ! यह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है ।”” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानसे यह कहा--- 

“मभन्ते ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु इस प्रकार प्रतिषन्न ( < समझनेवाला ) है--'न द्वोता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हूँ---इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाकों प्राप्त करता है। क्‍या भन्‍्ते ! ऐसा भिक्ष परिनिर्घायी ( > निर्वाण प्राप्त करने 
वाला है ९? 

“आनन्द ! कोई ऐसा भिक्ष निर्वाण प्राप्त कर सकता है | कोई ऐसा भिक्ठ नहीं भी “** प्राप्त 
कर सकता है ।” 

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या भ्रत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, 
कोई ऐसा मिक्षु नहीं मी... प्राप्तकर सकता है १” 





१ ऊपर आये जैसा । 
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“आनन्द ! यहाँ ( जो ) मिश्ठु इस प्रकार प्रतिपन्न है---“न होता, ०, उसे में त्यागता 
हूँ'-.इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। ( तब ) जो उस उसपेक्षाको अभिनंद्त 5 अभिव॑द्त 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता है; ( तो ) विज्ञान (+ चित्त-अवाह ) उसमें निश्चित 
(८ लिप्त ) होता है, उसको उपादान ( - अहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवाला होता है । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्लु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।?? 

“भन्ते ! कहाँ वह मिक्षु उपादान ( > ग्रहण ) करते, उपादान करता है ?” 

“आनन्द ! नैवसंशा-नासंज्ञायतनको ।” 

“अन्‍्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानकों उपादान कर रहा है ।” 

“आनन्द ! वह सिक्षु उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है। आनन्द ! 
यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि ( यह ) नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार 
समझनेवाला होता है---“न होता, ० उसे में त्यागता हूँ'--इस प्रकार वह उपेक्षाकों प्राप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाकों अभिनंद्त - अभिवंद्ति नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; 
“तो विज्ञान उसमें निश्रित (-- लिप्त ) नहीं होता, डसको उपादान करनेवाला नहीं दोता । 
आनन्द ! डसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको प्राप्त होता है ।” 

“आइचर्य भन्‍्ते ! अद्भुत ! कारण-कारणसे ( + निस्साय ) भन्‍्ते ! मगवानने हमें ओघ- 
निस्तरण ( - संसार-प्रवाहकों पार होना ) बतलाया । भन्‍्ते ! क्‍या है आर्य-विमोक्ष ?” 
सब “यहाँ, आनन्द ! आरयंश्रावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक कास ०, जो आनेंज-संज्ञा 

'हुल्यायतन-संज्ञ है, जो नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
डरे ने हो, चित्तका जो विमोक्ष ( मोक्ष, छुटना ) है, यह अस्त है। 

“आनन्द ! इस प्रकार मेंने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा उपदेशोी, नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति- 
पढ़ा उपदेशी, कारण ( कह कह कर ) ओघ-निस्तरणको उपदेशा, आय॑-विमोक्षको डपदेशा। 
आनन्द ! जो कुछ अनुकम्पा करके, अनुकम्पक, द्वितैषी शास्ता ( - गुरु )को करना चाहिये, वह 
मैंने तुम्हारे लिये कह दिया। आनन्द ! यह वृक्ष-मूल (- बक्षोंकी ) छाया हैं, यह झुन्य-गृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बेढकर ) ध्यान करो, सत अमसाद (८ ग़फ़कत ) करो; सत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे लिये यह हसारी सीख ( अनुशासन ) है ।”? 

मसगवानने यह कहद्दा, सन्तुष्ट दो आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


१०७-गणक-मोग्गलान-सुत्तन्त ( ३॥१।७ ) 


क्रमश: भर्मेमें प्रगति 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें स्ुगारमाताके प्रासाद पूर्वांरामम्में विहार करते थे । 

तथ गणक-मोगग्लान ( ८ मौद्गल्यायन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
मगवानके साथ“ संभोदन कर एक भोर बैठा । एक ओर बैठे गणक-पमोग्गछान ब्ाद्मणने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“जैसे, भो गौतम ! इस मगार-साताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक क्रमिक 
(> दर्जे-बरदर्ज ) शिक्षा, ऋ्मिक क्रिया, क्रिक प्रतिपदा (> रास्ता ) देखी जाती है। इन ब्राह्मणोंके 
अध्ययनर्मे भो, भो गौतस ! क्रसिक शिक्षा ० देखी जाती है । इन धलुर्धरोंके इपु-अखमें भी फ्रसिक 
शिक्षा ० देखी जाती है। हम्न गणकों 5 गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान ( ++ ग कक 
&८८००४४८ ) में भी क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । हम अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाक+ <ल 
यद्द गिनवाते हैं--एकका एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पँचयें पाँच, छक्के हैः, सत्ते 
सात, अट्टे आठ, नवाई नो, दुद्दाई दस | भो गौतम ! हम सो ( तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्‍या, भो गौतस ! इस ( आपके ) घर्म-वेनय (८ धर्म )में भी इसी प्रकार ऋ्मिक शिक्षा ** 
बतलाई जा शकती है ?”? 

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण ! इस घर्म-विनयमें भी ऋिक शिक्षा ० । जैसे, श्राह्मण ! 
चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके ( - आजानीय ) भद्ध अइवको पाकर पहिले मुंहमें ( लगाम ) 
पकड़ानेकी क्रिया ( + कारण ) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बतलाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दस्य ( ८ संयत ) बनाने कायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते ( - विनय 
देते ) दैं--'भा, मिश्षु ! तू शीलवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( - भिक्षु-नियम ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, आचार-गोचर (- सदाचार ) से सम्पन्न (८ युक्त ) हो, अणुसान्न वद्य (८ दोष ) में मय 
खाते विहर, शिक्षा-पदों ( > भिक्षु-नियमों ) को ग्रदणकर ( उनका ) अभ्यास कर ०। 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शोलवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंको स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब डसे तथागत आगेका विनय देते ( >छे चलते ) हैं---'आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार ( ८ संयत-इन्द्रिय ) दो--चक्छुसे रूपको देख निममित्तमाहोी, अनुव्यंजन-म्राही मत हो 
० * चक्षु-इन्द्रियका संवर ( + संयम्त ) कर। ओजन्रसे शब्दको सुन ०, घ्राणसे गंधकों सूँघ ०, 
जिद्दासे ससको चख ०, कायासे स्प्रष्टव्यको छू ०, सनसे ध्र्मको जान ० सन-इन्द्रियका संवर कर! । 
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“बाह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय 
देते हैं--जा, भिक्षु ! तू भोजनमें साम्रा (७ परिसाण )का ख्याल रखनेवाल्ा बन, ०'* 
सुखपूर्वक विहार होवेगा ।' 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु भोजनमें प्रात्राज्ष हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं--'आ, मिक्ष ! तू जागरणमें तत्पर हो ० * अन्तिम यासमें उठकर टहलने बैठने या ( अन्य ) 
आचरणीय धर्मासे चित्तको शुद्ध कर! । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्छु जागरणमें तत्पर हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय 
हैं---'आ, भिक्ष ! तू स्छति * संप्रजन्य 'से संयुक्त हो; आने-जानेमें ० * बोलने, चुप रहनेमें 
संप्रजानकारी हो! 

““०५--आ, भिक्षु ! तू एकान्तमें--० * वासकर ० । विचिकित्सासे चित्तको छुछ करता 
है । वह इन पाँच नीचरणोंको चित्तसे हटा ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 

“ब्राह्मण ! जो भिश्लु शेक्ष्य ( जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नहीं 
प्राप्त हुये ), सनकी ( शुरू-अवस्था )को न-प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-क्षेम (> निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्षु अर्ईत्‌ क्षीणाश्रव 
(८ चित्त-मल-विमुक्त ), ( ब्रह्मचय- ) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सदू-अर्थ( - निर्वाण )- 
प्राप्त, भव-बंधन-विहीन, ढीकसे-जानकर-मुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( धर्म ) इसी शरीरमें सुख 
सबक, विहारके लिये, तथा स्मृतति-संप्रजन्य ( 5 होश-चेत )के लिये हैं ।”” 

जडज  ऐसरी कहनेपर गणक मोग्गलान आद्वाणने मगवानसे यह कहा--- 

डर हर आप गौतसके श्रावक (- शिष्य ) आप गौतसके इस प्रकार अववाद ८ अनुशासन 
(5 उपदेश ) करनेपर सभी अल्यन्त-निछठावाले निर्वाणकों आराधन फरते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ९?” 

“बह्याग ! मेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निछावाले निर्वाणको 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भो आराधन करते |”? 

“मो गौतस ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गासो अतिपदा 
(> मागे )के रहते, आप ग्रोतस ( जैसे ) ( सार्- ) देष्टा रहते भी, कोई कोई आप गौतमके 
श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणको आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते १”? 

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जैसा तुम्हें ठीक माल्स हो, वेसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या सानते हो, ब्राह्मण ! राजयुहको जानेवाले मार्यसे तुम सुपरिचित हो न ?”? 

“हाँ, मो ! में राजगूह-गासी सार्मेसे सुपरिचित हूँ ।?? 

“तो क्‍या सानते हो, बाह्मण ! यहाँ कोई राजगृह जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह फह्दे---“भन्‍्ते ! में राजगृह जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका भ्ार्ग बदलाइये ।” तब 
डसे तुम यह बतलाओ--'हे पुरुष ! यह भागे राजयूहको जाता है, इससे थोड़ा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर असुक नासवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; '''थोड़ा जाकर, अमुक 
नासवाला गाँव देखोगे। वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; ''' थोड़ा जाकर, राजगृहके आराम-सोन्दय, 
वन-सोन्द॒र्य, भूमि-सौन्दर्य, पृष्करिणी-सौन्द्य॑को देस्वोगे” । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
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कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह कद्दे--'भन्‍्ते ! ०” | ०-- हे पुरुष ! ० पुष्करिणो सौंदर्यकों देखोंगे! | वह तुम्हारे ऐसा 
कहने ० पर स्वस्ति पूर्वक राजयृह चला जाये। ब्ाह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो राजगृदके 
रहते, राजगृह-गासी सार्गके रहते, तुम ( जैसे ) ( सा्ग- ) देशके रहते, तुम्हारे द्वारा इस अकार 
उपदेशित > अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाता है; और 
दूसरा स्वस्ति पूर्वक राजगृह पहुँच जाता है ?” 

“मो गौतम ! यहाँ में क्या करूँ ? मो गौतम ! मैं तो मार्ग बतलानेवाका ( ८ सा्गो- 
सयायी ) हूँ ।”” 

“से ही, ब्राह्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे ( जैसे ) ( मागे- ) 
देष्टाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, 
और कोई कोई नहीं आराधन करते | ब्राह्मण ! यहाँ में क्या करूँ ? ब्राह्मण ! तथागत तो भागे 
बतलानेवाले हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गलान ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा।-- 

“मो भौतस ! जो पुदूगछ ( - पुरुष ) कि हैं--अश्रद्धाल, शंशयात्मा ( 5 विचिकित्स ), 
श्रद्धापूर्वक-घरसे-बेधर हो-न-प्रत्रजित, शड + मायावो, कैटुमी ( >ढोंगी ), उद्धत ८ उन्नल, चपल, 
मुखर, असंयत-भाषी, असंयरत-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मात्रा-ज्ञ, जागरणमें न-तत्पर, श्रासण्य 
(> भिक्षुके कर्तव्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा (5 मिक्ष-नियस )में-गोरव-रहित, बाहुलिक ग्धह न्‍्बयोकू ०, 
>साथलिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (-- एकान्त चिन्तन )में जूआ-फेंक-देनेवाले, कई : 
(८ आल्सी ), दीनवीर्य ( ८ अलुद्योगी ), मुषित-स्मति ( - बे-होश ), अ-संप्रजान (टैंचत ), 
अ-ससाहित - आन्त-चिक्त, दुष्प्रश, एड-मूक ( + भेड और गूँगे जैसे )। उनके साथ आप गौतस 
निवास नहीं करते। और जो कुल-पुत्र कि हैं--श्रद्धापू्वक घरसे-बेघर हो-प्रत्रजित, अ-शडढू|्अ- 
मायावी, अ-कैडुमी, अनू-उद्धत-अन्‌-उन्नल, अ-चपल, अ-मुखर, संयत-माषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनमें- 
सान्रा-छ, जागरणमें-तल्पर, श्रामण्यके-इच्ुक, शिक्षामें-ततीह-गोरव-युक्त, न-बाहुलिक + न-साथलिक, 
भागनेमें---जुआ फेंकदेनेवाले, प्रविवेकमें-पहिले-होनेवाले, आरब्घ-बीये ( - उद्योगी ), पदविताध्मा 
( समाहित ), उपस्थित-स्म्ृति ( 5 होशवाले ), सम्प्रजान ( २ स-चेत ), समाहित-एकाग्रचित्त, 
अज्ञावान्‌, अनू-एड-मूक; उनके साथ आप गौतस निवास करते हैं। 

"जैसे, भो गौतम ! जितने मूल-गंध ( > जडोंमें होने वाले सुगंधित अव्य ) हैं, कालानु- 
खारिक (5 खस ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने सार-गंध ( > सारमें होनेवाले सु्गंधित द्रव्य ) हैं, 
लोहित-चन्दून (लाल चंदन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, वर्षिका ( 5 जुद्दी ) डनमें 
सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे ही आप गौतमका वाद (+ सत ) आजकलके दूसरे वादोंमें सर्वेश्रेष्ठ है । 

“आश्रय ! भो गौतम ! आश्रय ! भो गौतस ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०'* आप गोतस 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।” 
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१०८-गोपक-मोग्गलान-सुत्तन्त (३।१।८) 


बुद्धके बाद मिक्षुओंका मांगे देष्ट 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय--भगवानके परिनिर्वाणके थोड़ेदी समय बाद, आयुध्यान्‌ आनन्द्‌ राजगहमें 
चेणुबन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

डस समय मगधराज अजातशर्त्रु वेदेहिपुत्र, राजा प्रदोतके भयसे नगरको सुरक्षित कर 
रहा था। तब आयुव्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पद्दिन कर पातन्न-चीवरले राजगृहमें मिक्षाके लिये 
अविष्ट हुये । तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--राजगृहमें भिक्षाचारके छिये अभी बहुत सवेरा 
है; क्यों न में, जहाँ गोपक मोग्गलान ( - मौदूगल्यायन ) ब्राद्मणकी खेती (> कर्मान्त ) है, 
जहाँ गोपक सोग्गलान ब्राह्मण है, वहाँ चलूँ । तब आयुष्मानू आनन्द, जहाँ गोपक सोग्गछान 

है... एुटप ० था, वहाँ गये | गोपक सोग्गलान बाह्मणने दूरसे ही आयुष्सान्‌ आनन्दको आते देखा । 
दे खयायष्मान्‌ आनन्दसे यह बोला-- 
हे “आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकालके बाद आप आनन्दका 
यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बेटिये, यदद आसन बिछा है।” 

आयुष्सान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बैड गये | गोपक सोग्गलान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे गोपक सोग्गछान ब्राह्मणने आयुष्सान्‌ आनन्द 
से यह कहा--- 

“भो आनन्द ! क्‍या आप सबसमें एक भिक्षु भी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धर्मों (गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गौतम अईत्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्ध थे ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! इसमें एक भिक्ष भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे 
संयुक्त कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध थे । ब्राह्मण वद भगवान्‌ अनुत्पन्न मार्गके उत्पादक, 
न-जाने मार्गके जाननहार, अन-आखूयात (- न कह्टे ) मार्गके आक्याता, मार्गज्, सार्गे-विदु, 
सा्गे-कोविद थे। पीछेसे आये आजकलके श्रावक ( > बुदू-शिष्य ) सार्ग-अजुगामी हो विहर 
रहे हैं ।? 

आयुषच्णान्‌ आनंद ओर गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके बीच यद्द कथा चल रही थी, कि उसी 
समय मगध-महामात्य वस्खकार (- वर्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सैनिक तेयारीके ) कासों 
की देख भाल करते जो गोपक सोग्गलान ब्राह्मणका कर्मान्त (८ स्वकार-वार ) था, जहाँ आयु- 
स्मान्‌ आनंद थे, वद्ाँ गया; जाकर आयुध्मान्‌ आनंदके साथ '''संमोदन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे ० वर्षकार ब्राद्मणने आयुच्मान्‌ आनन्द्से यह कद्टा-- 
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८“ भो आनन्द ! किस बातकों करते आप लछोंग बेठे थे, आप दोनोंमें क्या बात चल 
रही थी ?” 

८ ब्राह्मण ! अभी झुझेसे गोपक सोग्गलान ब्राह्मण पूछ रहा था--भो आनन्द |! क्या एक 
भिक्ठु भी ० संबुद्ध थे ?” ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मेंने गोपक सोग्गलान बाह्मणसे यह कहा-- 
“नहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं? । ब्राह्मण | गोपक सोग्ग- 
लान ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।” 

“मो आनन्द ! क्या आप सबमें एक भिक्षुको भी डन आप गोतसने ( यह कह ) स्थापित 
किया है---'सेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (८ आश्रयदाता ) होगा? जिसका कि इस समय 
आप छोग अनुसरण करते हैं ९” 

“नहीं, ब्राह्षण ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अ्हत्‌ सम्यक्‌-संबुदुने ९क भिक्लुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्हारा पभ्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हस 
अनुसरण कर रहे हों।”! 

“मो आनन्द ! क्‍या आपमें एक भिश्ठु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
मिक्ुओं द्वारा ( यह कह कर ) स्थापित किया गया हो--“भगवानके बाद यह हमारा प्रतिशरण 
होगा'; जिसका कि इस समय आप छोग अनुसरण करते हों ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघसे ० जिसका कि इस समव कु 
अनुसरण कर रहे हों ।” 2 

“सो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता (८८ साममह है7' क्या 
हेतु है ?” ' 

“ब्राह्मण ! इस प्रतिशरण-रद्दित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हम घर्म-प्रतिशरण ( > घर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।” 

“जो आनन्द !--आप सबमें एक मिझ्लुको भी उन आप गौतसने स्थापित किया है ०? ! 
--पूछनेपर--'न हीं, ब्राह्मण | ०? ।--कहते हो । “भो आनन्द [--“० एक भिक्षु भी ० संघसे 
सम्मत ० ९--पएूछने पर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०” ।--कहते हो। “भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित 
०--पूछने पर--“० हस धर्म-प्रतिशरण हैं?--कहते हो । भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ 
कैसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण ! उन जाननेवाले ० भगवान्‌ ० ने भिक्छुओंके शिक्षाप्रद्‌ (5 नियम )को भ्रज्ञापन 
किया है, प्रातिमोश्ष कथित किया है। सो प्रत्येक उपोखथ ( > अमावास्या, पूर्णिमा )को, 
हम जितसे ( भिक्षु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एक- 
ब्रित हो''' उस ( प्रातिमोक्ष )को अध्ययन (- पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिक्लुसे कोई आपत्ति (- पाष )-च्यातिक्म (> फ़सूर ) छुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) धसके अनुसार, शास्ति (- उपदेश )के अनुसार कराते हैं । दस नहीं कराते, धर्म 
( प्रतीकार ) कराता है ।”” 

“मो आनन्द ! क्या इस ससय एक भिशक्षु भो आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब 
सत्कार - गुरुकार, सानन - पूजन फरते दह्ों। सल्कार > गुरुकार करके उसके समीप विद्दार करते 
हों?! 

“है, ब्राहझ्ण ! ऐसा एक मिक्षु, जिसका हम सत्कार ० करके उसके समोष विहार करते हों?” 
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“मो, आनन्दु “आप सबमें एक भिक्षुको मी ०* हम धर्म-प्रतिशरण हैं'--कहते हो । 
--भो आनन्द ! क्या ० एक समिक्षु भी ० ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके 
समीप विहार करते हैं (पूछने पर--है ० ऐसा एक भिक्षु ०--कहते हैं । भो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अर्थ केसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण उन ० भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ने दश प्रसादनोीय ( > श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कहे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हस सत्कार ८ गुरुकार, सानन ८ पूजन 
करते दें । सत्कार - गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस -- 

(१ ) “यहाँ, ब्राह्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संचर (  भिक्षु-नियमरूपी संयस )से 
संबृत (८ संयत ) होता है, आचार-गोचर (- सदाचार )से सम्पन्न हो ० शिक्षापदोंकों प्रहण 
कर अभ्यास करता है । 

(२) “(जो भिश्ष ) बहुश्॒ुत, श्रुतधर (> पढ़ेको धारण करने वाला), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह धर्म आदिकल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान (> अन्त्य )-कव्याण हैं, सार्थक - स- 
व्यंजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिश्ुद्धू ब्रद्गाचयकी प्रशंसा करते हैं; वेसे धर्म (>डपदेश ) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, मनसे समीक्षित, और दृष्टि 
(> दर्शन, ८ दिलकी आँख )से सुप्रतिबिद्ध ( > सुविदित ) होते हैं । 

(३) “( जो मिक्ष ), बख, भोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-ओषधमें ( थोड़ेसे ) 

५ सम्तुष्ट रहनेवाला होता है । 
. “| ६४ ४ ) “आभिचेतसिक (> चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूवेक विहार करनेके उप- 
योगा लरध्यानोंका पूर्णतया छामी, अ-कृच्छ-लाभी -- बिना कठिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है। 

(७) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करता है--एक होकर ० अनेक हो जाता है 
आविर्भाव ०१ ( इसी ) कायासे बरद्धालोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वश्में करनेवाला द्ोता है । 

(६ ) “अमानुष विश्वुद्ध दिव्य श्रोत्न इन्द्रिय (८ धातु )से डभय प्रकारके शब्दोंको सुनता 
है--दिव्य ( शब्दों को मो, और सालुष ( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीपवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसरे सच्तवों, दूसरे पुदूगलों (- व्यक्तियों )के चित्तोंकी अपने चित्तसे देखकर जान 
लेता है--०* अ-विमुक्त चित्तके होने पर “अ-विमुक्त चित्त है!--जानता है । 

( ८ ) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( > पूर्व जन्मों )को जानता है, जैसे कि एक जन्मको 
भी ०१ । 

(५ ) “अ-माजुष विश्वद्ध दिव्य चक्लुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुवर्ण ०* प्राणियोंको पहि- 
चानता है । 

(१०) “(जो भिक्षु ) आश्रवोंके क्षयसे जो आस्रव रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा 
विमुक्ति (मुक्ति ) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करता है। 

“ब्राह्मण ! उन ०९ मगवान्‌ ० यद दुश प्रसादनीय धम्म कहे हैं ०५ उसके समीप हस 
विद्दार करते हैं ।” 

ऐसा कइने पर ० वर्षकार ब्राह्मणने उपननन्‍्द सेनापतिको सम्बोधित किया--- 


5 पृष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी आवृत्ति । '* देखो पृष्ठ २३२। ' देखो पृष्ठ १५। 
8 देखो पृष्ठ १५। ६ देखो ऊपर । 
ध्ट 
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“तो क्या मानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यह आप छोग सत्करणीयहीका सत्कार 
कर रहे दें, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, साननीय ०, पूजनीयद्दीकी पूजा कर रहे हैं न ?” 

“ज़रूर, यह आप छोग ० पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे ( पुरुष )का यदि यह आप 
लोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो केसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप (-- सहारे ) विहार करेंगे १?” 

ठव मगध-महामात्य ( 5 सगधका मसहासन्त्री )ने आयुध्मान्‌ आनन्दसे यहं कद्ा--- 

“कहाँ आप आनन्द्‌ इस समय विहार करते (- रहते ) हैं ९?” 

“चेणुबनमें, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ ।” 

“मो आनन्द ! वेणुवन रसणीय, अत्प-दाब्द - अल्प-नि्धोष, विजन-वात (  नादमियोंकी 
भीड़से रहित ), मलुष्योंसे एकान्त, घ्यानके छायक तो है न ९”? 

“हाँ, ब्राह्मण ! चेणुवन ० ध्यानके छायक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे रक्षक - गोपक जो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेशुवन ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप छोगों जैसे ध्यायी- 
ध्यान-शोली ( रहते हैं )। आप छोग ध्यायी - ध्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द ! वह 
आप गातम वेशालीमें महावनको कूटागार-शालामें विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गौतम थे, वहाँ गया । वहाँ आप गोतल अनेक 
प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे। वह आप गोतस ध्यायी थे, ध्यान-झोछी थे। वह आप गौतस 
इस सबको वर्णित (5 प्रशंसित ) कर रहे थे ।” 

“ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ सभी ध्यानको प्रशंसा न करते थे ।”? हि "ली 

“किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गोतस प्रशंसा न करते थे ९”? - #फिी भा 

“ब्राह्मण ! यहाँ कोई ( पुरुष ) काम-राग ( - विषय-कामना )से पर्युत्यित ( > व्याप्त ) 
> काम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, ( वह ) उत्पन्न कास-रागके निस्सरण (- निकास )कों 
नहीं जानता । वह कास-राग ( 5 विषय-कासना )को ही बीचमें करके ध्यान <+ प्र-ध्यान 5 नि- 
ध्यान 5 अप-ध्यान करता है । व्यापाद (- द्वेष )से पयुंत्यित ०। सत्यान-मुद्ध ( ८ झारीरिक 
सानसिक आलूस्य )से पयुंत्थित ० | ओद्धत्य-कौकृत्य (+ डछतपतन्ना, हिचकिचाहट )से पु त्थित 
० | विचिकित्सा (- संशय )से पयुंत्थित ०। ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ इस अकारके ध्यानकी 
प्रशंसा न करते थे । 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे (--ब्राह्मण ! यहाँ भिक्षु 
काम्मोंसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। वितर्क और विचारके शान्त होमे 
पर ०१ द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। प्रीतिसे विरक्त हो ०९ तृतीय घ्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। सुख ओर दुश्खके परित्यागसे * चतुथ ध्यानको प्राप्त दो विहरता हैं । ब्राह्मण ! 
वह भगवान्‌ इस श्रकारके ध्यानकोी प्रशंसा करते थे ।?? 

“मो आनन्द ! वह आप गोतस निन्दुनीय ध्यानकी निन्‍्दा करते थे, प्रशंसनीयकी अशंसा 
करते थे । हन्त, अब, भो आनन्द ! हम जायेंगे; हम बहु-कृत्य 5 बहुकरणीय हैं ।”” 

“ब्राह्मण ! जिसका इस समय तुम कारक समझते हो ( वसा करो ) ।”” 

तब सगध-सहासात्य धर्षकार बआद्ण आयुष्मान्‌ जानंदके भाषणको अभिनंदित - अनुसो- 
दितकर, आसनसे उठकर चछता गया। 





१ देखो पृष्ठ १५ । 


चल * 
कु + 
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तब सगध-प्तहासात्य ० के चले जानेके थोड़ीही देर बाद गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने 
आवुष्छान्‌ आनंदसे यह कहा--- 

“जो हमने जाप आनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं बतछाया ?” 

“ब्राह्मण ! हसने कहा न--“नहीं, ब्राह्मण ! हसमें एक भिक्षु भी ऐसा नहीं है ० * आज- 
कलके श्रावक सा्गे-अनुगासी हो विहर रहे हैं ।” 


१ देखो पृष्ठ ४५९ । 


१०&-महा-पुणणम-सुत्तन्त (३।१॥६ ) 
स्कंध । आत्मवाद-खंडन 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तामें, स्व॒गारमाताके प्रासाद पूवोराममें विद्वार करते थे 

डस समय भगवान्‌ उस द्नके उपोसथकी पंचदृशी - पूर्णिसाकी रातकों भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बैठे थे। तब एक भिक्षु आसनसे उड उत्तरासंगको एक कंघेपर रख, भगवानकी ओर 
हाथ जोड़े भगवानसे यह बोछा--- 

“भन्ते ! भगवानसे कुछ बात पूछ, यदि भगवान्‌ भ्श्नके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं?” 

“तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ ।”? 

तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानसे यह बोला-- 

“भन्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-स्फंध; जैसे कि--( १ ) च्म्माप- (७ 
वेदना ०, (३) संज्ञा ०, (४ ) संस्कार ०, (५) विज्ञान ० ?” 

“( हाँ, ) भिक्ष ! यद पाँच उपादान-स्कंध हैं; जैसे कि--($ ) रूए ०, (५) 
विशान ० ।” 

“साधु, भन्‍ते !”! ( कद ) उस भिक्षुने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त - अलन्लुुभोदित कर, 
भगवानसे आगेफा प्रश्न पूछा-- 

“सस्ते ! यद पाँच उपादान-स्कंघ किमूलक (> क्या जड़वाले ) हैं?” 

“प्िक्षु ! यह पाँच उपादान-सकंध छन्द्‌ ( + राग ) मुरक हैं ।” 

“अन्ते ! उडपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कधोंसे 
अछग उपादान है ?” 

“मिल! उपादान और उपादान-स्कंध एक नहीं हैं; और न पाँच उपादान-स्कंघोंसे 
अछग उपादान है । भिक्ष ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्‍्द्‌ - राग है, वद्दी वहाँ उपादान है ।”” 

“क्या, भन्‍्ते ! पाँच उपादान-स्कंघोंमें छन्‍द्‌ ८ रागका वेसस्‍्थ (- वेसत्तता + भिन्नसत 
होना ) हो सकती है १” 

भगवानने कहा--“हो सकती है, मिक्षु ! यहाँ“ किसी ( पुरुष )को ऐसा होता है-- 
अविष्यकारमें में इस रूपवाला होऊँ। ० इस वेद्नावाछा ०। ० इस संज्ञावाका ० । ० इस 
संस्कारवाला ० । ० इस विज्ञानवाला होऊँ। भिक्षु ! इस प्रकार पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्‍्दू ० 
रागकी वेमत्तता हो सकती है ।?” 

“थमन्ते | कितने तकका'''स्कैँघ नाम है ?” 

“भप्रिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर (-- आध्यात्मिक ) या बादरका, 
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कॉल है 
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सथूल या सूक्ष्म, हीन या अरणीत (- उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप (८ एथिवी+जल+तेज-+- 
वायु ) है, यह रुप-रस्कँध है। जो कोई ० वेदना ०। ० संज्ञा ० । ० संस्कार ०। जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्तमानका, ( शरीरके ) भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या ग्रणीत, दूरस्थ 
या समीपस्थ विज्ञान है, या विज्ञान-स्फँध है । मिक्ठ ! इतनेका नाम स्कंघ है ।” 

५भन्ते ! रूप-स्कंधके प्रज्ञापन ( - जतछाने )में क्‍या हेतु -- प्रत्यय है ? - वेदुना-स्कंच 
० ! ० संझ्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्कंध ०। विज्ञान स्कंधके प्रज्ञापनसें क्या-हेतु ८ प्रत्यय है ?” 

“मिक्ष ! चार महाभूत (- श्थिवी, जछ, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके भ्ज्ञानमें, चार 
सहाभूतोंके कारण (> प्रत्यय ) रूप-स्कंधका अज्ञापन होता है। स्पर्श ( ८ इन्द्रिय-विषयका 
संयोग ) हेतु -- प्रत्यय है, वेदुना-स्कंधके श्रज्ञापनके लिये। सपर्श हेतु ० है, संज्ञा संघ ० । ० 
संस्कारके प्रशापनके लिये । मिश्ठ ! नाम-रूप हेतु ८ प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके प्रश्ापनके लिये ।”” 

“भन्ते ! सत्फाय-दृष्टि (८ नित्त्य आत्साकी धारणा ) होती है ?” 

“मिश्ठु ! भायोके दर्शनसे वंचित ०* अज्ञ, अनाड़ी ( जन ) रूपको आत्माके तौरपर, 
या आत्माकों रूपवान्‌ , अथवा रूपमें आत्साको, या आत्मामें रूपको समझता है । वेदनाको ० । 
संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानकों आत्माके तौरपर, था आत्माको विज्ञानवान्‌, अथवा 
विज्ञानमें आत्माको, या आत्मामें विज्ञानकों समझता है। मिक्षु ! इस प्रकार खत्काय-दृष्टि 
होती है ।” 


| “मन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ?” 
्य कि ९8 ! आयोके दर्शानको प्राप्त ०* बहुश्रुत आय॑ श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न 
आत्माक फरवान्‌ , न रूपमें आत्साको, न आत्माममें रूपको समझता है। ० वेदना ० । ० संशा 


० । ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। भिक्षु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नद्दीं होती ।”? 

“सन्ते ! रूपका क्या आखाद ( खाद ) है, क्या आदिनव (+ दुष्परिणास ) है, क्‍या 
निस्सरण (> निकापसका रासता ) है ? वेदना ० ? संज्ञा ० ? संस्कार ० ? विशञान ० ?” 

“मम्रेश्लु ! जो रूपको लेकर सुख + सौसनसय उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है। 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा (८ विकारी, परिवर्तन शीकछ ) है, यह रूपका 
दुष्परिणाम है। जो रूपमें छन्‍्द्‌ 5 रागका हटाना, छन्द्‌ 5 रागका प्रह्मण है, यह रूपका निस्सरण 
है। मिश्ष ! जो वेदनाकों ले कर ० । ० संज्ञाको लेकर ०। ० संस्कारको ले कर ० । ० विज्ञान- 
को छे कर ० ।” 

“पन्‍्ते ! कैसे जानते-ससझते इस स-विज्ञानक (८ चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियामें ) सभी निमित्तों ( 5 छिग आकार आदि )में अहंकार-समकारको अभिमान और अलजु- 
शय (७ संस्कार ) नहीं होते ?”” 

“पिक्षु ! जो कोई भुत-मविष्य-वर्तंसानका, शरीरके मीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; ( वह ) पर रूप--“न यह मेरा है”, 'न यह में हूँ, 
ओर “न यह मेरा आत्मा है?--.इस प्रकार इसे ढीकसे यथार्थ-प्रज्ञासे देखता है। जो कोई ० वेदुना ०। 
० संज्ञा ० | ० संसक्रार ० । ० विज्ञान ०। मिक्ठु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-समकारके 
अमिसान ओर अनुशय नहीं होते ।” 

तब एक मिक्षुके सनमें ऐसा वितक॑ उत्पन्न हुआ--'इस प्रकार, भो ! रूप अनांत्मा 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७ । 
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(5 आत्मा नहीं ) है, वेदुना अनात्सा, संज्ञा अनात्सा, संस्कार अनात्सा, विज्ञान अनात्मा 
(> अनत्ता ) है। अनात्माके किये कर्म किस आत्मार्मे संयुक्त होंगे ?” 

तब मगवानने उस भिक्षुके चित्तके वितककों अपने सनसे जानकर मिशक्षुओंकोी संबोधित 
किया-- 

“मिक्षुओ ! इसकी संभावना ( स्थान ) है, कि कोई जविद्याग्रस्त, अविद्वान्‌ भोघ-पुरुष 
( फज़छू का आदमी ) तृष्णापरवह-चित्तसे शास्ता (- युद )के शासन (८ डपदेश )को अतिक्रप्ण 
करना चाहे--'इस अकार भों, रूप अनात्मा है ० अनात्म्ाके किये कर्म किस आत्मा संयुक्त 
होंगे ?” मिक्षुओ ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ उन उन धर्मोमें तुम्हें प्रास कराया है। तो क्या 
मानते हो, मिक्षुओ ! रूप नित्य है या अ-निल ?” 

“अनित्य है, मन्ते !” 

“जो अतित्य है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?” 

“दु:ख है भन्‍्ते !?” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा ( 5 परिवर्तनशील ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
डीक है--“यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है', 'यह मैं हूँ”, 'यह मेरा आत्मा है! ?” 

“नहीं, मन्ते !?? 

“तो क्या मानते हो, मिक्कुओ ! चेदना नित्य है या अनित्य ? 

“० संज्ञा । ० संस्कार ० ।” 


तो क्या सानते हो, भिक्ुओ ! विज्ञान नित्य है, या अनित्त्य ९”? ८0.४ ह 
“अनित्य है, भन्‍्ते !” « हैंआ 

“जो अनित्य है, वह दुःख है, या सुख ९?” ४५ 7 

“दु:ख है, भन्‍्ते !”? 


“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्‍या उसको ऐसा समझना ठीक है--'यह मेरा 
हैः, “यह में हूँ, यह मेरा आत्सा है! ९? 

] “नहीं, भन्ते 7 

“'ूसलिये मिक्षुओ ! जो फोई भूत-भविष्य-व्तमानका ० रूप है; ( वह ) सब रूप---“न 
यह मेरा है? ०* सब विज्ञान--“न यह मेरा है? ०। इस प्रकार इसे दीकसे, यथार्थ अज्ञा द्वारा 
समझना चाहिये । 

“मिक्ष॒ुतओ ! इस प्रकार समझते बहुश्रुत आर्यक्रावक रूपसे निर्वेद (८ उदासी )को प्राप्त 
होता है, वेदनासे ०, संज्ञा से ० । संस्कारसे ० । विज्ञानसे ०॥ निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर 'ैं विमुक्त हँ'---यह ज्ञान होता है, ( जेन्स ) 
( 5 आवागसन ) क्षोण होगया, ब्रह्मचयवास ( पूरा ) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, 
ओर कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है---जानता है ।?? त्‌ 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने सगवानके भाषणकों अमिनंदित किया। | 

उस उपदेशके कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आखत्रवों (- चित्तमलों )से डपादान 
रहित हो छूट ( > विमुक्त हो ) गया । 
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सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रायस्तीमें स्रगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी" पंचदुशी - घ्रृणिमाकी रातको भिक्षुसंघस घिरे, 
खुली जगहमें बैठे थे। तब भगवानूने चुपचाप ( बेठे ) भिक्ष-संघको देखकर, भिक्षुओंकों संबो- 
घित किया--- 

“भप्िक्षुओ ! क्‍या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है--“यह आप अ-सत्पुरुष हैं---!” 

“नहीं, भन्‍्ते !?? 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश ( + अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सतपुरुषको जान 

जम ०? । भिक्षुओ ! क्‍या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है--“यह आप सत्पुरुष हैं? १”? 
चर + भन्‍्ते !?? 

५हीघु, भिक्ष॒तो ! इसको गुंजाइश नहीं ०। भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सदर्मसे युक्त है । 
अ-सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-सन्त्री, अ-सत्पुरुष-भाषी, अ-सत्पुरुप-कर्मोन्त 
(5 ० कामवाला ), अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंकों दान देनेवाला होता है। कैसे ० अ- 
सदमंसे युक्त होता है ९--मिशक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धाल, निलेज्, संकोच रहित, अल्प-श्रुत 
(८ अज्ञ ), कुसीदी (5 आरूसी ), मुबित-सम्ृति ( > बेहोश ), दुष्प्रक्'"' होता है | भिक्षुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्र्भसे युक्त होता है । 

“कैसे, भिक्षुओ ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है ?--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके मित्र 
८ सहाय होते हैं, वह श्रमण-त्राह्मण, जो कि अश्रद्धाल ० दुष्प्रज्ञ होते दें । 

“कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्पुरुष-चिन्ती होता है --भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीड़ा ०, उभय-पीड़ाका भी चिंतन करता है । इस प्रकार ० । 

“८० अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है (7--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाकी भी मंत्रणा करता 
है, ० पर-पीड़ा ०, डभय-पीड़ा ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-चाची होता है ?--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष रूषपावादी (> झूढ़ा ) होता, 
चुगुलबोर, कट॒भाषी, प्रढापी होता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है (--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इसक होता है, चोर, व्य- 
मिचारी द्वोता है । इस प्रकार ० । 


१ प्िश्लुसंधके अधिवेशनके दिन । 
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“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इस अकारकी हृष्टि (- धारणा ) 
वाछा होता है---'दान नहीं, यज्ञ नहीं ०१ | इस प्रकार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है --मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्यार किये दान देता है, निकृष्ट ( द्वव्यका ) दान देता है, ( अ्रति- 
फलके ) न-छौटकर भानेकी इश्टिसे दान देता है। इस प्रकार ० । 

“'मिक्षुओ । वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्मंसे युक्त हो ० । असत्पुरुषोंको दान दे, काया 
छोड़ भरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । मिक्षुओ ! क्‍या है, अ- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियंक्‌-( - पश्चु- ) योनि । 

“सिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष सत्पुरुषकों जानेगा--“यह आप सत्पुरुष हैं? (” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने--०॥। मभिक्षुओ ! क्या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जानेगा--“यह आप अ-सत्पुरुष दें? ९”! 

“हाँ, मन्‍्ते !”? 

“साधु, भिक्षुओ !!? इसकी गुंजाइश है ० । 

“सिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धमसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-संत्री, ह 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है।_॥# “* - 

“भिन्लुओ ! केसे सत्पुरुष सदभंसे युक्त होता है ?--भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धा हाट 
संकोची, बहुश्रुत आरब्धवीय ( > उडद्योगी ), उपस्थित-स्मृति (- बाहोश ), प्रज्ञावान्‌/होता है । 
इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्पुरुष सदमंसे युक्त होता है । 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० (--सत्पुरुषके मिश्र -- सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राद्मण, जो कि 
श्रद्धालु ० प्रश्ञावान्‌ होते हैं । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० --० न आत्म-पीड़ाका चिंतन करता है, न पर-पीड़ाका 
०, न उभय पीड़ाका ०। 

“केसे ० सत्पुरुष-मंत्री ० --० न आत्म-पीड़ाके छिये मंश्रणा करता है, न पर-पीड़ा ०, 
न उभय-पीड़ा ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-वाची ० (--० झठसे विरत होता है, चुगछीसे ०, कठोर चचनसे ० 
बकवादसे विरत होता है। इस प्रकार ०। 

“केसे ० सत्पुरुष-कर्मान्‍्त ० --० हिंसासे विरत होता है, चोरीसे ०, व्यभिचारसे 
विरत होता है | इस प्रकार ० | 

“कैसे ० सत्पुरुष-दष्टि ० ९-० दान है, यज्ञ है ०९ | इस प्रकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है --० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने द्वाथसे देता 
है, श्यार करके देता है, परिशुद्ध ( वस्तुका ) दान देता है । ( फलके ) छौट कर आनेकी इृष्टिसे दान 
देता है । इस प्रकार ० । 

““मिक्षुओ ! सत्पुरुष इस प्रकार सद्ध्मसे युक्त हो । ० । सत्पुरुषोंको दान दे, काया छोष 
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मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्‍या है, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका सहस्व और मनुष्योंका महा सहरव ।?”? 
भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने समगवानके भाषण को अभिनंदित किया । 
( ११--इति देवदत्त-वग्ग ३।१ ) 


जु९ 


१११-अनुपद-सुत्तन्त (२।२।१) 


सारिपुत्रके गुण, प्रज्ञा, समाधि आदि ऊ 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भारास जेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“सिक्षुओ !?! 

“अ्रदन्त !”---( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया। 

मगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! सारिपुत्त पंडित है, ० महा प्रज्ष, ० नाना-प्रश्, ०भास्वर- 
अज्ञ, ० जबन (> ० क्षिप्रगति )-प्रक्ञ, ० निष्क (८ शुद्ध )-प्क्ष, ० निर्वेधिक ( + सह तक पहुँचने 
की )-प्रश् है। भमिक्षुओ ! सारिपुत्त आध मास तक अनुपद्‌-धम्म-विसेस (5 अलुपद-घर्म-विशेष ) 
की विपश्यनाको विपश्यन ( - दिलिकी आँखसे देखना ) करता है। हे 

“मभिक्ठुओ ! सारिपुत्तकी यह'“अनुपद-धर्म-विशेषकी विपश्यना हक १५० बह +६ 
कार्मोंसे विरहित ०* प्रथम ध्यानको भ्राप्त हो विहरता है। प्रथम ध्यानमें जो धर्म जिओ 
वितर्क विचार प्रीति (  हृर्षका सारे शरीर और चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एकाग्रता, 
स्पशे ( < इन्द्रिय-विषयका संपर्क ), वेदुना (- स्पशके बाद विषयके संबंधका जो सुख, दुःश्व आदि 
रूपमें अनुभव ), संज्ञा (5 संजानना, समझना ), चेतना (८ चिंतन ), चित्त (5: मन ), छन्‍्द्‌ 
(> राग ), अधिमोक्ष ( - झुकाव ), वीय (> उद्योग ), स्घृति, उपेक्षा, सनसिकार ( 5 मनमें 
करना )--वह धर्म इसके ध्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विद्त हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, विदित हो अस्त होते हैं । वह ऐसा जानता हे--इस प्रकार पहिले न हुये घमम 
उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित ( 5 अनुमवगम्य होते हैं )। वह उन घर्मोमें अन-उपाय ८ अनू- 
अपाय, अनू-आसक्त, ८ अ-प्रतिबद्ध ८ विप्रमुक्त ८ विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है। वह 
जानता है--( इससे ) आगे भी निस्सरण (- निकलनेका सागे ) है; डसके ( अभ्यास ) 
बढ़ानेसे 'है!--यह उसको ( निश्चय ) होता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! सारिपुत्त, वितरक ओर विचारके शांत होनेपर ०' द्वितोय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । द्वितीय ध्यानमें जो धर्म है; ( जैसे ) आध्यात्मिक संआ्साद (- विषयमें 
चित्तका अलेप होना ), प्रीति, सुख ०* सनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०१ । 

« ७ ्रीतिसे विरक्त हो ०' तृतीय-ध्यानको प्राप्त हों विहरता है । तृतीय ध्यानमें जो 
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धघर्स हैं, ( जेसे )--उपेक्षा, सुख, सुछति, संप्रजन्य, चित्त-एकागता ० सनसिकार ; वह धर्म उसके 
व्यवस्थित होते हैं ० । 

“ ० सुख और दुःखके परित्यागसे ०९ चतुर्थ ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है। चतुर्थ-घ्यान 
में जो धर्म हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, अदुःख-असुख्ा वेदुना, पहयी वेदूना - संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, 
अधिसोक्ष, वीय॑, स्मृति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१९ । 

# ० रूप (- ५८८८८ )-संज्ञाकों सवंथा छोड़ने से, प्रतिहिसाकी संज्ञा ( - ख्यालों )के 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकों संज्ञाकों सनमें न करनेसे--“आकाश अनन्त है'-.इस 
आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विदरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) 
भाकाशानन्त्यायतनकी संज्ञा, चित्तेकाअता, स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, उनन्‍्द, अधिसोक्ष, 
चीये, स्मृति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०९ । 

८४ ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है!'---इस विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) विज्ञाना- 
नन्त्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार--यह धस उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

८ ० विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर--कुछ नहों (- “नहीं किचित्‌! )-- 
इस आकिचन्य ( > न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । आकिचन्यायतनमें जो 
धरम हैं, ( जैसे ) आ्किचन्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाप्रता, सप्श ० मनसिकार--यह धर्म डसके व्यव- 


<. स्थित होते हैं ०१ । 


फिर /( आर्किचन्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर नैघसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको अभ्राप्त हो 

वि“रता है; धह उस समापत्ति (5 समाधि )से स्थति ( होश )के साथ उठता है, ० डठकर जो 
घ॑+ व्यतीत ८ निरुद्ध - विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मोको देखता है | इस प्रकारसे मुझे यह 
धर्म (+ चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित 
होते हैं ०१ । 

“और फिर मिक्षुओ ! सारिपुत्त नेवर्सज्ञानासंजायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर, संज्ञा- 
बेदित-निरोध ( 5८ जिस समाधिमें संज्ा और वेदुनाका अमाव होता है )। ० प्रशासे देखकर 
उसके आखव (- चित्तमल ) क्षीण होते हैं । वह उस समापत्तिसे स्मृतिके साथ उठता है, ० उठ 
कर जो धर्म व्यतीत - निरुद्ध ८ विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोको देखता है--“इस प्रकार मुझे यह 
धर्म पहिले न हुये उत्पन्न द्वोते हैं, होकर प्रतिवेदित ( - अजुमव-गम्य ) होते हैं ०* वह जानता 
है--_( इससे ) आगे निरसरण नहीं है; और उसके ( अभ्यासको ) बढ़ानेसे “नहीं है!--यह 
उसको ( निइचय ) होता है । 

“भमिक्षुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है--“आर्य-शोलमें वशित्त्व-प्राप् 
(- अधिकार-प्राप्त ) है, पारमि-प्राप्त (८ पारंगत ) है। आरय-समाधिमें ० , आय-प्रज्ञामें, 
आरय॑-विुक्तिमें वश्चित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो दीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके लिये ही कहना 
होगा--आर्य-शोलमें वशित्व-प्राप्त ० । 

“भमिक्षुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--( यह ) सुखसे उत्पन्न, ध्मसे 
उत्पन्न, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद ( > धर्मका वारिस ), न-आमिष-दायादु ( 5 घनका दायाद 
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नहीं ) भगवानका औरस (- हृदय या सनसे उत्पन्न ) पुत्र है; तो दीकसे कहते हुये सारिषुत्तके 
लिये ही कहना होगा--मुखसे उत्पन्न ० । 

“पग्निक्लुओं ! तथागतके चलाये (> प्रवर्तित ) अनुत्तर ( + अद्वितीय ८ अनुपस ) घम- 
चक्र ( धमंके चक्‍का - धर्म )को सारिपुत्त डीकसे अज्ञु-प्रवर्तित कर रहा है।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


११२-छब्बिसोधन-सुत्तन्त (२।२॥२) 


अईंतकी पहिचान 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमं अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--““मभिक्षुओ !?? 

“अदृन्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

सगवान॒ने यह कहा--“( यदि कोई ) भिक्ष आज्ञा ( 5 अहंत्‌-पदु-प्राप्ति )की घोषणा 
करे---“जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है?-जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! डस मिश्लुके भाषणकों न अभिनंद्त 
करना चाहिये, न खंडित ( + निदित ) करना चाहिये। अमिनंदन, प्रतिकोशन ( +- निदुन ) न 

३७ अइन पूछना चाहिये--“आवुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहत्‌ , सम्यक संबुद्धने 

 चैरैच३७*पर अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे चार १--($) दृषट ( देखे हुये )में दृष्ट-वादिता 
(-- “खा, आ कहना ); (२) श्रुत (८ सुने )में श्रत-वादिता; (३) झछत (> याद किये )में 
स्मरतवादिता; (४) विज्ञात (८ जाने )में विज्ञातवादिता । आवुस ! उन ० मगवान्‌ ० ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें कैसे जानते केसे देखते ( आप ) आयुष्मान्‌ 
का चित्त आख्रवों (- चित्तमलों )से विमुक्त हो गया ? भिक्षुओ ! (जो ) भिक्षु क्षीण-आख्व, 
( श्रद्माचय -)वास-समाप्त, कृतकृत्य, मुक्त-मार, सच्चे अर्थ (८ निर्वाण )को प्राप्त, सव-बंधन- 
मुक्त, सम्यग़ जानकर विमुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (> नियम, 
प्रकृति ) होते हैं---'आवबुस ! दृष्टमें अनू-डपाय - अनू-अपाय *>अ-नि:श्रित  अ-बद्ध, ० वि प्रमुक्त - 
विसंयुक्त अ-सर्यादित चित्तसे विहरता हूँ। आवबुस ! श्रुतमें | ० स्घतमें ०॥ ० विज्ञातमें ०। 
आवबुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवह्ारोंमें आख्रवोंसे विमुक्त हो गया । 

“( तब ) भिक्षुओ ! उस भिक्षुके कथनकों साधु (5 ठीक )! कह अमिनंद्त-अनुमोद्त 
करना चाहिये । ० अभिनंदित अनुमोदित कर आगेका प्रइन पूछना चाहिये--“आवुस ! डन ० 
मगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संबुदने यह पाँच उपादान-रुफंघ अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे पाँच 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान''“इन पाँच उपादान-स्कंधोंके 
विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्सानका चित्त आख््रवोंसे विम्नक्त हो गया ?! ० उसके उत्तर देते वक्त 
यह अनुधर्म दोते हैं--/आवुसो ! में रूपको अ-बक, विराग ( - रागके अयोग्य ), न-आइवासन- 
अद, जानकर रूपके धंबंधर्में जो उपाय-उपादान>चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश ( - सस्ता ) +- 





ध्ड 
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अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग > प्रतिनिस्सगंसे मेरा चित्त मुक्त हुआ---यह जानता 
हूँ ।० वेदुना ० | संज्ञा ० । संस्कार ०। ० विज्ञान ०। आवुसो ! इस प्रकार पाँच उपादान 
स्कंधोंके संबंधर्मं जानते देखते मेरा चित्त आाखवोंसे विमुक्त हो गया ० । 

“तब मिक्षुओ ! ० साधु” कह ० अभिनंदित > अनुमोदित कर आगेका प्रइत पूछना 
चाहिये--“आवुस ! ० यह छः घातुर्य ० बतलाई हैं। कोन सो छः *---(१) एथिवी-धातु, (२) 
आप (+ जल ) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (५) आकाश्०, और (६) विज्ञान-धातु ।'*'इन छः 
घातुओंके विषयमें कैसे जानते देखते ० ?” ० यह अनुधर्म होते हैं--“आजुसों ! न मैंने ए्थिवी धातु 
को आत्माके तोर पर अहण किया, न प्रथिवीमें आत्माको आश्रित अरहण किया । एथिवी धालुके 
निःश्रित (> आश्रित ) जो उपाय ० अनुशय, उनके विराग ० प्रतिनिस्सर्गसे मेरा द्रित्त विमुक्त 
हुआ--यह जानता हूँ । ० तेज धातु ० | ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ०। ० विज्ञान ०। 
आवुसो ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयर्म जानते देखते ०। 

--आगेका प्रइन ०---आवबुस ! ० यह छ; आध्यात्मिक ( - शरीर संबंधी ) और बाह्य 
आयतन ० वतलाये हैं । कोनसे छः --(१) चश्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण 
ओर गंध, (४) जिद्ऑा और रस, (५) काया ओर रुप्रष्टच्य, (६) मन और घर्म ।**इन छः आयतनों 
के विपयर्मे केसे जानते देखते ० ?? ० यह अनुधम होते दं--“आवुसो ! चप्लुमें, रूपमें, चक्लुविज्ञान 
(> चछु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान )में, ओर चश्लु-विज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मों ( ८ पदार्थों )में जो 
छन्‍्दूराग, नन्‍्दी-"तृष्णा, और जो उपाय ० अनुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विमुक्त हुआ--- 
यह जानता हूँ । श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र-विज्ञान ० । प्राण, गंध, प्राण-विज्ञान ० ।॥ *< :8# रस पे 
विज्ञान ०। काया, सप्रष्टब्य, काय-विज्ञान ०। मन, धर्म, सनोविज्ञान ० रब इस 
प्रकार इन छ; आध्यात्मिक वाह्य आयतनों के विषयर्मे जानते ० । री 

४ ० आगेका प्रइन ०--आवुस ! ० इस स-विज्ञानक (- जीवित ) कायामें, और बाहर 
के सारे निमित्तों (5 आकृति आदि )में कैसे जानते देखते अहद्वार, समकार, सान, अनुशय' 
अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? ० यह अनुधर्म होते हैं---“आवुसतो ! पहिले गृहस्थ द्ोते समय में अजान 
था । तब मुझे तथागत या तथागत श्ावकने धर्म उपदेशा । डस धर्मको सुनकर मुझे तथागतके विषयर्मे 
श्रद्धा हुई । उस श्रद्धासे युक्त दो मैं सोचने लगा--गृहवास जंजाल है ०* चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो 
विहरने छगा । सो इस प्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध -- पर्यवदात, अंगणा-रद्दित - उपक्लेश (:- 
मल )-रहित, झदुभूत - कार्योपयोगी, स्थिर +- अचलता-प्राप्त ( और ) समाधि-युक्त दो जाने 
पर आम्वोंके क्षयके शानके छिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर मैंने--“यह दुःख है? इसे यथा्थैसे जान 
लिया >'* “अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं हैः--.इसे जान किया । आबुसो ! इस 
प्रकार इस सविज्ञानक कायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।”? 

“तब, भिक्षुओ ! उस मिक्षेके कथनको 'साधु'--( कट्ट ) अभिनंद्ति अनुसोदित कर / 
उसे ऐसा कददना--“छाभ है दमें आखुस ! सुलाम मिला हमें आवुस ! जो कि दस आप जैसे सबदा- + 
चारीको देखते दें? ।” 

भगवानने यद्द कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान॒के भाषणकों अभिनंद्त किया । 





१ राग, प्रतिष, मान, अविया, दृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-इृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्राइ-इृष्टि, _ 
दृष्टि-परामश शाल्जत-परामशे ( १० )। 
श देखो पृष्ठ १५८ । डे देखो पृष्ठ १६ । ञ 


११३-सप्पुरिस-धम्म (३।२।३) 


सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“मअदन्त !””-.( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सत्युरुष (-ों का ) धर्म और अ-सत्पुरुष-घर्म उप- 
देशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मन्‍्ते !?-.-( कह ) उन मिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया। भगवानने यह 
कहा--“मिछ्ुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुष-धमं (--( $ )--( क ) मिक्ष॒ुओ ! ( यदि ) अ-सत्पुरुष 
ज्् मे सजजजित (८ संन्यासी ) हुआ रहता है। वह ख्याकु फरता है--'मैं ऊँचे कुछसे प्रश्न- 
जित्त हुे न म्क यह दूसरे मिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं प्रत्नजित हुये हैं | सो वह डस उच्च-कुलीनता 
के कारण अपने छिये अमिसान करता है, दूसरोंको नीची निगादसे देखता है | मिक्षुओ ! यह 
है, अ-सत्पुरुष-धर्म । 

(१ )--( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह ख्याछ करता है--'उच्च-कुछीनताके फारण छोम- 
धर्म (- छोम ) नहीं गष्ट हुआ करते, द्वेष-घर्म ०, मोह-घर्म नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुछ से न प्रत्नजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है घर्म-सार्ग पर आरूढ़, डीक सार्म पर आरूढ़, घर्सा- 
जुसार जाचरण फरनेवाका; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीब है ।! वह प्रतिपत्ति (- प्राप्ति )का 
ही ख्याल कर, उच्च-कुछीनताके कारण न अपने लिये अभिमान करता है, न दूसरों को नोची 
निमाहले देखता है, मिछ्ठुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

( २ )--( के ) “और फिर मिक्षुओ ! ज-सल्पुरुष महाकुलसे प्रबजित हुआ रहता है | ० 
वूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यद है अ-सत्पुरुष-धर्म । 

(२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष मह्ठाकुछसे प्रत्रज़ित हुआ रहता है । « न इससेंको नोची 
निमाहले देखता है । ०। 

( ३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष महामोग ( > महाघनी ) कुछसे ० । ० । 

(३ )--( ख ) “ » सस्पुरुष महाभोल कुछसे ०१ ०। 

( ४ )--( के ) “ ० उदार-भोग (- सहाघनी ) कुकसे ० । ० । 

६ ४ )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष उदारमोगकुछ से ०। ०। 

(५ )--( क ) “ ० और फिर मिक्षुओ ! (कोई ) अ-सत्पुरुष ज्ञात (० प्रसिद्ध ) यशस्वी 
होता है । वह ख्याछ करता है--मैं ज्ञात, यशस्वी हूँ, यह दूसरे मिक्ष॒ अल्पज्ञात अव्पद्षक्ति हैं ।! 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने छिये अमिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है | मिक्षुओ ! यद है, अ-सत्पुरुष-घर्म । 

(५ )--( स्व) “ ० सत्पुरुष ज्ञात, यशस्त्री द्वोता है। ०न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है। भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-धर्म । 

(६ )--( के ) ४ ० अ-सत्पुरुष वस्च, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औषधका पानेवारा 
होता है। वह क्‍्यारू फरता है--० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ० । 

(६ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष बस्तर, ० पानेवाका होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है। ० दूसरोंको नीचदी नियाइसे 
देखता है । ० । 

(७० )--( लव ) “ ० सत्पुरुष बहु-भ्रुत होता है ।०न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । ह 

(८ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष विनयधर' होता है। ० दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है। ० । 

(८ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है।०न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष धर्म-कथिक ( > व्याख्याता ) होता है। ० दूसरोंको , 
नीची निगाइसे देखता है । ० । पे हि हा 5 
(९ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीच पनगाहसे 
देखता है । ० । ५ 

(१० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष आरण्यक (5 वनवासी ) दोता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाइसे देखता है । ० । 

(१० )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष आरण्यक द्वोता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(११ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष पांसु-कूलिक (>चीथडेधारी ) होता है । ० वूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(५१ )--( ख़ ) “ ०» सत्पुरुष पांसुकूछिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ०। 

(१२ )--( क ) “० अ-सत्पुरुष पिंडपातिक (- मधूकडीवालछा ) होता है ० दूसरोंको 
नीची निगाइसे देख्ता है । ० । 

(१२ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक द्ोता है।० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(१३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष वृक्षसूलिक (> घरके मीतर न रहकर, सदा दक्षके 
नोचे रइनेवारा ) द्ोता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

(१३ )--( स्व) “० सत्पुरुष वृक्षमुकिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । आस 


१ भिक्षुओंके नियमोंका जानकार । 
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( १४ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष श्मशानिक (> इसशानमें रहनेवाला ) होता है । ० 
दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। ०। 

(१४ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष इसशानिक होता है। ० न दूसरोंको नोची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(१५ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरद्दित ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । ० दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है। ० । 

( १५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा ख्याल 
करता है--“प्रथम-ध्यानकी श्राप्तिके बाद मी भगवानने अ-तन्मयता होने ( की बात ) कही है। 
जो जो ख्याकछ करते हैं, डससे वह अन्यथा ही होता है।” वह डस अ-तन्मयताकों ख्याल कर, 
उस प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसि न अपने छिये अभिमान करता है; न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता 
है। भिक्ठुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

(१६ )--( क )--““ ० अ-सत्पुरुष ०१ द्वितोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है। ० । 

(१६ )--( ख़ ) “ ०» सत्पुरुष ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ- 
तन्‍्मयताको स्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची नियाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०* तृतोय-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

३ ४ )--( स्वर) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० डस 
अ-तन्मयतफलो ख्याछकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

(१८ |--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १८ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्म- 
यताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है। ०। 

( १९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष रूपसंज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे ०' आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरता है। ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१९ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०९ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० 
डस अ-तन्मयताकों ख्यालकर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ विज्ञान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त दो विहरता 
है। ० वूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०९ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विदर्ता है । ० डस 
श्र-तन्मयताका ख्याक्कर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । 

( २१ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०* आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 
दूसरोंको नोची निगाहसे देखता है। ०। 

( २१ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० *आकिंचन्यायतनको प्राप्त हों विहरता है।० उस 
अ-तन्मयताका ख्याककर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है | ० । 


१ देखो पृष्ठ १५। * देखो पृष्ठ २७-२८ | 
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(२२ )--( क ) ४“ ० अ-सत्पुरुष ०' नैयसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ०। 

( २२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० नेव्ंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० 
डस अ-तन्मयताका ख्याल कर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिक्षुओ ! यह है 
सत्पुरुष-धर्म । 

( २३ )--और फिर भिक्षुओ ! सत्पुरुष नेवसंज्ञा-नासंञ्ञायतनकों भी सर्वेथा अतिक्रमणकर, 
संज्ञा-वेद्ति-निरोध को भ्राप्त हो विहरता है। अज्ञासे डसे देख कितने ही ( डसके ) आस्त्रव 
(- चित्तमल ) नष्ट होजाते हैं। मिश्ठुओ ! यह मिश्ठु न कुछ भान करता है, न कहीं सान करता 
है, और न किसी के साथ सान करता है ।”” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो, उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


* देखो पृष्ठ २७-२८ । 
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१ १४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्त (३।२।४) 


सेवनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकोी संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“मद॒न्त !”-( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सेवितब्ब-असेवितब्ब ( - सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) धर्म-पर्याय (धर्मोपदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?--( कह ) उन भिक्षुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“ (१ ) भिक्षुओ ! मैं काय-समाचार (८ का्यिक कर्म )को दो 
प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; वह काय-सस्राचार अन्योन्य हैं। ( २) ० घाफू-समाचार 
( न... मे ) ० (३) भिक्षुओ ! में मनः खमाचार ( 5 मानसिक कर्म )को दो प्रकारका 
कहता हूँ--झहनीय, असेवनीय । वह सन-समाचार अन्योन्य हैं । ( ४) मिक्षुओ ! में चित्त-उत्पाद 
( चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो प्रकारका कहता हूँ--सेवनीय, अ-सेवनीय । वह चित्त- 
उत्पाद अन्योन्य हैं । ( ५ ) ० संजश्ञा-हामको ०। (-६ ) हष्टिलछामको ० । ( ७ ) ० आत्ममाव 
( > शरीर )-छामकों ० ।?? 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ खारिपुत्नने मगवानसे यह कद्दा--“भन्ते ! भगवान्‌के इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विमाजित भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ० ।--( $ ) 
भमिक्षुओ ! में काय समाचारको दो प्रकारका फहता हूँ ० ।! यह जो मगवानूने कहा, किस हेतुसे 
कहा ?--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे घुराइयाँ (- अकुशक घ्म ) 
बढ़ती हैं, मलाइयाँ ( - कुशल धर्म ) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म अ-सेवनीय है । 
और भन्‍्ते ! जिस अ्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे शुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती 
हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। मन्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे 
बुराइयाँ बढ़ती हैं ० (--यहाँ, भन्‍्ते ! (१ ) कोई ( पुरुष ) हिंसक, कर, छोहितपाणि ( - खूनसे 
रंगे हाथोंचाला ), भारकाटमें रत, सारे आ्राणियोंके श्रति निदंयी होता है। (२ ) अदिन्नादायी 
(८ चोर ) ०'* । (३) कासोंमें व्यमिचारी ०* अन्तमें माला मात्र मी जिनपर डाल दी गई है। 
मन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ बढ़ती हैं, मकाइयाँ क्षीण होती हैं। 
भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० --यहाँ मन्ते ! ( $ ) 
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कोई ( पुरुष ) भश्राणातिषात (> हिसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है ०*। (२) ० 
अदिल्वादान (- चोरी )से विरत होता है ०* । (३ ) ० काम-मिथ्याचारसे विरत होता है ०१ । 
मन्ते ! इस प्रकारके कायिक कमके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'मिश्षुओ ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो भगवान्‌ने फहा; इसी हेतुसे कहा । 

(२) “ “मिक्षुओ ! में वाकू-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ--यह जो भगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा ?--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती दैं ० 
इस भ्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ० सेवन करनेसे मलाइयाँ बढ़ती हैं, इस प्रकार॒का 
वाचिक कर्म सेवनीय है | ० किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं (--० 
(१ ) कोई ( पुरुष ) भिथ्यावादी होता है, सभामें ०९। ( २) ० चुगुलखोर ०* | ० (३) ० 
कटुभाषी ०१ | (४) ०» प्रलापी ०१ निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। भन्‍्ते! इस प्रकार ० 
मछाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ० कोई 
( पुरुष ) (१) ०१ झूपावादसे विरत होता है । समभामें ०* | (२) ० पिशुन-वचन (+ चुगली ) 
से विरत ०* । (३ ) ० परुषवचनसे विरत ०१ । (४ ) प्रलापसे विरत ०९ सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है । इस प्रकारके वाचिक कमंके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानने 
छकहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) ““भिक्षुओ ! मैं मनश्समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो मगवानने 
कहा, किस हेतुमे कहा *--० जिस अकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस -न्फ्छ नसिक 
कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ९-० कोई ( पुरुष ) ( $ ) ० अभिध्याल॒ (+ लोन ) होता 
है ०९१। ० (२) ० व्यापन्न-चित्त (८ हषी ) ०९। (३ ) मिथ्यादष्टि ०* ऐसे अमण-ब्राद्मण 
नहीं, ० जो ० स्वयं जान कर ० जतलायेंगे। मन्ते ! इस श्रकार ० भलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० 
किस ग्रकारके सानसिक कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९--कोई ( पुरुष ) (१ ) 
अभिष्या-रहित ( - निलोंमी ) होता है ०*। (२) ० अ्यापन्न-चित्त ०९ । (३) ० सम्यण्‌- 
दृष्टि ० । ० इस प्रकारके मानसिक करके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० मगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(४ ) “ 'मिक्षुओं ? में चित्त-उत्पादकों दो प्रकारका कहता हैं ०--यह जो भगवानने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?--० जिस प्रकारके चित्त-उल्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
नीय हैं । ० सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस अकारके ० सेवनसे बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० --यहाँ भन्‍्ते ! ( ३ ) कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु (+ छोभी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( 5 छोम )युक्त चित्तसे विहरता है। (२ ) व्यापाद-युक्त चित्त ०। ० (३) ० 
विहिसा-युक्त चित्तसे विहरता है। इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०। ० 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १-० कोई (पुरुष ) ( १ ) अन्‌- 
अभिध्यालु होता है ०। ( वह ) अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है । ( २ ) व्यापाद-रहित चित्त- 
से ०।(३ ) ० विहिसा-रहित चित्तसे ० । ० इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(५ ) “ “मिक्षुओ ! मैं संज्ञा-छामको दो अ्कारका कहता हैं ०-यह जो भगदरनने 


१ देखो पृष्ठ १६८-६९। 


ना 
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कहा, किस हेतुसे कह्टा (--० । ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० -- (१ ) 
० कोई ( पुरुष ) अभिध्याल होता है, ( वह ) अभिष्या( - छोभ )युक्त संज्ञासे विहरता हे। 
(२) ० ब्यापादुयुक्त संज्ञासे ० । (३) ० विहिसा-युक्त संशासे ०। इस प्रकार ० बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० । ० किस भ्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९---( $ ) ० अभिष्या- 
रहित संज्ञासे विहरता है। (२ ) ० व्यापाद-रहित संज्ञासे ० । (३ ) विहिसा-रहित संज्ञासे 
० । ० इस प्रकारके संज्ञा-छाभके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० भगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(६ ) “ “मिक्लुओ ! मैं दृष्टि( - धारणा )-छामको दो भ्रकारका कहता हूँ ०?--यह जो 
भगवानने कहः, किस हेतुसे कहा --० । ० | ० किस प्रकारके दृष्टि-छाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
० (--० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाला होता है--“दान कुछ नहीं ०९ स्वयं जान कर ० जत- 
छाय्येंगे । इस प्रकारके दृष्टि लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०। ० किस प्रकारके दृष्टि लाभसे बुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० --यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाछा होता है---“यज्ञ है ०९ ऐसे श्रमण आाह्मण 
हैं, ० जतलायेंगे | इस अकारके दृष्टि-लाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० मगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(७ ) “ “भिश्लुओ ! में आत्म-माव ( - शरीर )-लछामको दो अ्रकारका कहता हूँ ०-- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कद्दा “० । ० । ० किस प्रकारके आत्मभाव-छाभसे घुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--ब्यापाद (८ ह्वेष )-युक्त आत्मभाव-लाभके निर्माण कफरनेसे, पू्णेता प्राप्त करनेके 
0. कं बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं। व्यापादरदित आत्मभाव-लाभके निर्माण 
करन शु < ता प्राप्त करनेके लिये, बुराइयाँ क्षण होती हैं, भछाइयाँ बढ़ती हैं। ० भगवानने 
कहा, इसौ हेतुसे कहा । 

“सन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त ० * भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम, सारिपुश्र ! मेरे इस संक्षिप्त भाषणका डीक ही इस प्रकार 
विस्तारसे अर्थ जानते हो ।*** 

“सारिपुत्न ! (३ ) में चक्ुत्ज्ञिय ( ८ घक्षुद्वारा ज्षेय ) रूपोंको दो प्रकारका कहता 
हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय '**। ( २) श्रोश्नविज्ञेय शब्दको ०। (३ ) प्राण-विज्ञेय गंधको ०। 
(४ ) जिह्नाविज्ञेय ससको ० । ( ५) काय-विज्ञेय स्प्रष्ठव्यको ० । ( ६ ) मनो-विज्ञेय धर्मको ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सतान्‌ सारिपुश्नने भगवानसे यह कट्टा--““भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त 
० भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ ज्ञानता हूँ-- 

(१ ) “सारिपुत्र ! में चश्ुविज्ञेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हँ---'सेवनी य, अ-सेवनीय'--- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुते कहा ९--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके चक्षुविज्ञेप रूपोंके सेवन 
करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्षलु्विशेय रूप अ-सेवनीय हें । 
और, भन्‍्ते ! जिस प्रकारके चद्लुविज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भराइयाँ 
बढ़ती हैं, इस प्रकारके चश्लुतिजशेय रूप सेवनीय दें ० | ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ० | ० प्राण-विशज्ञेय 
गंध ०। ० ज़िद्दाविज्ेय रस ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टल्य ० । ० स्नोविज्ञेव धर्म ० इस प्रकारके 
सनोविश्ञेय घर सेवनीय हैं । ० । भन्‍्ते ! मगवानके इस संक्षिप्त माषणका में इस प्रकार विस्तारसे 


. अर्थ जानता हूँ ।” 


१ देखो पृष्ठ ३०० । २ देखो पृष्ठ ४७५ । 
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“पाघु, साधु, सारिषुत्र | तुम ० दीक ही इस श्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'** 

“सारिपुश्र ! में चीवरको दो प्रकारका कहता हँ--सेवितंब्य, अ-लेवितब्य । ० पिंडपात 
(5 भिक्षा ) ० । ० शयन-आसन ०। ० आल ० ० निगस ०। ० नगर ०। ० जनपढ 
( & देश ) ० । ० पुदूगक ( > व्यक्ति ) ० ।? 

ऐसा फहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने मगवानसे यह कहा---/“० मैं, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ---'सारिएत्र ! मैं चीवरको दो प्रकारका कहता हँ---०'--यह जो मगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (--भल्ते ! जिस अकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे छुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है। ० पिडपात-० ! ० शयन- 
आसन ०। ० ग्राम ० । ० निगम ० | ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय है| ० । अन्‍्ते ! 
० मैं इस श्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपृत्र ! तुम ० ठोक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'*' 

“सारिषुत्र ! इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस श्रकार विस्तारसे अर्थ यदि सारे क्षत्रिय जानें, 
तो यह सारे क्षत्रियोंको दीध कार तक हित-सुखके लिये हो । ० सारे ब्राह्मण ० । ० सारे 
वेश्य ० । ० सारे श्ृद ०। ० इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस प्रकार विघ्तारसे अर्थ यदि देव- 
मार (> प्रजापति )-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, देव-माजुष-अ्रमण-आ्राह्मणसहित प्रजा ( 5 जनता ) 
जाने, तो यह'*'( उसके ) लिये दीधंकाल तक हित-सुखके लिये हो ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिषुश्नने मगवानके माषणको गा । 


हे 
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धातुर्ये । दृध्प्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज्ञेतवनमें विद्वार करते थे । 
तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 
“भदन्‍्त !?” ( कह ) डन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 
ह भगवानने यह कहा--““मिक्षुओ ! जो कोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बाल( मूर्ख ) 
: से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्वव उत्पन्न होते हैं, वह सभी बारूसे ही 
» उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई उपसग॑ (-दिक्कतें) ० । जैसे, मिक्षुओ ! तृणके घर 
या नरकट (- नल ) के घरसे निकछी आग सुंदर छिपे, वायुरहित, कुंडे छगे, खिड़की-किवाड- 
जूँद कूटाएगा़ों, ( & महलों )को जला देती है; इसी अ्कार भिक्षुतो ! जो कोई भ्रय ० पंडितसे 
हीं फ् ू भरे, मिक्षुओ ! बारू स-भय है, पंडित अ-भय; बार स-उपद्गव है, पंडित अनू-उपद्वव, 
बाल स-उपसेगे है, पंडित अनू-डपसगे। भिक्षुओ ! पंडितसे मय नहीं, पंडितसे डपद्गव नहीं, ० 
उपसर्ग नहीं। इसलिये भिक्षुओ !---'हम पंडित-विमशेक (-- सीमांसक ) होंगे'---यह तुम्हें सीख 
लेनी चाहिये।” 

ऐसा कहनेपर आयुच्सान्‌ आनंदने भगवानसे यह कद्दा--“भन्‍्ते ! कितनेसे मिक्षुको 
पंडित-विमर्शक फहा जा सकता है १? 

“आनन्द ! जब भिक्ष धातु-कशल (> घातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशल ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशलू ०, स्थान-अस्थान-कुशल होता है | इतनेसे, आनन्द ! भिक्षुको 
. पंडित कट्दा जा सकता है। आनन्द ! यह अठारह धातुय हैं--( ५ ) चछ्ु धातु, (२) रूप ०, 

(३ ) चक्षुविज्ञान धातु, ( ७ ) श्रोत्र ०, (५ ) शब्द ०, (६ ) श्रोत्र-विज्ञान ०, ( ७ ) प्राण 
०, ( ८ ) गंध ०, ( ९ ) घाण-विज्ञान ०, (१० ) जिह्ला ०, ( ११ ) रस ०, ( १२ ) जिह्दा- 
विज्ञान ०, (१३ ) काय ०, (१४ ) सप्रष्टध्य ०, ( ५ ) काय-विज्ञान ०, (१६ ) मनोधातु, 
( १७ ) धर्म-धातु, ( १८ ) सनोविज्ञान-घातु | आनन्द ! इन अढारदह धातुओंको जानता-देखता 
है, तब भिक्षुकों धातु-कुशलरू कट्दा जा सकता है । 

“क्या, मन्ते | और भी पर्याय (> विकल्‍प ) है, जिससे कि भिश्ष॒ धातु-कुशकू कट्टा 
जा सके ?? 

“९, आनन्द ! यह 5: घातुय्ये हैं--( $ ) श्विवीधातु, ( २) भाप (जल )-घातु, 
(३ ) तेज ०, ( ४) वायु ०, (५ ) आकाश ०, ( ६ ) विज्ञान-घातु । आनंद ! जब मिक्षु इन 
छः धातुओंकों जानता देखता है; इतनेसे मी'*'घातु-कुशरू कहा जा सकता है ।”” 
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“क्या, मन्‍्ते ! और भी पर्याय है ० ?? 

“है, आनंद ! यह छः: धातुर्य हैं“-( ५ ) सुख-घातु, ( २) दुःस्व ०, ( ३ ) सौसनसय ०, 
(४ ) दौमनस्य ०, ( ५) उपेक्षा ०, ( ६ ) अविया-घातु । आनंद | जब भिक्षु ० ॥” 

“क्या, भन्‍्ते | और भी पर्याय है ० ? 

“है, आनंद ! यह ७: धघातुर्ये ( -चित्त ) दैं--( १ ) कामधातु, ( २) निष्कास ०, (३) 
व्यापाद ०, ( ४ ) अ-ध्यापाद ०, (५ ) विहिसा ०, ( ६ ) अ-विहिसा-घातु । आनंद ! जब 
भिक्षु ० ।?! 

“क्या, भन्‍्ते | और भी पर्याय है ० १? 

“है, आनंद ! यह तीन धातु्यें ( - छोक ) दैं--( १ ) कास-घातु, ( है. ) रूप-धातु, 
( ३ ) अ-रूप-घातु । आनंद ! जब मिक्षु ० ।”? 

“क्या, भन्‍्ते ! और मी पर्याय है ० ??? 

“है, आनंद ! यद्द दो धातुर्ये (- छोक ) हैं--( १ ) संस्कृत ( 5 कृत ) धातु, और 
( २ ) अ-संस्कृत-घातु । आनंद | जब मिक्षु ० ।? 

“कितनेसे, भनन्‍्ते ! भिक्षुको आयतन-कुशल कहा जा सकता है ?”? 

“आनंद ! यह आध्यात्मिक ( - शरीरके भीतरके ) बाह्य आयतन हैं--- ( १ ) चल्षु और 
रूप, ( २) भ्रोत्न ओर शब्द, (३ ) प्राण और गंध, (४ ) जिहा और रस, ( ५ ) काय और 
स्प्रश्व्य, ( ६ ) मन और धर्म । आनंद ! जब मभिक्षु ० ।” 25 डुटा 0 

“'कितनेसे, भन्‍्ते ! मिक्षुको अ्तीत्य-समुत्पाद्‌ कुशल कहा जा सकता हैं!” #$: 

“आनंद ! यहाँ मिक्षु यह जानता है---'इसके होनेपर यह होता है'; “इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता है? । 'इसके न होनेपर यह नहीं होता”; 'इसके निरोध ( + नाश ) होनेपर इसका 
निरोध होता है।” जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड-आयतन, पषड़्-आयतनके कारण स्पर्श, सपर्शके कारण वेदना, 
वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-मरण, शोक--रोना काँदना, दुःख-दोम॑नस्य, हेरानी-परेशानी उत्पन्न होती है। इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है। अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध द्वोता है, संस्कार-निरोधसे विज्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नास-रूपका निरोध, नाम-रूप 
के निरोधसे पड्‌ू-आयतनका निरोध, पड़्‌-आथतन-निरोधसे स्पश-निरोध, सपर्श-निरोधसे वेदर्न “निरोध, 
वेदना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे डपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-सरण, झोक परिदेव, दुःख-दौर्मनस्य, डपायास 
का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख्-पुंज ( आवागमन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद ! भिक्षुको प्रतीत्त्य-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है । 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त (८ सच्चे दर्शन 
को जाननेवाला ) पुदूगल ( - पुरुष ) किसी संस्कार (- क्रिया, कृति )को नित्यके तौर पर ग्रहण 
फरे!--इस स्थानको जानता है । इसके छिये स्थान है, कि प्थग्जन (- अज्ञ ) किसी संस्कारको 
नित्यके तौर पर अहण करे--इसे जानता है। “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि इष्टि-प्राप्त पुदूगल॒ , 
किसी संस्कारको सुखके तौर पर ग्रहण करे'---इसका स्थान नहीं ( - अ-स्थान ) इसे जानता 
है । 'स्थान है, अवकाश है, जो प्थम्जन किसी संस्कारकों सुखके तौरपर प्रहण फरे--यह स्थान 
(८ संभव ) है--इसे जानता है। 'अस्थान है >अनवकाश है, कि इष्टि-प्राप्त पुदूगल किसी घर्मकी 
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* आत्माके तौर पर ग्रहण करे--यह स्थान नहीं है!--इसे जानता है। 'स्थान है ० जो प्रथग्जन 
किसी धर्मको आत्साके तौरपर ग्रहण करे--यह स्थान है!--इसे जानता है। “अस्थान ( > अ- 
संभव ) है, अनवकाद है, जो दृष्टि-प्राप्त माताकी हत्या करे--यह स्थान नहीं है!--.इसे जानता 
है। स्थान है, अवकाश है, जो प्थग्जन माताको हत्या करे--यह स्थान है--इसे जानता है । 
धअ-स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी हत्या करे--०! इसे जानता है । “स्थान है ० जो पृथरग्जन 
पिताकी हत्या करे--०--इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तते तथागतके 
( शरीरसे ) लोहू निकाले--० इसे जानता है । 'स्थान है ० जो एथग्जन ० लोहू निकाले--० 
इसे जानता है । “अस्थान है ० जो इृष्टि-प्राप्त संघ-मेद्‌ ( ८ संघ फूट ) करे---० यह जानता है । 
ध्थान है ० जो प्रथग्जन संघ-सेद करे--० यह जानता है। “अस्थान है ० , जो दृष्टि-प्राप्त ० 
( बुद्धको छोड़ ) दूसरेको अपना शास्ता ( > गुरु ) बनावे--०--यह जानता है । “स्थान है, जो 
पृथग्जन ० दूसरेको शास्ता बनावे--०--थह जानता है। “अ-स्थान है ० जो एक लोक-धघातु 
(5 छोक )में पूर्व-पश्चात्‌ न हो ( एक कालमें ) दो अहंत्‌-सम्यक-संबुद्ध उत्पन्न हों--यह्‌ स्थान 
नहीं'--इसे जानता है । स्थान है ०, जो एक लोक धातुर्मे एक अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न हों-- 
यह स्थान है?--इसे जानता है । “अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमें एक कालमें (- पूर्व-पीछे नहीं ) 
दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों---०--यह जानता है। “स्थान है ० , जो एक लोक धातुमें एक- 
कालमें एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो--०--इसे जानता है। “अ-स्थान है ० , जो खत्री अहँत्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्ध हो---०--० । स्थान है ०, जो पुरुष अहेत्‌ सम्धक-संबुछू हो--०--०॥। “अस्थान है ०, जो 
ख्री राजा चक्रवती है---०---० ।+'स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०--० । “अस्थान है ० 

जो, खत्री शक्र-पद्‌, सार (८ प्रजापति )-पद्‌ या ब्रह्माके पदूपर आरूढ़ हो--०--०। 'स्थान है ०, 
जो पुरुष शक्रपद्‌ ०--०--० । “अस्थान है ०, जो काय्रिक दुराचारका इष्ट « कानत ८ सनाप 
(5 प्रिय ) विपाक हो---०--०। स्थान है ०, जो ० अन्‌-इष्ट ७ अ-कान्त 5 अ-सनाप विपाक हो 
०---० । अस्थान है ०, जो वाग्‌-दुश्चरितका इष्ट ०---०---०। स्थान है ०, जो वागृ-दुश्वरित (+ वाचिक 
दुराचार )का अनिष्ट ७---०---० । अस्थान है ०, जो सनो दुश्वरितका इष्ट ०--०--० । स्थान है ०, जो 
मनो दुश्वसितिका अनिष्ट ०---०--० । अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ट ०--०--० । स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका इष्ट ०---०--०। अस्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरितका अनिष्ट ०---०--०। 
स्थान है ०, जो वाकू-सुचरितका इृष्ट ०--०--० । अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो---०--० । स्थान है ०, जो मनःसुचरितका इष्ट ० विपाक हो--०--० । अस्थान 
है ०, जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काया छोड़ मरनेके बाद सुगति 5 स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--यह जानता है । स्थान है ०, जो ० अपाय > दुर्गंति ८ विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
हो--यह स्थान है--यह जानता है। अस्थान है ०, जो वाग्‌-दुश्वरित ० स्वर्गमें --०--० । 
स्थान है ०, जो वागू-दुश्चस्ति ० नरकमें ०---०--० । अस्थान है ०, जो सनो-दुश्॑चरित ० सवर्गमें 
--०--० । स्थान है ०, जो मनोदुश्वरित ०--नरकर्मे ---०---० । अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते'**, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय - दुर्गति 5 विनिषात 5 नरकमें उत्पन्न हो--यह 
स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न हो---यह 
स्थान है--यह जानता है। अस्थान है ०, जो वाक्‌ू-सुचरित ०, नरकर्मे --०---० । स्थान है ० 

जो ० स्वर्गमें--०---० । अस्थान है ०, जो मनः/सुचरित ०, नरकमें---०--० । स्थान है 

सम * सुचरित ०--स्वरमें--०---० । 
पतन “आनन्द ! इतनेसे भिक्षु स्थान-अस्थानमें कुशछर कहा जा सकता है।”? 
६१ 
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ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानकों यह कहा--- 

“आश्रय [ भन्‍्ते | अद्भुत ! भन्‍्ते ! किस नामका अन्‍्ते ! यह धर्म-पर्याय (८ धर्म- 
उपदेश ) है ९” 

“पतो आनन्द ! तू इस घर्मपर्यायकों बहुघातुक यह भी धारण कर सकता है| चतुःपरि- 
वर्त यह भी ० | धर्मादर्श यह भी ० । अम्ठतदुन्दुभि यह भी ०। अजु॒त्तर-संग्राम-विज्ञय 
यह भी ०” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया। 


११६-इसिगिलि-सुत्तन्त (३।२६) 


ऋषि-गिरिके प्त्येकबुद्ध 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राज़गहमें ऋषिगिरि ( < इसिगिलि ) पवेतपर विद्ार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--““मिक्षुओ !?! 

“भदन्‍्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कद्दा--“'देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस वैभार परवेतकों ?” 

] हाँ, भनन्‍्ते !?? 

“मिक्षुओ ! इस घैभार पर्वतकी (पहिले ) दूसरीही संज्ञा थी, दूसरीही प्रश्ञप्ति 
(5 नाम ) थी ।”? 

“देखते हो, मिक्षुओ ! तुम इस पांडव-प्घोतको ?” 

“हाँ, भन्ते [?? 

“मम्िक्षुओ ! इस पांडव पर्वतकी ( पद्विले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।” 

“देखते हो, भिक्षुत ! तुम इस बैपुल्य-पर्वेतको ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“प्िक्षुओ ! इस बेपुब्य पर्वतकों ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ०।”” 

“देखते हो, भिक्तुओ ! तुम इस गृध्नकूट पर्व॑तकों ?” 

“हा, भन्‍्ते !?” 

“मिक्छुओ ! इस ग्रभकूट परतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० (” 

“देखते हो, मिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वंतको ?”! 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“भिक्षुओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वंतकी ( पहिले ) दूसरी हो संज्ञा थी ०। भिश्षुओ ! पूबे- 
काल्‍लसें इस ऋषिगिकि पव॑तमें पाँच सो प्रत्येकच्ुुद" चिर-निवासी थे। वह इस पर्वतमें प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, अविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे | यह देख सलुष्य कहते यह पर्वत 
इन ऋषियोंकों गिकृता (+- निगरता ) है; ( इस प्रकार ) 'ऋषि-ग्रिलि! ( - ऋषियों को नियलने- 
वाढहा ) 'ऋषि-गिकि! यही संज्ञा हो गई | भिनक्षुओ ! ( उन ) अत्येकब॒द्धोंके नाम तुम्हें बतकाता 
हैं। भिक्षुओ! पत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें फीर्तित करता हूँ । भिक्षुओ ! प्रत्येकजुद्धोंक नास 
तुम्हें देशता ( 5 बतलाता ) हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरद्द सनमें करो, कहता हूँ ।”” 





- /“ €ौ'९ तीन प्रकारके मुक्त पुरुषों एक । 
सम 


| [ ४८३ 


४८४ ] सज्किस-निकाय [ ३॥२।६ 


“अच्छा भन्‍्ते [?--( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 
भगवानने यह कहा--- 


“मिक्षुओ ! अरिष्ट ( + अरिट्ट ) नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि पर्वतके चिर-निवासी 


थे। ० उप-अरिष्ट (5 उपरिट्ठ ) ० । ० तगर-खसिखी (- नगर-शिखी ) ०। ० यसस्सी 
(5 यशस्वी ) ० । ० सुदर्शन (न्सुदस्सन ) ०। ० प्रियद्शों (८पियद्स्सी ) ० । ० 
गंधार ० । ० पिंडोल ० । ० उप-ऋषभ (- उपासभ ) ० । ० नोथ ० । ० तत ० ।० श्रुत- 
वान्‌ ( > सुतवा ) ०। ० भावितात्मा (> भावितत्त ) ० । 

“जो आणियोंके सार, दुःख-रहित, आद्या-रहित; प्त्येक-बोधि'" को प्राप्त हुये । 

उन ध्यानी नरोत्तमोंका नास कहता हूँ, खुनो । 

अरिए्ट, उपारिष्ट, तगर-शिखी । 

यशस्वो, सदर्शन, प्रियद्शी, ( यह ) सु-सं-बुद्ध । 

गंधार, पिंडोल, और उपषंभ । 

नोथ, तत, श्रुतवान, भावितात्मा । 

शुम्स, शुभ, मतुल, और अष्टम । 

अष्ट समेध, अनिघ, खुदाठ । 

( यह ) प्रत्येकबुद्ध भव-बंधन-मुक्त ( हुये ) 

महानुभाव भिगु, भिंग, दो जञालो, मुनिके अष्टक 

तब कौसल्य, फिर स॒बाह बुद्ध 

उपनेमिष, नेमिष उपशान्तचित्त । 

तब श्रद्ध और पंडित विरज, 

काल, उपकाल, विजित, और ज़ित्‌ 

अंग, बंग, ओर गुप्तिजित्‌ । 

पद्यीने दुःखकी जड़ डपधि ( 5 लोभ ) को छोड़ दिया। 

अपराजितने मार-सेनाको जीता । 

शास्ता, प्रवक्ता, ओर समभंग, लोमहषे, 

उच्चांगमाय, असित, अनास्नव ! 

मनोमय, मानच्छित्‌ , और बन्घुमान्‌। 

तब विमुक्त, विमल ओर केतुमान्‌ । 

केतुम्पराग, और आये मातंग | 

तब अच्युत- अच्युतांग, व्यामांग 

सुमंगल, द्विल, स॒प्रतिष्ठित । 

असेय्य, क्षेम्याभिरत, और स्ोरत । 

दुरस्‍वय, संघ, और उद्धय भी । 

दूसरे मुनि सेय्य, अनोमनिक्षम । 

आनन्द, नन्द्‌, उपनन्द्‌ ( यह ) बारह | 

अंतिम शरोरधारी भारद्वाज । 
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सम्यद्‌ 


ब्दु 


बोधि, महानाम, और उत्तर भी । 

कोसो, शिखा, सुन्द्र, भारद्वाज । 

तिष्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्छेदक । 
डउपदिखो, और तृष्णाठेदक शिखरी । 
वीतराय मंगल बुद्ध हुये, 

दुश्खमूल जालिनी ( - तृष्णा )को छेद ऋषभने । 
डउपनीत शांत-पदको प्राप्त हुये । 

उपोसथ सुन्दर और सत्य नासवाले । 
जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पल । 
पद्मोत्तर, रक्षित और पव॑त । 

मानसाध्य, वीतराग शोमित । 

ओर सु-वि-मुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध । 

यह और दूसरे महाज्ञुभाव । 

मवबंधन-समुक्त प्रत्येकबुद्ध । 

उन सभी सर्च संसर्गत्यागी । 

असंख्य, निर्वाण-प्राप्त महर्षियोंकों वन्‍्दों ।?” 


११७-महा-चत्तारीसक-सुत्तन्त (३।२।७) 


टीक समाधि आदि 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोममें अनाथपिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्लुओंकों सम्बोधित किया--“मिक्ुओ !? 

“भद॒न्‍्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

“भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! उपनिषद्‌ ( - रहस्य ) और परिष्कार ( - सहायक 
सामग्री )-सहित तुम्हें आर्य सम्यक्समाधिको उपदेशता हूँ, डसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?-...( कह ) उन भिक्ओंने भगवान्रकों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मभिक्कुओ ! क्‍या है उपनिषद्‌-परिष्कार-सहित आये सम्यक्‌- 
समाधि --जैसे कि सम्यकू दृष्टि ( - ढीक धारणा ), सम्यक्‌ संकल्प, सम्यकवाक्‌ , सम्यकू कर्मान्त, 
सम्यगू-आजीव, सम्यग्‌न्यायास, सम्यक्‌ स्टूति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों ( > बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती है । भिक्षुओ ! यह उपनिषद््‌-सहित अथवा परिष्कार-सहित आर्य सम्यक्‌ 
समाधि कही जाती है। यहाँ, भिश्षुओ ! सम्यगू-दृष्टि पूर्वगामी होती है। किस प्रकार भिक्षुओ ! 
सम्यगू-दृष्टि पू्वगासी होती है, भिध्या दृष्टिको--“मिथ्या दृष्टि है!--जानता है ? सम्यग्‌-दृष्टिको-- 
'सम्यगू-दृष्टि है!--जानता है । यह उसकी सम्यग्‌-दृष्टि है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सिथ्यादृष्टि 
( 5 छूढी धारणा ) १---दान कुछ नहीं ०१ स्वयं जानकर ० जतलायेंगे'--यह भिछ्ठुओ ! सिथ्या 
दृष्टि है। क्‍या है मिश्षुओ ! सम्यगूदृष्टि --मभिक्षुओ ! मैं सम्यग्‌ दृष्टि दो अकारकी कहता हू । 
मिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग्‌ दृष्टि साखव (- समर ), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य- 
भागोय है। भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यसू-दृष्टि आये, अनास्रव (-- मल रहित ) छोकोत्तर ( < अलौ- 
किक ) भार्गका अंग है। भिक्षुओं ! क्या है ० अनास्रव सम्यगू-दृष्टि ?-. दान है ०१ स्वयं जानकर 
० जतलायेंगे!"“'। क्‍या है, भिल्लुओ ! ० अनाख्रव आरय॑ सम्यगू-दृष्टि |--मिक्षुओ ! जो वह आर्य- 
सार्ग सम्बद्ध आर्य-चित्त ८ अनाखरव-चित्तके आर्यसार्मकी मावना ( 5 अभ्यास ) करते अज्ञा, 
अज्ञा-इन्द्रिय, प्रज्ाबल, धर्मविच्यय संबोधि-अंग, सम्यगू-दृष्टि सागेका अंग है**। जो वह सिध्या 
दृष्टिके छोडनेके लिये प्रयत्न करता है, और सम्यग-दृष्टिकी प्राप्तिके छिये; यह सम्यग्‌-व्यायाम 
(८ ठीक उद्योग ) है। जो वह स्थतिपूर्वक सिथ्याइष्टिफो छोड़ता है, र्हतिपूवक सम्यग्‌-दृष्टिको 
ग्रहण कर विहरता है; सो यह सम्यग्‌ ल्‍्टति है। इस प्रकार यट्ट तीन घर्मं (- बातें ) जैसे 





१ देखो पृष्ठ ३०० । 
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८ कि--सम्यगृ-दृष्टि, सम्यगु-ब्यायाम, सम्यक-स्थृति, सम्यग-इष्टिका अजुगसन करते > अनु-परिवर्त न- 
करते हैं; उनमें, भिश्ुओ ! सम्यगृ-दृष्टि पू्वंगामी होती है। 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूवंगामी होती है (--मिध्या-संकल्पको “सिध्या-संकव्प है? 
जानता है । सम्यक्‌-संकल्पको “सम्यकू-संकव्प है---जानता है; यह उसकी सम्यग-दृष्टि होती है। 
क्या है, भिक्ुओ ! सिथ्या-संकल्प ? काम (८ विषयका )-संकल्प, व्यापाद(- द्ेष )-संकल्प, 
विहिंसा( ८ हिंसा )-संकश--यह, भिक्षुओ ! सिथ्या-संकल्प है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सम्यक्‌ 
संकल्प ?--भिश्षुओ में सम्यकू-संकल्पको दो अ्रकारका बतछाता हू--(१ ) भिस्छुओ ! 
सम्यकू-संकल्प साख्रव, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुओ ! सम्यकू-संकल्प जाये, अनाख्व 
लोकोत्तर स्ार्गंका अंग है। भिक्षुओ ! क्या है, ० साख्रव सम्यक्‌-संकरप ? नेष्कास्य ( - निष्का- 
समता )-संकल्प, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिसा-संकरप--यह, भिक्षुओ ! ० साखत्रव सम्यक्‌-संकल्प है । 
क्या है, भिक्षुओं ० अनाखव सम्यक्‌-संकल्प ? भिक्षुओ ! जो आयेमार्ग-संवद्ध, आर्य-चित्त - अनाखव- 
चित्तके आय॑-सार्गकी भावना करते, तकंवितक, संकल्प, अपंणा, व्यपणा ( - तन्‍्मयता ), चित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, मिक्षुओ ! ० अनाखवब सम्यक्‌-संकल्प। जो मिथ्या संकल्पके 
अहाण ( 5 नाश ) और सम्यक-संकरपकी प्रासिके छिये, व्यायाम ( 5 उद्योग ) करता है; यह 
सम्यग-व्यायास है| वह जो स्छृति पूर्वक मिथ्या-संकल्पको छोड़ता है, और स्म्ृति-पूर्वक सम्यक- 
कपल्को प्रहणकर विहरता है,---यद सम्यक्‌-स्टृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि-- 
सम्यग-दष्टि, सम्यगृ-व्यायाम, सम्यक-स्घृति--सम्यग-संकल्पका अजुगभ्न - अज्ु-परिवतं न करते 
हैं। वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग दृष्टि-पूर्वगामी है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग्‌-दृष्टि पूर्वंगामी होती है (--मिथ्या-वचनको “सिथ्यावचन”-- 
जानता है; सम्यग_(- सत्य ) वचन को “सम्यगू-वचन है--जानता है--सो यह होती है 
उसकी सम्यगू-दृष्टि । क्या है, मिक्षुत | सिध्यावचन (--मसूपावाद (- झूठ ), चुगछी, कटुवचन 
बकवाद--यह है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन । क्‍या है, भिक्षुजओ ! सम्यगू-वचन (--सिल्लुओ ! 
सम्यगू-वचनको में दो प्रकारका बतछाता हूँ--( १ ) सम्यगू-वचन, साखत्रव, विषक्त उपधिसे 
पुण्यमागीय ड्वोता है; ( २) सम्यगू-वचन, आये + अनाख्रव, कोकोत्तर-प्ागंका अंग है । क्‍या है 
मिक्षओ ! ० सास्तव सम्यगू-वचन --झठ-चुगछी-कटवचन-बकवादसे विरत होना--यह है, 
मिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यग्‌ू-वचन । क्या है, मिक्षुओ ! अनास्रव सम्यगू-वचन --मिक्षुओ ! जो 
आरयमार्ग-संबद्ध आरय-चित्त > अनाखव-चित्तके आर्य-सार्गकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्म 
(८ झूठ, चुगली, कटुवचन, बकवाद )से अ-रति, वि-रति - श्रति-वि-रति > विर्मण--यह है, 
मिछ्ठुओ ! ० अनाख्रव सम्य-गृवचन । वह जो मिथ्या-वचनके प्रह्मण, और सम्यगू-वचनकी आप्तिके 
लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्‌ घ्यायाम् है। वह जो स्छृति-पूर्वक मिथ्या-बचन को छोड़ता 
है; और सझ्ृति पूर्वक सम्यगू-वचनको ग्रहण कर विदरता है; यद्द सम्यक्‌-स्मृति है। इस प्रकार यद्द 
तीन घर्स ० 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यश्‌-दृष्टि पूर्वंगामी होती है (--मिथ्याकर्मानत ( - अनुचित कर्म ) 
को “मिथ्या कर्मान्‍्त है”--जानता है। सम्यक्‌-कर्सोन्‍्तको 'सम्यक्‌ कर्मान्त है!---जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सम्यग-हृष्टि । क्‍या है, मिक्षुओं ! सिध्याकर्भानत (--हिसा, चोरी, व्य- 
भिचार--यह है, मिक्षुओ ! मिथ्याकमान्त । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यक्‌ू-कर्मान्त ?--सिक्षुओं ! 
सम्यक्‌-कर्मान्‍्तकी में दो प्रकारका बतलछाता हूँ--( १ ) सम्यक्‌-कर्मोन्‍न्त साखव ०; ( २) सम्यकू- 

न्‍्त अनाख्रव ०। क्या है, मिक्लुओ ! ० साखव सम्यक्‌-कर्सान्त ! हिसा-चोरी-व्यभिचारसे 
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विरत होना--०। क्या है, मिक्ष॒ओ ! ० अनासत्रव सम्यक्‌-कर्मान्त --० जो ० आर्यमसार्गकी ३2 
भावना करते तीन कायिक दुष्कर्मोसे ० विरति ०--०। वह जो मिथ्या कमोन्‍्तके प्रहाण और 
सम्यक्‌ कर्मान्तको प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग व्यायाम्र है। ० स्थृति-पूर्वक 
सम्यक्‌ वचनको ग्रहण कर विहरता है, यह सम्यक-स्मृति है । इस अकार यह तीन धर्म ०। 

“कैसे, मिश्षुओ ! सम्यग दृष्टि पूर्वगासी होती है (वह सम्यग आाजीवकों 'सम्यग्‌ आाजीव 
है!--.जानता है; सिध्या-आजीवको “मिथ्या-आजीव है?--जानता है--० यह ० सम्यगू-दृष्टि । 
क्या है ० भिथ्या-आजीव ---कुददना (८ पाखंड द्वारा घंचना ), ऊयना (> बात बनाना ), 
नैमित्तिकता ( - दैवज्ञका पेशा ), निष्पेसिकता ( ८ जादूगरी ), छामसे लाभकी खोज--यह है, 
मिक्षुओ ! सिध्या-आजीव । कया है, ० सम्यगू-आजीव --० दो श्रकारका बतछाता हॉ--( १ ) 
सम्यगू-आजीव साम्रव ०; ( २ ) सम्यगू-आजीव अनास्रव | क्‍या है ० सासत्रव सम्यग-आजीव (--- 
भिक्षुओ ! यहाँ आयक्रावक सिथ्याजीवको छोड़ सस्यगाजीवसे जीविका करता है--यह है 
भिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यग आजीव । क्या है, ० अनाख्रव सम्य्गाजीव ---० जो ० आर्यमार्गेकी 
भावना करते, भिथ्या-आजीवसे ० विरति ०--० । ० भिध्याजीवके प्रह्यण और श्म्यगाजीवकी 
प्राप्तिकेलिये व्यायाम करता है; यह सम्यग-ब्यायाम है । ० स्मृति-पूर्वक सम्यगाजीवकों अहणकर 
विहरता है, यह सम्यक्‌-स्म्रति है । इस प्रकार यह तीन घर्म ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग्‌-दृष्टि पूर्वगामी दोतो है (-- 
मिक्षुओ ! सम्यग्‌-इष्टि डसको सम्यक्‌-संकल्प होता है । सम्यक्‌-संकवपको सम्यगू वचन ०, 
सम्यगू-वचनको सम्यक्‌-कर्मान्त ०, सम्यकू-कर्मान्‍्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवकों सम्यगू- 
व्यायाम ०, सम्यगू-व्यायामकों सम्यकू-सघ्ृति ०, सम्यक्‌-स्थतिको सम्यकू-समाधि ०, सम्यक्‌- 
सप्ताधिकों सस्यमृज्ञान ०, सम्यगृ-ज्ञानको सम्यग-विमुक्ति होती है। इस पअकार, भिक्षुओ ! जाठ 
अंगोंसे युक्त है, देक्ष्य ( + निर्वाण-पदुका उम्मीदवार ) की आतिपदू्‌ (>सार्ग )) और दुश 
अंगोंसे युक्त है अहंत्‌ । वहाँ, मिक्षुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ ( 5 अ-कुशल धर्म ) चक्लीजाती 
हैं, ( और ) भावनाकी परिषूर्णताको प्राप्त होती हैं। यहाँ सम्यगू-इष्टि पूर्वणामी होती है । 

“कैसे, भिक्कुओ ! सम्यग-दष्टि पूर्वंगासी होती है (--भिक्षुओ ! सम्यग्‌-इष्टिसे सिध्यादृष्टि 
नष्ट (८ निजीर्ण ) होती है, ओर भिध्याइष्टिक कारण जो अनेक पाप, ब॒राइयाँ (  अकुशल- 
धर्म ) होती हैं वह भो इसके नष्ट होते दें । सम्यग-इष्टिके कारण अनेक भलाइयाँ (> कुशल धर्म ) 
मावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । मिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकल्पसे मिथ्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और सिथ्या-संकरपके कारण जो अनेक पाप > बुराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं | 
सम्यक्‌-संकल्पके कारण अनेक मलाइयाँ भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । ० सम्यगू-वचन 
० । ० सम्यकू-कर्मान्त ० । ० सम्यगू-आजीव ० । ० सम्यगृ-ब्यायाम ० । ० सम्यकू-स्टति ०। ० 
सम्यकू-समाधि ० | ० सम्यग-ज्ञान ० | ० सम्यगू-वि्युक्ति ०। 

“इस प्रकार, मिक्लुओ ! कुशक ( > अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशल ( - बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चत्तारोसक (> भदहान्‌ चन्वालीस ) ध्म-पर्याय प्रचारित 
(5 अ्रवतित ) किया गया, ( जो कि ) किसी श्रभणण, ब्राह्मण, देव, सार, ब्रद्मासे, या लोकमें 
किसीसे प्रतिवत्य ( 5 मोड़ा ) नहीं किया जा सकता | मिक्षुओ ! जो कोई शअ्रम्ण या ब्राह्मण 
इस महाचत्तारोसक-घर्म-पर्याय (5 ० धर्मोपदेश )को गहेणीय + निदनीय समझेगा; उसके 
लिये इसी समय (- दृष्ट-धर्ममें ) धर्मानुसारी दशा वाद-अजुवादोंमें निन्‍्दाका पात्र होगा--( $ ? 
यदि आप सम्यगू-दष्टिको निन्‍्दते हैं; तो जो मिथ्या-दृष्टि श्रमण ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य - 
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2 अशंसनीय होंगे। ( २) यदि आप सम्यकू-संकल्पको निन्दते हैं; तो जो मिध्या-संकल्प श्रमण- 
बाद्ाण हैं, वह आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे। (३) ० सम्यगू-वचन ०। (४) ० सम्यक्‌- 
कर्मान्त ० । (५ ) ० सम्यगू-आजीव ०। (६) ० सम्यगूव्यायास् ० । ( ७ ) ० सम्यकूस्थ॒ति 
०॥ (८ ) ० सम्यकू-ससाधि ० । (९) ० सम्यशू-ज्ञान ०। ( १० ) ० सम्यग-विमुक्ति ०। 
भिक्षुओ ! जो कोई ० निद्नीय समझेगा, ० निन्दाका पात्र होगा । जो कि उत्कल-निवासी ० 
अहेतुवाद ८ अ-क्रियवाद > नास्तिकवादके साननेवाले, उत्कल(-देश ) निवासी बस्स ( -> वर्ष ) 
और भज्ञ (-- मण्य ) थे, वह भी ( इस ) महा-चत्तारोसक धर्मपर्यायको गहणीय - निदुनीय 
नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्‍्दा, रोष, उपाल्स्मके मयसे |” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिशक्षुओंने मगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


दर 


११८-आनापान-सति-सुत्तन्‍्त ( २।२।८ ) 


आपायाम । ध्यान 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌, आयुष्सान्‌ सारिपुत्र, ० महामोद्गल्यायन, ० महाकाइयप, ० महा- 
कात्यायन, ० महाकोट्टित ( & कोछ्ठि ), ० सहाकप्पिन, ० महाचुन्द, ० अनुरुद्ध, ० रेवत, 
आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात (> प्रसिद्ध ) अभिज्ञात स्थविर श्रावकों ( - शिष्यों )के साथ 
भ्रावस्तीमें, सुगारमाताके प्रसाद, पूवोराममें विहार करते थे । 

उस समय स्थविर ( > वृद्ध )-मिश्लु नये मिक्षुओंकी उपदेश -- अनुशासन फरते थे । कोई 
कोई स्थविर भिक्षु दस मिक्षुओंको भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर भिश्षु बीस मिश्लुओं- 
को भी ०; ० तीस ०; चालीस मिक्षुओंको भी ० । स्थविर भिक्ुओं द्वारा उपदेशित 5 अनलुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह (- उदारं ) पूर्वके बाद पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । 

उस समय, उपोसथको पंचदज्षी प्रवारणाकी पूर्णिसा'की रातको, भगवान्‌ भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बेठे थे । तब मगवानने चुपचाप ( बैठे ) भिक्षुसंघतों देखकर, भिक्षुओंकों संबोधित 
किया-- 

“मिश्लुओ ! मेंने इस अतिथद्‌ (८ मार्ग )के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद॒के छिये 
मैं उद्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हूँ । इसलिये मिश्षुओ ! संतुष्ट ( + सोमत्त ) हो, अश्नाप्तकी प्राप्ति 5 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये ओर मी उद्योग (- वीर्यारम्म ) 
करो । मिक्षुओ ! यहीं श्रावस्तीमें में कौसुदी ( + चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्मासीको बिताऊँया ।” 

जनपद्वासी (- देहातके ) मिश्षुओंने सुना, कि भगवान्‌ कोमुदी चातुर्मासी (+ कातिक- 
पूर्णिमा )को श्रावसतीर्म ही बितावेंगे । तब जनपद॒वासी भिक्षु मगवानके दु्श नके लिये श्रावस्तीमें 
आने छगे | वह स्थविर भिक्षु ओर भी सन्‍्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश ८ अनुशासन करते । 
कोई कोई ० दस भिक्षुजंको भी ० । ०। ० चालीस भिक्षुओंको भी ०। ० वह नये भिक्षु ० और 
भी ० समझते थे । 

डस समय उपोसथको पंचदुञ्ञी पूर्णा चातुर्मासी कोमुदी पूर्णिभाकी रातकों मगवान्‌ भिक्षु- 
संघसे घिरे खुली जगहमें बैठे थे। तब मगवानने चुपचाप ( बेठे ) मिक्ष-संघको देख कर, मिक्षुओं- 
को संबोधित किया-- 

“मिक्षुओ ! यह परिषद्‌ प्रछाप( ८ शोर-गुरू )-रदित है, ८ निष्प्रक्राप है“, सारमें 
प्रतिष्ठित, झु है यह परिषदू; उस अकारकी, मिक्षुओ ! यह भिक्षु-संघ है । उस पकारकी, 





१ आखिन पूर्णिमा, जिस दिन मिक्षुओंका वर्षावास समाप्त होता ह्ै। 
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कै भिक्षुओ ! यह परिषद्‌ है इस प्रकारकी यह परिषद्‌ आइ्ुुणेय ८ पाहुणेय ( - अतिथि सत्कारके 
()... योग्य ), दक्षिणिय (- दान-पान्र ) अंजलिय-करणीय (> हाथ जोइने योग्य ), छोकमें पुण्यके 
*. ( बोने )का अनुपम क्षेत्र ( खेत ) है। मिश्षुओ ! ( यद्द ) उस प्रकारका भिक्षुसंघ है, ० उस 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जैसी परिषद्कों थोड़ा देने पर बहुत ( फल ) होता है; बहुत ( दान ) देने 
पर बहुतर ( ८ फल ) होता है ।'**( यह ) उस प्रकारका मिक्षु-संघ है, ( यह ) डस प्रकारकी 
परिषद्‌ है; जिस श्रकार ( की परिषद्‌ )का छोगोंको दर्शन मी दुर्लम है। ० जिस प्रकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनों दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोटली बाँधकर भी जाना योग्य है ।***मिक्षुओ ! 
इस भिक्ु-संघममें ( ब्ह्मचय ) वास-समाप्त किये, कृतकृत्य, भारमुक्त, सदु-अर्थ ( > निर्वाण )को- 
प्राप्त, भव-बंधन-सुक्त सम्यग-न्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव (+ मल-रहित ) अहंत्‌ मिक्षु हैं ।'**। 
भिक्षुओ ! इस भिक्षु-संघर्म ऐसे मिश्ठ हैं, जो पाँच अवर-भागीय-संयोजनोॉके क्षयसे, औपपातिक 
(> देव ) दो वहाँ ( स्वर्गलोकमें ) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उस लोकसे यहाँ न आनेवाले 
( 5 अनागामो ) हैं ।***। ० ऐसे भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयले राग-द्रेष-मोहके निर्बेछ 
(5 तजु ) हो जानेसे सकृदागामी हैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस लोकमें आकर दुखका 
अन्त करेंगे। भिश्लुओ ! इस भिप्लु-संघर्मे इस प्रकारके भी भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके 
क्षयसे स्लोतआपन्न, ( निर्वाण-सार्गले ) न-पतित-होनेवाले, नियत (> निश्चित ), सम्बोधि- 
परायण ( - परमज्ञानको प्राप्त करनेवाले ) हैं । ० जो चारों स्म्रति-प्रस्थानकी भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं। ० । ० जो चार सम्यक-प्रधानोंकी मावनामें तत्पर हो विहरते हैं । ० । ० चार 
ऋद्धिपादों ० । ० । ० चार इन्द्रियों ०। ० । ० पाँच बलों ०। ० । ० सात बोध्यंगों ० । ०। 
० आर्य-अशंगिक-मार्ग ०। ० ।» मैत्री-सावना तत्पर हो विहरते हैं।०। ० करुणा- 
भावना ० । ०॥ » झुद्ति-भावना ० । ० । ० उपेक्षा-मावना ० । ० अशुस-भावना ० । ० । 
० अनित्य-संज्ञा ० । ० । ० आनापान-सति ( - प्राणायास् )-भावना ० । ०। 

“मिक्षुओ ! आनापानसतिकी भावना करनेपर, ( डसके अभ्यासको ) बढ़ानेपर वह सहा- 
फल अद - महानृशंस्थ होती है। भिक्षुओ ! अनापान-सतिकी भावना > बहुलीकरण करनेपर चार 
स्त्रति-प्रस्थानोंकी परिपूर्ण करती है । भावना 5 बहुलीकरण करनेपर चार स्घति-प्रस्थान सात 
बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं | ० सात्त बोध्यज्ञ विद्या और विम्नुक्तिको परिपूर्ण करते हैं । ० 

““'भिक्षुओ ! किस प्रकार भावना ८ बहुकीकरण करनेपर, आनापानसति महाफ़क्रप्रद ० 
होती है र--मिक्षुओ ! भरण्य-वृक्ष मूल या शून्यागारमे बेठता हे आसन सार, 
कायाको सीधा रस, स्मृतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्थृति (७ होश ) पूर्वक 
इवास लेता है, स्थतिपूर्वक इवास छोड़ता है। दी्घ इवास छेते सप्य--दीर्घ इवास ले 
रहा हॉँ--जानता है । दी इवास छोड़ते ०। हस्व-इवास लेते समय--दृश्व झ्वास छे 
रहा हूँ'---जानता है। दस्व-इवास छोड़ते ० । सारी काया (की स्थिति )को अजुभव 
(> संवेदन ) करते इवास लूँगा!'--सीखता है | ० इवास छोडूँगा'---सीखता (अभ्यास 
करता ) है। कायिक संस्कारों (- हकतों, क्रियाओं )कों रोक कर झवास रूँगा'--अम्यास करता 
है । ० इवास छोडूँगा!---अभ्यास करता है । “प्रीति-अनुभव करते आइवास (- इवास लेना ) ० 
प्रश्यास ( ८ इवास छोड़ना ) रूँगा'--अमभ्यास करता है। ० सुख-अजुभव करते ० | ० । ० चित्त- 
संस्कारों ( - चित्तकी क्रियाओं )को अजुमव करते ०। ०॥ ० चित्त-संस्कारको रोफ कर ०। ०) 
० चित्तको अचुमव करते ० | ०॥० चित्तको प्रमुदित करते ०॥०॥ ० चित्तको समाहित 
फरते ०।०। ० चित्तको विमुक्त करते ०।०। ० (सभी वस्तुओंके ) अनित्य ( होने )का 
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स्याल करते ० । ० । ० विरागका ख्यार करते ० । ० | ० निरोधका ख्याछ करते ० | ०। ० 
अतिनिस्सरग ( - त्याग )का ख्याल करते ० । ०। भिक्षुओ ! इस श्रकार मावित ८ बहुली-कृत 
आनापानसति महाफलप्रद - महानृशंस होती है। 

“मिक्षुओ ! किस प्रकार भावित ८ बडुलीकृत आनापानसति चार सुम्रति श्रस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है १--( ५ ) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु दीर्धे इवास छेते 'दीध॑ इवास ले रहा 
हूँ”-..जानता है ! दीर्घ इवास छोड़ते ० । हस्व-इवास छेते ०। हस्व श्वास छोड़ते ० सारी काया- 
को अनुभव करते ० । ० । कायिक संस्कारोंको रोक कर ०। ० । उस समय, भिक्लुओं ! सिक्षु 
छोकर्मे अभिष्या (  छोम ) और दौम॑नस्थको हटाकर, स्मृति-संप्रज़न्य-पू्वेक स्छतिभान हो, 
कायार्म कायानुपद्यी होकर विहरता है । भिक्षओ ! इस आइवास-प्रइवासको में कायामें दूसरी 
फाया कहता हूँ | इसलिये उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० कायाजुपस्यी होकर विहरता है। 
(२) जिस समय भिश्ठुओ ! भिक्षु भीति अज्युभव करते ० । ० । ० सुख ०।०। ०» चित्त- 
संस्कारोंको अनुभव करते ०। ० । ० थित्त-संस्कारको रोक कर ० | ० ) उस समय, भिक्षुओ ! 
भिक्षु लोकर्मे अभिध्या और दौसेनस्थको हटाकर, स्म्ृति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्घतिभान्‌ हो,देदनाओंमें 
देदनानपदयी होकर विहरता है । भिश्षुओ ! आइवास-प्रश्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में वेदुनाओंमें इसे एक वेदना कद्दता हूँ । इसछिये उस समय मिक्षुओ ! मिक्षु ० वेदनाउनु- 
पढ़यी होकर विहरता है | ( ३ ) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्ठु चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त 
को प्रमुदित करदे ० । ० चित्तकों समाहित करते । ० चित्तको विमुक्त करते ०) डस समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु ० स्ट्ृतिमान्‌ हो चित्तमें चित्तानुपइयों होकर विहरता है। ( ४ ) जिस समय मिक्षुओ ! 
भिक्षु अनित्यका ख्याल करते ० । ० विरागका ख्यारू करते ० । ० निरोधका छरूयाकू करते ० | ० 
प्रतिनिस्सगका ख्याल करते ० । उस समय, मिश्ठुओ ! मिश्ु ० स्खतिमान्‌ हो धर्मों धर्मानुपशयी 
होकर विहरता है । सो वह अभिष्या-दोम॑नस्योंके नाशको भ्रज्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह''* 
उपेक्षित होती है । इसलिये, भिक्षओ ! उस समय भिक्षु ० स्टतिसान्‌ ड्ो धर्मो्म धर्मानुपइयी 
होकर विहरता है । भिक्ुओ ! इस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत आनापानसति चार स्छतिश्रस्थानों 
को परिपूण करती है। 

“पमिक्षुओ ! किस प्रकार भावित > बहुलीकृत चार स्मृति प्रस्थान सात बोध्य॑गोंकों परिष्‌र्ण 
करते हैं "7 ( $ ) भिक्षुजओ ! जिस समय भिक्षु ० सम्ृतिसान्‌ हो कायामें कायाजुपहयी हो विहरता 
है; डस समय इसकी स्मृति उपस्थित - असंमुषित रहती है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्छति 
उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्ष स्सृति-संबोध्यंगमें लम्म रहता है; उस समय मिश्चु 
स्छति संवोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका स्मृति-संबोध्यंग परिपूर्ण 
होता है। ( २) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस धमकी प्रश्ञासे (> विचयन > छान-बीन ) 
प्रविचयन - सीमांसन करता है । जिस समय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी अशासे विचयन ० करता है, 
उस समय वह भिक्ष धर्म-वेचय-संवोध्य॑गमें छप्न रहता है; उस समय मिक्षु धर्सअ-विचय सं० भावना 
करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ३ ) उस 
धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करते ० उस मसिक्षुने वीर्य ( > उद्योग ) आरम्भ किया होता है । (वह) 
मिक्ठु उस समय वोयं-संबोध्यंगको भावना करता हुआ होता है। उस समय भावनाद्वारा भिक्षुका 
वीये-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( 9७ ) आरच्धवीर्य ( - उद्योगी )को निरामिष ( +- विषयोंसे 
परेको ) प्रोति उत्पन्न होती है। जिस समय ० जारूघ-वीये मिश्षुको निरामिषप्रीति उपत्थ होती 
है; उस समय मिक्ष प्रीति-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय भिक्षु प्रोति संबो- 
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२ ध्यंयकी मावना करता है। ० उस समय भावना द्वारा मिछ्षुका प्रीति संवोध्यंग परिष्‌ण होता है । 
|” (५ ) प्रीतिसान्‌ ( साधक )की काया और चिक्त मी प्रश्रव्ध ( > शांत ) होता है ०१ प्रश्रन्धि- 
संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) प्रश्रन्ध काय और सुखीका चित्त समाहित (- समाधि प्राप्त 
# एकाम्र ) होता है ०* समाधि-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है । (७ ) वह वेसे वैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, भिक्षुओं ! भिक्ष वेसे वेसे अच्छी तरह उपेक्षा- 
युक्त द्वोता है। भिक्षुने उस समय उपेक्षा-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है। ०१ उस समय 
भिक्षुका उपेक्षा-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है ! भिक्षुओ ! जिस ससय भिक्षु ० स्खतिसान्‌ हो वेद्नाओंमें 
-  वेदनाजुपइयी, चित्तरमें चित्तानुप्यी, धर्मोमें धर्मानुपशयी हो विहरता है; उस समय उसकी 
स्व्रति उपस्थित ८ अ-संमुषित होती है ०९ उस समय सिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
भिक्षुजो ! इस प्रकार भावित > बहुलीकृत चारों स्म्रतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंको पूरिपूर्ण करते हैं । 
“मिक्ष॒त्रो ! किस अकार भावित - बहुलीकृत सात बोध्यंय विद्या, विमुक्तिको परिपूर्ण 
करते हैं ?--यहाँ, भिक्षुओ ! मिश्षु विवेक-विराग-निरोधपर अवरंबित तथा त्याग ( - व्यवसर्ग ) 
परिणासवाले स्छति-संबोध्यंगकी भावना ( - अभ्यास ) करता है। ० धर्म विचय ० । ० वीर्य ०। 
० प्रीति ० | ० प्रश्नव्धि ० । ० सस्ताधि ० । ० उपेक्षा ० । मिक्षुओ ! इस प्रकार भावित + बहु- 
छीकृत होनेपर सात संबोध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं?” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भमगवान्‌के भाषधकों अमिनंदित किया। 





१ ऊपर जेसे, प्रीतिकी जगह प्रश्नब्धि रखकर । * ऊपर जैसे, प्रश्रव्धिकी जगह समाधि रखकर । 
$ ऊपर जेसे, समाधिकी जग्रह उपेक्षा रखकर । * छऊपरकी जावृत्ति । 


११६-कायगता सति-सुत्तन्त (३।२।६) 


काया योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब, मोजनोपरान्त उपस्थान-शालामें एकत्रित बैठे बहुतसे मिक्षुओंकी आपसमें यह 
बात शुरू हुई--“आश्रर्य ! आवुसो ! अद्भुद !! आवुसो ! जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-मगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यकू-संजुदने कहा है, कि कायगतासति ( + कायगत स्खृति ) मावित 5 वहुलीकृत 
होनेपर महाफलप्रद 5 महानृशंस होती है।”” 

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (- बात ) हो रही थी । तब मगवान्‌ सायंकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बेठकर भगवान- 
ने मिक्षुओंकी संबोधित किया-- 

“मिक्षुत ! इस समय क्या बात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसे क्या बात हो रही थी ?” 

“सन्ते ! भोजनोपरान्त यहाँ डपस्थानशालामें बैठे हसलोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई-- ० महानृशंस होती है। मन्‍्ते ! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये।” 

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्म्रति मद्दाफलप्रद ० 
होती है (--यहाँ, मिश्ुओ ! मिक्षु अरण्य ० * कायिक संस्कारोंको रोककर ० इवास छोड़ूँगा'--- 
सीखता है । इस प्रकार प्रमादु-रद्धित, तत्पर और संयमयुक्त हो विददरते उसके जो छोभमपूर्ण स्वर- : 
संकल्प थे, वह नष्ट होजाते हैं । उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता है, एकाग्र होता है + समाद्वित होता है। मिक्षुओ ! इस प्रकार मिक्षु कायगत-स्खतिकी 
भावना करता है । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए जाता हूँ” जानता है ० * वेसे ही वैसे जानता है । 
इस प्रकार प्रमाद-रहित ० समाहित होता है । मिक्षुओ ! इस प्रकार भी मिक्षु कायगत-स्थृतिकी 
मावना करता है । 

“और फिर, मिक्षुओ ! मिक्षु जानते हुये गसन-आगसन करता है ० * जागता, बोलता, 
चुप रहता है । इस प्रकार प्रभाद-रहित ०। 

“और फिर, मिक्ुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर ० * यह तंडुरू है। ० इस काया में हैं ०। 
इस प्रकार प्रसाद-रहित ० । 





१ देखो पृष्ठ ४९१ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ देखो पृष्ठ १५ । 
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“और फिर, भिक्षुओ ! सिक्ठछु इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ०" काटकर 
चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही मिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० * । इस प्रकार भ्रमाद-रहित ० । 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनिके सरे ० * इससे न बच सकनेवाली है।इस 
अकार प्रसाद-रहित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! मिक्षु कौओंसे खाये जाते ० * इसी अपने फायापर घटावे--यह 
भी काया ०। इस अकार प्रमाद-रहित ०। 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु मांस-लह-नसोंसे बेंघे ० * फेंकी देखे ०। इस प्रकार 
प्रसाद-रहित ० । 

«८० स्लांस-रहित छोहू छगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०। इसप्रकार प्रमाद-रह्दित ० | 

४० शंखके समान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तते शरीर ० * चूर्ण होगई हृड्डियोंबाले ० । 
इस प्रकार प्रभाद-रहित ० ॥ 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु-कार्मोंस विरहित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त दो विहरता 
है । वह इसी कायाको विवेकले उत्पन्न प्रीति और सुखसे अभिस्यंद्त - परिस्यंद्ित - पू्ण करता 
है, व्याप्त करता है? , इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज प्रीति-सुखसे अ-ब्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, मिक्षुत ! चतुर नापित ( - नद्दापक, नहरानेवाला ) या नापितका अन्तेवासी 
कॉसेकी थालीमें स्नानचूर्ण डाछकर पानीका छीटा दे दे ( डसे ) मिगोवे । सो वह सस्‍्नान-पिडी 
स्‍्ेद (८ गीलेपन )से अजुगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे ब्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार मिक्षुओ ! मिक्षु इसी कायाकों विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखसे ० । इस प्रकार 
प्रमाद-रहित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है, वह इसी कायाको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्याप्त करता है । डसके शरीरका 
कांई भी भाग सप्ताधिज प्रीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“अऔैसे, भिक्ष॒ुओ ! पाताकफो४ गंभीर डदक-द्रद्‌ (5 जलकुंड ) दो । उसमें न पूर्वसे जल 
आनेका सार्गे हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर० । देव भी सलय ससयपर टीकसे जरूघारा 
उसमें न डाले, तो भी उस उदक-दृदसे शोतछ जककी धार फूट-निकल, उसी डद॒क-दृदको शीतकू जरू 
से अभिसयंद्ति-परिस्यंद्त, परिपूर्ण-परिस्फरित करे। डस उद॒क-दृदका कोई भी माग शीतरू-जछू 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी अकार, भिन्ठुओ ! भिक्षु इसो कायाको सम्राधिज प्रीति-सुखसे ० । इस 
प्रकार प्रसादु-रद्धित० । 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्ठु प्रीतिसे विरक्त हो ०९ तृतीय-ध्यानफो प्राप्त हो विहरता 
है। वह इसी कायाको प्रीति-रद्दित सुखसे० व्याप्त करता है। ० कोई भी माग भ्रीति रद्दित-सुख्से 
अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! उत्पल्िनी *, पश्चिनो, पुंडरीकिनीमें कोई कोई उत्पक, पञ्च, या पुंडरीके 
उदकर्मे उत्पन्न, उदकमें बर्द्धित, उदुकसे बाहर न निकक भीतर डूबे ही पोषित होते हैं । वह जढ़ 
से चोटी तक शीतल जलरूसे ० व्याप्त होते हैं । डस उत्पर, पद्म या पुंडरीककी सारी कायाका कोई 
मी माग शीतल जलसे अ-व्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार, मिक्षुजो ! मिक्षु इसी कायाको प्रीति- 
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रहित सुखसे ० । इस प्रकार प्रभाद-रहित ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! मिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । बह इसी फकायाकों परिशुद्ध # पर्यवदात चित्तसे व्याप्त कर बैठता है। कोई भी भाग 
परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, मिछ्ठओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत ( + अवदात ) वखसे शिर तक ढॉक कर बैठा हो। 
० कोई भी भाग खेत वखसे अनाच्छादित न हो । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको 
परिशुद्ध ० चित्तसे व्याप्त कर बैठता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित० । 

“मिश्षुओ ! जिसने काय-गत-स्म्ृति मावितन्बहुलीकृत की है; उसको अन्तर्गत दें सभी 
विद्या-भागीय कुशल धर्म । 

“झऔैसे, भिक्ष॒ओं ! जिसने भहाससुद्कों (अपने ) चित्तसे व्याप्त फर लिया है, उसको 
अन्तर्गत हैं, समुद्को जानेवाढी सभी छोटी नदियाँ । इसी अकार, भिक्षुओं ! जिसने कायगत- 
स्मृति ० । भिश्षुओ ! जिसने कायगत-स्मतिको भावित > बहुलीकृत नहीं किया, उसमें मारको 
मौका मिलता है, उसमें मारकों आरम्मण (- आलूंब ) मिर जाता है । जैसे, मिक्षुओ ! (कोई ) 
पुरुष भारी शिरा-खंडकों गीली मिट्टीके ढेरपर फ्रेके, तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्या वह भारी 
शिक्ठा-खंड उस गीछी मिट्टीके ढेरमें घुस जायेगा या नहीं ??” 

“हूँ, भन्‍्ते !”? 

“इसी अकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्छृतिको भावित ० नहीं किया ०। 

“जैसे, भिक्ष॒ओ ! सूखा काष्ट-खंड पानीसे दूर स्थकपर फेंका दो; तब अप्नि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर आये। तो क्या भानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काछ-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थकृपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगड़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?” 

“हाँ, भन्ते 5 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्मृति भावित की है ०। 

“जैसे, मिक्षुओ ! जरूका मटका (- उदक-मणिका ) रिक्त-ततुच्छ घडोंचीपर रक्‍्खा हो । 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका मार लेकर आये । तो क्या सानते हो, सिक्षुओ ! क्या वह पुरुष पानो 
को डाक सकता है ?” 

“हाँ, भन्ते [2 

“इसी प्रकार, मिक्कुओ ! जिसने ० नहीं भावितकी ०। भिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० 
की है, उसमें सार भौका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्लुओ ! गीछा हरा काष्ट पानोके पास स्थऊूपर फेंका हो, तब अप्नि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर आये ॥ तो क्या मानते हो, 
मिश्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस गीछे दरे काष्ठको--जो कि पानीके पास स्थलपर फेंका दे--उत्तरा- 
रणीसे रगढ़ कर आग उत्पन्न कर सकेगा ० ? ?? 

“नहीं मन्ते !!? 

“इसी प्रकार, मिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्खति नहीं भावित फी । ० 

“झऔैसे, मिक्षुओ ! पानीसे छबार॒ुब मरा, काफपेय (< जिसके ऊपर कोआ बैठ आसानीसे 
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भानी पी सकता है ) जल़का सटका घडोंचीपर रक्‍्खा हो। तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार 
लेकर आये । तो क्या भानते हो, भिक्षुओ ! कया वह पुरुष पानीकों डाछ सकता है ?” 

] नहीं, मन्ते |? 

“इसी श्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृति भावितकी, उसमें सारकों मौका नहीं सिकतता०। 

“पिक्षुतओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको मवित ० किया है, वह अभिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्म, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता है; आयतन (स्थान ) 
होनेपर उसे साक्षात्कार कर छेता है। 

“जैसे, मिश्षुओ ! पानीसे छबाकछृब भरा ० जलका मटका घिड़ोंचीपर रक्खा हो; डसको 
बलवान पुरुष जिधर जिधरसे मारे, पानी आता है। ऐसेद्दी ० । इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० 
मावित ० किया है ०। 

“झैसे, मिक्ुओ ! समतऊू भूमिपर बाँध बँंधी, पानी से लबालब भरी, काकपेया चौकोर पुष्क- 
रिणी हो,उसकी भाली (> बाँध )को बलवान्‌ पुरुष जिधघर जिधरसे हटाये, डधर डधरहीसे जल आये ।”” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! 

“(सी प्रकार भिक्षुओ ! ० सावित किया | ० । 

“जैसे, भिक्षुओ ! सुभूभि ( + बाग )में सड़कके चोरस्ते (+- चतुसद्ापथ )पर घोड़े जुता, 
कोडे-टै गा आजानेय ( 5 अच्छी जातिके धोड़ेका ) रथ खड़ा हो। तब उसपर चतुर अहव-दृम्य- 
सारथी : युग्याचार्य ( 5 रथवान्‌ ) चढकर, बाय हाथ बागडोर, और दाहिने हाथमे कोड़ा ले 
जिधर चाहे उधर लेजाबे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

“पमिक्षुओ ! जिसने कायगत स्म्ृतिको स्थतिसे आसेवित - भावित ८ बहुलीकृत - यानी- 
कृत - वस्वृक्ृत, अलुष्ठित - परिचित - सुसमारब्ध किया है; ( उसको ) दूस लाभ (- आनृशंस ) 
होने चाहिये--( १ ) वह अ-रति-रतिसह होता है--उश्चको अ-रति (- डदासी ) परास्त नहीं कर 
सकती , वह उत्पन्न अरतिको दुबाकर विहरता है। ( २) मय-भैरव-सह द्वोता है--मय-भेरव 
डसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय * रवको दबाकर विहरता है। (३ ) शीत उष्ण, 
भुख-प्यास, दंश-सशक-वात-आतप (5० घूष )सरीसपोंके स्पशे (- आघात ) और दुरुक्त, दुरागत 
वचनोंकों सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीत्र, परुष - कट, प्रतिकूछ ८ अ-सनाप, प्राणहर 
शारीरिक वेदुनाओंकों ( सहर्ष ) स्वीकार करनेवाका होता है। ( ४ ) इसी जन्मे सुख-विद्दार- 
डपयोगी चारों चैतसिक ध्यानोंका--कृच्छता बिना-कठिनाई बिना--पुर्णरूपेण छाभी होता हे । 
(७५) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अज्युभव करता है--एक द्वोकर बहुत होता है ०* । (६ ) 
० दिव्य-श्रोत्र ०' । ( ७ ) दूसरे प्राणियों पुदुगलोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है ०*। 
( ८ ) वह अनेक पकारके पूर्व.-निवासोंको स्सरण करता है ०९॥। (९ ) ० दिव्यचक्छु ०*। ( १० ) 
आखबोंके क्षयसे अनाखव चेतोविमुक्ति ०" । मिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मथतिको ० ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों असिनंदित किया । 
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पुण्य-संस्कारोंका विपाक 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“सभिक्कुओ !?? 

“सदुन्त ??-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! संखारुप्पक्ति ( > संस्कार-उत्पत्ति )को तुम्हें डपदेशता 
हूँ , डसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, अन्‍्ते !?---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहां--“मिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु श्रद्ासे युक्त होता है, शीलसे ०, श्रुत 
( विद्या )से ०, ल्यागसे ०, भ्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता है---/अह्दोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके 
बाद महाधनी (: महाशाल ) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ?। वह उस चित्तको धारण करता है, डस 
चित्तका अधिष्ठान करता है, डस चित्तकी भावना करता है । उसके वह संस्कार, वह विहार, इस 
प्रकार भावित - बहुलीकृत हो, वहाँ (- छोकान्तर ) उत्पत्तिके छिये (समर्थ) होते हैं। मिक्षुओ ! 
यह सार्ग है यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष॒ भ्रद्धासे युक्त होता है ०, ० ।--अह्ोोवत ! में ० ब्राद्मण- 
महाशालोंके बीचमें जन्मूँ?” | ० । 

८० --अहोवत ! में ० ग्रहपति ( > वेश्य )-महाशालोंके बोचमें जन्मूँ। ० । 

($ ) “ ्रज्ञासे युक्त होता है। डसने सुना होता है--'चातुर्महाराजिक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं।” उसको यह होता है---“अहोवत ! में काया छोड़, 
मरनेके बाद चातुर्भहाराजिक देवोंमें जन्मूँ?” । वह डस चित्तको ० । 

(२) “० सुना होता है--त्रयस्त्रिश देव ० । 

(३ ) “० सुना होता है--याम-देव ० । 

(४ ) “० सुना होता है--तुषित देव ० । 

(५ ) “० सुना होता है--निर्माणरति ०। 

(६ ) “० सुना होता है--परनिर्मितवशचर्ती ०। 

(७ ) “४० सुना होता है---साहस्त्र ब्रह्मा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत खुख-सम्पन्न होता हे । 
भिक्षुओं ! साहख ब्रह्मा साहस्ली-छोकधातु ( ८ एक हजार ब्रह्मांड )को स्फरण कर ८ परिग्रहण कर 
बिहरता है । वहाँ जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह भी ० परिम्रदण कर विहरते हैं । जैसे 
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/मिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष एक आमलक (:- आँवले )को हाथमें ले श्त्यवेक्षण करे (- निहारे ); 


ऐसे ही मिक्षुत ! साहर्न ब्रह्मा ० । वहाँ ० श्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है--““अद्ोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद साहख बल्याकी सहब्यता 
( 5 ससान-भोग-मागिता )में जन्मूँ ० । 

(८ ) “० सुना होता है--द्विसाहर् ब्रह्म ० । 

(९ ) “० सुना होता है--चतुः साहर्र ब्रह्म ० । 

(१०) “० सुना होता है--पंच साहसर्र ब्रह्मा ०। ० पंच साहखी छोक-घातु ० । जेसे, 
मिछ्ुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आसलकको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे ० । 

(११) “० सुना होता है--दश-साहस्ञ्-त्रहत ० | ० दश-साहस्री लोकधातु ०। जेसे, 
मिक्ुओ ! झुञ्र, उत्तमजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई बैदूये-मणि (८ हीरा ) पांडु-कम्बल 
( > छाल दोश्ाले )में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, 
भिक्षुतओ ! दशसाहख बल्मा दृश साहख्नी लोक-धातुको स्फरण कर > परिग्रहण कर विहरता है । वहाँ 
जो भी प्राणी ० । 

(१२) “० सुना होता है--शतसाहस्त्र ब्रह्म ० । ० शतसाहख्ी लोकधातु ०। जेसे 
भिश्षुओ ! निष्क जास्बुनद्‌ ( सुवर्ण ) चतुर कर्मारपुत्र ( - सुनार ) द्वारा उल्कामुख (- मद्ठी )में 
अच्छी प्रकार तपाकर, लाल दोशालेमें रक्ख्ा भासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार भिक्षुओ ! शतसाहस््र ब्रह्मा ० । 

( १३ ) “ » सुना होता है--आभ देव दीर्घायु ० । 

(१४ ) “ » सुना होता है--परोत्ताभ देव ० । 

(१५ ) “ » सुना होता है--आ-प्रमाणाभ देव ० । 

(१६ ) “ ० सुना होता है--आभास्वर देव ० । 

( १७ ) “ ० सुना होता है--परीत्तशुभ देव ० । 

(१५८ ) “ » सुना होता है--अ-प्रमाण-शुभ देव ० । 

(१९ ) “ » सुना होता है--शुभकृत्स्न देव ० । 

( २० ) “ ० सुना होता है--बूहत्फल देव ० । 

( २१ ) “ ० सुना होता है--अ-विभ देव ० । 

(२२ ) “ ०» सुना होता है--अ-तप्य देव ० । 

( २३ ) “ ० सुना होता है--खुदर्श देव ० । 

(२४ ) “ ०» सुना होता द--सुदर्शी देव ० । 

( २७ ) “ ० सुना होता है--अ-कनिष्ट देव ० । 

( २६ ) “ ० सुना होता है--आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

(२७ ) “ ०» सुना होता है--विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २८ ) “ ०» सुना होता है--आफिंचन्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २९ ) “ » सुना होता है--नेवसंशा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

“और फिर, मिक्षुओ ! सिक्षु श्रद्धा ०, शीर ०, श्रुत ०, त्याग ०, अजासे युक्त होता है । 
उसको ऐसा होता है--“अहोवत्त ! में आखवों ( - चित-मलों )के क्षयसे आखव-रहित चेतो- 
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विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिकों इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, श्राप्त कर विहरूँ-- (और १ 
वह आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरता है। मिक्षुओ ! यह मिश्ठ॒ कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं - 
नहीं उत्पन्न होकर विहरता ।”” 
मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्षुओंने मगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 
( १२--इति अलुपद-वग्ग ३२ ) 


१२१-चूल-सुज्ञता-सुत्तन्त (३॥३।१) 


चित्तकी भृून्यताका योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तोमें, स्ुगार-माताके प्रासाद पूधौराममें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द सायद्वाछको प्रतिसेंद्शयन (८ ध्यान )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर मगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने 
भगवानसे यह कहा--- 

“मस्ते ! एक समय भगवान्‌ शाक्य( देश )में नगरक नासक शाफक्योंके निगस ( 
कस्बे )में विहार करते थे। वहाँ मेंने, भन्‍्ते ! मगवानके सुखसे सुना, संमुखसे ग्रहण किया---“आनन्द्‌ 
इस समस्य मैं अधिकतर शुून्यता-विहारसे विहरता हूँ” । क्या, भन्‍्ते ! मेंने इसे ढीकसे सुना, डीकसे 
प्रहण किया, ठीकसे सनमें किया, डीकसे धारण किया ?? 

“हाँ, आनन्द ! तूने यह ठीकसे सुना ०। आनन्द ! पहिले मो, और इस समय भी मैं 
अधिकतर शुन्यता-विहारसे विद्रता हूँ । जैसे आनन्द ! यह झूगारमाताका प्रासाद हाथी-गाय- 
घोड़ा-घोडीसे झून्‍्य है; सोना-चाँदीसे शुन्य है; स्त्री-पुरुष-सबन्चिपात (--० जमावड़े )से झून्य है ; 
किन्तु यह एक भिक्षु-संघसे अ-शून्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! मिक्षु प्राम-संज्ञा ( 5 गाँवके ख्याल ) 
को सनमें न कर, सज्ुष्य-संज्ा सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले सनमें करता है। अरण्य-संज्ञा 
में उसका चित्त प्रस्कंदित - पसन्न होता है ; हहरता है, रूगता है। वह यह जानता है--आम- 
संज्ञाको लेकर जो द्रथ (खेद ) थे, वह नहीं हैं; मनुष्य-संज्ञाको छेकर जो दुरथ थे, वद भी नहीं 
हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको लेकर यह द्रथ-मात्रा है ही । वह जानता है--यह जो मास-संश्ञा 
( 5 गाँवका रयाल ) है, यह संज्ञा शूल्य है । वह जानता है--यद जो मलुष्य-संशा है ०। इस 
अकेली भरण्य-संज्ञाको के कर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, डससे उसे 
शून्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानकों यह है?--जानता है । ऐसे भी 
आनन्द ! यह यथा्थे 5 अ-विपयंस्त, परिशुद्ध शुन्यतामें डसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनंद ! भिक्षु मनुष्य-संज्ञाको ०, अरण्य-संज्ञाको सनमें न कर, केवक 
पृथिवी-संज्ञा सात्रको छेकर सनर्मे करता है| एथिवी-संज्ञामें उसका “चित्त ० झहरता है ०। जैसे, 
आनंद ! बैछका चमड़ा सौ काँटोंसे तना बक्ति (- शिकन )के बिना होता है; ऐसे हो आनंद ! 
वह मिक्षु इस एथिवोके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, खाँड, कंटकस्थान, पर्वेतकी विषभ्षता--सभीकों 
सनमें न कर, एक सात्र प्रथिवो-संज्ञाको ही छेकर मनमें करता है। प्रथिवी-संज्ञामें उसका चित्त ० 
ठहरता है ०। वह ऐसा जानता है--मजुष्य-संज्ञाको छेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं। अरण्य 
संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं है। किन्तु केवक एथिवी-संज्ञाको छेकर द्रथ तो हैं ही । वह 
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जानता है--वह जो मलुष्य-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) शून्य है; ० जो अरण्य-संज्ा है, वह भी झून्य  ) 
है; किन्तु इस केवल प्रथिवी-संज्ञाको लेकर अ-श्यून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं 
होता ० । इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थ ० झून्यतार्मे डसका प्रवेश होता है । 

“ओर फिर, आनंद ! मिक्षु अरण्य-संज्ञाकों ०, एथिवो-संज्ञाको सनर्मे न कर, केवल 
अन्तरदित आकाशके आयतन (- अधिकरण, स्थान ) (> अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
(> खयाल )को लेकर मनमें करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता 
है ०। वह ऐसा जानता है--भरण्य संज्ञा ०, एथिवी-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं । 
किन्तु आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही । ० अरण्य-संज्ञा ० झून्य है; ० प्थिवी-संज्ञा 
० शून्य है; किन्तु इस केवक आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अश्यून्यता तो है ही। इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं' होता ० ॥ ऐसे भी, आनन्द । यथार्थ ० शून्यतामें डसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनन्द ! मिश्षु प्रथिवी-संज्ञाकों सनमें न कर आकाशानन्दायन-संज्ञाको 
सनमें न कर, अन्तरहित-विज्ञानके आयतन (- विज्ञानानन्द्ायतन )कीं संज्ञाको लेकर मनमें 
फरता है। ०१ । 

“५ आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकों भी सनमें न 
कर, केवल आफिचन्य ( - नहीं-कुछ-पन )-आयतनको संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० * । 

“० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकों मनमें न कर, आकिचन्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न 
कर, केवल नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाकों लेकर सनमें करता है ० * । 

“०५ आकिचन्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी सनमें न 
कर, केवल आ-निमित्त (5 लिंग आदि रहित ) चेतःसमाधिको लेकर सनमें करता है। ० 
आकिचन्यायतन-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं; नेवर्सज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर जो 
दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन( - जीवित )के कारण इसी षड़ू-आयतनवाली कायाकों लेकर 
यह दरथ तो है ही । ० आकिचन्यायतन-संज्ञा ० झून्य है; ० नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा ० शून्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड़-आयतनवाली कायाको लेकर अ-सश्लून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी आनंद ! ० । 

“४५ आकिचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी भनमें न 
कर, ( जो ) केवल अ-निमित्त चेत:सम्नाधिकों लेकर मनमें करता है; ( सो ) उसका चित्त अनिमित्त 
चेत: सम्माधिमें ० झहरता है ०। वह ऐसा जानता है--घूँकि यह अनिमित्त चेतःससाधि अमि- 
संस्कृत (- कृत ) है, चिन्तन फरते ( यह ) अमभिसंस्कृत (+> कृत ) हुई है । जो अभिसंस्कृत 
(> कृत ) है, वह अ-नित्य है, नाशमान ( - निरोधधर्मा ) है--यह जानता है। तब इस प्रकार 
जानते-दंखते उसका चित्त काम-आखवों ( 5 मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों )से मुक्त होता 
है, ० भव-आखव ( - जन्मान्तरकी लालसा रूपी आख्रव ) ०, अविद्या-आखवों (- अज्ञान ० )से 
मी मुक्त होता है। विम्ुक्त होने पर 'विमुक्त हूँ'--ज्ञान होता है। 'आवागसन खतस हो गया, ( ब्रह्मचर्य-) 
वास पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, और यहाँके लिये ( कुछ शोष ) नहीं है--जानता है । 
वह ऐसा जानता है--“काम्ू-आखवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। भव-आखव ० अविद्या- 
आस्रवको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड़-आयतनवाली काया- 





१ ऊपरकी तरह दी, ( अरण्य-संशाकों छोड़, ओर विज्ञानानन्त्यायतनकों जोड़ )। 
२ ऊपर जैसे दी ( प्रथम-संज्ञाको छोड़, और नई संज्ञा जोड़ ) । 
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7 को लेकर द्रथ तो है ही। वह जानता है--कामस्तास्रव सम्बन्धी संज्ञासे यह झून्‍्य है। ० भवा- 
स्रव ० । ० अविद्याखव-सम्बन्धी संकज्षासे यह झन्‍्य है; किन्तु, ० इसी पडायतनवाली कायाको 
लेकर जश्यून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे डसे शून्य देखता है, ओर जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको--“यह है!---जानता है। ऐसे, आनन्द ! यह यथार्थ ८ 
अ-विपयस्त, परिशुद्ध परस-अनुत्तर ( - सर्वोत्तम ) शुन्यतामें प्रवेश होता है । 

“आनन्द! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अतीतकालमें परमानत्तर-झून्यताको ग्राप्त कर विहरे, 
वह सभो इसी परसानुत्तर-शूल्यताकों प्राप्त कर बिहरे । ० भविध्यकालमें ० विहरेंगे, वह सभी 
इसी परमालजुत्तर-शून्‍्यताकों प्राप्त कर बिहरेंगे। ० वर्तसानकाछमें ० विहरते हैं, वह सभी इसी 
परमानुत्तर-शन्‍्यताको प्राप्त कर विहरते हैं । इसलिये, आनन्द ! 'परिशुद्ध, परसानुत्तर झून्यताको 
प्राप्त कर विहरूुंगाः--यह तुझे सीखना चाहिये।” 

भरवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने मगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 
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चित्तकी शुन्यताका योग 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य(-देश )में कपिलघसरूतुके न्‍्यग्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब भगवानने पूर्वाह समय पहिनकर पात्र-चीवर ले कपिलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेश 
किया । कपिलव्स्तु्में मिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवृत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ 
काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उस समय काल-खेसक शाक्यके विहारमें बहुतसे 
शयन-आसन छढगे हुये थे। भगवानने ० बहुतसे शयनासन छगे हुये देखे । देखकर मयवान्‌कों यह 
हुआ--“यहाँ फाल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिक्षु 
विहरते होंगे ।? 

उस समय आयुचष्सान्‌ आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्‍्यके विहारमें चीवर- 
कर्म (- भिक्ष॒खसकी सिलाई ) कर रहे थे। तब भगवान्‌ सायंकालको ध्यानसे डडकर जहाँ घटाय 
शाक्यका विद्टार था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बैठकर मगवान्‌ने आयुष्सान्‌ आनन्द 
को संबोधित किया--- 

“आनन्द ! कारुखेमक शाक्‍्यके विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ वहुतसे मिश्षु 
विहार फरते हैं ९!” 

“अन्ते | ० विद्दारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्षु विहार करते हैं । 
भनन्‍्ते ! यह हम छोगोंका चीवर-कार (> बस्तर सीने )का समय है ।” 

“आनन्द | संगणिका( >- जमात-बंदीमें )रास, संगणिकारत, संगणिकारामतामें संलझ्न, 
राणाराम ८ गण-रत, गण ( - जम्नात )में प्रमुद्ति भिक्षु नहीं शोमा देता । आनन्द ! वह ० गण 
में अम्ुदित भिक्ठु निष्कासताके सुख, प्रविवेक (-- एकांत-चितन )-सुख्तर, उपशम (- सम्राधि )-सुख 
सम्बोध-सुख, चित्तेकाग्नता-सुखका इच्छाजुसार छाभी, बिना कठिनाईके छाभी + अकृच्छलाभी 
द्ोगा; इसके लिये जगह नहीं । आनन्द ! जो सिक्षु गणसे अछग अकेला विहरता है; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अ-इच्छछामी होगा; इसके लिये 
जगह है । आनन्द ! वद ० गणमें अ्मुद्ित मिक्षु तात्काछिकी ( सामयिक ) कान्‍्त (> प्रिय ) 
चेतोधिमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्वकाछिकी ( - असामण्िक )को--इसके लिये 
स्थान नहीं । आनन्द ! जो मिक्षु गणसे अछूग अकेछा विहरता है; उसके किये आशा रखनी चाहिये; 
कि वद्द ताल्कालिकी फान्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त द्वो विदरेगा ० या न करते हुये सार्व-कालिकीको-- 
इसके छिये स्थान है। आनन्द ! मैं एक रूप ( - पदार्थ ) भो ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
मिरतको, रूपका विपरिणास - अन्यथाभायके कारण, शोक, परिदेव ( - रोना-काँदुना ), दुःख, 
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दौर्सनस्य, डपायास (+ हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो। आनन्द ! तथागतने इस सारे 
निमित्तों (<- लिंग, आकृति आदि )को सनमें न कर, आध्यात्मिक (- भीतरी ) शुन्यताको 
प्राप्ततर विहर्नेको अच्छी तरह बूझा (5 अमि-सं-बुद्ध) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस 
विहारसे विहर्ते तथागतके पास भिक्ष, मिक्षणी, डपासक, डपासिका, राजा, राज-महामात्य, 
तीर्थिक, तीर्थिक-श्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( > एकाग्रताकी ओर ) झुके विवेक- 
प्रवण - विवेक-प्राग्मार, एकाकी, निष्कासता-रत, सारे आख्व (८ चित्तमल )-स्थानीय घर्मोसे 
अछूग चित्त हो उद्योजन ( > उद्योग ) सम्बन्धी बातको ही करनेवाले होते हैं । इसलिये आनन्द ! 
यदि भिक्लु आध्यात्सिक शून्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंद ! डस भिक्कुको अध्यात्ममें 
(८ अपने भीतर ) ही चित्तको संस्थापित-- सब्विसारित, एकाप्र- समाहित करना चाहिये । आनंद ! 
किस प्रकार भिक्षु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है (--यहाँ आनन्द ! मिक्षु कासोंसे 
विरह्तित ०' प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीयध्यान ०' । ० तृतीयध्यान ० । 
० चतुर्थध्यान ०९ । इस प्रकार, आनन्द ! मिक्षु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है। 
वह अध्यात्म झून्यताकों सनमें करता है। अध्यात्म झन्‍्यताकों सनमें करते हुये, डसका चित्त 
शून्यतामें ० नहीं दरता ०। ऐसा द्ोते,'''मिश्लु ऐसे जानता है---“अध्यात्म श्न्यताकों भनमें 
करते मेरा चित्त अध्यात्मश्ून्यतामें ० नहीं झहरता ०--इस प्रकार वहाँ सभझनेवाला होता है । 
वह बाह्य शुल्यताको सनमें करता है ०। चद आनिज्य (+ चित्तकी अ-चंचलता )को सनमें 
करता है। ० आनिज्यको मनमें करते हुये, डसका चित्त आनिज्यमें नहीं ठहरता ०। ० ऐसे 
जानता है--आनिज्यको ० नहीं रहरता ०---० समझनेवाला होता है । 

आनंद ! उस भिक्षुको उस पहिले वाके सम्माधि-निम्चित (८६ ० लक्ष्य )में, अपने भीतर दी 
चित्तको ० संस्थापित ० फरना चाहिये। ( तब ) वह अध्यात्म शुन्‍्यताफो सनमें करता है। ० ।--० 
समझनेवाला होता है । 

“आनंद ! इस विद्वारसे विहरते हुये उस भिक्षुका चित्त यदि चंक्रम (- टहकने )को चाहता 
है; ( तो ) वह टहछूता है--'इस प्रकार टहरते हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या (८ छोभ ), दौर्स- 
नसस्‍्य ( “ बुरा सन होना ), ( यह ) पाप 5 अकुशल धर्म (- घुराइयाँ ) नहीं आ चूयेंगीः-- 
इस प्रकार यह समझनेवाछा होता है। 

“आनंद ! इस विद्वारसे विदरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता है; ( तो ) 
वह खड़ा होता है। 'इस प्रकार खड़े हुये मेरे ( चिक्तमें ) अभिध्या, दोम॑नस्य पाप ० नहीं जा 
चूयेंगी'---इस प्रकार वद समझनेवाला होता है। 

“आनंद ! इस विदारसे विहरते हुये, डस मिक्षुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है ; (तो ) 
बह बैठता है । “इस तकार बैठे हुये ० । 

«८ ७ यदि छेटने को चाइता है ; ( तो ) बह लेटता है । “इस प्रकार लेटे हुये ० । 

« ० यदि कथा (> बात ) करनेको चाहता है ; ( तो ) वह, जो यह कथायें दीन, प्राम्य, 
पृथग्जनीय ( 5 अज्ञोंकी ), अनायौंकी, भनर्थ-युक्त निवेद-विराग-निरोध-के-अनुपयोगी, उपशम- 
अभिक्षा-सम्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं ; जैसे कि राज-कथा ०९ ऐसी इस प्रकारको कथाओंको नहीं 
कईूँगा!---इस प्रकार यहाँ जाननेवाछा होता है। और आनन्द ! जो यद कथा अमि-संलेख 
(>सानस तप )वाली, चित्तसंयस-सद्दायक, सर्वथा नि्वेदु-विराग-निरोघ-डपयोगी, उपशस-अभिज्ञा- 





१ देखो पृष्ठ १७१ २ देखो पृष्ठ २९९ । 
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सम्बोध-निर्वा णके योग्य है; जैसे कि अल्पेच्छ ( ८ निर्लोम )-कथा, सनन्‍्तोष-कथा, पश्रविवेक-कथा, 
अ-संसर्ग-कथा, वीर्यारस्भ( + उद्योग )-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, श्रज्ञाकथा, विम्॒क्ति-कथा, 
विमुक्ति-ज्ञान-दशेन-कथा--ऐसी इस अकारकी कथाओंको कहूँगा?--इस प्रकार वहाँ जाननेवाला 
होता है । 

८ ० यदि वितके करनेको चाहता है; तो जो वह वितक हीन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ- 
योग्य हैं ; जैसे कि कास-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितक, ऐसे इस प्रकार के वितकौंको 
नहीं वितकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (-जाननेवाला ) होता है। और आनंद ! 
जो यह वितर्क आर्य, नैर्याणिक 5 वसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकों ओर छे जानेवाले 
हैं; जेसे कि--निष्कामता-वितक, अनव्यापाद-वितर्क, अ-विहिंसा ( > अ-हिसा )-वितर्क, ऐसे इस 
प्रकारके वितकोका वितकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच (--इष्ट ०* प्रिय ०" चल्चु द्वारा 
विजेय रूप, ०" श्रोन्न-विज्ञेय शब्द ० , घ्राण-विज्ञेय गंध, ०" जिह्मा-विज्ञेय रस, ०" काय-विजश्ञेय स्पष्टन्य 
आनंद ! यह पाँच कामगुण हैं ; जिनसे भिक्षुको'''निरंतर अपने चित्तोंकों प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिये--क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकर्में भी, या किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क 
होता है ?! यदि आनंद ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी 
एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संप्क (> समुदाचार ) उत्पन्न होता हे--- वह 
भिक्ष "ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छनन्‍्द - राग है, स्रो मेरा 
प्रहीण (८ नष्ट ) नहीं हुआ---इस प्रकार वह सम्नझने वाला होता है। यदि, आनन्द ! मिक् 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन पाँच कामगुणोंमे किसी एकर्मे ० मेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह मिक्षु''* ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच काम-गुणोंमें जो 
छन्दु ८ राग है, सो मेरा प्रहीण है--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है। 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्फंध हैं ; जिनमें भिश्षुको उद्य-ब्यय (८ उत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये---इस प्रकार रूप है, इस अकार रूपका समुद्य (- उत्पत्ति) 
होता है, इस प्रकार रूपका अस्तग्सनन (- नाश ) होता है। इस प्रकार वेदना है ० । इस 
प्रकार संज्ञा ० । इस प्रकार संस्कार ० | इस प्रकार विज्ञान ० । इस प्रकार इन पाँच उपादान- 
स्कंधोंमें डद्यव्यय देखते हुये विहरते, डन पाँच डपादान-स्कंधोंमे अस्मि-मान (+ यह में हूँ, 
यह ख्याकू ) नष्ट हो जाता है । वह भिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच स्कंघोंमें 
जो अस्मिमान है, सो मेरा प्रहीण ( > नष्ट ) हो गया--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 
आनन्द ! यह धर्म हैं एकान्त-कुशल ( > बिब्कुछ अच्छे )से आये, आर्य, लोकोत्तर, पाप्सा (मार ) 
की पहुँचसे बाहर । 

“तो क्या मानते हो, आनंद ! कि श्रावक (- शिष्य )को सतलब ( > अर्थ ) देखकर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ??” 

“मस्ते ! मगवान हमारे धर्मके मूल हैं, सगवान्‌ नेता हैं, मगवान्‌ प्रतिशरण ( - अवलंब ) 
हैं। अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ हो इस वचन का अथे कहें। भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण 
करेंगे ।?? 

“आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याकरण( भेदवाले उपदेशों )के छिये शिष्यको शास्ता(+- 
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गुरु )का अनुसरण नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु --दीघंकाछ के हितके लिये, आनन्द ! 
धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित्‌ सनसे अनुपेक्षित (-विचारित ), दृष्टिसे सुप्रति- 
बिछ ( > तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (८ बात ) अभि- 
संलेक्वाली ० विमुक्ति-शान-दर्शन-कथा है; आनंद ! इस अकारकी कथाके लिये शिष्यको ० 
शास्ताका अनुसरण करना चाहिये । 

“तैसा होनेपर, आनंद ! आचार्य-उपद्रव होता है, ० अन्तेवासी-उपद्भव ०, ० ब्रह्मचारी- 
उपद्वव होता है। आनन्द ! कैसे आचार्य-उपद्वव होता है ?--यहाँ, आनन्द ! कोई शास्ता (- गुरु ) 
अरण्य, वृक्ष-छाया, पवेत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वनप्रस्थ, खुले-मेदान, पुआलके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नेगम्म (5 नागरिक ) 
और जानपद ( > दीहाती ), ब्राह्मण-य्ृहपति अन्ुुगसन करते हैं । ० बाह्मण-गृहपतियों द्वारा अजु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ (+ गंध )को प्राप्त होता है, बटोरू होने 
छगता है । आनंद्‌ | यह है आचार्य-डपद्धव। आचाये-उपद्ववके कारण, संक्लेशिक ( -+ मलिन करने- 
वाले ) पौनर्मविक (< आवागमन देनेवाले ), भयावह, दुःख-परिणासी, भविष्यमें-जन्म-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक - अकुशल-धर्मो ( - बुराइयों )ने उसे सार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचार्य- 
डपद्वव होता है। और केसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्वव होता है --आनन्द ! डसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक (++ एकान्त-चिन्तन )का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
शयनासनकों सेवन करता है । ० बटोरू होने छगता है। आनंद ! यह है अंतेवासी-डपद्गव | ० । 
आनन्द ! इस प्रकार अन्तेवासी-डपद्गव होता है। और कैसे, आनंद ! ब्रक्मचारी-डपद्धव होता है ? 
आनंद | यहाँ लोकमें तथागत अहत्‌-सम्यक्‌-संबुदध विद्या-चरण-युक्त, सुगत, लछोकविद्‌, पुरुषोंके 
अलजुपस चाबुक सवार, देवताओं ओर मलुष्योंके उपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं । वह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासन ( - निवास )को सेवन करते हैं । ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नेगस, 
जानपद ब्राह्मण-गृहपति अनुगसन करते हैं। ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनुगसन किये जानेपर 
(भी ) वह प्रइन (> पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोभको प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते | आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० बटोरू 
होने लगता है। आनन्द ! यह है ब्रह्मचारी-डपद्वव। ०। आनंद! इस प्रकार बह्मचारी-उपद्रव 
होता है । 

“वहाँ, आनन्द ! जो यह आचार्य-डपद्वव है, ओर जो अन्तेवासरी-उपद्वव है, इन ( दोनों )- 
से ब्रह्माचारी-उपह्वव ही अधिक दुःख विपाकवाछा, अधिक कट-विपाकवाला है; और पतनकी ओर 
ले जानेवाला है । इसलिये, आनंद ! मुझे भिन्रवत्‌ बनाओ, झत्रुवत्‌ नहीं। यह तुम्हारे छिये दीघ॑- 
कालतक हित-सुखके लिये होगा । आनंद ! किस प्रकार शिष्य शास्ताको शत्रुवत्‌ बनाते हैं, भिन्न- 
बत्‌ नहीं (--यहाँ, आनंद ! अनुकम्पक, हितेषों शास्ता, अनुकम्पा करके शिष्योंको धर्म उपदेशते 
हैं-थह तुम्हारे द्वितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है। ( किन्तु ) श्रावक डसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरो ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन 
(८ उपदेश )को अतिक्रमण कर बतते हैं । इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताको शरन्न॒वत्‌ व्यवहार 
करते हैं, मिन्रवत्‌ नहीं। कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको मित्रवत्‌ बनाते हैं, शत्र॒वत्‌ नहीं (यहाँ, 
आनंद ! ० शास्ता ० धर्म उपदेशते हैं---० । और आवक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हें, 
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दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तकों ( वहाँ ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनको अतिकरण कर नहीं 
वर्तते । इस प्रकार, आनंद ! ० शन्र॒वत्‌ नहीं । इसलिये, आनंद ! मुझे भिन्रवत्‌ बनाओ, झन्न॒वत्‌ 
नहीं । यह तुम्दारे लिये दीर्घकाल तक हित-सुखके लिये होगा। आनन्द ! में उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कच्चे, के मात्र ( बतंनों )में | आनन्द ! निन्नचह कर करके मैं 
व्याख्यान करता हूं; भ्रग्नह कर करके ध्याब्यान करता हूँ; जो खार है, वह ठहरेगा ।” 
भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मात्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


१२३-अच्छारिय-धम्म-सुत्तन्‍्त (३३२) 


बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हें ? 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, अनाथपिडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

तब मिक्षासे निवृत हो मोजनोपरान्त उपस्थान शालामें एकत्र बैठे, बहुतसे मिक्षुओंकी 
आपसमें यह बात उदी-- 

“आइचर्य है आदुसों! अद्भुत है !! आवुसो ! तथागतकी महाऋद्धिमत्ता - महाजु- 
मावताको; जो कि तथागत, छित्न-प्रपंच -+ छिन्न-वर्त - पर्यादित्तवद्ट, स्वे दुःख-निवृत्त निर्वाण 
प्राप्त अतीतकालके बुद्ोंको स्मरण करते हैं, जानते हैं--वह भगवान्‌ अहैत्‌ू इस जातिके थे--यह 
भी । इस नाम ०। इस ग्रोन्न ० । ० शीक ० | ० धम्में ०।० भ्रज्ञा ०) ० विहार ०। ० 
विम्ुक्ति ० ।? है 

है ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ आलनन्दने उन भिक्षुओंसे यह कहा--- 
ग “आजुसो ! तथागत आश्रय हैं, और आश्वये( -कर ) घर्मोसे युक्त हैं।तथागत अद्भुत 
“हैं, और अद्भुत घर्मोंसे युक्त हैं ।”” 

यह डस समय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थी । तव भगवान्‌ सायंकाल ध्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थो, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवानने 
भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--- 

“पिक्षुओ ! इस ससय क्या बात लेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो 
रही थी ??” 

४'सनन्‍्ते | भोजनोपरान्त '' यहाँ उपस्थान-शालामें बैठे हम छोगोंकी आपसमें यह बात झुरू 
हुई--“आइचय है! आवुसो ! ० । ० विमुक्ति ० ।! ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! आयुच्मान्‌ आनन्दने 
हमें यह कहा---“आजुसो ! तथागत ० अद्भुत घममासे युक्त हैं ।” भन्‍्ते ! हमारी आपसर्म यह बात 
हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये ।” 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकों सम्बोधित किया--- 

“तो, आनन्द ! तू और भी प्रसन्नता पूवेक तथागतके आइचर्य अदूभुत धर्मोकों जान ।” 

“मन्ते ! मगवानके मुखसे मैंने इसे सुना, भगवानके मुखसे मेंने इसे अहण किया ?! 
आनन्द ! बोघिसत्तव स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं!। जो कि भन्‍्ते ! 
बोधिसक्ष्व स्थति-सम्प्रजन्य-युक्त तुबित छोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे भी में भन्‍ते ! भगवान्‌ 
का आश्चर्य अदूभुत घर्म समझता हूँ । भनन्‍्ते ! भगवानके मुखसे मेंने सुना ०--आनन्द ! बोधिसत्तव 
स्कृति-सम्प्रजन्य-युक्त ( हो ) तुषित छोकमें झहरे--इसे मी ०। ०--आनन्द ! बोधिसत्त्त सारी 
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आयु भर तुषित छोकमें स्घति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे ० । ०--“आनन्द ! बोघिसत्व तुषित लछोकसे 
च्युत हो माताके गर्भमें स्ति-सम्प्रजन्य-युक्त अ्रविष्ट हुये'--०॥ ०-- आनन्द | जिस ससय 
घोविसत्त तुषित लोकसे च्युत हो माताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-मार ब्रह्मा सहित ( सारे ) 
लोकमें श्रमणण-त्राह्मण-देव-भनुष्य सहित ( खारी ) प्रजामें; देववाओंके तेजको भी मात करनेवाला, 
अप्रमाण, उदार (- महान्‌ ) अ्रकाह्य छोकमें अ्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूणे 
तससावृत दूसरे लोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी - इतने महानुभाव यह सूर्य-चंद्र भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० डदार प्रकाश प्रकट होता है । उस लछोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वह भी उस प्रकाशसे एक दूसरेकों पहिचानते हैं और भी'''प्राणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यह दुस-साहख्नी लोक-घातु कंपित - प्रकंपित, ८ संप्र-वेषित होती है। ० उदार 
अ्काश प्रकट होता है। जो कि, भन्‍्ते | ० । ०---आनन्द ! जब बोधिसत्व साताके गर्भमे रहता 
है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते दं--( जिसमें कि ) बोघिसत्व या बोधि- 
सत्व-साताकों कोई मनुष्य या अ-मलुष्य हानि न पहुँचा सके'। जो कि, भन्‍्ते ! ०। ०--आनंद ! 
जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसत्व-माता स्वभावतः शोलबती होती है----वह्‌ 
हिंसा-चोरी-ब्यभिचार-झठ-सुरापान आदिसे विरत होती है”। जो कि भन्‍्ते ! ० । ०--आनंद्‌ ! जब 
घोधिसत्व साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व साताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुषसे बोघिसत्त-साता अतिक्रणणोय नहीं होती । जो कि, भन्ते | ० । ० 
_.'आनंद्‌ ! जब बोधिसत्व-साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत््व-माता पाँच कामगुणों (>भोगों ) 
को पानेवाली होतो है। वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित - युक्त हो परिचारित होती है! । जो कि, . 

भन्‍्ते ! ० | ०--“आनंद ! जब बोधिसरव-साताके गर्भमे रहता है, तो बोधिसख्-साताकों कोई -: 

रोग नहीं होता, बोधिसत्त्व-माता सुखी अ-कृान्त-काया होती है । जो कि, भन्‍्ते ० । ० और 
बोधिसत्व-साता '“ “आइमें गर्भ के भीतर रहते बोधिसच्तवको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! शुभ, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुई वेदुर्यभणि ( -- हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीला, पीला, छाल, खेत, या नारंगी (> पांडु )-रंगका खूत पिरोया हो । उसे हाथमें लेकर 
आँखवाला पुरुष देखे--यह ० वैदुर्यंभणि है, इसके भीतर नीछा ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्त्व-माता आइमें ०! | जो कि, भन्‍्ते |! ०। ०--आनंद ! बोधिसरवको जन्मे 
सप्ताह होने पर, बोधिसच्त्व-माता रूत्युको प्राप्त हो, तुषित-लोकमें उत्पन्न होती है! । जो कि, भन्‍्ते ! 
०। ०--आहंद | जैसे अन्य ख्तरियाँ नौ या दूस सास गर्मको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस 
अकार बोधिसत््व-ाता प्रसव नहीं करती । बोधिसक्त्व-साता ( पूरे ) दस मास ही बोधिसत्त्वको 
कुक्षिमें घारणकर प्रसव करती है! । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--आनंद ! जैसे अन्य ख्रियाँ बैढी या 
लेटी श्रसव करती हैं, इस प्रकार बोघिसरव-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसस्त्वमाता खड़े रह बोधि- 
सत्वको जनती हैं । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनंद ! जब बोधिसत्त्व साताकी कुक्षिसे निकलता 
है; पहिले डसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे मजुष्य! | जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०---आनंद ! जब बोधि- 
सर-साताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोघिसष्व अभी एथिवीको “नहीं” प्राप्त होता, कि चार देव- 
पुत्र उसे ग्रहणकर माताके सामने रस देते हैं--देवि ! असच्न होओ; महाप्रतापी ( + सहेसक्ख ) 
पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ! । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०---आनन्द ! जब बोधिसत्त-प्लाताकी कुक्षिसे निक- 
लता है, तो उद्द-इलेष्स-रुघिर-पीब आदि किसी अ-झुचि ( पदार्थ )से अलिस हो झुद्ध + विशद्‌ ही 
( उत्पन्न होता है ); जैले आनंद ! सणि-रक्ष काशीके वस्॒रमें रखा हो, न उसे काशिक बल्ले क्षिघ्ि 
करता है, न वह काश्िक वस्थको लिप्त करता है । सो किस हेतु ९ दोनोंके शुद्ध होनेसे । ऐसे ही, 
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, आनंद जब बोधिससर्व ०! । जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०-- आनंद ! जब बोधिसत्त्व माताकी कुक्षिसे 
निकलता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर्म--दो जल धारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
बोधिसत्व और बोधिसत्त्व-भाताका उद्ककृत्य ( - स्नान, प्रक्षालन आदि ) किया जाता है। जो 
कि, भन्‍्ते ! ० ।--“आनंद ! सद्यः उत्पन्न बोधिसत्व पैरको समथर रख, प्रथिवी पर खड़ा हो, उत्तरा- 
भिमुख सात कदम चलता है; इवेत-छश्न-धारित हो सारी दिशाओंकों विछोकन करता है| और 
आर्षभी ( >महती ) वाणीको बोलता है--मैं छोकमें अग्र हूँ, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिम 
जन्म है, अब पुनर्भव ( + आवागसन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते ! ० | ०--आनंद ! जब बोधिसच्त- 
माताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-ब्रह्मा-सहित ( सारे ) ०" प्रकाश लछोकमें प्रकट होता 
है ०९ दश-साहस्ल्री-लोकधातु कंपित ०" होती है ।***। जो कि भनन्‍्ते ! ०।”? 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्चर्य - अद्भुत धर्म घारणकर--यहाँ तथागतको 
बेदनाये (- अनुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं॥ ० अस्त होती हैं, ० 
संज्ञायें ० । ० वितक ० इसे भी तू आनंद तथागत ० धारणकर ।”? 

“जो कि, भन्‍्ते | भगवानको वेदनायें ०, ० संज्ञायें ०, ० वितर्क विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,--इसे भी भन्‍्ते ! में भगवान्‌का आश्चर्य 5 अद्भुत धर्म 
घारण करता हूँ ।” 

आयुच्मान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और डन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो 
आयुष्सान्‌ आनंदके भाषणकों अभिनंदित किया । 


र्ज 
के 
रे 
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१२४-वक्‍कुल-सुत्तन्त ( ३३३।४ ) 


वक्‍कुछका त्यागमय भिक्षु-जीवन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्सान्‌ वक्‍कुल राजगृहमें वेणुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुच्मान्‌ वक्‍कुछका पहिले गृही होते वक्तका मित्र अचेल (+ नग्न ) काह्यप, 
जहाँ आयुष्सान्‌ वक्‍कुछ थे, वहाँ गया, जाकर आयुधष्मान्‌ वक्‍कुछके साथ'''संभोदन कर एक ओर 
बैड गया । एक ओर बैठे अचेल काइयपने भायुष्मान्‌ वक्‍कुछसे यह कहा-- 

“आवुस वक्‍कुछ ! अब्नजित ( संन्यासी ) हुये कितना समय हुआ ?” 

“आजुस ! मुझे भ्रत्रजित हुये अस्सी वर्ष होगये ।”? 

“आवुस ! प्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षामें कितनी बार तुसने सेथुन सेवन किया ??” 

“आवुस काइयप ! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये--“० कितनो बार तुमने मेथुन 
सेवन फिया ?? आवुस काश्यप ! मुझसे इस प्रकार पूछना चाहिये---“० कितनी बार कास-संज्ा 
(> कास का खझ्याल ) उत्पन्न हुई ?-आबुस काइयप ! ( एक बार भी ) काम-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।”? 

“जो कि (आप ) आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ भ्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षो्मे काम-संज्ञाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे इस आयुष्सान्‌ वक्‍कुकका आश्चर्य -- अद्भुत धर्म घारण करते 
( घ्ः समझते ) दें ॥! 

“आजुस ! अपने प्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षों व्यापाद ( > द्वेष ) संज्ञा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।” 

« ७ इसे भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आश्रये-अद्भुत ध् समझते हैं ।”” 

“० विहिंसा ( 5 हिसा )-संज्ञा ० नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।”” 

८ ७ काम्म-वितर्क ( ८ फास संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ०।॥?? 

«४ » ध्यापाद-वितक ० नहीं जानता ।”? “इसे भी ० ।”? 

८ ० विहिंसा-बितक ० नहीं जानता ।?? “इसे भी ०।?? 

« ० गृहपति-चीवर "सेवन किया नहीं जानता।” “इसे भी ० ।”” 

« ० शस्त्र (+ कैंची आदि )से चीवरका काटना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”! 

« ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।” 


१ मृहस्थोंका दिया नया वस्र। यद्द इमेशा फेंके चौयक्रोंका वस्त्र बनाते थे । 
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९ ८“ ७ क्डिन चीवर' का सीना नहीं जानता ।?--“'इसे भी ०।”! 

४८ ७ प्रब्रद्गाचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।!“--““इसे भी ० ।”! 

८ ७ निमंत्रण खाना नद्दीं जानता ।!”---““इसे भी ०।” 

८ ०» अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।”” 
--“ “इसे भी दे (! 

८ ० अन्तर-घर (- गृहस्थके घर )में बैठेनेको नहीं जानता ।?'--“इसे भी ० ।”? 

« ० अन्तर-घरमें भोजन करनेको नहीं जानता ।'--““इसे भी ० ।?” 

«& ७ झातृ-आस( - स्त्ियों )के आकार श्रकारकों ख्यालमें छानेको नहीं जानता ।” 
--“इसे भी & ॥! 

« ० झातृग्रामकों चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता ।?”--““इसे भी ० ।”” 

४ ० भिक्षुणियोंके निवास (> उपश्रय )में जानेको भी नहीं जानता ।?”--“इसे भी ०।” 

“ ७ भिक्षुणियोंकों धर्म उपदेशनेको ० ।”--“इसे भी ०।” 

४ ० शिक्षमाणा "को धर्म उपदेशनेको ० ।?!---“इसे भी ।”” 

८& ७ श्रासणेरीको धर्म उपदेशनेको ० ।!--“'इसे मी ० ।” 

८“ ० ( किसीको ) प्रब्ज्या दो ० ।?--“इसे मी ० ।”? 

«४ ७ उपसम्पदा दी ० ।”--“इसे मी ० ।” 

४८ ७ निःश्रय ( - गुरु बनना ) देनेको ० ।--“इसे मी ० ।”” 

४ ० श्रासणेरसे सेवा लेनेकी ० ै।!?--““इसे मी ० ।॥”? 

“८ ० जन्ताघर ( > स्‍्नानगृह )में नहानेको । ०”-- इसे मी ० ।” 

८ ० ( स्नानीय-) चूर्ण से नहानेको ० ।?-- “इसे भी ०।॥”? 

४ ० सन्रद्धाचारियोंसे देह सहवानेको ० ।--““इसे भी ० ।”” 

४ ७ क्षण भरके छिये भी बीमारीकी उत्पत्तिको ० ।”--- “इसे भी ० ।”” 

४ ० हरेंके टुकड़े भर भी ओषघके खानेको ० ।!--“इसे मी ०।” 

«४ ० अपश्रयण ( > खाट ) बिछानेको ० ।?!--“इसे मी ० ।”? 

«८ ० शय्यापर सोनेको ० ।--'यह मी ० ।? 

४ ० वर्षामें गाँवके भीतर निवासको ० ।?--““यह भी ० ।”? 

“ आवुस ! सप्ताह भर ही मैंने स-रण (- चिक्त-मल युक्त ८ अनू-अ्हत्‌ ) हो राष्ट्र-पिढ 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा ( - अहत्व ) उत्पन्न हुई ।”---“'यह मी ०।” 

“आवबुस वक्‍्कुछ ! इस घर्म-विनय (> धर्म )में में प्रत॒ज्या पारऊँ, ० उपसंपदा पारऊँ ।” 

अचेल काइयपने इस धर्ममें प्रशज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान्‌ काइ्यप उपसंपदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी ०* और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहाः--यह जान गये । आयु- 
ब्सान्‌ काइ्यप अईतोंमेंसे एक हुये । 

तब पीछे एक ससय आयुष्सान्‌ वक्‍कुल कुंजी (- अपापूरण ) ले ( एक ) विद्दारसे ( दूसरे ) 
विद्दारमें जा कद्दते थे--““निकछो आयुध्मानो | निकछो, आयुष्मानो ! आज मेरा परिनिर्वाण 
होगा ।?! 


६ वर्षान्तमें संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर ( 5 मिक्ष-वस्र )। 
२ जो भिक्षुणी बननेके लिये तेयारी कर रही है। ३ देखो पृष्ठ २१३३। 
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जो कि आयुष्मान्‌ वक्‍कुल कुंजी ले विद्दारसे विहारमें जा कहते थे---“निकलो ० परिनिर्वाण 
होगा'---यह भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुकका आदइचर्य जद्भुत धर्म समझते हैं। आयुच्सान्‌ वक्‍कुछ 
मिश्ठ-संघ के बीच में बैठे बेठे परिनिर्वाणकों प्राप्त हुये । यह भी हम आयुष्मान्‌ वक्‍कुछका आइचर्य 
अद्भुत घर्म समझते हैं । 


१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्‍्त (९।३।५) 


चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भयवान्‌ राजगहमें चेणवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय अचिरवत अ्रमणोह्देश जंगलकी कुटियामें विहरता था। तब जयसेन" राज- 
कुमार जंघा-विहारके लिये टहलते घूमते हुये, जहाँ अचिरवत श्रसणोद्देश था, वहाँ गया | जाकर 
अचिरवत श्रसणोदेश ( - समगुद्देस )के साथ '*'संभोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोदेशसे यह कहा-- 

“अग्निवेश' ! मैंने यह सुना है, कि भिक्षु प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त 
की एकाग्रताको प्राप्त होता है ।”” 

“ऐसा ही है, राजकुभार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! मिक्षु प्रभादरहित ० विहरते ० ।?? 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने ओर समझे जज्लुसार धर्सका उपदेश करें ।”? 

“राजकुमार ! में तुम्हें सुने-लमझे अनुसार धर्म नहीं उपदेश खकता। राजकुमार ! में तुम्हें 
सुने-समझे अनुसार धर्म उपदेश; और तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीड़ा होगी ।”? 

““उपदेशें आप अग्निवेश ! मुझे सुने-ससझे अनुसार धर्कों; क्या जाने, आप अभिवेशके 
भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।”? 

“राजकुमार ! में तुम्हें ० धम॑ उपदेशूगा; यदि तुम मेरे माषणका अर्थ समझ पाये, तो 
अच्छा; यदि तुम्र मेरे भाषणका झर्थ न समझ पाये, तो अपने ( सत )के अनुसार स्थित रहना; वहाँ 
फिर आगेकी ( बात ) मुझसे न पूछना ।”? 

“उपदेशें आप अपिवेश ०; यदि मेंने आप अभिवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० 
फिर आगेकी ( बात ) आपसे न पूछुँगा ।”? 

तब अचिरवत श्र्नणोद्देशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने ) सुने-ससमझे अज्लुसार धर्मको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत श्रसणोद्देश से यद्ध कहा--- | 

“मो अभ्निवेश ! इसके लिये स्थान ( -- कारण ) नहों, अवकाश नहीं, कि मिक्षु प्रमाद-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताको आ्राप्त होता है ।?” 





* बिंबसारका पुत्र ( अद्वकथा )। * यह अचिरवतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोत्र नामका दी प्रयोग होता था। 
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तब जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रमणोद्ेशकों स्थान नहीं, अवकाश नहीं?---बतछा, 
आसनसे उठकर चला गया। 

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रसमणोदेश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ अचिरवत अ्रमणोदशने 
जो कुछ कथा-संछाप जयसेन राजकुमारके साथ हुआ था, (उसे ) भगवानसे कह सुनाया । ऐसा 
कहनेपर भगवानने अचिरवत श्रमणोदेशसे यह कहा-- 

“अभिवेश ! वह यहाँ केसे मिल सकता है; जो वह निष्कामतासे क्लातव्य (८ जाना 
जा सकता है ) ० दृश्व्य है, ० प्राप्व्य है, ० साक्षात्कर्तव्य है, डसे, कामों (5भोगों )के मध्य बसता 
कार्मोंको भोगता, काम-वितर्कोंसे खाया जाता, काम-दाहसे दुग्ध किया जाता, कार्मोंकी पर्यषणा 
( +फिक्र )में चिन्तापन्न जयसेन राजकुप्तार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करंगा, इसका स्थान नहीं 
अवकाश नहीं। जैसे, अभिवेश ! सुशिक्षित ( ८ सुदान्त ) ८ सुविनीत दो दम्य हाथी, «घोड़े, 
या ० बैल हों और अ-दान्त ८ अ-विनीत दो दम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बेल हों । तो क्‍या मानते 

गे, अभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दम्य हाथी ० हैं; क्‍या शिक्षित होते वह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे ? वह दान्‍्त (> शिक्षित ) दान्त-भूमि ( - शिक्षित-अवस्था )को त्राप्त होंगे ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !!? 

“और जो वह, अभिवेश ! अदान्त ८ अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह अदान्त होते 
शिक्षित-क्रियाकों समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जैसेकि वह दान्‍्त -विनीत 
दो हाथी ?” 

“नहीं भम्ते |?? 

“इसी प्रकार, अप्निवेश ! जो वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ०९ उसे ० जयसेन राजकुम्मार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अभिवेश ! ग्राम या निगभके पास महापत्रत हो । 
तब दो मित्र उस गाँव या निगससे निकलकर, जहाँ वह पर्वत है, वहाँ जायें। जाकर एक मित्र 
नीचे पर्वतकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा भिन्र पर्त्रके ऊपर चढ़ जाये। तब नीचे खड़ा भिन्न ऊपर 
परवतपर स्थित मिन्नसे यह कहे-- 

'सौम्य ! ऊपर पर्वंतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ९! 

“वह यह कद्दे--“सौम्य ! में ऊपर पर्वतपर खड़ा आराम-रम्णणीयता, वन ०, भूमि ०, 
पुष्करिणी-रम्णणीयताको देख रहा हूँ । 

“वह यह कहे--सोम्य ! इसके छिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वेतपर 
खड़े आरास-रसणीयता ० को देखो । 

“पतब वह ऊपर पर्वतपर स्थित मित्र नीचे परवृत-पादपर उतर, उस सित्रका हाथ पकड़, 
( फिर ) पर्वतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे-- 

'सौस्य | ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?! 

“चह यह कहे--सोम्य ! में ० आराम-रसणीयता ० को देख रहा हूँ ।”” 

“वह ( दूसरा ) यह कहे---सोम्य ! जमी अभी तुमने कहा--हम ऐसा जानते हँ--इसके 
लिये स्थान नहीं ० आराम-रसणीयता को देखो ।” और अभी तुम कह रहे हो--हम ऐसा जानते 
हैं--सौम्य ! में ० आराम-रस्णीयता ० को देख रहा हूँ ।”! 


१ देखो ऊपर । 
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“वह ऐसा कहे---'सोम्य ! मैं इस सहापवंतसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि दृश्यको नहीं 
देख सकता था! |”! 

“अभिवेश ! जयसेन राजकुमार इस ( महापर्वत )से भी बढ़े अ-विद्या-स्पंघसे आच्छादित 
८ निब्यूढ़ ८- अवस्फुट, परिवद्ध है; वह, जोकि वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ० * उसे ० * साक्षा- 
त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अभ्निवेश ! तू जयसेन शाजकुमारको 
इन दो डउपसाओं ( - दृष्टान्तों )को सुझाता, आइचर्य नहों, जयसेन राजकुम्तार प्रसन्न ( 5 सन्तुष्ट ) 
होता; प्रसन्न हो प्रसन्नाकार ( क्रिया ) तेरे लिये करता ।”! 

“किन्तु, भन्‍्ते ! कहाँसे में जयसेन राजकुसारकों अश्रुतपूर्व दो डपम्ाये सुनाता; जैसे 
कि भगवानने (सुझाया ) 

“जैसे, अभिवेश ! मूर्धासिषिक्त क्षश्रिय राजा नागवनिक ( 5 हाथीके जंगलके रक्षक )को 
संबोधित करे--“आओ', सौम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनर्मे प्रवेश कर, 
नागराजके गलेमें बंधन डाल दो ।” “अच्छा, देव !! --( कह ) अभ्निवेश ! नागवनिक ० राजाको 
उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूढद हो नागवनर्म प्रवेश कर, जंगली नाग (८ हाथी )को देख डसे 
राजकीय नागके गलेमें बाँध दे । फिर डसे राजकोय नाग खुली जगहमें ले आये । अब अभिवेश ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये । अभिवेद्ञ ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय (  गेधा- 
चहि ) होता है । तब नागवनिक'*' राजासे जाकर कहे--“देव ! आपका नाग खुली जगहमें ( छाया 
गया ) है? । तब'*'० राजा हस्ति-दूसक (८ द्वाथीकों सिखलानेवाले )को संबोधित करे---“आओ, 
तुम सौम्य ! हस्ति-द्सक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ०। जंगली सवर-संकव्पों ०, जंगली 
दरथ - किलसथ (-- उत्पीड़ा ) ० - परिदाहों ० के हटानेके छिये, गाँवमें अभिरमण करनेके लिये, 
सनुष्योंको पसन्द होनेवाली आद्तोंको बतानेके छिये, शिक्षा दो ।? “अच्छा, देव !” ( कह ) ० 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दूसक भूमिमें सद्दास्तम्भभो गाड़ कर, उससे आरण्यक नागके गलेको 
बाँध दे । और जंगली आदतों ० , ० , सजुष्योंको पसन्द आदुतोंको बतछानेके लिये; उसे वह 
हस्ति-द्सक, कोसक कर्णे-प्रिय, प्रेमणीय > हृदयंगस, पोरी, बहुजन-कान्त ८ बहुजनसनाप 
(> ० प्रिय ) वाणीका प्रयोग करे । जब अभिवेश ! आरण्यक नाग, हस्ति-दूसकके वेसे वचनोंसे 
समुदाचरित (> प्रेरित ) हो ( डसे ) सुनना चाहे, उधर फान छगाये, चित्तको अन्यप्रसे ( हटा 
वहाँ स्थापित करे; तब हस्तिदूमक उसे आगे तृण-भोजन-जर अदान करे। जब, अभिवेश ! 
आरण्यक नाग हस्ति-द्सकके तृण-घास-जछूकों ग्रहण करने छगे; तब हस्ति-दसमककों ऐसा हो-- 
“अब आरण्यक नाग जियेगा? । तब हस्ति-दमक उससे आगेके करण ( +- शिक्षा )को कराये-- 
“वकड़ों हो”, छोड़ो हो? । जब, अभिवेश ! नागराज, पकड़ने, छोड़नेमें हस्ति-द्सकको बातका 
करनेवाला होवे, शिक्षाको आचरण करनेवाका होवे; तब डसे हस्ति-द्सक आगेका करण फराये-- 
धो हो', 'छौटो हो!। ०; तब ० आगेका करण कराये--'डडो हो”, 'बैडो हो!। ०; 
तब आगेका आनेज नासक करण कराये--डसके सूँडमें बढ़ी ढाल ( 5 फरूक ) बाँघे; 
भाका (- तोसर ) हाथमें लिये पुरुष उसको शर्दनपर बैठा रहे । चारों ओर भी तोसर हाथमें 
लिये पुरुष घेर कर खड़े हों । दस्ति-द्समक झम्बी तोमर-यष्टीको ( दाथमें ) लिये सामने खड़ा रहे । 
वद् आनेज-करणको कराते न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागकों ०, न शिरकों ० , न कणेको ० , न दाँतको ० , न पूँछको ० , 
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न सूँडको ० । (तब ) वह राजाका नाग शक्ति ( > शख्त्र )के प्रहारोंका, तलवारकी चोटोंका, इषु- - 
अहारोंका, शर-पन्न-प्रहारोंका सहनेवाला होये । मेरी-पणव-वंश-शंख-डिडिसके कोलाहरूका सहनेवाला 
हो । सारी कुटिलता, ओर दोषोंसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाई - राजभोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा । 

“इसी अकार, अभिवेश ! यहाँ लोकमें तथागत ०९ घरसे बेघर हो अश्रब्रजित होता 
है। अभिवेश ! इतनेसे आयश्रावक ( आरण्यक नागकों भाँति ) खुलो जगहमें प्राप्त होता 
है ।**“देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब डसे तथागत विनयन (+ शिक्षण, 
लेजाना ) कहते हैं--आ तू मिक्ष ! शीलवान्‌ बन। प्रातिसोक्ष संवरसे संबृत (८ रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु मात्र पाप (> वद्य )में मी भयदर्शी हो, स्वीकृत कर 
शिक्षापदों ( > भिश्षु नियमों )का अभ्यास कर । जब अभिवेश ! आर्यश्रावक शीलवान्‌ होता है, 
आतिमोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है। 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते द्ैं--आ, तू भिक्ष ! इन्द्रियोंमें गुस्द्वार ( + संयम-युक्त ) 
बन--आँखसे रूपको देख कर ० * वह हटा, प्रज्ञाको दुबंल करनेवाले चित्तके उपक्लेश ( - कालुष्य ) 
इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें कायानुपद्यी' हो विहरता है। ०१ वेदनाओंमें वेदना- 
ज्ुपपयी ०। ०) चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । ० धर्ममें धर्मानुपहयी ० । जिस प्रकार, अभिवेश ! 
हस्ति-द्सक महास्तम्भकों प्थिवीमें गाड़कर, आरण्यक नागके गलेमें बाँधता है, और जंगली आदतों 
०, मलुष्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये; ऐसे ही; अभिवेश ! आर्यश्षावकके लिये यह चार 
स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बंधे शोलोंके हटानेके लिये, ० स्वरसंकल्पोंके ०, ० 
दरथ-क्लम्थ ०, न्‍्याय (55 निरवाण )की प्राप्तिके लिये, निर्वाणके साक्षाल्कारके लिये । तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्ष ! कायामें कायाजुपइयी हो विहर, और सत 
फाम-सम्बन्धी वितकोंका वितकेन कर | वेदनाओंमें ० । चित्तमें ० । धर्ममें धर्मानुपश्यी हो विहर; 
ओर मत कास सम्बन्धी वितकोंका वितकन कर। वह वितक और विचारके शान्‍्त होनेपर ०१ 
द्वितीय ध्यान ० । ०१ तृतीय ध्यान ०* । ०१ चतुर्थ ध्यान ०* । वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०४ 
पूर्वे जन्मोंकी स्ठृतिके ज्ञानके लिये चित्तको छकाता है ०* | ०१ प्राणियोंके च्युति और उत्पत्तिके 
ज्ञानके लिये ०९ खगलोकको प्राप्त हुये हैं । ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिपे ०५ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है?--इसे जानता है। अभिवेश ! वह भिक्षु शीत-उच्ण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, दंश-सशक-वायु-आतप-सरीर्पोंको स्पशे, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाका उत्पन्न 
दुःख, तीत्र, खर, कटुक, असात > अम्ननाप (5 अप्रिय ), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन 
( 5 सहषष स्वीकार ) करनेवाला होता है। सारे राग-द्वेष-मोह ( रूपी ) कषायसे विरहित + निम्नित 
हो, ( वह ) आहुणेय - पाहुणेय, दृक्षिणिय, अंजलिकरणीय, लोकके लिये पुण्य ( बोने )का अनुपस 
क्षेत्र होता है । 

“अभिवेश ! राजकीय नाग चाहे वृद्ध भी हो, ( किन्तु ) यदि वह अ-दान्त ८ अ-विनीत 
मरता है; तो कहा जाता है,--'राजकीय नाग बुद्ध अदान्त -- अविनीत ही मरा! | ० सध्यस- 
वयस्क भी ० । ० अल्पवयस्क भी ० । इसी प्रकार, अपिवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणाख्रव 
( 5 अ्हत्‌ ) हुये बिना मरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्षुने अदान्त हो मरण पाया। ० 
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मध्यम वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया सिक्षु भी ०। अभिवेश ! यदि राजाका नाग बृद्ध भी, दान्त - 
विनीत हो भरता है; तो कहा जाता है--'राजाका नाग बृद्ध भी दान्त ८ विनीत सरा है | ० 
सघ्यस वयस्क ० । ०» अल्प वयस्क ०। इसी प्रकार अभिवेश ! स्थविर भिक्षु भी यदि क्षीणासतरव 
(८ अहत्‌ ) हो मरता है; तो कहा जाता है--स्थविर मिक्षुने दाल्त हो सरण पाया। ० मध्यस- 
वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु मी ०।॥?! 

भगवानने यह कट्दा, सन्तुष्ट हो अचिरवत श्रमणोद्देशने भगवानके भाषणकों अभिनंदित्त 
किया । 


१२६-भूमिज-सुत्तन्त ( ३३३।६ ) 


उचित रीतिसे पालन किया अह्मचये ह्वी फलदायक होता दै 

ऐसा मैंने सुना-- 

एफ समय भगवान्‌ राजग्हमें वेणुवन कलूंद्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आवुष्मान्‌ भूमिज पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले जहाँ ज़यसेन राजकुभारका 
घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे। तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्सान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ भूमिजके साथ संसोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर 
आयुष्सान्‌ भूमिजसे यह बोका-- 

“मो भूमिज ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद ८ इस हृष्टिवाले दैं--“आशाकरके भी 
यदि बह्मचर्यवास करते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। आशा न करके मी यदि ०। 
आशा और अनू-आशा करके भी यदि ० । न-आश्ञा-न-अनाशा करके भी यदि ०। यहाँ, भाप 
आूमिजके शास्ता किस वाद + किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ??” 

“राजकुसार ! मेंने भगवानके मुखसे यद्द नहीं सुना है, मुखसे न ग्रहण किया है; ( किन्तु ) 

है, कि भगवान्‌ इस श्रकार व्यास्यान करें--“आशा करके भी यदि अ-योनिशः (८ कार्ये- 

कारणका भनमें ध्यान न रख ) ब्रह्मचर्य वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं । 
आशा करके भी यदि अयोनिश: ० । आशा और अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके 
भी यदि ० । आश्ञा करके भी यदि योनिश: ब्रह्मचयें-वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके योग्य 
हैं। अनाशा करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ०। राज- 
कुम्तार ! मैंने मगवान्‌के मुखसे यह नहीं सुना है ० ।” 

“यदि आप भूमिजके शासता इस वाद - दृष्टि - आश्यानवाले हैं; तो में समझता हूँ, वह 
सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण, बुद्धोंको मातकर स्थित हैं ।”” 

तब जयसेन राजकुसारने आयुष्मान्‌ भूमिजको अपने स्थालीपाक (८ भोजन )से परोसा। 
तब आयुचष्सान्‌ भूमिज सिक्षासे निवृत्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भूसिजने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“मन्ते ! ( आज ) मैं पूर्वाह समय पद्दिनकर ० " जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, 
वहाँ गया ० * तो मैं समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे अ्रमण-ब्राह्मण-बुद्धोंको मातकर स्थित हैं । 
क्या भन्‍्ते ! बेसा पूछनेपर यद्द उत्तर दे में भगवान्‌के लिये युक्त कहनेवाला हूँ; मगवानूपर असत्यका 


९ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे ( अ. क. ) | 
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आरोप तो नहीं करता ! धर्मके अनुसार कहनेवाका हूँ न; कोई धर्मानुसारी वाद :८- अजुवाद 
( मेरे इस कथनसे ) निन्दित तो नहीं होता ९” 

“हाँ, भूमिज ! वेसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे लिये युक्त कहनेवाला है ० कोई घर्मा- 
झुसारी वाद 5 अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो श्रसण या ब्राह्मण मिथ्या-दृष्टि, भिध्या- 
संकल्प, सिथ्या-वचन, सिथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, सिध्या-व्यायास, सिध्या-स्मृति, भिथ्या- 
समाधि ( वाले ) हैं, ( वही कद्दते हैं )--'आशाकरके भी यदि ब्रद्मचर्यवास करते हैं, (तो ) भी 
वह फल पानेके अयोग्य है। ०। न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिश: 
होनेसे, भुभिज ! वह फछ पानेके अयोग्य है । 

“ज्ञेसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी > तेल-गवेषी, तेलकी स्वोज करते, द्वोणीमें बार, डालकर 
पानीका छींटा दे दे पेले (> पीड़ित करे )। यदि आशाकरके भी बालकों द्वोणीमें डालकर, 
पानीका छींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं है । यदि अनाशा करके भी ० । यदि 
आशा-अनाशा करके भी ० | यदि न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु "--भूमिज ! वह 
तेल पानेका ( प्रयक्ष ) अयोनिश: ( - कार्य-कारणका झयाल किये बिना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रमण ब्राह्मण भिथ्या दृष्टि (८ झूठी धारणा वाले ) ० भिथ्या समाधि ( वाले ) हैं; यदि 
वह आशा करके भी ब्रद्मबचय-वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। ० । न-आशा-न- 
अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु (--सूमिज ! वह फल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिश: है । 

“ज्ञेसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ८ क्षीर-गवेषी क्षीरकी स्वोज करते, तरुण-वत्सा ( - घेनु ) 
गायकों सींगसे पकड़कर आविजन (८ दूहन ) करे; ( तो ) वह क्षीर पानेके अयोग्य है। अनाशा- 
करके भी ०। आशा-अनाशा करके भी ० । न-आश्या-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु (-- 
भूमिज ! वह दूध पानेका ( प्रयत्ष ) अयोनिश:ः है। ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
मिथ्या दृष्टि ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (- मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज 
करते, कलशेमें पानी डालकर मथानीसे मथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । आशा 
करके भी ० । ० । सो किस हेतु ९-० अयोनिशज्ञ: है। ऐसेही भूमिज ! जो श्रमण-ब्राद्मण ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अप्नि-अर्थी, अभि-गवेषी, अभस्‍िका खोज करते हरे गीले काइको ले 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके मी ० । ० । ०। 

“लैस, भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी ० द्वोणीमें तिछ-पिष्टको डाछकर पानी का छींटा दे दे पेले, 
यदि आज्ञा करके तिर-पिष्ट ( + तिलकी लुगदी ) द्वोणीमें डाछ पानी का छींटा दे दे पेले; ( तो 
वह ) तेकके पानेके योग्य है । अजन्‌-आशा करके ०। आश्ञा-अनाशा करके ० । न-आश्ञा-न-अनाशा 
करके ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! तेकके पानेका ( वह प्रयत्ष ) योनिशः है। ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई श्रम्मण या ब्राद्मण सम्यग्‌-दष्टि (5 ठीक घारणा वाले ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-वचन, 
सम्यकू-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यग्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्थृति, सम्यकू-सम्ाधि ( वाले ) हैं । 
वह यदि आशा करके मी बद्धाचर्यवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं॥ ००। न-आशा-न-अनाझा 
करके भी ० । सो किस द्वेतु (--भूमिज ! फछके पाने का ( वह प्रयत्ष ) योनिशः है। 

“औैसे, भुमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थो ० तरुण-वत्सा गायको स्तनसे दृहे ० । ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थो ० करुशेमें दुधि डाल कर सथानीसे सथे ० । ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अभि-अर्थोी ० सूखे कड़े काषको के उत्तरारणीसे मंथन करे। आज्ञा 
करके मी ० | ० । 

दद्‌ 
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“भूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारको यह चार डपमसायें बतलकाता, आश्चर्य नहीं जयसेन *- 
राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसन्न हो असन्नाकार छिया तेरे लिये करता ।? 

“कहाँसे, भन्‍्ते ! में जयसेन राजकुमारकों अश्रतपूर्ण ये चार उपसायें बतलाता, जैसे कि 
भंगवानने बतलाया ?” 

मगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो आयुप्मान्‌ भूमिजने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 


हल 


१२७-अनुरुड-सुत्तन्त ( ३३३।७ ) 


भावना-योग (अग्नमाणा चेतो-विमुक्ति ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पंचकांग स्थपितने एक पुरुषसे कहा--- 

“आजो, हे पुरुष | तुम जहाँ आयुष्सान्‌ अनुरूद्ध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे 
आयुष्सान्‌ आनन्द॒के चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो--“भन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुष्मान्‌ अनुरुूदके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है? | और यह भी कददना--भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरूद अपने लेकर 
चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; और भन्‍्ते ! आयुषच्मान्‌ अजुरूद जल्दी 
ही आयें। पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यसे वहुकृत्य 5 बहुकरणीय है ॥!? 

“अच्छा, भन्‍्ते !?-.-( कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दे; जहाँ आयुष्सान्‌ 
आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुच्सान्‌ अनुरूदको अभिवादन कर एक ओर बेढ गया, एक ओर 
बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान्‌ आनन्द्स यह कहा--भन्‍्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्मानके चरणोंमें ० 
बहुकरणीय है ।” 

आयुष्सान्‌ अनुरुदने सौनसे स्वीकार किया । 

ठब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उस रातके बीतनेपर पूर्वाहके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ 
पंचकांग स्थपतिका घर था, वहाँ गये | जाकर बिछे आसनपर बेठे | तब एंचकांग स्थपतिने 
आयुष्सान्‌ अनुरुदको उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथसे सन्तर्पित ८ सम्प्रवारित किया। तब 
आयुच्छान्‌ अनुरुद्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थपति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान्‌ अनुरूदसे यह कदा-- 

“भस्ते | मेरे पास स्थविर भिक्षुओंने आकर यह कहा--“सृहपति ! अ-प्रसाण ( < विशाल ) 
चेतोविम्ुक्तिकी भावना करनो चाहिये! । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह फह्ा--“ग्रहपति ! महदुगत 
(> महती ) चेतोविमुक्तिको मावना करना चाहिये! । भन्‍्ते ! जो थह अ-प्रभाणा चेतोविमुक्ति है; 
और जो यह महदुगता चेतोविमुक्ति है; क्या भन्‍्ते ! यह दो धर्म (> बातें ) मित्र अर्थवाले और 
सिन्न-ब्यंजन ( +- नास )वाले हैं; या एक अथवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ९”? 

“तो गृहपति ! तू ही कह, यहाँ तेरा ( कहना ) अ-पर्णक ( ८ ह्विविधा-रहित ) होगा |”? 

“अन्ते मुझे ऐसा होता है--जो यह अ-प्रसाणा चेतोविसुक्ति है, ओर जो यह महदूगता 
चेतोविसुक्ति है; यह धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं |”? 

“मृहपति ! जो यह अप्रसाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यदद महदूगता चेतोविमुक्ति है; 
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यह धर्म नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले भी । ग्रृहपति ! इसे इस बातसे मी जानना 
चाहिये; कि केसे यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । ग्रूहपति ! क्या है, अप्रमाणा चेतो- 
विमुक्ति यहाँ ग्ृहपति ! मिक्षु मंत्रीमावयुक्त चित्तसे ०* सारे छोकको पूर्ण कर विद्रता है । 
करुणाभावपूर्ण चित्तसे ०१ । मुद्िताभावयुक्त चित्तसे ०१ । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे ०१ । 
गृहपति ! यह कही नाती है, अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | क्या है, ग्रहपति ! मह॒दूगता चेतो- 
विमुक्ति --यहाँ ग्रूहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर महदूगत (-- बड़े )को व्याप्त कर ८ 
अधिमुक्त कर विहरता है। गृहदपति ! यह कटी जाती है, महृदूगता चेतोविमुक्ति । और यहाँ ग्रृह- 
पति ! भिष्छु दो या तीन वृक्ष छायाके बरावर महदूगतको व्याप्त ० कर विहरता है। यृहपति ! 
यह कही जाती है, महृदुगता चेतोविमुक्ति । ० एक आम-क्षेत्र ० महद्ूगतको ० । ० दो या तीन 
ग्राम-क्षेत्र ० सहदूगतकों ०। ० एक अहाराज्य ० सहदूगतकों ०) ० दो या तीन महाराज्य ० 
महदूगतको ० । ० महा समुद्रपर्यन्त एक महाएथिवीके बरावर महदूगतकों ० | ० महासमुद्ध पयनन्‍्त 
दो या तीन महाएथिवी ० । गृहपति ! यह कही जाती है, मह॒दूगता चेतोविमुक्ति । ग्रृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । 

“गृहपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ ( - लोक डत्पत्तियाँ ) हैं। कानसी चार --- 
(१ ) यहाँ गृहपति ! कोई ( पुरुष ) परीत्ताभको व्याप्त कर-अधिमुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ मरनेके बाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हब्यता (- सम्रानता )में उत्पन्न होता है। (२) 
० अप्रमाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० मरनेके बाद अप्रमाणास देवताओंकी स-हष्यतामें 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्िष्ठाम देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है । ० ( ४ ) परि- 
शुद्धाभ देवताओंकी स-हृव्यतामें उत्पन्न होता है। गृहपति ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं। ग्रृहपति ! 
ऐसा समय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोका 
नानापन नहीं जान पड़ता, न आभा (> प्रकाश )का नानापन ( फर्क ) ही। गृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पड़ता है, और आभाका नानापन मी । जैसे, ग्रृहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेके दी पकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी भर्ची (- लौ )का नानापन तो माल्म होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं साल्म होता । ऐसे ही, गृहपति ! वह समय होता है, जब वद्‌ 
देवता एक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे ग्ृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेक दीपोंको उस 
घरसे बादर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और 
आमाका नानापन भी ( जान पड़ता है )। ऐसे ही, गृदपति ! ० बाहर जाते हैं ० । 

“गृहपति ! उन देवताओंको ऐसा नहीं होता--“यह हम लोगोंका ( रूप ) निल्य, घुव 
या शाइवत है; बल्कि जहाँ जहाँ वद देवता अभिनिवेश (> चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह 
देवता अभिरमण करते हैं? । जैसे, ग्रहपति ! बहँगी (+ काज ) टोकरी (- पिटक )में ले जाई 
जाती मक्खियोंकों ऐसा नहीं होता--यह हमारा नित्य, ध्रुव या शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वह 
मक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंकों 
ऐसा नहीं ० ।”! 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कांत्यायन ( - समिय काच्चायन )ने आयुष्मान्‌ अनुरूद 
से यह कहा-- 
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“साधु, भन्‍ते अनुरूद ! यहाँ मुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है--“मन्ते ! जो वह 
आमा देवता है, क्या सभी परीत्त-आम (5 अव्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अप्रसाण- 
आभ मी हैं १” 

“इस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रमाणाभ हैं ।” 

“भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय (> देव समु- 
दाय, देव योनि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रसाणाम हैं १”? 

“तो, आवबुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें डीक जँचे, वैसा उत्तर दो, 
तो क्या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह भिश्ठु एक वृक्ष मूल (- वृक्ष-छाया )के वराबर 
सहदूगत (- बढ़े स्थान )को व्याप्त कर ८ अधिसुक्त कर विहरता है; और जो वह भिक्ठु दो या 
तीन वृक्ष मूलके वरावर महदूगतको व्याप्त कर ८ अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओं में कोन चित्त-भावना सहदूगततरा (> विश्ञालतर ) है १” 

“जो यह, भन्‍्ते ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष मूलोंके बराबर ० ।”? 

“वो क्या मानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन वृक्ष मूछों ०: और जो 
चह भिक्षु एक भ्राम-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० ।?? 

“ ७ जो यह, ० ग्राम-क्षेत्रके बराबर महद्‌गत ० ।?? 

८ ७ ग्राम-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ०; ओर जो ० दो या तीन आम-क्षेत्र ० ?” 

“जो यह, ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० (?! 

४ ७ दो या तीन प्रास-क्षेत्र ०५ और जो ० एक मह्दाराज्य ० ?” 

“जो यह, ० एक सहाराज्य ०।?! 

“ ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन मद्दाराज्य ० ”? 

“जो यह, ० दो या तीन महाराज्य ० ।”? 

« ७ दो या तीन सहाराज्य ०; और जो ० महासमुद्ध पर्यन्त एक मदह्ापथिवी ० ?”? 

“जो यह, ० भट्टासमुद्र पर्यनन्‍्त एक सहाएथिवी ०। 

“ ० महासमुद्र पर्यन्त एक महाएथिवी ०; ओर जो ० महासमुद्न पर्यन्त दो या तीन 
सहाएथिवी ० ??? 

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महाप्थिवी ० ।”?? 

“आवबुस कात्यायन ! यह हेतु है > यह अल्यय है, जिससे एक देव-निकायमें उत्पन्न 
होनेपर भी, उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, और कोई कोई देवता अप्न- 
साणाम हैं ।?! 

“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है--'भन्ते ! जो यह 
आमा देवता है, क्या सभी उनमें क्लछिष्ट ( 5 मल-युक्त )-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाभ 
भी दें?! 

“उस अंगसे, आवुस कांत्यायन ! कोई कोई देवता क्छिष्टाभ हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धाभ ।” 

“अन्ते अनुरुद्द ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी 
उन देवताओंमे कोई कोई देवता क्छिष्टाम हैं, कोई परिश्जुद्धाम हैं ?! 
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“वतो आबुस क्रात्यायन ! उपसा ( < दृष्टांत )तुस्हें कद्दता हैँ; उपसासे भी कोई कोई 
विज्ञ पुरुष माषणका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे, आबुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल मी 
अ-परिशुद्ध ( + अशुद्ध, मलिन )हो, बत्ती मी अ-परिशुद्ध हो। वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, बची 
की मी अपरिशुद्धतासे अंघला-घुँघरा सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिल्लु 
संक्किष्ट ( -- सक्तिन )-आभाको व्याप्त कर - अधिमुक्त कर विहरता है | उसका कायिक दौस्थुल्य 
(> व्यतिक्रम ) भी अच्छी तरह शान्त (- सुप्रती प्रश्नन्ध ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-सुदछ 
( > आलश्य ) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; ओऔद्धत्य-कीकृत्य ( 5 उदछ्धतपना, 
दिचकिचाहट ) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह काथ्थिक दोस्थुल्यके अच्छी 
तरद झात्त न होनेसे, सूत्यान-सदके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, ओद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, अंधला-घुंघठासा ध्यान करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्किश्भ 
देवताओंकी स-हृ्यतार्मे उत्पन्न होता है । 

“जैसे, आवुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदी पममें तेल भी परिशुद्ध हो, बत्ती भी परिशुद्ध हो; 
वह तेलकी परिशुद्धतासे, बत्तीकी भी परिशुद्धतासे अँधला-घुंधला न जलता हो; ऐसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई मिल्षु परिशुछामको व्याप्त कर > अधिमुक्त कर विहरता है | उसका कायिक 
दोस्थुब्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-झूद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; 
आऑद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है | वह ० ओद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह हृटाये 
गये होनेसे अधला-धुँधघलासा नहीं ध्यान करता । वह काया छोड़ भरनेके बाद परिशुद्धाम देवताओं 
को सहव्यतामें उत्पन्न होता है । आवुस कात्यायन ! यह हेतु 5 यह प्त्यय है ० ।?? 

ऐसा कह्दनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कात्यायनने आयुष्सान्‌ अनुरूदसे यह कहा--- 

“साधु, भन्‍ते अनुरुद्ध ! भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अजुरुदने यह नहीं कद्टा--'ऐसा मेंने सुना” या 
“ऐसा होना चाहिये”; बल्कि आयुध्सान्‌ अनुरुद्ध यह कहते हैं--“'ऐसे वह देवता”, “इस प्रकारके वह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्‍्ते ! ऐसा होता है--जरूर पहिले आयुष्मान्‌ अलुरुद्ध उन देवताओंके 
साथ रहे हैं, संलाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।” 

“जरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर मेंने वह बात कद्दी और बल्कि में तुमसे कहता हँ--- 
पहिले आवुस कात्यायन ! दीर्ध काक तक में देवताओंके साथ रद्दा हूँ, संछाप किये हूँ, साक्षा- 
ल्कार किये हूं ।” 

ऐसा कद्दनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकाँग शृहदपतिसे यह कहा-- 

“मृहपति ! छाम है तुम्हें, सुलाम मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको मिटा सके, और 
मुझे भी यह घर्म-पर्याय ( ८ धर्मोपदेश ) सुननेको मिला ।”? 
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कलहका कारण, और चिकैत्सा। योग-युक्तियाँ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान 'कोशाम्बोके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय कौशास्पीमें 
भिक्षु मंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख्य ( रूपी ) शक्ति (> हथियार ) 
से बेघते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भमगवानको अभिवादन कर, एक 
ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान्‌ से यों कह्टा---““यहाँ कौशाम्बीमें भन्‍्ते ! 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुखझ्ाक्तिसे बेघते फिरते हैं। अच्छा हो 
यदि मन्‍्ते ! मगवान्‌, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चलें ।” 

भगवान्‌ने सोनसे उसे स्वोकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह मिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्षुओंसे बोले-- 

“बस भिक्षुओ ! मंडन, कलह, विग्रद, विवाद ( खत ) करो ।” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे कट्टा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ ! ध्मे-स्वासी ! रहने दें । परवाह झत करें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! घर्म- 
स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसी जन्म )के सुखके साथ विद्वार फरें ॥ हम इस भंडन, कलह, विग्रहद, विवादसे 
( स्वयं निषट लेंगे ) ।”” 

दूसरी बार भी भगवान्‌ने डन भिक्षुओंसे कहा---“खस भिक्षुओ ० ! ०?” । ० । तीसरी बार 
भी सगवानू ०१ ०। 

तथ भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( वस्र ) पहनकर पाश्च-चीवरले कोशाम्बीमें भिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिड-पातसे डढ, आसन समेट, पात्र चीवर छे, खड़े ही खड़े इस गाथाकों थोले । 

“बड़े शब्द करनेवाले एक समान ( यह ) जन कोई भी अपनेको बाक (८ अज्ञ ) नहीं 
मानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे छिये सनमें नहीं करते ॥ 

मूढ़, पंडितसे दिखलाते, जीमपर आई बातको बोलनेवाले ; 

सन-चाहा मुख फेकाना चाहते हैं; जिस ( कछद )से ( अयोग्य सार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, डसे नहीं जानते ॥ 
मुझे निनन्‍दा”, 'सुझे सारा', 'मुझे जीता', “सुझे त्यागा' । 
( इस तरह ) जो डसको ( सनमें ) बाँधते (  उपनहन ) हैं, डनका पेर झाँत नहीं होता ॥ 





१ कोसम्‌, जिला इलाहाबाद । 


३।३॥८ | [ ७२७ 


जु२८ |] सज्झ्षिम-निकाय [ ३॥३॥८ 


मुझे निन्‍्दा', मुझे सारा', मुझे जीता, मुझे त्यागा!। 

( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका बेर शांत हो जाता है ॥ 

वैरसे चेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अ-वेरसे (ही) ज्ञांत होता है, यही सनातन-घम है॥ 

दूसरे (- अपंडित ) नहीं जानते, कि हम यहाँ झत्युको भ्राप्त होंगे । 
जो वहाँ ( रूत्युके पास ) जाना जानते हैं, वे ( पंडित ) बुद्धियत ( करहोंकों ) शमन करते हैं ॥ 

हड्डी तोइनेवालों, प्राण हरनेवाकों, गाय-धोड़ा-धन-हरनेवालों । 

राष्ट्को विनाश करनेवालों (तक )का भी मेर होता है॥ 

यदि नम्न-साधु-विद्दारी धीर ( पुरुष ) सहचर-सहायक ( - साथी ) मिले । 

तो सब झगड़ोंकों छोड़, प्रसन्न हो, बुद्धिमानू उसके साथ विचर ॥ 

यदि नम्न साधु-विहारी धघीर सहचर सहायक न भिले। 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम भातंग-राजकी भाँति अकेला विचरे ॥ 

अकेला विचरना अच्छा है, बाछसे मित्रता नहीं (अच्छी )। 
बे-पर्वाह हो उत्तम सातंग-( - नाग )राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे ।”? 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ बालक-लोणकार ग्राम था, वहाँ 
गये । उस समय आयुच्सान्‌ भ्रुगु बालक-छोणकार पग्राममें वास करते थे । आयुष्मान्‌ भगुने दूर 
से ही भगवानको आते देखा । देखकर आसन बिछाया, पैर घोनेको पानी भी ( रक्‍्खा )। 
भगवान्‌ बिछाये आसनपर बैठे | बैठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ न्गु भी भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ अऋगुसे भगवान्‌ने यों कहा-- 
“पमिक्षु ! क्‍या खमनीय ( > डीक) तो है, क्या यापनीय (८ अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड 
(- भिक्षा )के छिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ९?” 

“खमनोय है भगवान्‌ ! यापनीय है मगवान ! में पिडके छिये तकलीफ नहीं पाता ।”” 

तब भगवान्‌ आयुच्सान भ्॒गुको धामिक कथासे ० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ 
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयु्सान्‌ अनुरुद, आयुष्सान्‌ नन्दिय ओर 
आयुष्मान्‌ किम्बिक श्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे। दाव-पालक ( -> वन-पाल )ने दूरसे 
ही मगवान्‌को आते देखा । देखकर भगवानूसे कहा--- 

“परहाश्रमण ! इस दावमें अ्वेश सत करो । यहाँपर तीन कुछ-पुत्र यथाकास ( 5 सौज 
से) विहर रहे हें । उनको तकछीफ मत दो ।?? 

आयुष्सान्‌ अनुरुद्धने दाव-पाछको भगदानके साथ बात करते सुना। सुनकर दाव-पालसे 
यह कहा-- 

“आजुस ! दाव-पाछ ! मगवानकों मत सना करो । हसारे शास्ता मगवान्‌ आये हैं।”” 

तव आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयु, ० किम्बिल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले 

“आयुक्मानो ! चछो आयुष्सानो ! हमारे झास्ता मगवान्‌ आ गये।” 

तब आ,. अनुरुढ्द, आ. नन्दिय, आ. किम्बिक भगवानकी अगवानी कर, एकने पात्र- 
चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रखा । मरवानने बिछाये आसनपर 
बैठ पेर घोये । वे मी आयुष्मान्‌ मगवानको अमिवादन कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैडे हुये 
आयुष्मान्‌ अजुरुदसे मगवानूने कहा-- 


३॥३॥८ ] १२८-डउपकिलेस [ ५२९ 


“अनुरुद्ों ! खसनीय तो है ? यापनोय तो है ? पिंडके लिये तो तुम छोग तकलीफ 
नहीं पाते १” 

“खसनीय है, भगवान्‌ ०?” 

“अलुरुद्धो | क्‍या एकन्रित, परस्पर मोदु-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे 
देखते, विहरते हो १” 

प्ष्हाँ भन्ते ै हम एकत्रित॒० ॥! 

“तो केसे अजुरुद्धो ! तुभ एकत्रित ० ।?? 

“भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है--“मेरे लिये राम है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है 
जो ऐसे स-बद्वाचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विहरता हँ”। भन्‍्ते ! इन आयुच्मानोंमें मेरा 
कायिक-कर्म अन्दर ओर बाहरसे मित्रतापूर्ण द्वोता है; वाचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण 
होता है; सानसिक-कर्म अन्द्र ओर बाहर ०। तब अन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्‍यों न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार वर्ते। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा- 
कर इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तोंका अनुवतेन करता हूँ। भत्ते ! हमारे शरोर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक?! 

आयुष्मान्‌ नन्‍दीने भी कदा--“'भन्‍्ते ! मुझे यह दोता है० ।”! 

आयुधष्सान्‌ किम्बिलने भी कहा--भन्‍्ते ! मुझे यह० । 

“साधु, साधु, अलुरुद्धों! अजुरूह्ो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलूस्य-रहित, संयमी 
हो, विहरते हो १” 

“सस्ते |! हाँ ! हस प्रभाद-रहित ० ।”? 

“अनुरुद्ो ! तुम केसे प्रमाद-रद्दित ० ९”? 

“भन्‍्ते | हमारेमें जो पहिले आससे भिक्षाचार करके छौटता है, वह आसन लगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुड्ेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार करके लौटता है 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बैंचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता 
है, तो (ऐसे ) स्थानमें, जहाँ इरियाली न हो, छोड देता है, या जीव-रह्तित पानीमें छोड़ 
देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कूढ़ेकी थालीको धोकर 
समेटता है। खानेकी जगहपर झाड़्‌ देता है। पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें 
जिसे ख्वाली देखता है; उसे ( मर कर ) रख देता है । यदि वह डसके होने छायक नहीं होता 
तो हाथके इद्ारेसे, हाथके संकेत (- दत्थ-विलंघक )से दूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े 
या पीनेके छड़ेको (भर कर ) रखवाता है। भन्‍्ते ! हम डसके लिये वागू-यद्ध नहीं करते । 

सन्‍्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते बैठते हैं । इस प्रकार भन्‍्ते ! इस 
प्रसाद-रद्धित ० ।”? 

“साछु, साधु, अनुरुद्दों ! अनुरुद्ो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
विहरते, क्या तुम्हें उत्तर-सनुष्य-धर्म अकछमारये-ल्लान-दर्शन-विशेष अनुकूछ-विहार प्राप्त है ?” 

“मन्ते ! हम प्रसाद-रदहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दशनको जानते हैं। 
कितु वह अवमास, ओर रूपोंके द्शंन हम छोगोंको जल्द ही अन्तर्धान द्वोजाते हैं। हस इसका 
कारण नहीं जान पाते ।” 

“अनुरुद्दो ! तुम्हें वद कारण जान लेना चादिये। में मी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध 
हुआ, बोधि-सर्व होते ( समय ) अवसास और रूपोंके दर्शनकों जानता था। मेरा वह 
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अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्घान होजाता था। तब मुझे, अनुरुद्धा | यह 
हुआ--क्या है हेतु (- कारण ), क्या है अल्यय (> कार्य ), जिससे मेरा अवमास और 
रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होजाता है। तब मुझे अनुरूद्दों ! यद हुआ--( $ ) विचिकित्सा 
(5 शंका, सन्देह ) सुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 
समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्‍न्तर्धान होता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो मैं अजुरुद्धों | भ्रमाद-रहित० विहार करते, 
अवभास ( > अकाश ) और रूपोंका दर्शन देखने छगा। ( किंतु ) वद अवभास और रूपोंका 
दर्शन जल्द ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ--क्या है हेतु०। 
तथ मुझे अजुरुद्ो | हुआ--( २) अमनसिकार (८ सनमें न दृढ़ करना ), सुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-सनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो | सो मैं ०। ० (३ ) थीन-मिद्ध ( > स्वान-मिद्धू ) ० । 
०न विचिकित्सा न असनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो सो मैं ०। ० (४) छम्मितत्त 
(८ स्तम्मितत्व ) ० । स्तम्भितस्व (८ जड़ता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। समाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अलुरुद्धो ! जैसे पुरुष ( अँधेरी 
रातमें ) रास्तेमें जा रहा हो, डसके दोनों ओर बटेरें उड़ जाये । उसके कारण उसको स्तडिभि- 
तत्व उत्पन्न हो। ऐसे ही अलुरुद्धो ! मुझे स्तम्मितर्व उत्पन्न हुआ | स्तम्मितखके कारण० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिफार, न स्व्यान-भिद्ध, 
न स्तम्मितस्व । सो में अजुरुद्धों ०। (५ ) ० उप्पीक ( > उब्बिछ + उत्पीड़ा 5 विह्लता ) ० । 
अनुरुद्दो ! पुरुष एक निधि (> खजाना ) को ढेंढ़ता, एक ही बार पाँच निधियोंके सुखको 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरुद्दो ! उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुईं | उत्पीड़ाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीड़ा । सो में अनुरुद्दो ! ० । ० ( ६ ) दुटठुल्ल (- दुःसथौल्य ) ० । 
सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझेन विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःश्थौत्य । सो मैं०। तब 
मुझे अजुरुद्रो ! यह हुआ--( ७ ) अति-आरब्घध-बीये ( - अच्चारद्ध-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्दो ! पुरुष दोनों द्वाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं सर 
जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्धों! ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे ० अत्यारूध वीर्य०। 
(८ ) अति-लीन-वीये ( -- अतिलीनवीरिय ) ० ॥ जैसे अजुरुद्धो ! पुरुष बटेरकों ढीका पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय ० । सो मैं ० अति-छोन-वीय ० । ० ( ९ ) अभिजप्प (+ अमिजव्प ) ० । 
सो मैं ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानास्वप्रज्ञा ( -नानात्तपब्जा ) ० । 

“सो में ० नानाक््व-प्रश्ा ० । ० ( ११ ) अतिनिष्यायितश्व ( + अतिनिज्ञायितत्त ) 
रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायितखके कारण मेरी रूपोंकी समराधि-च्युत हुई। 
समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दु्शन अन्तर्धान हुआ। सो में ऐसा करूँ, 
जिसमें मुझे फिर न ( $ ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३ ) स्त्यान-सद्ध, 
न (४ ) स्तंभितत्त्व, न (७५ ) उत्पीढा, न ( ६ ) दुःस्थौल्य, न ( ७ ) अत्यारूघ-वोर्य, न ( ८ ) 
अति-लीन-वीये, न (९५ ) अनभि-जरुप, न ( १० ) नानार्व-प्रक्ञा, न ( ११ ) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत््त । सो मैंने अजुरुद्धों! “विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेशा (> भल ) है? जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; “अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया; ० स्त्यान-मद्ध ०; ० सतम्मितत्व ०; ० उत्पीड़ा ०; 
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० दुशस्थोल्य ०; ० अत्यारब्ध-वीय ० अति-छोन-वीये ०; ० अमि-जल्प ०; ० नानात्व-प्रज्ञा ०; 
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है?! जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति- 
नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया। सो मैं अलुरुढ्ो ! प्रमाद-रहित निरालस, संयसी हो विहरते 
अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता 
( कि ) 'केवल रात ( है, था ) केवछ दिन, या केवल रात-दिन! । 

“तब मुझे अनुरुद्दो ! यह हुआ--क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, ( कि ) में अवभासको 
जानता हूँ ० ? तब मुझे अनुरुद्दों ! यह हुआ--जिस समय में रूपके निमित्त (> विशेषता ) 
को सनमें न कर, अवमासके निमित्तदीकों सनमें करता हूँ, उस समय अवभासकों पहििचानता 
हूँ, और रूपों को नहीं देखता। जिस सभ्य में अवभासके निमित्तको मनर्मे न कर, रूपोंके 
निमित्तको सनमें करता हूँ, उस समय रूपोंकों देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल 
रात-दिन है! इस अवमासको नहीं पदिचानता। सो में अनुरुद्ों ! अ्रमाद-रहित ० विहरते, 
अल्प (> परित्त ) अवभासको भी पद्दिचानता, अब्प रूपको भो देखता; अ-प्रसाण (- महान ) 
अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रसाण रूपोंको भी देखता--'केवक रात है, केवल दिन है, 
केवल रात-दिन है?। तब मुझे अजुरूदो ! ऐसा हुआ--क्या हेतु है, क्‍या अत्यय है, जो में 
अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अजुरुद्दों ! मुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अठ्प होती है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है; सो मैं अल्प चश्लुसे परिच्छिन्न (+ अल्प ) 
ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रम्ाण समाधि होती 
है, उस समय मेरा चक्लु अप्रमाण होता है; सो मैं अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता; 
अप्रसाण रूपों--केवलक दिन, केवल रात, केवछ रात-दिनकों देखता। क्योंकि अनुरुद्धो ! मैने 
“विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया था। 
“अमनसिकार ० । स्व्थानसद्धू ० । स्तस्मितल्व ०। उत्पीड़ा ० । दुःस्थौल्य ० । अत्यारूघ-वीय ० । 
अति-लीन वीये ०। अमि-जल्प ० । नानार्थ-संज्ञा ०। “रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका 
उपक्छेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश अतिनिध्यायितत्वको छोड़ दिया था। 

“तब मुझे अनुरुद्दो ! ऐसा हुआ--जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये। हाँ 
तो, अब में तीन भ्रकारसे समाधि भावना फरूँ। सो में अनुरूद्ो ! वितर्क-सहित भी समाधिकी 
मावना करता । वितक-रद्दित विचार साश्रवाली समाधिकी भावना करता | वितर्क-रहित समाधिकी 
मो भावना करता। प्रीति ( 5 स-प्रीतिक ) समाधिकी मी०; प्रीति बिनावाली ( ८ निःप्रोतिक) 
समाधि ० । सात (> सुख )-संयुक्त समाधि ०। उपेक्षा-युक्त समाधि ०। क्योंकि, अनुरुद्धों ! 
मैंने स-वितक स-विचार समाधिकी भी मावना की थी; अवितक विचारमान्रवाछ्ी समाधि ०। 
अवितर्क अविचार समाधि ० । स-प्रीतिक ० । नि:श्रीतिक ०। सात-सह-गत ० । मेरे लिये झान- 
दर्शन होगया। मेरी चित्तकी विम॒ुक्ति (> मुक्ति ) अटक् होगई। यह अन्तिस जन्म है। अब 
पुनरभंव ( 5 आवागसन ) नहीं ।”? 

मगवान्‌ ! ( इस प्रकार बोले ); आयुष्मान्‌ अजुरुद़ने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणकों 
अमिनन्दित किया। 


१२६-बाल-पंडित-सुत्तन्त (३।३॥४) 


नरक । पापी सूखे कमें । खगे । चक्रवर्ती राजा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“मिक्षुओ !”? 

“भदुन्त !??-( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! यह तीन बाल (८ अज्ञ )के लक्षण, ८ निमित्त, पदान 
हैं। कौनसे तीन ?--यहाँ, भिक्षुओं ! ( $ ) बाल दुर्श्वित्य ( 5 चिन्ता न करने लायक ) की चिता 
करनेवाला होता है, ( २ ) दुर्वचनका बोलनेवाला होता है, ( ३ ) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता 
है। यदि, भिक्षुओ ! वाल दुश्चिता-चिन्ती, दुर्चचन-भाषी, दुष्कृत कमंकारी न होवे; तो पंडित 
उसे न समझें--“यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिक्षुओ ! बाल दुश्चित्य-चिन्ती ० होता है; 
इसलिये पंडित इसे जानते हैं---'यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । 

“भिक्षुओ ! चह बाल (> मूर्ख ) इसी जन्ममें तोन प्रकारके दुःख < दौर्म नस्यको अनुभव 
करता है ।--( $ ) भिक्षुओ ! यदि बाल सभामें बेठा रहता है, रथ्या (5 सड़क )में ०, था 
चौरस्ते ( - श्ज्ञाटक )में बैठा रहता है ; वहाँ छोक डसके संबंधकी, डसके अनुरूप बात चलाते 
हैं यदि भिक्षुओ ! ( वह ) बार हिंसक, चोर व्यभिचारी, झूठा, शराबी (- सुरा-मेरेय-मद्य-प्रमाद 
स्थायी ) होता है ;--“वहाँ बालकों ऐसा होता है । छोग उस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धरम ( दुगुण ) मुझमें हैं ही, में उन धर्मामें फंसा है ?। भमिश्षुओ ! बाल इसी 
जन्ममें इस प्रथम दुः'व, दोमनस्यको अनुभव करता है । 

“(३२ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल देखता है---राजा ( छोग ) चोर, आग छूमगानेवालेको 
पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड ( + कण्मकरणा ) देते हँ---चाबुकसे भी पिटवाते हैं ०१ तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । भिशक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दौर्मनसयको अनुभव करता है । 

“( ३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसी न, मंचपर बैठे (5 आसीन ) या धरतीपर 
बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये द--कायाके दुइ्चरित, वाणीके दुइ्चरित, मनके दुर्चरित-- 
वह उस समय उससे लटकते ( ++ अवलम्बित होते ) हैं, अधि-अवलंबित - भभ्नि-प्र-लंबित होते हैँ । 
जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके महाकूदोंकी छाया सायकाल, पथिवी पर अवलंवती, अध्यवलुंवती, अभि 
प्रलंवती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! बारू पीठपर ०। वहाँ भिक्षुओ वालको ऐसा होता है--'हाय, 
मैंने कल्याण, कुशल, हिरुत्ताण (- सलज्ञ कर्म ) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद्व ( -कर्म ), किव्विष 
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किया है । जो कुछ गति है, कल्याण-कुशल-हिरुताण न किये की, पाप-रुद्र-किल्विष किये की; उस 
गतिको में प्राप्त होऊँगाः---वह यह शोक करता है, कलपता है, ऋंदन करता है, छाती पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है । भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस तृतीय दुःख-दौमनसयको अनुभव 
करता है । 


“पिक्षुत ! वह बाल काया और वचन से दुश्चरित ( » पाप ) करके, काया छोड़ मरनेके 
बाद अपाय > दुर्गति, विनिषात, नर्कमें उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि मिक्षुओ ! ढीकसे कहने 
पर कहे--सर्वोशतः अनिष्ट, सर्वोद्यतः अ-कान्त, सर्वोशतः अ-मनाप (>-अ-प्रिय ) है; तो वह 
ठीकसे कहने पर नर्ककों ही कहना चाहिये'*"। नर्कमें जितना दुःख है, भिक्ठुओ ! डसकी उपमा देनी 
भी सुकर नहीं है ।”” 

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने मगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! उपसा दी जा सकती है ? 

भगवानने कहा--दी जा सकती है, मिश् ! जैसे, भिक्षु ! चोर, आग लगानेवालेको 
पकड़कर राजाको दिखलावें--'दिव ! यह चोर, आग लछगानेवाला है, इसे देव ! जो चाहें वह 
दंड प्रदान करें ।!” उसको राजा यह कहै--'जाओ, भो ! इस पुरुषकों पूर्वाह्न्ससय एक सो 
शक्ति (८ कोड़े ) मारो ।! तब उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति सारें। राजा भध्याहके समय 
पूछे--“कहो, वह पुरुष कैसे है ?” । “वैसे ही, देव ! जी रहा है।!” तब उसको राजा यह कहे-- 
जाओ, भो ! उसे मध्यान्ह समय एक सौ शक्ति मारो ।! ० । ०--“'जाओ, भो ! उसे सायंकाल 
एक सौ शक्ति सारो! । तब उसे साथंकाल भी एक सौ शक्ति मारें । तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! 
क्या वह पुरुष तीन सौ शक्तियोंसे सारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौर्सनस्थ अनुभव करेगा ?” 

“मन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुःख-दोर्मनस्थ अनुभव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोंको तो बात ही क्या करनी १” 

तब भगवानने हाथके बराबरके एक छोटे पत्थरकों हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! कौन अधिक बड़ा है, यद जो हाथके बराबरका छोटा पत्थर 
मैंने हाथमें लिया है; या हिसवान्‌ ( +- हिसालय ) पर्वतराज ९” 

“भन्ते ! भगवानने जो यह हाथके बराबरका छोटा पत्थर (? ढेला ) हाथमें लिया है, यह 
अति छोटा है; हिमवान्‌ पर्वतराजके मुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कला-भागकों 
मी (यह) नहीं पा सकता, निम्न ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।” 

“ऐसे ही, भिक्षुओ ! जो चह पुरुष तीन सो शक्ति सारे जानेपर, उसके कारण दुश्ख-दोसे- 
नस्य अनुभव करेगा; नकंके दुःखके मुकाबिलेमें उसकी ग्रिनती मी नहीं हो सकती ०। 

“पमिक्षुओ ! निरयपाल (- नरकपाल ) उसका पंच-विध-बंधन नामक दंड देते दैं--गर्म 
लोहेकी कीलको हाथमें ढोंकते हैं; गर्म छोहेकी कील दूसरे हाथमें डोंकते हैं । ० पैरमें ठोंकते हैं, 
० दूसरे पैरमें ठोंकते हैं ० छातीके बीचमें ढोंकते हैं । वह वहाँ दुःखा, तीबा, खरी, कढुका वेदुना 
अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कसंका अन्त नहीं हो जाता। 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपार उसे बैठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हैं। वह वहाँ दुःस्वा ० । 

“५ उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे काटते हैं । वह वहाँ दुःखा ०। 

“० उसे रथमें जोतकर आदीघ, सं-प्रज्वकित, दहकती भूमिमें ले जाते हैं, ले जाते हैं। वह 
वहाँ दुःखा ० । 
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“इसे आदीघप्त - सं-प्रज्वक्तित, दृहकते अंगारके बड़े पर्वत पर चढ़ाते हैं, उतारते दें । वह 
वहाँ दुःखा ० । 

“० उसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदीघ्त ० तप्त लोह-कुस्मीमें डालते हैं; वह वहाँ 
पेणुद्देदक॑ ( +- गाज फरेंकता ) पकठा है। वह वहाँ पेणुद्देहरक॑ पकता हुआ एक बार ऊपर आता है, 
एक बार नीचे जाता है, एक बार तिछे जाता है। वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुनःपुनः सहानिरय (- सहानरक )में डालते हैं। 
भिक्षुओ ! वह महानिरय ( ऐसा ) है-- 

चार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला, 

और खंड खंडमें नाप कर बेटा हुआ । 

लोहेके प्राकारसे परिवेष्ित, 

ओर लोहासे प्रतिकुन्जित ( < गढित )। 

डसकी लोह (> अय; )-सयी भूप्मि, 

तेजसे युक्त जलती हुई, 

चारों ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

( आगसे ) व्याप्त हो सवंदा स्थित रहती है ।! 

“सिक्षुओ ! नाना अकारसे यदि में निरय ( ८ नरक )की कथा कहता रहूँ, तो भी'** 
उसके दुः:खका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । 

“मिक्तुओ ! तियंगू (  पश्ु-)योनिमें तृणभक्षी प्राणी हैं। वह हरे ठृणोंको भी सूखे 
तृणोंको भी दाँतसे चाटकर खाते हैं । कौन हैं, मिक्षुओ ! तृणभक्षी तियंगू-योनिके प्राणी ?--हाथी, 
घोड़ा, गाय, गद॒हा, बकरी, रूग; और जो कोई और भो तृणभक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी । स्रो वह 
बाल, भिक्षुओ ! पहिले रस-भक्षी, यहाँ पाप कर्मोको करके, काया छोड़ मरनेके बाद उन तृणभक्षी 
आ्राणियोंकी सहव्यता ( > योनि )में उत्पन्न होता है। 

“भिक्षुओ ! तिर्यग्योनिर्में गूथ (+ विष्टा )-भक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ-गंधको 
सूँघकर धावते हैं--'यहाँ खायेंगे', “यहाँ खायेंगे'; जेसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे घावते हैं-- 
यहाँ खायेंगे', 'यहाँ खायेंगे! | *“'। मिश्षुओ ! कोन हैं, गूथ-भक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी (--कुछुट, 
शूकर, कुत्ता, स्यार; और जो कोई ओर भी ० । सो वह बाल, भिछ्ठुओ ! पहिले रसभक्षी ० उन 
गूथ-सक्षी प्राणियोंकों सहव्यतामें उत्पन्न होता । 

४८० तियंग्योनिमें प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंघकारमें बूढ़े होते हैं, और अंधकार 
हीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड (- फोड़े )से उत्पन्न ० | ० । 

४७ तियेग्योनिमें प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, बूढ़े होते, मरते हैं। ० मत्स्य, कच्छप, 
शिश्ञुमार (+ मगर ) ० । ०। 

४० तियंग्योनिमे प्राणी हैं, जो अश्ुचि ( 5 गन्द )में जन्मते, बूढ़े होते, मरते हैं । ० जो 
वह प्राणी सड़ी सछली, सड़े झत शरीर, या सड़े अन्न ( - कुल्माष ), चन्दुनिका (5 गडहा ) था 
ओकछिगल्ल ( - गड़ही )में जन्मते हैं ० | ० । 

“भिक्षुओ ! नाना प्रकारसे भी यदि में तियेग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी डसके 
दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है। जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोड़ेकों सहा- 
समुद्र फेंक दे । डसे पुरवा हवा पच्छिमकी ओर बहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी ओर ० । उत्तरहिया 
हवा दक्षिणकी ओर ०, दखिनहिया हवा उत्तरकी ओर बहावे । वहाँ एक काना कछुवा हो, ( जो 
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कि ) सो सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या सानते हो, मिक्षुओ ! क्‍या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्गल-जोड़ेसे अपनी गदनको घुसायेगा ?” 

“नहीं, मन्ते ! शायद कभी किसी समय दीघकालके बाद ।” 

““मिक्षुओ ! वह काछ शीघ्रही होगा जब कि वह काना कछुवा उस ० में अपनी गर्दनकों 
घुसायेगा, (लेकिन ) भिक्षुओ ! एक बार पतित हुये बालके लिये (फिर ) मजुष्यत्वकी प्राप्तिको में 
(उससे ) दुर्लभतर कहता हूँ । सो किस हेतु (--मभिक्षुओ ! यहाँ ( तिर्यग्योनिमें ) धर्मचर्या ( >धर्मा- 
चरण ) ८ समचर्या, कुशलू-क्रिया ( - पुण्यकर्स ), पुण्यक्रिया ( संभव ) है। यहाँ भिक्षुओ ! एक 
दूसरेके खानेवाले दुर्बलोंकों खानेवाले रहते हैं । वह बाल'''कदाचित कभी, दीर्घकालके बाद मनु- 
धच्यत्वको प्राप्त होता; (तो वह ) जो कि वह नीचकुल द्ैं--चांडालकुल, निषादकुल, बसोर( - वेशु- 
कार )कुछ, रथकारकुछ, या पुक्कसकुल--ऐसे द्रिद्र, अ्प-अन्न-पान-भोजन, कृच्छ-बृत्ति कुछोंमें 
जन्मता है। जहाँ सुश्किलसे उसे खाना-कपड़ा (5 घास-आच्छादन ) मिलता है । (और वहाँ भी ) 
वह दुर्वर्ण (-कुरूप ), दुर्दशन, घुसी गर्द नवाला, बहुरोगी, काना, छूछा, कुबड़ा, पक्षाघात वाला, 
होता है । अन्न-पान-वख-यान-साका-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान ( > आवसथ )-प्रदीषों 
का छामी नहीं होता । वह्‌ काया वचन और सनसे दुश्वरित ( > दुष्कर्म ) करता है। वह्द काय- 
वचन-सनसे दुश्वरित करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
होता है। जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिले ही दाव (> ककिप्रह )में पुत्नको द्वार जाये, फिर स्त्री 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, और फिर बन्धनमें चला जाये। भिक्लुओ ! यह कलिग्रह (> दाव ) 
खत्पमात्र है; जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमें ० । उससे कहीं बड़ा कलिग्रष्ट यह है, जो कि 
यह बालू काय-वचन-सनसे दुश्वरित करके ० । 

“पभिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण बालभूमि है । 

“भपभिन्ठुओ ! यह तीन पंडितके लक्षण -- निभित्त, पदान हैं। कोनसे तीन --यहाँ भिक्षुओ ! 
पंडित ( $ ) सुचिंतित-चिन्ती होता है, ( २ ) सुभाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुकृत फर्म- 
कारी द्दोता है । ०१ । भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित करके, काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति ख्॒र्य लोकमें उत्पन्न होता है । जिसके लिये कि भिक्षुओ ! डीकसे फहने पर फहे-- 
सर्वोशत: इष्ट, सर्वाशतः कान्त, सर्वाशतः सनाप है; तो यह डीकसे कददनेपर खर्ग को ही कहना 
चाहिये'*'। खर्गमें जितना सुख है भिक्षुओ ! उसकी उपसा देनी भी सुकर नहीं है।”” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे यह कटद्दा-- 

“अन्ते ! उपसा दी जा सकती है ।? 

भगवान्‌ने कद्दा--“'दी जा सकती है। भिक्ष ! जेसे चक्रवर्ती राजा सात रत्नों और चार 
ऋद्धियोंसे युक्त दो, डनके कारण सुख और सोम्ननस्यको प्राप्त दो । फिन सात रख्वोंसे ? 

($ ) “यहाँ भिक्षुओ ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-ब्रती हो महरूके ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नामि-युक्त सर्वोग-परिपूर्ण सहख-अरोंवाला दिव्य-चक्र- 
रक्त प्रकट होता है। डसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यह द्वोता है--मैंने यह सुना है, 'जिस ० 
क्षत्रिय राजाके लिये ० चऋरत्र प्रकट होता है; वद्द चऋवर्ती राजा होता है! | क्‍या में चक्रवर्ती राजा 
हूँ ? तब भिक्षुओ ! ० क्षत्रिय राजा बाये हाथमें सोनेकी झारी (- ्ूंगार ) ले, दाहिने हाथसे चक्र- 


१ देखे पृष्ठ ५१२ ( उलट करके )। 
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रत्रपर छींटता हे--'चढें आप चक्रत्न विजय करें आप चऋरत्न' | दब भिक्षुओ ! चकरल्ष पूर्व दिशाको 
चलता है । चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अन्ुगसन करता है ।**'जिस प्रदेशमें चक्र- 
रल्न स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भो उतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है। मिक्षुओ ! पूर्व 
दिश्ञाके जो प्रतिराजा ( 5 अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते हैं--.. आइये, 
महाराज ! स्वागत है आपका, सहाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अनुशासन कीजिये, 
महाराज !? चक्रवर्ती राजा यह कहता है-.'प्राण नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनीं चाहिये; जैसे ( आज तक 
राज्यको ) भोगे, वैसे ही भोगो ।? मिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूर्व दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
वर्ती राजाके अनुगामी हो गये । तब, भिक्षुओ ! चफरल्न पूर्वीय-समुद्धको पारकर"'', दक्षिण दिज्ञामें 
चलता है। ०। ० दक्षिण-समुद्रको पार कर “पश्चिम दिशामें चलता है |०। ० पश्चिस 
समुद्रको पार कर उत्तर दिशाम चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चत्तुरंगिनी सेनाके साथ अनुगसन 
करता है। ० (तब ) जितने उत्तर दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगासी हो गये। 
तब भिक्षुओ ! चक्ररत् समुद्र॒पर्यन्त प्रथिवीकों जीतकर, राजघानीमें लौट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
(- भीतरी दुर्ग )के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढाते, अक्ष( - घुरे )में लगा जेसा स्थित 
होता है । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका चक्ररत्न प्रकट होता है । 

(२) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( + बहादुर ), ऋद्धिसान्‌, 
आकाश-गामी, उपोसथ नागराज नामक सर्वइवेत हस्तिरत्न उत्पन्न होता है। डसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त असन्न होता है--'भो ! ( यह ) हस्ति-यान (८ ० सवारी ) बढ़िया (> भद्गक ) 
है, यदि शिक्षा अहण कर लेता !? तब भिक्षुओ ! वह हस्तिरत्न, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीघे- 
कालसे शिक्षित हो, वैसे शिक्षाकों ग्रहण कर लेता है। उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्तो राजाने 
उसी हस्तिरत्नकी परीक्षाके छिये पूर्वाह्न समयमें आरूढ़ हो समुद्ध पयेन्‍त प्रथिवीका अल्ुसंयान 
( + निरीक्षण ) कर अपनी राजधानींमें छौटकर प्रातराश (+- नाइता ) किया । भिक्षुओं ! 
चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्ञ प्रकट होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों ( जो कि ) सर्वस्वेत, काक-शीर्ष, सुंज-केश, 
ऋद्धिमानू , आकाशगामी, अइवराज वाहक नामक अचद्वरत्न प्रकट होता है। ०१ लौटकर 
आ्रतराश किया । भिन्‍्ठुओ ! ० इस प्रकारका अइवरल्न प्रकट होता है । 

(४ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्तों राजाकों सणिरत्ष अकट होता है । वह होता है, 
वेदूयंभणि ( - हीरा ), झुञ्र, अच्छी जातिकी, अढकोणी, सुपरिकर्मकृत (> पालिश की ) होती 
है। भिक्षुओ ! उस मणिरकत्षका प्रकाश चारों ओर योजन मर तक भर जाता है। पहिले समय, 
भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरल्की परीक्षाके छिये, चतुरंगिनी सेनाकों तय्यार कर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर लगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । मिक्षुओ ! जो चारो ओर गाँव थे; 
( वहाँके छोग ) दिन समझ, सणिके भ्रकाशमें कास करने छगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका 
सणिरत्न प्रकट होता है। 

(५ ) “और फिर मिक्षुओ ! ० स्रोरल प्रकट होता है। ( वह स्त्री) अभिरूपा ८ 
दृशनीया > प्रासादिका, परम वर्ण-पुष्कलतासे युक्त, नातिदीर्धा, नातिहस्वा, नातिकृशझ्ा, 
नातिश्थूछा (>न बहुत मोटी ), न-बहुत काछी, न-बहुत सफेद, मनुष्यवर्णनो पारकर तथा 


१ ऊपर जेंसे इं। ( दस्तीकी जगद्द अशव रखकर )। 
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दिव्यवर्ण्से कुछ घटकर होदी है ।**' डस खीरलके कायाका स्पर्श होता है, वूलके फाहे, या कपास 
के फाहे जैसा ।**'डस खत्रीरलका गात्र शीतकालमें उष्ण ओर उष्णकालमें शीत होता है | डस ० के 
कायासे चंदुनकी गंध आती है, सुखसे कमरूकी गंध आती है ।**' वह ख्रीरत्न चक्रवर्ती राजाकी 
पूर्वोत्थायिनी (- पहिले जागनेवाली ), पश्चान्निपातिनी (- पीछे सोनेवाली ), 'क्या-करना 
है!-.सुनानेवाली, जिय-चारिणी, भश्रियवादिनी होती है । वह'''खीरल सनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका सत्रीरल ० | 

(६ ) “और फिर, भिक्षुओ ! ० ग्रहपति (- वेश्य )-रल्ल प्रकट होता है। ( पूर्व- ) 
कसेके विपाकसे उसे दिव्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-बेसालिकवाले ( जमीनके गढ़े ) 
खजानोंकों वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है--“देव ! आप बेफिऋ 
रहिये; आपके धनवाले कार्यको में करूँगा? । भिक्षुओ ! पहिले समयमें चक्रवर्ती राजा उस ग्रहपति- 
रलकी परीक्षाके छिये, नावमें चढ़ गंगानदीकी संझधारमें जा गृहपतिरत्रसे यह बोला---“ग्ृहपति ! 
सुझे सोने-अशर्फी ( > हिरिण्य-सुवर्ण )की जरूरत है! । “तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चले।? 
'गृहपति ! यहीं मुझे हिरण्य-सुवर्णगी जरूरत है।! तब मिक्षुओ ! गृहपतिरत्र दोनों हाथोंसे 
पानीको छुकर हिरिण्य-सुवर्णते भरे घढ़े निकाछकर चक्रवर्ती राजाकों दे यह बोला---'“इतना ही 
बस, महाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज गया ( > पूजित ) महाराज ! इतनेसे ।” चक्रवर्ती 
राजाने कहा--'इतना ही बस, गृहपतति ! ० पुजगया गृहपति ! इतनेसे! । भिक्षुओ ! इस 
प्रकारका गरृदपति-रत्ष ० । 

(७) “और फिर भिक्षुओ ! ० परिणायक-रत्न प्रकट होता है; ( जो कि द्ोता है ) पंडित- 
व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्तों राजाके पानेकी चीजको श्राप्त करानेमें, हटानेकी चीज़कों दूर करानेमें, 
रस छोड़ने छायक चीजको रख छोड़नेमें समर्थ होता है । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह्‌ 
बोलता है--'देव ! आप बेफिकर रहिये, में अनुशासन ( ८ शासन ) करूँगा। मिक्षुओ ! ० इस 
अकारका परिणायक-रत्न प्रकट होता है। 

“ममिक्षुओ ! चकवर्तीराजा इन सात रक्नोंसे युक्त होता है । 

“किन चार ऋद्धियोंसे ( युक्त होता है ) १-( $ ) मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
+ दर्शनीय » प्रासादिक, अन्य मजुष्योंसे अत्यंत परमवर्ण-पुष्कछता ( - परम सोंदर्य )से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस अथम ऋदड्धिसे युक्त होता है । 

( २) “ओर फिर, मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य सनुष्योंसे अत्यंत अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है । ० इस द्वितीय ऋड्धिसे युक्त होता है । 

( ३ ) “ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग > निरातंक होता है; अन्य महुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक समपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डच्ण पाचनशक्ति (- ग्रहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

(४ ) “और फिर भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा बआाद्वण गृहपतियोंको अिय होता है, जैसेकि 
भिक्षुओ ! पिता पुन्नोंको अिय 5 सनाप होता है । इसी प्रकार ० । ० राजाको ब्राह्मण ग्ृहपति 
प्रिय होते हैं; जैसेकि पुश्र पिताके प्रिय ८ सनाप होते हैं ।'। पहिले समयमें, मिक्षुओ ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जारहा था। तब मिक्षुओ ! ब्राह्मण सृहपति ० 
राजाके पास आकर बोले--'देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको ) देख 
सके ।! ( तब ) मिक्षुओ ! ० राजाने मी सारथीसे कद्ा--'सारथि ! धीरे घीरे ले चछो, जिसमें कि 
ब्राह्मण ग्ृहपति मुझे देरतक देख सके । मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त द्ोता है । 
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“मिश्ुओ ! चक़वर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होता है । 

“तो क्या मानते हो, भिन्लुओ ! क्‍या चक्रवर्ती राजा इन सात रल्ों''', इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सोमनस्य अनुभव करेगा ??? 

“मअस्ते ! ० एक एक रखसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोसनस्य अनुभव करेगा; सातों 
रत्नों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ??? 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंकीं संबोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! ०१ या हिमवान्‌ पर्वंतराज ?” 

“मन्ते ! ०* कछा भागको भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ।”? 

ऐसेही भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ( अपने ) सात रलों ओर चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सोमनसय अनुमव करता है; दिव्य-सुखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती मी नहीं 
हो सकती ०१ । 

“( तब ) वह पंडित भिक्षुओ ! कदाचित, कभी दीघ कालके बाद जब मनुष्य योनिमें आता 
है; तो जो वह आढ्य, सहाधनी, सहाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत घन 
धान्यवाले ऊँचे कुल हैं--क्षत्रिय महाशालकुछ । ब्राह्मण ०, या ग्रृहपति (- वेश्य )-महाशालकुल, 
वैसे कुछोंमें उत्पन्न होता है। और वह अभिरूप ८ दर्शनीय प्रासादिक ०' होता है। अन्न-पान 
वख्र-यानका ०* छामी होता है । ० * 

“जैसे, मिक्षुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें भहान्‌ मोग-स्कंध ( - धनराशि )को पाजाये | 
भिक्षुओ ! यह कलिग्रह ( ८ दाव, पाशा ) स्वव्प-सात्र हैं;**; उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित ( - सुकर्म ) करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगति 
स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है । 

“मिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण पंडित-भूमि है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिशक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 





१ देखो पृष्ठ ५३३ । रे पृष्ठ ७५३७ । ३ देखो पृष्ठ ५३७ उल्ट कर । 
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नरक वर्णन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिक्षुओ !?? 

“भदनन्‍्त !”-..-( कह ) डन भिक्कुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“जैसे, भिक्ष॒ओ ! ( आमने-सामने ) जुड़े दो घर हों; उनके बीचमें खड़ा आँखवाला 
पुरुष सजुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहलते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
मिक्षुओ ! मैं असानुष विद्ञुद्ध दिव्य-चक्ुसे ० * नरकमें उत्पन्न हुये हैं । उसे भिक्षुओ ! निरयपाक 
(> नरकपाल ) अनेक बाहोंसे पकड़कर यमराजको दिखलाते हैं । तब यमराज प्रथम 
देवदूतके बारेमें समनुयोग - सम-अजुप्रहण समनुभाषण (+ माषण ) करते हैं---हे पुरुष ! 
मलुष्योंमे क्या तूने प्रथम देवदुतको प्रकट हुआ नहीं देखा ??--“नहीं देश्वा, भनन्‍्ते !! तब उसे भिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैं---'हे पुरुष ! क्या मलुष्योंमें तूने उतान ( ही )लो सकनेवाले, अपने सल- 
मुश्नमें लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा ?! वह ऐसा बोलता है--'दिखा, भन्‍्ते !” तब 
मिक्षुओ ! उसे यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! जानकार, बुद्ध होते हुये तुझे तब क्या यह नहीं 
हुआ--मैं भी जातिधर्मा ( - जन्मनेके खभाववाला ) हूँ”? जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! में 
काय-वचन-सनसे कल्याण ( - अच्छा ) कर्म करूँ ?? वह ऐसा बोलता है--“नहीं कर सका अन्‍्ते ! 
मेंने प्रभाद्‌ (+ भूल ) किया मन्‍्ते !! तब, भिक्षुओ ! डसे यमराज यह कहते दैं--'हे पुरुष ! 
अमादी होकर दूने काय-वचन-सनसे कल्याण कर्स नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वसा किया, चेसा 
अमाद किया । सो वह कर्म न साताने किया, न ॒पिताने किया, न भाईने ०॥ न भगिनीने ०, 
न सित्र-अमात्योंने ०, न जात-बिरादरीवालोंने ०, न श्रमण-ब्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; तूने दी 
इस पाष कर्मको किया; तृही उसके विपाककों भोगेगा ।? 

पतब, मिक्षुओ ! यसराज उसे प्रथम देवदूतके बारेमें ० भाषण करके द्वितीय देवदूतके 
बारेमें ० भाषण करते हैं--'हे पुरुष ! मनुष्योंमें तूने द्वितीय देवदूतकों प्रकट हुआ नहीं देखा ?-- 
नहीं देखा, भन्‍्ते !! तब डसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या तूने सलुष्योंमें नहीं 
देखा--टढ़े हो गये, दंड लेकर चलते, काँपते हुये चछते, जातुर, गत-योवन, हूटे दाँत, सफेद बाल, 
इधर उधर हिलते-डुरूते शिरवाले, झुर्री पड़े, काले दाग (८ तिरक ) दंगे शरीरवाले, टोडे ( ८ 
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गोपानसी )से वक्र जीर्ण खो या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोलता है--'देखा, भन्‍्ते !!' तब उसे, 
मिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! तब जानकार बूद्ध होते हुये, तुझे क्‍या यह नहीं 
हुआ--मैं भी जरा-धर्मा ( - बूढ़ा होनेवाला हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।! हन्त ! ० तूही उसके 
विपाकको भोगेगा ।' 

“तब, भिक्षुओ ! यमराज डसे ० तृतीय देवदूतके बारेसें ० भाषण करते हँ--'हे पुरुष ! 
मनुष्योंमें वुने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?--“नहीं देखा, भन्‍्ते !! तब डसे मिक्षुओं ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या तूने मलुष्योंमें नहीं देखा---अपने सल-मृन्रमें लिपटे सोये, 
दूसरों द्वारा डाठये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दु:खी ख्री या पुरुषको ?! ०। 
'हे पुरुष ! तब जानकर बृद्ध द्ोते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ--में भी ध्याधि-धर्मा हूँ, व्याधिसे 
परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० तू ही उसके विषाककों भोगेगा । 

“० चतुर्थ देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं---०--'हे धुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं 
देखा---राजा छोग चोर,आयलगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड ( - कमकारणा ) देते हैं-- 
चाबुकसे भी मरवाते हैं ० * तछवारसे शीश कटवाते हैं ?” ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ-- 
जो पाप कर्म करते हैं, वह इसी जन्मे इस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं ? हन्त ! ० वू ही 
उसके विपाकको भोगेगा । 

“० पंचम देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं--० 'हे पुरुष ! क्या तूने मजुष्योंमें नहीं 
देखा फूले नीला पढ़े या पीबभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके मुर्देको ? ०। ०» तुझे 
क्या यह नहीं हुआ--मैं भी मरण-धर्मा हूँ, मरणसे परे नहीं हूँ ? हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको 
भोगेगा । 

“तब, भिक्षुओ ! यसराज डस ( पुरुष )से पंचम देवदूतके बारेमें ० भाषणकर चुप हो 
गये । तब'''डसे लेजाकर निरयपाल, पंच-विध-बंधननामक दंड (> कर्मकारणा ) करते 
हैं-->-० १ ( आगसे ) ध्याप्त हो सर्वेदा स्थित रहती है। भिक्षुओ ! उस सहानिरय ( < महा- 
नरक )के पूर्व दीवारसे उठी छो (+ अधि ) पच्छिमकी दीवारसे टकराती है। पच्छिम दीवारसे 
उठी लो पूंवंकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी छो दक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दक्खिनकी दीवारसे उडी लो उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उडी लो ऊपरको ठकराती है, 
ऊपरसे उठी लौ नीचेको टकराती है। वह वहाँ दुःखा, तीबरा, खरा, कटका, वेदना अनुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं भरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता । 

“मिक्षुओ ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित्‌ कभी दीघकालके बाद उस महानिरय 
का पूर्धद्वार खुलता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीम्र वेगसे दोड़ता है। शीघम्रसे दौड़ते वक्त 
उसको छवि ( - ऊपरी चमड़ा ) भी दुग्ध होती है, चर्म भी ०, सांस भी ०, रनायु भी ०, अस्थि 
भी घुआँ देती है। ऐसेही वह ( वहाँ ) रहता है। जब भिश्लुओ ! उसे वहाँ प्राप्त हुये बहुत 
( काल ) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है । वह वहाँ दुःखा ० | 

“पभिश्लुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दक्षिणद्वार ० । 

“पिछुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तमें ) कदाचित ० उस महानिरयका पूव॑ेद्वार 
खुलता है, वह उस ओर शीघ्र वेगसे दौड़ता है । ० अस्थि भी घुआँ देती है। ऐसे ही वह (वहाँ) 
रहता है। ( तब ) वह उस द्वारसे निककता है। मिक्षुओ ! उस महाद्वारके बाद, छगे हुये महान्‌ 


क्ज््खो 


१ देखो पृष्ठ ५४-७५ । ४* देखों पृष्ठ ५३३ । ) इस नरकका नाम अ-वीचि भी है ( अ. क, ) 
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गूथ-निरय (- विष्टाका नरक ) है। दह वहाँ गिरता है। मिक्षुओ ! उस गूथनिरयरमे सूची- 
मुख ( > सुई जैसे तेज नोकके मुँहवाले ) प्राणी ( उसकी ) छवि छेदते हैं, छविकों छेदुकर चर्मकों 
छेदते हैं, ० भांपकों ०, ० स्‍्नायुको ०, ० अस्थिको ०, ० अस्थिमज्जाकों ० । वह वहाँ दुःखा ०। 

“मिक्षुओ ! उस गूथ-निरयके पास लगा हुआ कुफ्कूल-निरय है; वह वहाँ गिरता है। 
वह वहाँ दुः्खा ०। 

“पमिक्षुओ ! डस कुक्कूल-निरयके पास लगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान्‌ खिब्बलि-वन 
है । वहाँ आदीघ्त ८ ज्वक्तित आग हो गये दस अंगुल रूम्बे कॉटे हैं, उनपर ( डसे ) चढ़ाते उदारते 
हैं। वह वहाँ दुःखा ० । 

“मिक्षुओ ! उस सिव्वक्ति-वनके पास छूगा हुआ, महान असिपत्र-वन है। वह वहाँ 
प्रविष्ट होता है । हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथको भी काठते हैं, पेरको भी ० , हाथ-पैरको भी ० , 
कानको भी ०, नाककों भी ०, कान-नाकको भी ० । वह वहाँ दुःखा ०। 

“मिक्षुओ ! उस असिपन्नवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदो ( 5 खारे जलूकी नदी ) 
है| वह उसमें गिरता है। वहाँ वह धारकी ओर (- जनुसोत॑ ) मो वहता, डलटी धार मी 
बहता है । वह वहाँ दुःख्वा, तीघा, खरा, कटुका, वेदना अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं 
सरता, जब तक कि डसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता । 

“तब, भिक्षुओ ! उसे निरय-पाल निकाह कर स्थलऊपर रख यह कहते हैं--'हे पुरुष ! तू 
क्या चाहता है ९” वह यह कहता है--'भन्ते ! में भूखा हूँ'। तब डसे, मिक्षुओ ! निरयपाल 
आदीघ ० तप्त छोहेके छड़ ( 5 शंकु )से मुँहकों फाइकर, आदीघत - प्रज्वक्तित - सज्योतिर्भूत 
आदीस्त ०, तप्त लोहकूटको ऊुँहमें डालते हैं । वह उसके ओढको भी दृहता है, कंठको भी ०, उरको 
भी ०, आँतको भी ०, अंतडी ( > अंतगुण )को भी लेते हुये अधोमागसे निकल जाता है। वह 
वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल (+ यमदूत ) यह कहते हैं--हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है ९! वह यह कहता है--'भन्ते ! में प्यासा हूँ ।” तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल आदीघ्त ० तप्त 
लोहेके छइसे मुंहको फाडकर, आदीघप्त ० तपे ताँबे ( - ताम्रलोह )को सींचते हैं । ० अँतडीको 
लेते हुये अघोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे, मिछुओ ! निरयपाल फिर महानिरयमें डालते हैं। 

“भभिक्षुओ ! भूतपूर्व ( -पूर्वकाल )में यमराजको ऐसा हुआ--“लोकमें जो पाप + अकुशल 
कर्म करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (- कर्मकारणा ) पाते हैं । अहोवत ! में महुष्यत्व- 
को प्राप्त होऊँ, ओर लोकमें तथागत अइत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवानका में सत्संग 
( > पयुपासन ) करू, ओर वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करें । उन भगवानके धर्मको में समझूँ? । 
भिक्षुओ ! यह में किसी दूसरे श्रसण ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कह रद्दा हूँ; बल्कि जो मुझे स्वयं 
शात - दृष्ट - विदित है, उसीको कहता हूँ ।”” 

भगवानने यह कहा, यह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा--- 

“देवदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो सनुच्य प्रसाद करते हैं । 

वह नर नीची योनि' में प्राप्त हो, दीघंकारू तक शोक करले हैं ! 


[पु 


१ काय > योनि । 
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जो सन्त ८ सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 

ओरित हो, आरयधम में कभी प्रमाद नहीं करते । 

जन्म-मरणके भव ( सागर )में, और डपादानमें भय देख जन्म-सरणके क्षयसे उपादान 
रहित हो विसुक्त होते हैं । 

वह क्षेसकों प्राप्त, सुखी, हसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त, 

सारे बैर और भयसे पार, सारे दु:खको पार हो गये । 


( १३-इति सुब्जता-वग्ग ३॥३ ) 


१३१-भद्देकरत्त-सुत्तन्त ( २४७१ ) 


भूत-मविच्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लूगो 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !? 

“भदुन्त ???--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

मगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! ! तुम्हें भद्देकरत्त ( 5 अकेले अच्छेमें अज्ुुरक्त )के उद्देश 
(- नास-कथन ), और विभ्ंग (> विभाग )को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”---( कह ) उन मिछ्ठुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- 

“अतीतका अनुगसन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े । 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और मविष्य अभी आ नहीं पाया । (१ ) । 

वर्तमान जो धर्म ( बात है ), ( उसीको ) तहाँ तहाँ देखे । 

जो असंहारी, असंकोपी ' है, उसे विद्वान्‌ बढ़ावे ॥ (२) ॥ 

आज ही कत्त॑व्यमें जुड़ना चाहिये, कौन जानता है, कह मरण हो । 

महासेन झृत्युसे युद्ध करते हमारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ (३) ॥ 

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेको ही , 

शानन्‍्त मुनि (जन ) भद्रेक-रक्त कहते दें ॥ ( ४) ॥ 

“कैसे, भिक्लुओ ! अतीतका अनुुगस्नन करता है ---“अतीतकारुसें में इस प्रकारके रूप- 
वारका थाः--( सोच ) उसमें नन्‍्दी (८ राग ) छाता है। “० वेदनावाछा ०। “० संज्ञा ०। 
४ संस्कार ०। “० विज्ञान ०। इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अलजुगसन करता है। केसे, 
मिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ९---“अतीतकालमें में इस प्रकारके रूपवाका था -- 
( सोच ) उसमें नन्‍्दी नहीं छाता । “० चेदुनावाछा ० । “० संज्ञा ०। “ संस्कार ० | “० विज्ञान 
० ॥ इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अजुगसन नहीं करता । 

“कैसे मिक्ुओ ! भविष्य ( ८: अनागत )की चिन्ता नहीं करता --“भविष्यमें इस प्रकार- 
के रूपवाला होरँगाः--( सोच ) उसमें नन्‍दी करता है | “० वेदुना ० । “० संज्ञा ० । “० संस्कार 
० ॥ “० विज्ञान ० ! इस प्रकार भिक्षुओ। अनागतकी चिन्ता नहीं करता। 


१ न टरनेवाला । 


३॥४॥१ | [७५४३ 
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“कैसे, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न (> वर्तमान, विद्यमान ) धर्मोमें आसक्त होता है ?-- 
यहाँ, भिक्षओ ! आरयके दर्शनसे वंचित ०९ अश्लुतवान्‌, प्थग्जन (८ अनाड़ी ), रूप 
(5 )/(2६:८० )को जात्माके तौरपर या आत्माकों रूपवान्‌ ( )/७८८४४ ), आत्मामें रूपको 
या रूपमें आत्माकों देखता (- समझता ) है। वेदुना ० । संज्ञा ० । संस्कार ०। ० विज्ञानकों आत्माके 
तौर पर, ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त होता है (-- संहिरति )। कैसे, भिक्षुओं ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मामें नहीं आसक्त होता ?--यहाँ भिश्लुओ ! आयेके दुर्शनको प्राप्त ०* बहुश्रुत आये- 
श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माकों रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको 
नहीं देखता | वेदना ०। संज्ञा ० । संस्कार ० । ०। विज्ञानकों आत्माके तोरपर, या आत्माको 
विज्ञानवान्‌ ; आत्मामें विज्ञानको, या रूपमें विज्ञानकों नहीं देखता । इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता-- 

“अतीतका अनुगसन न करे ०३ 

शान्त, मुनि ( जन ) भद्वेकरक्त कहते हैं । 

“भिक्षुओ ! जो मैंने कह्ा--“भिक्ुओ ! तुम्हें ० भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको उपदेशता 
हूँ; वह इसीके लिये कहा ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 





१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७ । ३ देखो पृष्ठ ५४३ ॥ 


१३२-आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।२) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें छगो 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथापिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ आनन्द, डपस्थान-शाछामें भिशक्षुओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
( 5 सुझाना ) 5 समादुषित, समुच्तेजित ८ संग्रहर्षित करते थे । भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों 
कहते थे । तब भगवान्‌ सायंकाल, ध्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शालला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आसनपर बैठे । बेठकर भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“पिछ्छुओ ! किसने ( आज ) उपस्थान-शालामें भिक्षओंको धार्मिक कथा द्वारा ० समुत्ते- 
जित किया । भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा 

“मन्ते ! आयुष्सान्‌ आचन्द्ने उपस्थान-शालामें ० ।” 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदकों संबोधित किया--- 

“कैसे, आनंद ! तूने मिक्षुओंकी ० समुत्तेजित ० किया; भद्देकरत्तके उद्देय ओर विभंग को कहा--- 

भन्‍्ते ! इस अकार मैंने भिक्षुओंको ० डद्देश और विभंगकों कहा-- 

“अतीतका अनुगम्नन न करे ०* 

शानन्‍्त, मुनि ( जन ) भद्देकरत्त कहते हैं । 

“कैसे आवुसो ! अतीतका अनुगस्नन करता है ०'* भिक्षुओ ! भत्युत्पन्न घर्मोमें नहीं 
आसक्त होता । 

“अतीतका अनुगम्नन न करे ०४ 

शान्त, मुनि ( जन ) भद्वैकरक्त कद्दते दें । 

“इस प्रकार, भन्‍्ते ! मेंने मिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया। मद्रैकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।”? 

“साधु, साछु, आनंद ! डीक ड्वी तूने, आनन्द ! भिक्षुओंको ० अद्वेकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कद्दा ।-- 

“अतीतका अजुगसन न करे ०४ 

शान्त, झुनि ( जन ) अद्वैकरक्त कहते हैं । 

०४ प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता। “अतीतका अजुगसन ०९ |”? 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके माषणकों अभिनंद्त किया। 


१ देखो पृष्ठ ५४३ । २ देखो पृष्ठ ५७४३-४४ | 
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१३२-महाकच्चायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।३) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तमानमें लगो ( सविस्तर ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें तपोदाराममें' विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि रातकों भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये 
गये । तपोदामें शरीरको पारिसिंचितकर निकलकर गात्रको सुखाते हुए, एक वस्त्र पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें सारी तपोदाकों प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आयुष्मान्‌ 
समिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्मान्‌ 
समिद्धिको यह कहा--- 

“मिक्ष ! भददेकरक्तके उद्देश और विभंगको तुम धारण करते (- याद किये ) हो ?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग । और क्या, 
आवुस ! तुमको याद हैं ० ?? 

“मुझे भी, मिक्ष॒ ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, भिक्ष ! भददेकरत्त की गाथायें याद हैं ?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ०, क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ९” 

“मुझे भी, भिक्षु याद नहीं हैं ०। मिक्छु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो, ० 
पूरा करो, ० याद करो। भिक्ठु ! भहेकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रद्मचर्यक ( - झुद्ध 
ब्रद्मचर्योपयोगी ) हैं ।”?”? 

डस देवताने यह कहा । यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ समिद्धिने मगवानसे यह कद्दा--- 

“( आज ), अस्ते ! मैं रातको मिनसारमें उठकर ०* यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे भद्दकरत्तके डद्देश और विभंगका उपदेश करें।”” 

“तो, भिक्ठ॒ ! सुन, अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) आयुचष्सान्‌ समिद्धिने मगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““०९ अतीतका अनुगमनन न करे ०* शान्त मुनि ( जन ) भद्देकरत्त 
कहते हैं ।” 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विद्दारमें चले गये । तब भगवानके 





९ वैभारगिरिपवंतके नीचे गमे पानी ( अ.क. )।  * ऊपरकी आवृत्ति। ४ भूतकालके पाछे न 
दोड़े । 8 देखो पृष्ठ ५३४३-४४ । 
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चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन मिक्षुओंकोी यह हुआ-- 

“आवुसो ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये---'अतीतका ०! । कौन है, आवुसो ! जो भगवानके इस 
संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे ॥?? 

तब उन भिक्षओंको यह हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता (> बुद्ध )से 
भी अशंसित, और विज्ञ सब्रद्माचारियोंसे भी संभावित हैं । आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन मगवानके इस 
० विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विमाग कर सकते हैं। क्‍यों न हम, आवुसों ! 
जहाँ आयुष्सान्‌ महाकात्यायन हैं, “वहाँ चलकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछें।”” 

तब वह भिन्तलु, जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्सान्‌ सहा- 
कात्यायनके साथ '*'संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ 
सहाकात्यायनसे यह कहां--- 

“आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेपले डहेश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये---“अतीतका ०!” । ०। तब हमको यह हुआ--“यह 
आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन ० इसका अर्थ पूछे । विभाग करें आयुष्मान्‌ समहाकात्यायन !?? 

“सैसे, आवुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी  सार-गेवेषी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े सहान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षके मूल और स्कंधको छोड़, शाख्रा और पत्रमें सार ( 5 सार, लकद़ीका हीरा ) ढूंढना 
पसंद करे ।! इसी प्रकार इस समय शास्ताके संमुस्वी भूत ( 5 विद्यमान ) होते, उन भगवानको 
छोड़, आयुच्मान्‌ हइसलोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं । आडुसो ! वह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( ++ समझते ) हैं; चक्कुभूत ( + आँख-समान ), श्ञानभूत, धर्भूत, ब्रद्मभूत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णता, अम्गृतके दाता, धर्म-स्वामी तथागत हैं । अब यही काछ था, कि 
उन भगवानसे ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान्‌ आपको बतलायें, वेसा इसे धारण 
( 5 याद ) करना ।?? 

“हक, आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ जानकार जानते हैं ० भगवानूसे ही यह बात पूछी 
जाये ॥ ० वेसा हम इसे धारण करें । किन्तु, आयुष्सान्‌ सद्दाकात्यायन भी शास्तासे 
अशंसित ० * विस्तारसे अर्थ विभाग कर सकते हैं । भार न मानकर विभाग ( > व्याख्यान ), करें 
आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन !” 

“तो, आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, फहता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !”” --.( कद ) उन भिश्षुओंने आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया। 

आयुष्सान-महाकात्यायनने यह कदा--““आजुसो ! जो हमें भगवानने यह संक्षेपसे ० ' 
उठकर विद्दारमें चले गये---“अतीतका ०? । आवुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ--“केसे, आवुसो ! अतीतका अनुगसन करता 
है १--“अठीत काहमें मेरा चक्लु इस भ्रकारका था, रूप इस प्रकारका था?---यह ( स्रोच ) उसमें 
विज्ञान छन्दु - राग अतिबद्ध होता है। विज्ञान (८ चित्त )के उन्‍्द - राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
डसे अभिनंद्त ( + स्वागत ) करता है । डसका अभिनंदन करते अतीतका अनुगसन करता है, “० 
मेरा ओ्ोन्न इस प्रकारका था, शब्द इस प्रकारका था?ः--० । » मेरा प्राण ०, गंध ०?--० । ० 
मेरी जिहा ०, रस ०-० | “० मेरी काया ०, स्प्रव्य ०-० । “० मेरा सन ०, धर्म ०-० । 


१ देखो ऊपर । २ देखो पृष्ठ ५४६ । 
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इस प्रकार, आवुसों ! अतीतका अनुगशन करता है । कैसे, आवुसो ! अतीतका अलजुगमन नहीं 
करता १---“अतीत काछमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस अकारका था'--यह (सोच ) 
उसमें विज्ञान (- चित्त, मन ) छन्‍्द्‌ > रागसे प्तिवद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० प्रतिबद्ध न 
होनेसे, डसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगसन नहीं करता । 
४ श्रोश्र ०, शब्द ०---० | ० | “० सन ०, धर्म ०-० । इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अलु- 
गसन नहीं करता । 

“कैसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है (--“अनागत कालमें मेरा चल्ठु इस प्रकारका 
हो, रूप इस प्रकारका--यह ( सोच ) अ-पश्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें श्रणिधान ( - आशभह ) 
करता है। चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अमिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है । “ श्रोत्र ० , शब्द्‌ ०-० | “० प्राण ० , गंध ०-० । “ जिद्मा ० , रस 
०१.० | “० काय ० , स्प्रष्टच्य ०-० | “० मन ० , धर्म ०-० । इस प्रकार, आवबुसो ! 
अनागतकी चिन्ता करता है। कैसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता --“अनागत कालमें 
मेरा चक्षु इस भ्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'---यह (स्रोच ) अ-पश्राप्तकी प्राप्तिके लिये 
चित्तमें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न होनेसे डसे अभिनंदित नहीं करता । उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिह्ता नहीं करता । “ » श्रोत्र ०, शब्द ०---० | “ ० प्राण ०, 
गंध ०-० | (० जिद्ठा ०, रस ० १... ०॥ “० काय ०, स्प्रश्ध्य ०?..-० | “० भन ०, धर्म -- 
० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकोी चिन्ता नहीं करता। 

“कैसे, आवबुसो ! भ्रत्युत्पन्न ( 5 वर्तमान )-धर्मों ( > पदार्थों )में आसक्त होता है -- 
आवबुसो ! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तभान (- विधान ) 
में विज्ञान ( 5 चित्त ) उन्द्‌ >रागसे प्रतिबद्ध होता है । विज्ञानके छन्‍्द्‌ > राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
डसे (> विद्यासान वस्तु को ) अमिनंदित करता है। उसका अमिनंदन फरते अत्युत्पन्न घ॒र्मो 
( 5 पदार्थों )में आसक्त होता है। जो श्रोत्र है, ओर जो शब्द है ०। ० प्राण ०, ० गँघ ० । 
० जिह्ठा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्प्रष्टटय ० । ० सन ०, ० धघम्मे ० । इस प्रकार, आवुसो ! 
अ्रत्युत्पक्ष धर्मोमें आसक्त होता है। केसे, आधुसो ! प्रत्युत्पन्न घर्मोमें आसक्त नहीं होता -- 
भआवुसो ! जो चक्षु हैं, और जो रूप है; दोनों ही थह प्रत्युत्पन्न ( + विद्यमान ) हैं। यदि उस 
वर्तमानमें विज्ञान छन्‍द > रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विशज्वानके छन्‍्द्‌ - राग प्रतिबद्ध न दोनेसे, 
उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अमिनंदन न करते भ्रत्युत्पश्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता । ० 
श्रोत्र ०, ० शब्द ०। ० प्राण ०, ० गंघ ० | ० जिद्ठा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पष्टव्य ०) 
० झन ०, ० धर्म ० । आवुसो ! इस प्रकार भ्रत्युत्पन्न घर्मोमें आसक्त नहीं होता। 

“'आवुसो ! जो हमें मगवानने यह संक्षेपसे ० * उठकर विहारमें चले गये---“अतीतका 
०! । आवुसो ! भगवानके इस संक्षिप्त भाषणका अथे में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा 
हो, तो तुम आयुर्मानो ! सगवानके पास भी जाकर इस अर्थ ( - बात )को पूछो; जैसा तुम्हें 
मगवान्‌ बतलावें, वेसा धारण करो ।?? 

तब वह भिश्षु आयुष्मान महाकात्यायनके भाषणकों अभिनंद्ति - अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अमिवादुन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर 
बैठे उन मिक्षुओंने मगवानूसे यह कहा-- 





१ देखो पृष्ठ ५४६ । 
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“सन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे डठकर विद्दारमें 
चले गये---“अतीतका ०”। तब मगवानके चले जानेके थोड़ेही समय बाद हमें यह हुआ---०*, 
तब हमको यह हुआ--०१ । ० जहाँ आयुष्सान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हमने आयु- 
स्सान्‌ सहाकातल्यायनसे इस अर्थ को पूछा । तब हमें आयुष्मान्‌ महाक्रात्यायनने इस आकारसे, इन 
घदों ( - वाक्यों )से, इन व्यंजनोंसे अर्थलो विभाजित किया ।” 

“ममिश्षुओ ! महाकात्यायन पंडित है । भिक्षुओ ! सहाकात्यायन महाग्रज्ञ है। मुझे भी, 
मिक्षुओ ! यदि तुम इस बातको पूछते; तो मैं मी इसका इसी श्रकार व्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका सहाकात्यायनने व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे धारण करना ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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१३४-लोमसकंगिय-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।०।४) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड, वर्तमानमें छगो 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

उस समय आयुष्मान्‌ लोमसफंगिय ( 5 छोमसक-अंगिक ) शाक्य ( देश )में, कपिल- 
घस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे । तब अकाशयुक्त रात्रिमें, सारे न्‍्यग्रोधारासको प्रकाशित 
करता, प्रकाशसानवर्णवाका चन्दन देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ छोमसकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक भोर खड़े चन्दुन देवपुत्नने आयुष्मान्‌ छोमसकंगियसे यह कह्ा-- 

“मभिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ?” 

“नहीं, आवुस ०१ | क्‍या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?”” 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ०। क्या तुम्हें, मिक्षु ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद हें?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ० । क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ? 

“हाँ, भिक्षु ! मुझे भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं ।” 

“कैसे, आवुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गाथायें याद कीं ?”! 

“पिक्षु ) एक समय भगवान्‌ त्रयस्त्रिश देव ( लोक )में पारिछत्रक ( वृक्ष )के नीचे 
पांडुकम्बल ( - छाल दुशाले नामकोी )-शिलापर विद्दार करते थे । वहाँ भगवानने श्रायख्त्रिश देवों 
को भद्दकरत्तके उद्देश ओर विभंग कहे--“अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं!। भिक्षु ! इस प्रकार 
मैंने भद्देकरत्तकी गाथाओंको याद किया। भिक्ष ! भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंगकों सीखो ०) 
आदि्रद्गाचर्यक हैं ।?! 

चन्दन देवपुत्र यह कह कर वहीं अंतघोन द्वो गया । 

तब आयुष्मान्‌ छोससकंगिय डस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सैंमाल, पात्र-दीवरले, 
जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, 
जहाँ अनाथपिंडिकका आरास जेतवन था, जदाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ लोससकंगियने भगवानसे यह कहा-- 

“मन्ते ! एक समय में शाक्‍्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यग्रोधाराममें विहार करता था। 
तब ० कोई देवपुत्र जहाँ में था वहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा हुआ ०४ मुझे यह बोला-- 
“मिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ? ०" भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग 
को सीखो ०" आदि-ब्रक्षचर्यक हैं ।! ० भन्‍्ते ! उस देवपुश्नने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्धान 
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हो गया । अच्छा हो, मन्ते ! भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।?? 

“क्या तू, मिक्ष ! उस देवपुन्रकों जानता है १” 

“ज्दीं, भन्‍्ते ! में डस देवपुत्रकों ( नहीं ) जानता ।” 

“भिक्ठु ! वह चन्दन नामक देवपुत्र है | भिक्षु ! चन्दन देवपुश्र सन छगा कर सबको चित्त 
से समन्वाहरण (- डीक ) कर, कान छगा धर्मकों सुनता है । तो, मिक्षु ! सुन अच्छी तरह सन 
में कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-..-( कह ) आयुष्मान्‌ छोमसकंगियने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं? । 

« कैसे, भिक्ष ! अतीतका अन्वगसन करता है --०' इस प्रकार, भिक्ष ! भ्रत्युत्पन्न धर्म 
में आसक्त नहीं होता ।---“अतीतका ०" भद्देकरत कहते हैं! ।”” 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो आयुष्मणान्‌ छोमसकंगियने मगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 
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१३५-चूल-कम्मविभंग-सुत्तन्त (३।४।५) 


कर्मोका फल 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनर्म विहार करते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ साणव, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके साथ''' संभो- 
दुन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० छुम समाणवने भगवानूसे यह कदहा-- 

“मो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है--भनुष्य ही होते, मजुष्य-रूपियोंमें हीनता, और 
प्रणीतता ( -- उच्चता, उत्तमता ) दिखाई पड़ती है ? भो गोतस ! यहाँ समुध्य अब्पायु देखनेमें 
भते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , अब्प रोगी (> अरोगी ) ०, दुर्वेणं (>कुरूप ) ० 
वर्णवान्‌ ० , अ-समर्थ (> अल्पेशाक्य ) ० , सहोशासूय ( -- महाससर्थी ) ० , अल्प-भोग ० 
(> दरिद्र ) ० , महा-भोग ० , नीचकुछीन ० , उच्चकुछीन ० , दुष्प्रश ( निरवुद्धि ) ० , 
प्ज्ञावान्‌ ० , भो गौतम ! कया हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पढ़ती है ?” 

“प्राणव ! प्राणी कर्म-स्वक ( - कर्म ही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
कम-बन्धु, फर्म-प्रतिशरण (> कर्म ही रक्षक है, जिनका ) हैं। कम प्राणियोंको इस ( होन- 
प्रणीततामें ) विभक्त करता है ।” 

“इस आप गोतमके संक्षिप्तसे कही, विस्तारसे विभाजित न की गई बातका अर्थ में नहीं 
समझता । अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे 
कट्दी ० बातका में विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ।”? 

“तो, साणव ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भो !”--( कह ) ० छुम समाणवने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष प्राणातिपाती, रद, छोदितपाणि 
(> खून रंगे हाथवाका ), मार फाटमें रत, सारे प्राणि - भूतोंके विषयर्मे अ-दुयापन्न द्ोता है । 
इस प्रकार ग्ृहीत - इस प्रकार समादृत्त डस कमंसे काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय ८८ 
दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मजुष्यत्व (> मजुष्य योनि )में आता है, तो 
जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अल्पायु होता है। माणव ! ० प्राणातिपाती (5८ हिसक ) हो 
निर्देयी दो विहरता--यह अतिपदा ( > भार्ग ) अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली है। और यहाँ, 
साणव ! कोई स्त्री या पुरुष दंडरद्वित, शस््ररद्चित ०* दयापन्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्वश्र सारे प्राणि > भूतोंका द्वित - अजुकम्पक हो विदरता है। वह 
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इस प्रकार यृहीत - इस अ्रकार समादत्त उस कर्मसें काया छोड़ मरनेके बाद खुगति, स्वरगलोकमें 
उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता 
है। साणव ! ० आणातिपातसे विरत होना ० दुयापन्‍न होना--यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर 
ले जानेवाली है । 

“यहाँ माणव ! कोई खी था पुरुष हाथ-डले-डंडे था शखसे पणियोंका मारनेवाला हीता 
है, वह ० डस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि भलुष्य योगिमें 
आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न द्वीता है; बहुरोगी होता है । माणव ! ० ० प्राणियोंका सारने- 
वाछा होना--यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी ओर छे जानेवाी है। और माणव ! यहाँ कोई स्त्री 
या पुरुष ० प्राणियोंको सारनेवाला नहीं होता; वह ० डस कफर्मसे ० ख्वर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है । यदि मजुष्य-योनिर्मे आता है, तो ० निरोग (७ भअव्पाबाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
अर्पाबाधताकी ओर ले जानेवाली हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष क्रोधी बहुत परेशान रहनेवाला (+ उपायास-बडुल ) 
होता, है--थोड़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्वोह कर लेता है, कोप > द्वेष 5 
अ-प्रत्यय. प्रकट करता है | वह ० उस कमंसे ० नरकमें उत्पन्न होता है| यदि मनुष्य योनिमें 
आता है, तो ० दुर्वण (> कुरूप ) होता है । ०--यह प्रतिपदा दुर्वंणेताकी ओर ०। किन्तु, 
माणव |! यहाँ फोई स्त्री या पुरुष ० न फ्रोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाका--बहुत भी कहनेपर 
बुरा कहीं सानता, कुपित नहीं होता, द्वोद नहीं कर लेता, कोप ० नहीं प्रकट करता। वह ० उस 
कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मलुष्ययोनिर्मे आता है, तो ० प्रासादिक (£ सुन्दर ) 
होता है । ०--यह प्रतिपदा प्रससादिकताकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष डाह करनेवाला द्ोता है, दूसरेके काभ, सत्कार, गुरु- 
कार, सानन - बंदन, पूजनमें, इर्ष्या करता है, देष करता है, हेष्या बाँधता है । वह ० इस कमंसे 
० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मलुष्य-योनिर्मे जाता है, तो अल्पेशाब्य होता है। ०--यह 
प्रतिपदा अल्येशास्यताकी भोर ०। और, साणव [! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष डाह करनेवाला नहीं 
होता; दूसरेके काम ० में इं््या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं बाँधता है। वह ० इस 
कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि मजुष्य-योनि में आता है, तो ० मद्देशाख्य होता है । ०--- 
यह प्रतिपदा महेशाब्यकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष भ्रमण या आह्यणको अन्न, पान, वस्र, यान, साला- 
गंध-विलेपन, शय्या, निवास स्थान, प्रदीप ( आदि )का देनेवाका नहीं होता। वह ० इस कर्मेसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि भनुष्य-योनि में आता है, तो ० अव्प-भोग (८ दर ) होता है । 
०--यह प्रतिपदा अवप-भोगताकी ओर ० | ओर साणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अश्रम्णण या 
ब्राह्मणको अन्न-पान ० का देनेवाका होता है । वद्‌ ० इस कर्मसे ० स्वर्ग्में उत्पन्न होता है । थदि 
सलुष्य योनिमें आता है, तो ० मद्दा-भोग ( & घनी ) द्वोता है । ०--यह प्रतिपदा सहा-भोगता 
की ओर ०। 

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष स्तब्ध, अमिमानी होता है, अभिवादनीयकों अभि- 
वादन नहीं करता, भ्रस्युत्थातव्यका भ्रत्यु त्थान नद्ीं करता, आसनाईको आसन नहीं देता, सार्गाई के 
छिये सार्गफो नहीं (छोड़ ) देता, सत्कर्तव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकतंब्यका गुरुकार 
(> पूजा ) नहीं करता, साननीयका मान नहीं करता, पुजनीयकी पूजा नहीं करता । वद्ध ० इस 
कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि भलुष्य-योनिर्मे आता है, तो ० नोचकुछीन होता है । 


७० 
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०--यह प्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर ० | और, साणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ- 
स्तथ्ध, अन-अभिमानी होता है; अभिवादनीयकों अमिवादन करता है, ० प्रत्युत्थान करता है, ० 
आसन देता है, ० मार्म देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० 
पूजा करता है। वह ० इस कमंसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मजुष्य-योनिर्में आता है, तो ० 
उच्चकुलीन होता है । ०--यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ०॥ 

“यहाँ, माणव ! कोई ख्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला 
होता--भन्‍्ते ! क्या कुशल (> अच्छा ) है, क्या अकुशल है क्‍या सावद्य ( ८ स-दोष ) है, क्या 
निरव्ध (- निर्दोष ) ? क्‍या सेवितव्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? क्‍या मेरा करना दीघेकाल तक 
अहित - दुःखके लिये होगा; और क्‍या मेरा करना दी्घंकाल तक हित -- सुखके लिये होगा ? 
वह ० इस कर्मसे ० नरकर्मे उत्पन्न होता है, यदि मलुष्य-योनिममें आता है, तो ० दुष्प्रज् 
होता है । ०--यह प्रतिपदा दुष्प्रज्ञाकी ओर ० । और, साणव ! यहाँ कोई खी या पुरुष श्रसण 
या ब्राह्मणके पास जाकर पूछनेवाला होता है--भन्‍्ते ! क्‍या कुशल है ० दीधकाल तक हित ८ 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कम से ० स्वरमें उत्पन्न होता है। यदि मजुष्य-योनिमें आता है, 
तो महा प्रज्ञ होता है । ०--यह प्रतिपदा महाप्रज्ञताकी ओर ०। 

“इस प्रकार, साणव ! अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली अतिपदा (- मागे ) अब्पायु- 
त्वमें पहुँचती है। दीर्घायुता ० । बह्लाबाघता ( ८ बहुरोगीपन ) ० । अल्पाबाधता ०। दुरबर्णता 
०॥ प्रासादिकता ० अल्पेशाख्यता ० । महेशाख्यता ० । अत्पभोगता ० ॥ सहा-भोगता ०॥ नीच- 
कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० ।॥ दुष्प्रज्ञा ० | महाप्रक्त॒ता ० । 

“प्राणव ! प्राणी कर्मस्वक हैं ० । कर्म प्राणियोंको इस हीन-प्रणीततामें विमक्त 
करता है ।”! 

ऐसा कहनेपर तोदेस्यपुत्त झुम ( + सुभ ) साणवने भगवानूसे यह कहा--- 

“आश्रर्य ! भो गौतस ! आश्चर्य !! भो गोतस ! जेसे ऑंघेकों सीधा करदे ०* आप गोतस 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( - धारण ) करें ।”? 





१३६-महा-कम्म-विभंग-सुत्तन्त (२।४।६ ) 


कर्मोका फल 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्सान्‌ समिद्धि (5 सम्छि ) जंगलकी कुटियार्मे विहार करते थे। तब 
पोतलि-पुत्र परिब्राजक जंघाविहार (८ टहलने )के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्सान्‌ समिद्धि 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुद्मान्‌ समिडिके साथ '*“'संमोदन कर एक ओर बैड गया। एक ओरे बैठे 
पोतलि:-पुत्र परिब्राजकने आयुष्मान्‌ समिद्धिसे यह कहा-- 

“आवुस समिद्धि ! मैंने इसे भ्रमण गौतसके मुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है--“मोघ 
( - निष्फल ) है कायिक कर्म, मोघ है वाचिक-कर्स, मानस कर्म द्वी सच है । क्‍या ऐसी (कोई ) 
समभापत्ति ( -- समाधि ) है, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन ( - अनुभव ) करता।”” 

“आदुस पोतलिपुत्त ! मत ऐसा कहो, आवबुस पोतलिपुत्त ! मत ऐसा कहो। सत भगवान्‌- 
पर झूठ लगाओ (८ अभ्याख्यान करो ), भगवानूपर झूठ रूगाना अच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--“सोघ है कायिक कर्म ० मानसक ही सच है ।” और आवुस ! है ऐसी समापत्ति, 
जिस समापत्तिक्रों प्राप्त कर कुछ नहीं वेदून करता।?? 

“आवबुस समिद्धि ! कितने घिरसे भ्रत्रजित हुये १” 

“कुछ चिर नहीं, आवुस ! तीन वर्ष ( हुये ) |”? 

“यहाँ, हम स्थविर ( > वृद्ध ) भिक्षुओंको क्या कहेंगे, जब कि ( एक ) नया भिक्षु इस 
प्रकार ( अपने ) शास्ता (> गुरु ) परि-रक्षा करनेको तैयार है। आवुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-सनसे कर्म करके क्या संवेदन करता है १” 

“आवुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके वह दु:स्व संचेदून करता है ।”” 

तब पोतलिपुत्त परित्राजकने आयुष्मान्‌ समिद्धिके भाषणकों न अभिनंदित किया, न भ्रति- 
क्रोशित (5 निदित ) किया । बिना अभिनंद्ति-प्रतिकोशित किये आसनसे उठकर चला गया। 

तब आशुष्मान्‌ सभिद्धि, पोतकि-पुत्त परित्राजकके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्सान्‌ आनंदुके साथ'*' संसोदुन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतलिपुत्त परिब्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था, वह 
सब आयुधष्सान्‌ आनंदको कह सुनाया । ऐसा कहनेपर आयुच्सान्‌ आनंदने आयुच्सान्‌ समिद्धिसे 
यह कहा--- 

“आवुस समिद्धि ! भगवानके दर्शनके लिये यह कथा ( रूपी ) भेंट है, चलो आवुस 
समिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चर्ें। चल कर इस अर्थ ( 5 बात )को भगवानसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ बतछायेंगे, वेसा उसे धारण करेंगे ।?? 

“अच्छा, आवुस !”” ( कह ) आयुष्सान्‌ समिद्धिने आयुष्मान्‌ आनंदकों उत्तर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ आनंद और आयुष्मान्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भग- 
वानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओरे बैठे आयुष्सान्‌ आनंदने जो कुछ आयुष्सान्‌ 
समिद्धिका पोतलि-पुत्त परिब्राजकके साथ कथा-संकाप हुआ था, वह सब भगवानको कह सुनाया, 
ऐसा कहनेपर भगवानने आयुष्सान्‌ आनंद्से यह कहा--- 

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परिम्राजककों देखनेकी भी बात मुझे माल्म नहीं है, कहाँले इस 
तरहका कथा संलाप होगा ? आनन्द ! इस सोधपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परितब्राजककों विभाग 
करके उत्तर देने छायक अइनका एकांशसे उत्तर दिया ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्सान्‌ सभिद्धिने क्या रुयाल करके यह कहा--जो कुछ घेदुन ( ># अनुभव ) 
है, वह दुःख-विषयक है ?” 

तब मगवानने आयुष्सान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
मोघ पुरुष उद्ायीके उम॑गको। आनंद ! मेंने इसी वक्त जान लिया कि यह मोघपुरुष उदायी डुबकी 
छगाते हुये अयोनिशः ( - मूलपर बिना ध्यान दिये ) डुबकी छगायेगा। आनन्द ! आराममें ही 
पोतलिपुत्त परिबराजकने तीन वेदनायें एूँछी; और आनन्द ! इस मोघपुरुष समिद्धिको पोतलिपुत्त 
परिब्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--“आबुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय- 
वचन-मनसे कर्म करके सुखवेदुनीय (> जिसका अनुभव सुखमय है ) सुखको वह अनुभव करेंगा। 
आवुस ! पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखको वह अनुभव 
करेगा । ० कर्म करके अदुःख-असुख-वेदुनीय अदुःख-असुखको वह अनुभव करेगा। आनन्द ! इस 
अकार पोतलिपुत्त परिब्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष समिद्धि डीकसे उत्तर देता । और आनन्द ! 
कोई कोई अन्यतीर्थिक परिक्राजक बाल ( > अज्ञ ) 5 अनव्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकर्म- 
विभंग "को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतकों महाकसंविभंग विभाजित करते ?” 

“इसीका भगवान्‌ काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ महाकम्मविभंग विभाजित 
करें । भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।? 

“तो, आनन्द | सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कद्दता हूँ ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते |?” ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“आनन्द ! लोकमें चार ( प्रकारके ) पुदूगल ( - पुरुष ) विद्यमान 
हैं। कौनसे चार (--यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगर हिंसक होता है, चोर, व्यमिचारी, झूठा, 
चुगुलखोर, कट्टठभाषी, प्रलापी, अभिष्यालु ( 5 छोभी ), व्यापाद ( द्वरोह )-युक्त-चित्तवाला, 
मिथ्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ सरनेके बाद अपाय > दुर्गति, विनिषपात, नरकमें उत्पन्न 
होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल हिसक ० ' सिथ्यादृष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्ेलोकर्मे उत्पन्न होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अहिसक, 
अज-चोर, अ-ध्यमिचारी, झूठा नहीं, चुगलखोर-नहीं, कढुभाषी-नहीं, प्रतपी-नहीं, अन-अभिष्याद्, 
अन्ध्यापन्न-चित्त, सम्ययू-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद खुगति स्वर्गेलोकमें उत्पन्न होता 





१ देखो चूहू-कम्माविभंग सुत्तन्त भी ( ५५७२-५४ पृष्ठ ) 
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है। और यहाँ आनन्द | कोई पुदूगलक अ-हिंसक ० सम्यग-इृष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके घाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । 

( $ ) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण आतप्य - उद्योग, अप्रसाद ( - गफलत- 
वगेर ), और अच्छी तरह सनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेत: समाधि (- चित्तको 
एकाग्मता )को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी समाधिक्रे कारण अमानुष विश्युद्ध द्व्य चक्छुसे 
उस धुदूगलकों देखता है ।--वह देखता है---यह पुदूगल हिसक ० सिध्या दृष्टि था, वह ( अब ) 
काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकरमे उत्पन्न हुआ है । वह (समाधि-प्राप्त पुरुष ) ऐसे कहता है--पाप 
कर्म हैं, दुइचरित (+ पाप कर्म )का विपाक भी है। और हमने ( ऐसे ) पुदूगलकों देखा 
है--कोई पुरुष यहाँ हिंसक ० मिथ्या-दृष्टि था, वह काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
हुआ । वह यह ( भी ) कहता है--जो कोई हिंसक ० मिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, वही डीक जानते हैं। जो अन्यथा जानते 
हैं, डनका ज्ञान सिथ्या है। इस प्रकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विदित है, डसे वह 
इढ़तासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका ब्यवहार करता है---यही सच है, और 
सब भिथ्या ( - भोघ ) है। 

( २) “और यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० उद्योग » से युक्त हो ० चित्तकी 
समाधिके कारण ० दिव्य-चछ्षुसे ० देखता है--यह पुदूगल हिंसक ० भिथ्या दृष्टि था, वह अब ० 
मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--- “नहीं है पापकर्म, नहीं है ठुइचरित 
का विपाक'; हमने ऐसे पुद्ूगलको देखा है--स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कहता है--- 
जो ( कोई ) हिसक ० भिध्या-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है । जो ऐसा जानते हैं, वही डीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

(३ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दि्य-चछ्लुसे ० देखता है--यह पुदुगल अहिंसक ० सम्यगू- 
इष्टि था, वह ( अब ) ० मरनेके बाद ० खर्गलोकर्मे उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है-- 
है पुण्य-कर्म, है सुचरितका विषाक; हमने ऐसे पुदूगल को देखा है--० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है---जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० 
खर्गछोकरमे उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही टोक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

( ४ ) “ओर यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है---यह पुदूगल अ-ह्िसक ० सम्यग्‌- 
दृष्टि था; वद ( अब ) ० मरनेके बाद ० नरकरमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--नहीं है पुण्य- 
कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गलकों देखा है--० नरकमें उत्पन्न हुआ है---बह 
ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यगू-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बादु ० 
नरकमें उत्पन्न होता है। जो ऐसा जानते हैं, वद्दी डीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

( १ ) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है---“पाप कर्म हैं, दुइ्चरितका 
विपाक है”---उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है-- ने ऐसा घुद्‌- 
गछ देखा है ; ० द्िसक ० सिथ्या दृष्टि था, वह ( अब ) खर्गलोकमें उत्पन्न हुआ । ०--जो ० 
भिथ्याइष्टि होता है, वह सभो ० मरनेके बाद ० नरकर्मे उत्पन्न होता है?--उसकी इस बातसे 
मैं सहमत नहीं हूँ । और जो वह यह कहता है--“जो पेसा जानते हैं, वहो ठीक जानते हैं, जो 
अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान भिथ्या है?--उसको इस बातसे भी में सहमत नहीं । और जो 
कि---“जो डसे खयं ज्ञात ० वह ० आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है---यही सच है, और 
सब सिध्याः---उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं । सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकर्म-विभंग 
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( > कर्मके फलोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(२ ) “वहाँ, आनन्द! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--नहीं है पाप कम ०, नहीं 
है दुर्चरितका विषाक'--उसको इस बातसे मैं सहमत नहीं। और जो कि वह यह कहता है-- 
“हमने ऐसे पदूगलकों देखा है ० खर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है--० में सहमत नहीं। ०--जों ० 
मिध्यादृष्टि होता है, वह समी ० मरनेके बादु ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता है?-.० सहमत नहीं । 
और जो कि वह यह कहता है--“जो ऐसा जानते हैं, वहीं दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनका ज्ञान मिथ्या है!---० में सहमत नहीं । और जो कि-- “जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रहके साथ 
उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब मिथ्या'---उसकी इस बात से भी में सहमत 
नहीं । सो किस हेतु ?--आनन्द ! सहाकम्-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह 
होता है । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रप्ण या ब्राह्मण यह कहता है--*हैं पुण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाक'--उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है---“हमने ऐसे पुद्गल 
को देखा है ० खर्गलोक में उत्पन्न हुआ है'--० में सहमत हूँ । ०--जो ० सम्यगू-ृष्टि होता है, 
वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न होता है!--० में सहमत हूँ | जो कि वह यह 
कहता है--जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या 
है?-.० में सहमत नहीं | और जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका 
व्यवहार करता है--'यही सच है, और सब भिथ्या'--उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं ? 
सो किस हेतु (आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(४) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रसण या ब्राह्मण यह कहता है--“नहीं हैं पुण्य कम, 
नहीं है सुचरितका विपाक'--० मैं सहमत नहीं हूँ । ०--हमने ऐसे पुद्गलकों देखा है ० नरक 
सें उत्पन्न हुआ है!--० में सहमत नहीं हूँ । ०--जो ० सम्यगू-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद 
० नरक उत्पन्न होता है'--० में सहमत नहीं । ०--'जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान भिथ्या है!---० में सहमत नहीं । ओर जो कि--जो उसे स्वयं 
ज्ञात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, ओर सब सिथ्या!---० में 
सहसत नहीं। सो किस हेतु (--आनन्द ! महाकसं-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

(१ ) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिंसक ० भिथ्याइष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो डस दुःखवेदनीय ( +- जिसका अल्ञुमव दुः्खमय होगा ) पाप कम्तको उसने 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें डसने मिध्याइष्ट 
ग्रहण - समादिनन की होती है; इसलिये वह ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । ओर 
जो कि वह यहाँ हिंसक ० सिध्यादष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍मसें 
मोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

(२) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिसक ० भिध्याइष्टि होता है, ० सरनेके बाद ० स्वर्ग 
लोगमें उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनोय पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या 
० पीछे कर लिया होता है; था मरणकालमें उसने सम्यग्‌-इष्टि अह्वण ० की होती है; इसलिये ० 
मरनेके बाद ० खर्गेोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ हिंसक ० भिध्याइष्टि होता है, 
उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍्ममें मोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार 
भोगेगा । 
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(३) “आनंद ! जो वह पुदूगल अद्विसक ० सम्यग्‌्-दष्टि होता है, ० सरनेके बाद ० 
खर्गलोकमें उत्पन्न होता है; तो ० पुण्यकर्मको डसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे 
कर लिया होता है, या मरणकालमें उसने सम्यग्‌ दृष्टि अअरहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके 
बाद ० स्वगेलोकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, 
डसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍्ममें मोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

(४) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिंसक ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर छिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या मरणकालमें उसने मिथ्यादृष्टि अहवण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यगू-दष्टि होता है, उसका विपाक वह 
( या तो ) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस अकार, आनंद ! ( $ ) अ-भव्य-आभास ( बुरेको तरह दिखाई पढ़नेवाले ) अ-भव्य 
(८ बुरे, पाप ) के हैं; ( २) भव्याभास मो ज-भव्य कर्म हैं; ( ३ ) भव्याभास भी भव्य कर्म 
हैं; ( ४ ) अ-भव्याभास भी भव्यक् हैं ।” 

भगवानने यद्द कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 
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छः आयतन । कामना और निष्कामना। स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रायस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ, भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !”? 

“पदन्त !!” कह उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! तुम्हें सझणायतन-विभंग (5 छः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, मन्ते !??-....( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक ( शरीरके भीतरके ) आयतनोंकों 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। 5: पिशान-कार्योंफो जानना चाहिये। छः 
स्पर्श ' -कार्योंको जानना चाहिये। अठारद मनोपविचारों (- सन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये । छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये। वहॉ---'इसके द्वारा इसे छोड़ो” । तीन स्म्ृति-प्रस्थान, 
जिन्हें आये ० ( मुक्त, सोक्षमागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्ता, गण 
( ८ अलुयायि-समुदाय )को अनुशासन (5 उपदेश ) कर सकता है। वह ( ऐसा शास्ता ) 
थुग्याचायों *में अनुपभ पुरुष-दुम्य-सारथी ( पुरुषोंको विनय सिखकानेवाका चाबुक-सवार ) कहा 
जाता है। 

“यह षडायतन-विभंगका उद्देश ( प्रतिपाद्य विषयोंका नाम गिनना ) है। 

“जो यह फहा--“& आध्यात्मिक आयतनों (- इन्द्रियोंको ) जानना चाहिये'---यह 
किसके बारमें कहा *--( १ ) चछ्छु-आयतन, (२ ) श्रोश्न-आयतन, ( ३ ) प्राण-आयतन, ( ४ ) 
जिद्दा-आयतन, ( ५ ) काय-आयतन, और ( ६ ) सन-आयतन, ० वह इन्हींके बारमें कहा। जो 
यह कहा--'छ; वाह्य आयतनों ( ८ विषयों )को जानना चाहिये'---यह किसके बारेमें कहा (-- 
($ ) रूप आयतन, (२ ) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५ ) स्प्रष्टध्य ०, और 
(६ ) धर्म-आयतन । ० वह इन्दीके बारेमें कहा । जो यह कहा--'छ; विज्ञान (> इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) कार्योको जानना चाहिये?--यह किसके बारेमें कहा (--( $ ) चछ्ु- 
विज्ञान, (२) श्रोत्र ०, (३) घाण०, (४) जिद्धा ०, (५) काय ०, और (६) 
सनो-विज्ञान । ० वह इन्द्ींके बारेमें कद्टा । जो यह कहा--“छ&ः स्पशे-'कायोंको जानना 





१ इन्द्रिय और विषयके संपर्ककों स्पश या संस्पर्श कहते हैं । 
२ वाइनोंको चलानेमें पांडित । 
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चाहिये?--यह किसके बारेमें कहा ९--( + ) चक्षुः-संस्पशे, (२) श्रोत्र ० , (३ ) प्लाण ० , 
(४ ) जिद्मा ० , (५) काय ० , और ( ६ ) सन:-संस्पर्श । ० वह इन्हींके बारेमें कहा। जो 
यह कटद्ा--“अठारह मनोप विचाड़ों'को जानना चाहिये'--यह किसके बारेमें कहा *--( $ ) 
चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौसनस्य-स्थानीय * उपविचारता (- विचारता ) है; (२) दोम॑नस्य 
१ स्थानीय उपविचारता है; ( ३ ) उपेक्षा * स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) श्रोश्नसे शब्दकों सुनकर 
०। (७-५ ) प्ाणसे गंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्धासे रसको चखकर ० । (१३-१५ ) काया 
से स्प्रष्टव्यको छू कर ०। ( १६-१८ ) मनसे धर्मको जानकर ०। इस प्रकार छः सोसनस्यके उप- 
विचार, छः दौमेनस्थके उपविचार, और छ; उपेक्षाके डपविचार--इन अढारह स्नोपविचारोंकों जानना 
चाहिये--यह जो कहा, वह इन्हींके बारेमें कद्दा। “जो यह कट्टा--“छत्तीस सप्तपदोंको जानना 
चाहिये'-यह किसके बारेमें कद्दा ? ( १-६ ) गेघ ( छोम ) सम्बन्धी सौसनसस्‍्य, ( ७-१२ ) 
निष्काप्तता संबर्धी सोमनस्यथ, ( १३-१८ ) छः गेघ-सम्बन्धी दोमनसस्‍्य, ( १९-२४ ) छः निषकासता 
संबन्धी-दौर्भनस्य, ( २५-३० ) छः गेघ संबंधी उपेक्षा, (३१-३६ ) छः निष्कामता-संबंधी उपेक्षा । 

“कौन हैं गेघ-संबंधी सौसनस्य --( $ ) इष्ट 5 कानत ८ सनाप 5 सनोरम लोकामिप 
( > लौकिक भोग )से संवद्ध चक्षु ( - द्वारा ) विज्ञेब रूपोंके छामको छामके तौरपर समझते; या 
अतीत + निरुद्ध ( 5 नष्ट ), विपरिणत (- विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिले प्राप्त छाभको; 
लाभके तौरपर स्मरण करते । सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सोमनस्य है; वह गेघ- 
संबंधी ( > गेह-सित, गेध-संबद्ध ) सौसनसय कहा जाता है। (२) ०» श्रोत्र-विज्ञेय शज्दोंके 
लाभको ० । (३ ) ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंके लाभको ० । ( ४ ) ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके छामको ० । 
(५ ) ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टब्योंके छामको ० । ( ६ ) ० सनो-विज्ञेय धर्मोके छाभको ० यदद फहा 
जाता है गेध संबंधी ( गेह-लित ) सौसनरुष । यद छः गेघ-संबंधी सौसनस्य हैं। 

“क्या हैं छः निष्कासता संबंधी सौसनस्य (--( ७) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणाम, 
निरोध, विरागकों जानकर--( जो ) पूर्व ( का )के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम धर्मा ( विकृत दोनेवाले ) हैं--इस प्रकार इसे जच्छी तरह प्रज्ञासे 
देखते सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कासता-संबंधी (- नेक्खस्स- 
सित ) सोमनस्य कहा जाता है। (८ ) शब्दोंको अ-नित्यता ० ( ९ ) गैंघोंकी अनित्यता ०। 
( १० ) रसोंकी भनित्यता ० । ( ११ ) सश्रष्टच्योंकी अनित्यता ० । ( १२ ) घर्मोकी अ-नित्यता ० 
यह कहा जाता है, निषकामता-संबंधी सोमनस्य ।---यह छ&: निष्कामता-संबंधी सौसनरुय दें । 

“क्या हैं, छः गेध-संबंधी दौर्भनस्य (---( १३ ) इृष्ट ० रूपोंके अलाभकों अलामके तौरघर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अकामकों अ-लामके तोरपर स्मरण करते दोसेनस्य 
(> खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दोर्मनस्थ है; वद गेघ-संबंधी दोमनस्य कहा जाता 
है। (१४) इष्ट० शब्दोंके अहामको ० । (१५) इृष्ट० गंधोंके अहामको ०। (१६) इष० श्सोंके 
अलाभको ०। ( १७ ) इृष्ट ० स्प्र्टब्योंके अ-छामकों ० । (१८) इष्ट ० धर्मोके भ-छामकों ० | यह 
कहा जाता है, गेध-संबंधी दोसंनस्य [---यह छः गेघ-संबंधी दोमनस्य हैं । 





१ सै।मनस्य आदि लानेवाले अनुभवपर मनकी क्रिया । 
* जिस स्थानसे सौमनस्य (८ आलंदसे सिंचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होता है । 
३ दुःखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
१ ज. दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अक्स्था । 
७१ 
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“क्या हैं, छः निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्थ १--( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुषम विमोक्षोंमें स्टह्ा उपस्थापित करता है--'अहो ! कब मैं उस 
अवस्थाको ( +- आयतन )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आये ( छोग ) 
विहर रहे हैं?--.इस प्रकार अज्पभ विसोक्षोंमें स्ट्ृह्टा उपस्थापित करते, सएह्ाके कारण दौर्मनस्थ 
( > खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दोर्मनस्थ है, यह कहा जाता है, निष्कासता संबंधी 
दौर्भनस्य । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता ० । ( २१ ) गंधोंकी अनित्यता ० । (२२ ) रसोंकी अनि- 
त्यता ० । ( २३ ) स्प्रष्टन्योंकी अ-नित्यता ०। ( २४ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० ॥ यह कहा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य ।--यह छः निष्कासता-संबंधी दो्सनस्थ हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबद्ध उपेक्षा :--( २५ ) मूढ़, मन्द, एथग्जन (> अनाड़ी ), बद्ध, 
( कर्म- ) विषपाकको-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शो, अज्ष, अनाड़ी”बारकों चछ्लुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है। जो इस भ्रकारकी उपेक्षा है, वद रूपको ( कालान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस शिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कही जाती है । (२६) ० श्रोत्रसे शब्द ० । (२७ ) ० 
प्राणसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्ासे रस ० । ( २९ ) ० कायासे स्प्रश्व्य ०। (३० ) ० मनसे 
धर्म ० इस लिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कद्दी जाती है । यह छः गेध-संबद्ध उपेक्षायें हैं । 

“क्या हैं, छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें (--- (३३ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह अश्ासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है। जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह ( निष्का- 
समता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कही जाती है । 
(३२ ) शब्दोंकी ० । (३३ ) गंधोंकी ०। ( ३४ ) रसोंकी ० । ( ३७ ) स्प्रषब्योंकी ० । (३६) 
धर्मो की ० । यह &: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षाये हैं । 

“यह जो कहा--छत्तीस सप्तपढोंको जानना चाहिये'---वह इन्हींके लिये कहा । 

“यह जो कहा--'इसके द्वारा इसे छोड़ो” यह किसके बारेमें कहा --वहाँ मिक्षुओं ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध सोसनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्ररण करो। इस प्रकार उनका प्रह्मण होता है, इस प्रकार डनका 
अतिक्रमण होता है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध दोम॑नस्य हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध दौम॑नस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्मण करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षाये हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षायें 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण करो। ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सोमनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छ; निष्कासता-संबद्ध दोम॑नस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण 
करो । ० । वहाँ, भिक्ठओ ! जो छ निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो 
वह छ निष्कासता-संबद्ध सोमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करों। ०॥ मिक्षुओ ! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थोसे संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध है। कोन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थो्से संबद्ध --हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोमें, हे शब्दोंमें, है गन्धोंमें, है 
ससोंमें, है स्प्रष्ठब्योंमें। भिक्षुओ ! यह उपेक्षा नानार्था है, नाना अर्थोस्से संबद्ध है। कौन है, मिश्लुओ ! 
उपेक्षा एकार्था, एक अर्थसे संबद्ध *--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध ; ० 
विज्ञानानन्ययायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । मभिक्षुओ ! 
यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा 
उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, डसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस अकार इसका 
अह्दाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । अ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको लेकर, 
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मिक्षुओ ! जो यह एकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाण ० 
अतिक्रमण होता है। भिक्षुओ ! यह जो कददा--'इसके द्वारा इसे छोड़ो!---वह इसीके बारेमें कहा । 

“यह जो कहा--'तीन स्सृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आयी शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है?--यह किसके बारेमें ( किस लिये ) कहा -- 
(१ ) यहाँ भिक्षुओ ! अनुकम्पक, हिलैषी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकों ( 5 शिष्यों )को घस 
उपदेशते हैं--'“यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है? । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्नसे ( हटाकर ) चित्तकों ( डसमें ) डपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन (> उपदेश )को अतिक्रमण कर वतेते हैं। वहाँ मिक्षुओ ! तथागत असन्तुष्ट 
नहीं होते, न असनन्‍्तोषको अनुभव करते हैं। स्मति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते 
(> रहते ) हैं। मिश्षुओ ! यह प्रथम स्पृति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आये सेवन करते 
हैं ० अनुशासन कर सकता है । ( २) और फिर, मिक्षुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते हैं---० । कोई 
कोई आ्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर वर्तते हैं । कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, भिक्षुओ ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्‍्तोषकों अनुभव करते हैं; और नहीं तथागत खुश होते हैं, खुशी 
अनुभव करते हैं । उन दोनों ( सन्‍्तोष अ-सन्तोष )को छोड़ कर, तथागत उपेक्षक हो स्थति- 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। भिक्षुओ ! यह द्वितीय स्छति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं। (३) और फिर, भिक्षुओ ! ० शास्ता ० डपदेशते दैं--० । 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हैं, सन्‍्तोष अनुभव करते हैं, स्ट्वति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! मिक्षुओ ! यह 
तृतीय सम्रति श्स्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अनुशासन कर सकता है । 
“तीन सम्रति-अ्रस्थाव ०-यह जो कहा, सो इसीके लिये कहा । 

“यह जो कहा---वह युग्याचार्योमें अनुपस पुरुष-दुग्य-सारथी कहा जाता है?---यह किसके 
बारेमें (किसलिये ) कहा --भिक्षुओ ! हस्ति दुम्यक (- सहावत ) द्वारा चलाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाकी ओर धावता ह--पू्वे या पश्चिस, या उत्तर या दुक्खिन । भिक्षुओ ! अश्वदम्यक 
(5 सवार )से चलाया सीखा अइब एक दी दिशाको धावता है ०। भिक्षुओ ! गोदस्यकसे चलाया 
सीखा बैक एक ही दिशाकों धावता है ०। भिक्षुओ ! तथागत अईत्‌ सम्यक संबुद्ध हवारा चलाया 
पुरुष-दुम्य (८ सीखा पुरुष ) आठों दिशाओंमें घावता है--( १ ) रूपी रूपोंको देखता है यह 
प्रथम दिशा है (२) भीतर (> अध्यात्म ) अ-रूप-संज्ञी (> रूपका ढ्याछ न रखनेवाला ) 
बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३) छझभ (> अलुकूल )से द्वी अधिमुक्त 
(5 मुक्त ) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४ ) रूपसंज्ञाके सर्वेथा छोड़नेसे ० * आकाशा- 
नन्‍्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है । (५) ०१ विज्ञानानन्त्यायतनको ० । 
(६) ०१ आकिचन्यायतनकों ०। (७) ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनकों ० । (८ ) नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-बेद्ति-निरोधको ग्राप्त हो विहरता है; यह आठवीं दिज्ञा 
है। भिक्षुओ ! तथागत ० द्वारा चलाया पुरुष-दुम्य आऊें दिशाको धावता है। यह जो कहा-- 
“वह युग्याचायोंमें अनुपम पुरुषदम्य-सारथी कहा जाता है?-.. वह इसीलिये कहा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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१३८-उद्देस-विभंग-सुत्तन्त ( ३।४।८ ) 
इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिगय्रह्द 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने भिश्लुओंकों संबोधित किया---“भिक्षुओ !”” 

“पदन्त !?-..( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिवा। 

भगवाबने यह कहा--“मिक्षुओ ! उद्देख-विभंग ( > उद्देश-विभंग > व्याख्येय विषयोंके 
नामोंके विभाग )को तुम्हें उपदेशता हूँ; डसे सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते ??- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कहा--““मिक्षुओ ! भिश्लुकों वेसे वेसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (८ चित्त ) बाहर विक्षिप्त न विसृष्ट न हो, और मीतर 
(- अध्यात्म ) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रस्तित न हो। भिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त न विस्ृष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान (> ग्रहण ), न 
करनेके कारण परिन्नसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा सरण ( रूपी ) दुःखका हेतु 
नहीं रह जाता ।”? 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवानके 
घले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंकोी यह हुआ--“० * आवुस काल्यायन ! ० 
१ भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०" विहारमें चले गये--“वेसे वेसे डपपरीक्षण करना 
चाहिये ० दुःखका हंतु नहीं रह जाता ।” तब हमको यह हुआ--० " विभाग करें आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यायन ।”? 

“जैसे, आवुसो !० १९७ 

“अच्छा आवुस””---कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया । 

आयुच्मान्‌ सहाकात्यायनने यद्द कहा--“आवुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर 
० १ दविहारमें चले गये--'वैसे वेसे डपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु (८ समुद्य ) नहीं 
रह जाता । आवुसों ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके इस संक्षिप्त माषणका अर्थ में इस प्रकार 
विस्तारसे जानता हूँ । आवुसो ! केसे विज्ञानकों बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कहा जाता है --यहाँ, 
आवबुसो ! चक्षुसे रूप देखकर मिक्ठु का विज्ञान (+ चित्त ) रूपके निमित्त (८ लिंग, रंग आदि ) 
का अनुस्मरण करनेवाला होता है। रूपके निभित्तके स्वादर्मे ग्रथित, ० बछू, ० संयोजनसे 
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( - बंधनसे ) संयोजित विज्ञान बाहर विक्षिप्त  विस्ष्ट कहा जाता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर 
०। प्राणसे गंध झूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ०। कायसे स्पष्टन्य छूकर ०। झनये धर्म 
जानकर ० ।--इस प्रकार, आवुसो ! विज्ञानको बाहर विक्षिप्त > विस्ट्ट कहा जाता है। 

“आवुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर अ-विक्षिप्त--अ-विस्ृष्ट कहा जाता है (--यहाँ, आवुसो ! 
चक्षुसे रूप देखकर भिश्लुका विज्ञान रूपके निमित्तका अनुस्मरण करनेवाला नहीं होता । रूप-निमित्त 
के स्वादर्मे अग्रथित ०, ० अ-बछू, ० संयोजनसे अ-संयोजित विज्ञान बाहर” अ-विक्षिप्त - अ-विसृष्ट 
कहा जाता है। श्रोत्र ० | प्राण ० । जिह्ा ०, काय ०। मनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाला नहीं होता ०, ० असंयोजित विज्ञान “बाहर” अ-विश्षिप्त - अ-विसृष्ट कहा जाता है ।--इस 
प्रकार, आवुसो ! विज्ञानकों बाहर अ-विक्षिप्त ८ अ-विसृष्ट कहा जाता है । 

“आवुसो ! कैसे ( विज्ञान ) अपने मोतर ( -अध्यात्म ) संस्थित! कहा जाता है ? यहाँ, 
आवुसो ! भिक्षु कामसे विरहित ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ( डस समय ) डसका 
विज्ञान विवेकज प्रीत-सुखको अनुस्मरण करनेवाऊा, विवेकज भ्रीत-सुखके आस्वादसे अधथित, ० 
बच्ध, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मीतर (+> अध्यात्म ) संस्थित ( स्थित )” कहा जाता है । 
ओर फिर आखुसो ! मिक्षु वितके और विचारके शांत होनेपर ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ( उस समय ) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रोत-सुखकों अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे 
संयोजित चित्त अपने भोतर संस्थित” कहा जाता है।और फिर, आवुसो ! भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो, 
०१ तृतोय-ध्यानको श्राप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उच्का विज्ञान उपेक्षाका अनुस्मरण करने 
वाछा, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे अधित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त अपने मीतर संस्थित! 
कहा जाता है। और फिर, आउुसों ! मिक्षु सुख और दुःखके परित्याग से ०* चतुर्थ-ध्यानको 
आ्राप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उसका विज्ञान अदुःख-असुखका अलुस्मरण करनेवाला, अदुः्ख 
असुखके आस्वादसे ग्रथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित! कहा जाता है। 
इस भ्रकार आबुसो ! ( विज्ञान ) अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। 

“आवुसो ! कैसे ( विज्ञानको ) “अपने भीतर अ-संस्थितः कहा जाता है --यहाँ, 
आवुसो ! भिक्ष ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत- 
सुखको न अजुस्समरण करनेवारा, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं द्ोता। ( ऐसा ) चित्त “अपने 
मीतर अ-संस्थित” कहा जाता है। और फिर ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (किन्तु ) 
उसका विज्ञान समाधि-ज ॒प्रीत-सुखको न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त 'अपने मोतर अ-संस्थितः कहा जाता है। और फिर ०, ०९ तृतीय-ध्यानकों 
प्राप्त हो विहरता है। ( किन्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अजुस्मरण करनेवाला, ०, ०---संयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता । ०। और फिर ०, ०* चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
( किन्तु ) ० अदुःख-असुखका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। 
( ऐसा ) चित्त अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । इस प्रकार, आवुसों ! ( विज्ञान ) “अपने 
मीतर अ-संस्थित'--कहा जाता है । 

“आवुसो ! कैसे 'डपादान ( > रागयुक्त अहण ) न करनेसे परिश्नास नहीं होता! ?--यहाँ 
आवबुसो ! आयोंके दर्शनसे वंचित ०'* अश्रुतवान्‌ ( >अज्ञ ) एथग्जन ( --अनाड़ी ) रूपको आत्मा- 
के तौरपर भानता है, या आत्माकों रूपवान्‌ , आत्सामें रूपको, या रूपमें आत्माकों (मानता है ), 
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उसका ( माना ) वह रूप विकृत होता है - अन्यथा होता है। उसके रूपके विपरिणाम 
( 5 विकार ) - अन्यथाभावसे, विज्ञान मी परिवर्तित होता है। (फिर) उसे रूपके विपरिणास्त - 
परिवतंनसे उत्पन्न परिन्नास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तवों पकड़ कर झहरते हैं । चित्तको पकड़नेसे 
( विज्ञान ) श्रासयुक्त, विधात (- अतिहिसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है। अनुपादान ( - अस्वी- 
कार ) परित्रासको प्राप्त होता है । वेदुनाको ० ।॥ संज्ञाको ० । संस्कारको ०। विज्ञानकों ० परि- 
श्रासकों प्राप्त होता है ---इस प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परिश्नास होता है । 

“कैसे, आवुसो ! अनुपादान ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता (-- 
यहाँ, आवुसो ! आर्योके दु्शेनको प्राप्त ०९ बहुश्रुत आर्य श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं 
सानता, या आत्माकों रूपवान्‌, आत्सामें रूपको, या रूपमें आत्माकों नहीं मानता । डसका 
वह रूप विपरिणत (- विक्ृत ) होता है 5 अन्यथा भावको प्राप्त होता है। उस रूपके विपरि- 
णामस ८ अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणामी >परिवर्तन शील नहीं होता । तब उसे रूपके 
विपरिणास > परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्सकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (८ पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न त्रासयुक्त, विघातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), अज्ुुपादानसे परिन्रासको नहीं प्राप्त 
होता । वेदुनाकों ० संज्ञाको ० । संस्कारकों ०। विज्ञानकों ० परित्रास नहीं प्राप्त होता |--इस 
प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता । 

“आवबुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर ०१ विद्दारमें चले गये---“वेसे वेसे उपपरी- 
क्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता । आबुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके 
इस संक्षिप्त भाषणका अं में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम आयुष्मानों ! 
भगवानके पास भी जा कर इस अर्थंको पूछो ०* भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर 
विहार में चले गये--“वेसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०”? ०! हसने आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनसे 
इस अर्थकों पूछा ०१ इन व्यंजनोंसे अर्थभो विभाजित किया ०* इसे धारण करना |?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ३। * देखो पृष्ठ ५४३६-४७ । $ देखो पृष्ठ ५६४-६६ । 
४» देखो पृष्ठ ५४६-४७। 
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मुम॒ुक्षकी चयों 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“मदन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदा--“भिक्ष॒ओ ! अरण-विभंग तुम्हें डपदेशता हूँ, डसे सुनो, अच्छी 
तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते [??--- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह फहा--““( $ ) हीन ( - निकृष्ट ) >आम्य, एथग्जनिक ( > जनाड़ियोंके ), 
अनाये, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अजुयुक्त (5 छप्त ) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, 
अनारय॑, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये। (२) भिक्षुओ ! इन दोनों अन्‍्तों 
( « अतियों )को न ले, तथागतने मध्यम सार्गको स्वोज निकाछा है, ( जो कि ) आँख देनेवाला, 
ज्ञान करनेवाला, उपशम-अभिश्च-संबोध-निर्वाणके लिये है। ( ३ ) उत्सादनकों भी जाने, अब- 
सादनको भी जाने । उत्सादनकों जान ओर अ-प्रसादनकों जानकर, न उत्सादुन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धर्म हीका उपदेश करे । ( ४) सुख-विनिश्वयकों जाने। सुख-विनिश्चयकों जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अजुयुक्त होवे। ( ५ ) एकान्तमें बात (> अववाद ) नहीं करे। सुँहपर बहुत 
धोमा न बोले। (६) जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्‍दी न ( बोले )। (७ ) देशोंकी भाषा 
( + जनपदु-निरुक्ति )फो न घुसावे, 'संज्ञाओंके पीछे न अतिधावन करे'--यह अरण-विभंगका 
उद्देश हे । 

( १ ) “यह जो कहा--“० कामके सुखमें अनुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ० आत्म- 
पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये'--सो किसलिये कहा ?---जो कास (- विषयभोग )के संबंधसे 
सुखी होनेवालेका सौमनस्थके साथ छम्न होता है, ( वह ) हीन ० अनर्थयुक्त है। यह धर्म 
(5 कामसुख ) दुःख; डपघात-डपायास (८ हैरानी परेशानी ) दाहसे युक्त है, ( यह ) मिथ्या- 
प्रतिपदा ( > झूठा सार्ग ) है। जो कासके संबंधसे सुखी होनेके सौसनस्यके अनुयोग (- संपर्क ) 
-का अज्ुयोग न होना है, ( वह है ) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास दाहसे 
रहित है, सम्यकप्रतिषदा (- डीकसाणे ) है। जो आत्म-पीड़ार्मे ृणना है, ( यद्द घसे ) 
दुःख, अनाये, अनर्थ-युक्त है। यह धर्म दुःख-उपघात-डपायास-दाहसे युक्त है; यद्द मिथ्या 
प्रतिपदा है। जो आत्म-पीड़ाके डद्योगर्मे योग न देना, दुःख-अनाये, अनर्थयुक्त हे । यह धस दुःख- 
डपधात-डपायास-दाइसे रहित, सम्यक्‌ प्रतिपदा है । यह जो कद्दा--“० कामके सुखमें अजुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीड़ामें अजुयुक्त होना चाहा!---वह इसीलिये कहा । 

( २ ) “यह जो कहा--इन दोनों झनन्‍्तोंको न ले, तथागतने मध्यममारं खोज निकाला 
है ०'--सो किसलिये कहा --यहो ( वही ) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है; जैतेकि--सम्यगृ-दृष्टि, 
सम्यक्‌-संकल्प, सम्यकूझ-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यग-आजीव, सम्यकूव्यायाम, सम्यक्‌-स्मूति, 
( और ) सम्यकू-ससाधि । यह जो कहा--उन दोनों अन्तों ( - अतियों )कों न ले तथागठने 
मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ०'---सो इसीलिये कहा । 

( ३) “उत्सादनकोमी जाने, अ-प्रसादनकों भी जाने ० धर्भहीका उपदेश करे'----लो किस- 
छिये कहा (--कैसे, भिश्लुओ ! उल्सादना, और अप्रसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (-धर्मका- 
डपदेश ) नहीं द्ोती --'जो कामके संबंधसे सुखी होने वाेका सोमनस्य ० * परिदाहसे युक्त 
है, वह भिथ्याप्रतिपन्न है--( - झूठे सार्गपर आरूद ) हैं--इस प्रकार कोई कोई दूसरेको 
अ-असादित (८ नाराज ) करते हैं। जो कासके संबंधसे सुखी होनेवालेके सोमनस्यके लनुयोगका 
अन्ुुयोग न होना ० * सम्यक्‌-प्रतिपदा है--इस प्रकार ( कद ) कोई कोई दूसरेको उत्सादित 
(८ अ्रसन्न ) करते हैं । जो ( पुरुष ) दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख-उपधघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या सा्गेपर आरूढ़ ( + भिथ्या- 
अ्रतिपन्न ) दें'--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों अ-प्रसादित ( -: नाराज ) करते हैं। जो 
० आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे नहीं हैं, वह सभी दुःस्-डपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, 
वह डीक सार्गपर आरूढ हैं--इल प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों प्रसादित (८ खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-संयोजन (- भववंधन ) प्रहीण (- नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
दुःख्ख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। वह भिथ्या सार्गपपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कद्द ) 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन अहीण होगया है, दह 
सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे रहित दें । डोक सार्गपर आरूढ़ है---इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको उत्सादित ( प्रसन्न ) करते हैं ।-इस प्रकार भिक्षुओ ! उत्सादना और 
अ-प्रसादना ( ८ नाराज करना ) होती है, किन्तु धंदेशना नहीं होती । 

“केसे भिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, ( बल्कि ) धर्मदेशना ( होती 
है ) ?--ज्ो कामके संबंधसे सुखी होनेवाले का सोमनस्य " परिदाहसे युक्त है, वह मिध्या मार्गपर 
आरूद हें--थह नहीं कहता । यह अलुयोग दुःस है दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
सिध्या लार्स है--इस प्रकार ( कष्ट ) दूसरेको धर्महीकों उपदेशता है। जो कासके सम्बन्धसे 
सुख्बी, हीन ० अनर्थयुक्त सोमनस्यके अनुयोगमें अलुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास 
परिदाहसे रहित हैं, ठीक सार्गपर आरूढ़ हैं---यह नहीं कहता । “अन-अजुयोग ज-दुःख है। और 
यह धर्म डपघाद-उपायास-परिदाहसे रहित है, डीक सारे है--इस प्रकार ( फद्ट ) दूसरेको धर्मही 
उपदेशता है । “जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके व्यापारमें अजुयुक्त ( लम्म ) हैं; वह 
सभी दुःख-डपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, सिथ्या-पागं पर आरूढ़ दैं--यह नहीं कहता । 
( बल्कि ) अजुयोग सदुःख है, यह धरम उपधात-डपायास-परिदाइसे युक्त है, मिथ्या सार्ग है--इस 
अकार दूसरेको धर्मको हो डपदेशता है। जो दुःस्व, अनाय, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें 
अज्ञयुक्त (5 लप्म ) नहीं हैं; वद सभी दुःख-डपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, टीक मार्ग पर 
आरूढ़ है!--यह नहीं कहता । ( ब्कि कहता है )--अज्ुयोग न करना दुःख ० रहित है, टोक 
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सार्ग है---इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन ( - भव- 
बन्धन ) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुःख ०--सहित हैं, मिथ्या सार्गपपर आरूढ़ हैं'--यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )--“भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (- जन्म सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता है!-.इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं'--यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता 
है )--“भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है?--इस ग्रकार ० धर्महीकों डप- 
देशता है ।--इस प्रकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादुना, ( बढ्कि ) धर्म- 
देशना होती है | यह जो कषहा--'डत्सादनको भी जाने ०" धर्म हीका उपदेश करे'--सो इसी- 
लिये कहा । 

(४) “जो यह कहा--“सुख-विनिश्चयकों जाने । सुब विनिइचयको जानकर, अपने भोतर 
सुखमें अनुयुक्त होवे'--सो किस लिये कहार--मभिक्षुओ ! यह पाँच काम-गुण दें । फौनसे 
पाँच (--( १ ) इृष्ट ०१ घसुद्वारा विज्ञेयरूप | ०' काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । भिक्षुओ ! यह पाँच 
कामगुण हैं। भिक्षुओ ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सोमनस्य उत्पन्न होता है; वह 
कहा जाता है काम-मुख, सीदसुख, एथग्जनोंका सुर + अनार्य-सुख । ( वह ) न-सेवितव्य - न 
भावयितव्य 5 न बहुलीकतंव्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये--में यद्द कहता हूँ । यहाँ, 
भिक्ुओ ! भिश्ठु कार्मोंसे विरदित ०) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०) द्वितीय-ध्यान 
को ० । ०) तृतीय ध्यानको ० । ०) चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह कहद्दा जाता है, 
निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख्ब, उपशम-सुख, संबोधि-सुख्व । यह सेवितव्य < भावयितव्य, बहुली- 
कर्तेच्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--मेैं यह कद्दता हूँ । जो यह कदा--“सुखविनिश्चय 
को जाने ०--सो इसीलछिये कद्दा । 

(५) “यह जो कहा--'एकान्तमें बात नहीं कहे, मुँहपर बहुत धीमा न बोछे!--सो किस 
लिये कहा (--वहाँ भिक्षुओ ! जिस एकान्त-वादको अ-भूत ८ अ-तथ्य (-अ-सत्य ), अनर्थयुक्त 
को प्राप्त जाने, उस एकान्तवादकों न कहे । और जिस एकान्तवादकों भूत - तथ्य ( किन्तु ) 
अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कद्दना, भिक्षुओ ! सीखे । और जिस रहोवाद ( - एकातमें कददनेकी 
बात )को भूत - तथ्य,सार्थक समझे, तो डस रहोवादके कथनके लिये कालछज्ञ (> कार देख कर 
कहनेवाला ) होना चाहिये । वहाँ मिक्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवाद (> धीमें बोलनेकी बात ) 
को अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे। जिस ० को भूत - तथ्य 
( किन्तु ) भनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहे । जिस ० को भूत - तथ्य ( और ) सार्थक 
जाने, डस ० के कथनके लिये कालज्ष होना चाहिये। यह जो कहा--'एकान्तमें न कहे, सुँहपर 
बहुत धीमा न बोले'--सो इसीकछिये कहा । 

(६ ) “जो यह कद्दा--/जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न बोले!--सो किसलिये कद्दा (-- 
वहाँ, मिक्षुओ ! जल्दी बोलनेवालेके शरीरकों भी कष्ट होता है, चित्त मी पीड़ित होता है, स्वर 
भी विकृत होता है, कण्ठ मी आतुर होता है, अ-विस्पष्ट (- साफ नहीं ) भी होता है, जब्दी 
बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंकों ) अ-विज्ञेग होती है। वहाँ, मिक्षुओ ! जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके 
शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, खर भी विक्ृत नहीं होता, कण्ड भो 
आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंकों ) विज्ञेय 
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(- सुगम ) होती है। जो यह कहा--“जल्दी बिना बोले ०”--सो इसी छिये कहा। 

(७) “जो यह कष्टा--'देशोंकी माषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे'--सो 
किस लिये कहा (--कैसे भिक्षुओ ! दीहाती भाषासे अभिनिवेश ( आग्रह ) होता है १; और 
संज्ञासे अतिसार (5 बहुत धावना ) ! यहाँ भिश्लुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं किन्हीं जनपदोंमें 
पाती भी घुकारी जाती (> संज्ञा ) है, पत्त भी ०, वित्त भी ०, शराव भी ०, धारोप भी ०, 
पोण मी ०, पिसीलव भी ०। इस भ्रकार जैसे जैसे उन डन जनपदोंमें पुकारते हैं, वेसे वेसे 
दृतासे अहण कर, जिद ( 5 अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--“यहीं सत्य है, ओर 
सब मिथ्या? । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपद-माषामें अभिनिवेश ( - जिदू ) होती है, और संज्ञा- 
से अतिसार (> बिकगाव ) होता है। कैसे, भिक्ष॒ओ ! जनपद माघषामें अभिनिवेश नहीं 
होता, और संज्ासे अतिसार नहीं होता --यहाँ, भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं जनपदमें 
पाती पुकारी जाती है, ०, पिसीलूव भी ०। इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन डन जनपद्दोंमें पुकारते 
हैं, 'वह आयुच्मान्‌ इसके बारेमें ( वह शब्द ) व्यवहत करते हैं?--यह ( सोच ) बेसे ही बेसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आम्रह् बिना । इस प्रकार, मिक्षुओ ! देशोंकी भाषाओंका आग्रह 
नहीं होता, और न संकज्षाओंके पीछे धावन होता है। जो यह कहा--'देशोंकी भाषाका आग्रह न - 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे'--सो इसीलिये कहा। 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो कास सम्बन्धसे सुखीके हीन ० अनर्थयुक्त सोमनस्यका अजुयोग 
(- सम्बन्ध ) है, वह स-दुःख है। यह घर्म उपघात-डपायास-परिदाइ-युक्त है, ( वह ) भिथ्या 
मार्ग है। इसलिये यह धर्म स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो ० हीन ० अनथे युक्त सोमनस्यके 
अज्ञुयोगमें अज्ुुयोग (- सम्बन्ध ) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह घमम उपघात-उपायास- 
परिदाह-रहित है, होक झार्ग है । इसलिये यह धरम अ-रण ( > दुख रहित ) है। वहाँ, मिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनार, अनर्थेयुक्त आत्म-पीड़ा है, वह दुःख सहित; यह घर्म उपघात-डपायास-परिदाह- 
युक्त है, मिथ्या मांगे है। इसलिये स-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख ० अनर्थयुक्त आत्म- 
पीड़ाके अज्ुयोगमें अनुयोग न करना है, वह दुःख-रददित है, ० ढीक मार्ग है। इसलिये यह धर्म अ-रण है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यस सा्गे ( + सज्िमा पटिपदा )को तथा- 
गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःस्र रहित है, डपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, डीक मार्ग है । 
इसलिये यह घर्म अ-रण हे । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह उत्सादन ( - खुश करना ) अ-प्रसादन (- नाराज करना ), 
और धर्म देशना हैं, यह धर्म दुःख-सहित है, ० भिथ्यासार्ग है। इसलिये यह धर्म स-रण है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना है; थह धर्म दुःख- 
रहित है, ० ठीक मागे है । इसलिये ० अ-रण है । 

“वहाँ, भिश्षुओ ! जो यह काम-सुख, रद-सुख, प्रथग्जनका सुख-अनायंका सुख है; यह 
धर्म दुःख-सहित है, ० झा सागे है । इसलिये ० स-रण है। 

«८ ७ जो निष्कामता-सुख ० संबोधि-सुख है । यदद घर्म अ-दुःख है, ० डीक सागे है ० 
अ-रण है । 

«४ ० जो रहोवाद्‌ अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थ युक्त है, यह धर्म दुःख-सहित है, ० सिथ्या- 
मार्ग है। ० स-रण है। 

« ० जो रहोवाद भूत ८ तथ्य, अनर्थयुक्त है।यह घर्म दुःखसहित है, ० मिथ्यासागे 
है । ० स-रण है । 
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“ ०» जो रहोवाद भूत ८ तथ्य, सार्थक है। यह धर्म दुःख-रहित है, ० ठीक सा है । ० 
आ-रण है। 

८ ० जो संझुखमें क्षीण-चाद्‌ अभूत -++ अ-तथ्य, अनथैयुक्त है। ० दुःखसदहदित है, ० सिध्या- 
सार्ग है। स-रण है। 

४ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद्‌ भूत ८ तथ्य, अनर्थयुक्त है । ० दुःख-सहित है, ० भिध्यासार्गे 
है । ० स-रण है । 

“ ७ जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत - तथ्य और सार्थक है । ० दुःख-रहित है, सच्चासाग्ग 
है। ० अ-रण है । 

“ ० जो यह जल्दी करनेवालेका बोलना है ! ० दुःख-सहित है, ० भिथ्यासार्ग है। ० 
स-रण है। 

+ ७ जो यह जल्दी न करनेवालेका बोलना है। ० दुःख-रहित है, ० डीक सार्ग है। ० 
अ-रण है। 

«८ ० जो यह, जनपदुभाषामें अभिनिवेश ( > दुराग्रह ), और संज्ञामें अतिसार ( + धावना ) 
है। ० दुःख-सहित है। ० भि्यासार्ग है। ० है। 

“« ० जो यह जनपद-भाषामें अभिनिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुःख- 
रहित है, ० दीक मागे है । ० अ-रण है। 

“इसलिये, मिक्षुओ ! स-रण और आ-रण धर्मोको जानो । स-रण धर्मको जानकर, अ- 
रण धर्मको जानकर, 'हस आ-रण ( - दुःख-रद्तित ) प्रतिपदा (८ मार्ग )पर आरूढ़ होंगे!--इस 
अ्रकार तुम्हें सीखना चाहिये । 

“मिक्षुओ ! सुभूति कुल-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१४०-धातु-विभंग-सुत्तन्‍्त (३।४।१ ०) 


घातु-विभाग । मनकी साधना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ मगध ( देश )में चारिका करते, जहाँ राजशह है, वहाँ पहुँचे । 
( और ) जहाँ भार्गव कुंभकार था, वहाँ गये। जाकर भागव कुंभकारसे यह बोले-- 

भ्यदि, भागव ! तुम्हें भारी न हो, तो में एक रात (इस ) घधरमें विहार (+- 
वास ) करूँ।”? 

“भन्ते ! भारो नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर ठहरा एक श्रश्नजित है, यदि वह भज्ञु- 
मति दे, तो भन्‍्ते ! सुखपूर्वक विहार कीजिये।” 

उस समय पुफ्कुखाति' नासक कुल-पुत्र भगवानके नासपर घरसे बेघर (- अनागारिक ) 
द्वो प्ब्रजित हुआ था। वह उस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर ठहरा हुआ था। तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुष्सान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्छान्‌ पुक्कुसातिसे यह बोले-- 

“यदि, भिन्ल ! तुम्हें भारी (- गुरु) न हो तो, में एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ।” 

“आवुस ! कुंभकार-निवेश खुला है, आयुष्सान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें |”? 

तब भगवान्‌ कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन सार, 
कायाफको सीधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित रख बेठे | तब भमगवानने बहुत रात बैठे-बैठे बिता 
दी आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बेठे बिता दी। तब भगवानको यह हुआ--“इस कुछ- 
पुत्रकी चाल-ढाल बहुत अच्छी है ; क्यों न मैं इससे पूछँ ।” तब भगवानने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे 
यह कहा-- 

“भिक्ष ? किसके नामपर तू प्रत्नजित हुआ है ? कौन तुम्हारा शास्ता (- गुरु ) है। किसके 
घर्मको तू सानता है ?” 

“आवुस ! शाक्‍्य कुलसे प्रब्र॒जित शाक्‍्य पुत्र श्रमण गौतम हैं । उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा 
मंगल कीतिशब्द फैला हुआ है--०* । उन भगवानके धर्मको में सानता हूँ ।” 

“मिक्ष ! वह भगवान्‌ भहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं ?”” 

“आवुस ! उत्तरके देशोंमें भ्रावस्ती नामक नगर है। वहाँ वद्द भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ू-संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । 





१ पहिले तश्नशिलाके राजा थे । ( जातिके पुक्कुस )। बिंबसारक्े पत्रसे बुद्धके बारेमें जान कर भिक्षु 
हो गये। ( भ. क. ) * देखो पृष्ठ १५८ । 
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“मिक्षु ! क्या तूने डन भगवानकों पहिले (कभी ) देखा है? देखकर पहिचान 
सकता है १? 

“आवुस ! नहीं, मेंने डन भमगवानको पहिले नहीं देखा है । देखकर में पद्िचान नहीं सकता । 

तब भगवान्‌को यह हुआ--'मेरे ही नामपर यह कुछ-पुत्र प्रत्नजित हुआ है; क्‍यों न में 
इसे धर्मोपदेश करूँ। 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिको संबोधित किया-- 

“पक्ष ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !”?---( कद् ) आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्ष ! यह पुरुष (१ ) छः धातुओं, ( २) छः स्पशोयतनों, 
( ३ ) अठारह मनोपविचार, ( ४) चार अधिष्ठानों वाला है, (५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) सान 
और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । सान ओर उत्सवके न॒प्रवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त झुनि कहा 
जाता है । ( ६ ) भ्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागको बढ़ावे, उपशम ( > शांतिका ) 
ही वह अभ्यास करे--यह धातु-विभंगका उद्देश है । ह 

(१ ) “भिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है?---सो किस लिये कहा (-- 
मिश्षु | यह छः धातु हैं (-.प्रथिवी-धातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-धातु । 
यह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है?--सो इसी लिये कहा । 

(२ ) “मभिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः स्पर्शायतन है?---सो किस लिये कहा --.- 
चप्लु-संस्पर्शायतन, श्रोन्न ० , प्राण ० , जिह्ला ० , काय ० , सन : संस्पर्शायतन । ० । 

(३) “भिश्ठु ! यह जो कहा--“यह पुरुष अढारह सनोपविचारों वाला है!---सो किस लिये 
कहा (--चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोमनस्थ स्थानीय उपविचारता है ०* ओर &; उपेक्षाके 
उपविचार हैं। ०। 

(४ ) “मिक्ष ! यह जो कहा--'यह पुरुष चतुरधिष्ठान है!--सो किस लिये कद्दा (-- 
प्रश्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशम-अधिष्ठान | ० । 

(६ ) “ ०--“प्रज्ञासे प्रमाद न करे ० उपश् (> शांति )का ही वह अभ्यास करे'--सो 
किस लिये कहा (--कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अज्ञासे प्रभाद नहीं करता (--मिक्षुओ ! यह छ; 
धातुर्ये हैं-/-शथिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु । क्या है भिक्ठ॒ एथिवी धातु (-प्रथिवी धातु (दो 
प्रकारकी ) है---आध्यात्मिक और वाह्य । क्या है, भिक्षु ! आध्यात्सिक प्रथिवी धातु ? शरीरके 
भीतर (> अध्यात्म ), प्रति शरीरमें (- प्रत्यात्म ) ककंश खखरा लिये हुये है; जैसे कि केश, 
लोम ०१ पेटके भीतरका सल; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमें कर्फश ० लिये हुये है। मिश्ष ! 
यह कही जाती है, आध्यात्मिक प्रथिवी धातु | जो आध्यात्मिक प्रथिवी धातु है, और जो बाह्य 
पृथिवरी धातु है; यह ( दोनों ) एथिवी धातु ही है । “वह न मेरा है! “न यह में हूँ', और 'न वह 
मेरा आत्मा है! । इस प्रकार इसे यथार्थसे भरी प्रकार अ्रक्षासे देखना चाहिये। ऐसे इसे यथाथेैत: 
अच्छी प्रकार देखनेसे प्थिवी धातुसे निर्वेद ( + उदासीनता )को आप होता है; एथिवी धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिश्ष ! आपोधातु १-( दो प्रकारकी है ) आध्यात्मिक और 
वाह्य | क्या है, भिक्षु ! आध्यात्मिक आप-घातु ? जो कुछ अध्याल्समें-प्रति शरीरमें आप (> जल ) 
था आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेष्म (--कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद, अश्रु, वसा, 
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खेल (-स्खार ) कान-नाकका मल, मृन्; और जो और भी अध्यात्ममें ० आप या आप-संबंधी लिया 
गया है। यह मिक्षुओ! आध्यात्मिक जाप धातु कही जाती है। जो आध्यात्सिक आप-घातु है ० और 
जो बाह्य आप-धातु है; यह (दोनों) एथिवी घातु ही है। “वह न मेरा है, ० । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छो प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निर्वेदुको प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है। 
क्या है, भिक्ठ ! तेज-धातु १--( दो प्रकारकी ) आध्यात्सिक और बाह्म। क्या हे मिश्षु आध्यात्मिक 
तेज-घातु (जो कुछ अध्यात्ममें-अति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु ) छी गई है; जैसे कि--- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह होता, जीण होता है; जिससे कि अशित--खाया पिया अच्छी तरह 
पचता है; और भी ० आप संबंधी लिया गया है। यह मिक्ष ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती 
है। जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो बाह्य तेज-धातु है; यह ( दोनों ) तेज-घातु ही है । 
ध्वह न मेरा है? ०। ० तेज धात॒से चित्तकों विरक्त करता है। क्या है, भिक्ष ! वायु-धातु १-- ९ । 
० ---जो अध्यात्ममें-प्रति शरोरमें वायु या वायु-संबंधी ( वस्तु ) छी गई है; जैसे कि---ऊर्ध्व गासी 
वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाछे वायु, आइवास-प्रश्वास; और 
जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है। यह भिक्ष॒ ! आध्यात्मिक वायु-घातु है। ० यह (दोनों) 
वायु धातु ही है । 'वह न मेरा है? ० । ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, मिक्ष ! 
आकाश-धातु --० । ०--जो अध्यात्ममें - प्रति शरोरमें आकाश या आकाश सम्बन्धी है। 
जैसे कि--कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, सुख-द्वार जिससे कि'''ख्वाया पिया निगला जाता है, 
जहाँ **खाया पिया झहरता है; जहाँसे जिससे कि'''खाया पिया अधोभागसे निकलता है । ओर 
जो और भी ० आकाश सम्बन्धी है। ०। ० यह ( दोनों ) आकाशधातु ही हैं। “वह न मेरा 
है” ० । ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है। तब फिर परिशुद्ध 5 पर्यवदात विज्ञान-धातु 
हो शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? 'सुख है”--जानता है; “दुःख है!-..जानता है; 
“अदुःख-असुख है!--जानता है। भिक्षु! सुख-वेदनीय (- जिससे सुखात्मक अनुभव भिले ) 
रुपर्श ( ८ विषय-इन्द्रिय संयोग ) के कारण ( - प्रतीदय ) सुखा वेदना उत्पन्न होती है | वह 
सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुखा वेदनाकों अनुभव कर रहा हूँ'---जानता है । 'डसी सुख-वेदनीय 
स्पर्शके निरोध (+ छुपत ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव ( > वेद॒यित )--सुखवेदनीय स्पशेके 
द्वारा उल्पन्न सुखा वेदना--वह निरुढ होती है > वह उपशांत होती है?--जानता है। भिक्ष ! 
दुःख-वेदनीय स्पर्शके कारण दुःख्वा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपश्यांत होती है--जानता 
है। भिक्ष ! अदुःख-असुख-वेदनीय स्पशके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह 
उपशांत होती है!--जानता है । 

“जैसे, भिक्ष॒ ! दो काषठोंके संघर्षणसे रगड़से उष्मा ( - गर्मो ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है। उन्हीं दोनों काष्ठोके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उच्मा है, वह निरुद्ध 
_ उपशात हो जाती है; ऐसे ही भिक्ष ! सुख-वेदुनीय स्पशके कारण सुखा वेदुना उत्पन्न होतीं 
है। ० डपरशात होती है?-जानता है । दुःस्ब वेदनीय स्पर्शके कारण दुःसखवा वेदना उत्पन्न होती 
है। ० उपशांत होती है!--जानता है अदुःख-असुख वेदुनीय स्प््शोंके कारण अदुःख-असुखा वेदुना 
उत्पन्न होती है। ० उपशांत होती हैः--जानता है। तब फिर परिशुद्धू ८ पर्यवदात, खझदु, 
कर्मण्य, प्रभाखर उपेक्षा दी बाकी रहती है। जैसे, भिक्षु ! चतुर सोनार या सोनारका शागिंद 
( ८ अन्तेवासी ) उठ्का (5 अंगीटी ) बाँघे, उल्काको बाँध कर उच्कामुख (- अंगीडी )को 
लीपे (- जोड़े ) । उल्कामुखको छोपकर संडसी (- संडास )से सोनेको पकड़ कर डल्का- 
सुखमें डाले । उसे समय समय पर घोंके, समय समय पर पानीसे छींटा दे, समय समय पर 
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( खुप चाप ) छोड़ रखे | ( तब ) वह सोना, रूदु, कर्मण्य (-- कामके लायक ), प्रभास्वर, 
झुछ, निर्मल, निहत (८ घुला ), कपाययुक्त होता हे। तब जिस जिस आशभूषण'''को 
चाहे--चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, 'चाहे ग्रेवेवक (- कंडा ), चाहे सुवर्णमाला--डसी चीज 
( 5 अर्थ ) अनुभव कर सकता है। ऐसे द्वी मिक्ष ! तब फिर ० उपेक्षा दी बाकी रहती है । वह 
इस प्रकार जानता है--'ऐसी परिशुद्ध्‌ - पर्यवदात, इस उपेक्षासे में आफाशानन्त्यायतनकों 
प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्माजुसार चित्तको भावित (- अभ्यस्त ) करूँ; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ( आकाश्ानन्त्यायतन )में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर > दीघंकाल ठक 
झहरेगी। यदि में ऐसी परिशुद्ध - पर्यवदात इस उसेक्षासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दी्घकाल तक ठहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध  पर्यवदात इस उपेक्षासे आ्किचन्या- 
यतनको प्राप्त हो विहरूँ, ० दीर्धकारू तक ठहरेगी । ० नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाल तक उहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिश्ुद्ध  पयंवदात इस 

उपेक्षासे आकाश्ानन्द्ायतनको प्राप्त है विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; ( तो ) 
भी यह संस्कृत (- कृत ) है। ० विज्ञानानन्द्ायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० । ० नेवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतन को प्राप्त द्वो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भाषित करूँ; ( तो ) भी यद्द संस्कृत 
है! ।--[ यद सोच ) वह न उसके भव (८ उत्पत्ति ) या विभव ( विनाश )के छिये न 
अभिसंस्कार (+- बनाना ) करता है, न अभिसंचेतन (- ख्यार ) करता है। वह भव ० अमि- 
संचेतन न करते छोकमें किसी ( वस्तु )का उपादान (> संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
प्रासको नहीं प्राप्त होता । परित्रास न पाते वह इसी शरीर (८ श्रत्यात्म ) निर्वाणको ग्राप्त 
होता है | जन्स ( 5 आवागमन ) खतस होगया ० ९ इसे जानता है । वह यदि सुखा वेदनाको 
अनुभव करता है, (तो भी ) “वह अनित्य है!--जानता है “अनू-अध्यवसित ( > अ-निश्चित ) 
है!-जानता है । “अनू-अभिनंदित है!--जानता है । यदि दुःस्व वेदूनाकों अनुमव करता है ०। 
यदि अ-दुःख-असुखा वेदनाको अजुभव करता है । वह यदि सुखा वेदनाकों वेदून (> अलज्जुअब ) 
करता है, तो वि-संयुक्त (> वियुक्त ) हो उसे नहीं वेदुन करता। यदि दुःखा वेदनाको ०। 
यदि अदुःख-असुखा वेदनाको ०। वह काया पर्यन्तकी वेदुनाको वेदन करते हुये--“काय-प्यन्त 
वेदनाको वेदन करता हूँ?---जानता है । जीवित ( < जीवन )-पर्यन्त वेदनाकों वेदन करते हुये-- 
० । 'काया छोड़ सरनेके बादु जीवन खतस होने ( पर्यादान )के पश्चात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( > वेद्यित ), अन्‌-अभिनंदित हो उठंडे हो जायेंगे'---जानता है । जैसे, मिक्षुओ ! तेर और बत्ती 
के सहारे तेल-प्रदीष जलता है । उसकी तेल और बत्तीके खतस होने पर ओर दूसरेके न मिलने पर 
(5 अल्ञुपादानात्‌ ) निराहार हो बुझ जाता है ॥ ( - निव्वायति ) निर्वाणको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार, मिक्षु ! काय-पर्यन्तकी वेदनाको वेदन करते हुये--० ठंडे हो जायेगे--जानता है। इसलिये 
इस अकार ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त भिक्ु, इस परस प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्षु ! यही 
परम आय प्रज्ञा हे, जो कि यह सारे दु-खोंके क्षयका ज्ञान ? उसको वह विमुक्ति ( > मुक्ति ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य (  चक ) होती है। भिक्ष ! वह रूषा ( + असत्य ) है, जो कि नाश-मान 
(८ सोषधर्मा ) है, जो सोषधर्मा नहीं है, वह निर्वाण है। इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिश्षु 
इस परस-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्षु । यद्दी परम आर्य-सत्य है, जो कि यह अ-सोष- 
धर्मा निर्वाण है । 


१ देखो पृष्ठ १६। 
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“चहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियाँ ( ८ स्कंघ, काय, क्लेश, कम ) ग्रहणकी 
- समादिनन होती हैं; ( अब ) वह उसकी प्रभिन्न - उच्छिब्न-मूल, कटे शिर वाले ताड़ जैसी, अभाव- 
अ्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे (गुणोंसे ) युक्त मिश्षु इस परम त्याग- 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आरय॑-त्याग है, जो कि सारी डपधियोंका परित्याग । 

५० अजान होते समय उसे अभिध्या (८ छोभ ) छन्दू, राग होता है; ( अब ) वह ० 
उच्छिन्न मूल ० होते हैं । ० अजान होते समय, उसे आघात व्यापाद संप्र-द्वेष होते हैं; ० । ० अजान 
होते समय अविद्या, सम्मोह होता है; ० । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्षु इस परम उपशम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिछु ! यही परस जाये उपशम है, जो कि यह राग, ह्ेष और सोहका 
उपशम ( -- शसन, शांत होना ) । 

“यह जो कहा--प्रज्ञासे अमाद न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागको बढ़ावे, डपशमका ही 
अभ्यास करे'--वह इसीलिये कहा । 

(५ ) “यह जो कहा---जहाँ स्थित ( इसके ) मान ओर उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । सान 
और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त मुनि कहा जाता है---सो किस लिये कहा ? मिक्षु ! 
भें हूँ यह मान (८ सनन्‍यता ) है। 'यह में हँ---यह सान है । 'हूँगा'---यह मान है । “नहीं 
होऊँगा!----यह सान है। “अ-रूपी होर्ऊँगाः--..० । 'संज्ञी होरऊँगा'---० । “अ-संज्ञी होऊँगाः-.० । 
लेबसंज्ञी-नासंजशी होरऊँगाः--० । भिक्षु! सान ( > सान्‍्यता ) रोग है, ० यंड (८ फोड़ा ) है, सान 
इल्य है। भिक्षु ! सारे सानोंका अतिक्रमण कर शान्त मुनि कहा जाता है। मिप्ु ! श्ञान्त मुनि 
जन्म्र-जरा-सरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न स्पृद्दा करता है। वही डसके पास नहीं 
है, जिस जन्मतासे न जन्म्ता क्या जराको प्राप्त होगा? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा ? न कुपित हुआ 
क्या स्पृह्दा फरेगा । यह जो फहा--“जहाँ स्थित ०---सो इसलिये कहा । 

“पिक्लु ! मेरे संक्षेपसे कहे इन छः घातुओंको धारण कर ।?? 

तब आयुचष्मान्‌ पुक्कुसाति--अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत ०! सम्यक्‌-संडुद मुझे 
मिल गये!--( सोच ); आसनसे उठ उत्तरासंग (८ डपरने )को एक ( बाये ) कंघेपर कर, भग- 
वानके पैरोंमे शिर्से पड़कर भगवानसे यह बोले-- 

“भन्ते ! बाल - मूढ़ + अकुशलकी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मेंने मग- 
बानको “आवबुस*? कह कर पुकारा । भन्‍्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान्‌ 
बीतेके तोरपर स्वीकार करें ।?? 

“पिश्ठु ! जो तूने बार ० को तरह अपराध किया। जो कि चूने मुझे 'आवुस” कह कर 
पुकारा । चूँकि, भिक्षु ! तू अत्यय ( 5 अपराध )को अत्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता है; ( इसछिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। भिश्लु ! आर्य-विनय ( सत्पुरुषांकी रीति )में यह्‌ 
बृद्धि (+ राम ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मालुसार प्रतीकार करता 
है, भविष्यमें संवर ( 5 संयम ) रखता है ।?” 

“मिले भन्‍्ते ! मुझे मगवानके पाससे डपसंपदा ।”” 

“पमिश्लु ! क्‍या तेरे पास पात्र-चीवर * पूरे हैं १?” 





१ आवुस मित्र या भाके अथमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त देता था । 
२ तोन चीवर हं---अन्तरवासक (८ छंगी ), उत्तरासंग ( < शकहदरी ऊपर लेनेकी चादर ), संघाटी 
( « दुददरा उत्तरासंग सर्दीके लिये ) और एक मिक्षापात्र एक मिश्लुके लिये जरूरी हें । 
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“मन्ते ! मेरे पास पात्र-चीवर पूरे नहीं हैं ।”! 

“मिक्ष ! तथागत अ-परिपूर्ण पात्र-चीवर वालेको उपसंपादित (- भिक्षुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते ।”” 

तब आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति मगवानके माषणकों अमिनंदित & अनुमोदित कर, आसनसे उड 
कर, मगवानको अभिवादन कर, प्रद॒क्षिणा कर, पात्र-चीवरकी खोजमें चल पड़े । तब पात्र-चीवर 
की खोजमें फिरते आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिको एक पागल गायने सार डाला । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन 
मिक्षुओंने भगवानसे यह कहा-- 

“अन्ते | जो वद पुक्‍्कुसाति नामक कुछ-पुत्र; जिसे कि भगवानने संक्षेपसे उपदेश किया; 
वह काल कर गया | उसकी क्या गति होगी 5 क्या अभिसंपराय ( - परलोक ) होगी ?”? 

“पिक्लुओ ! पुक्कुसाति कुलपुन्र पंडित, सत्यवादी धर्मालुसार ( चलनेवाला ) था, उसने 
मुझे घर्मसे कोई पीड़ा नहीं दी । भिशक्षुओ ! पुक्कुसाति कुलपुन्र पाँचों अवर-भागोय-संयोजनों के 
क्षयले औपपातिक ( - अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवछोकमें ) निर्वाण पानेवाला है, उस छोकसे 
न लोटनेवाला है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


७३ 


१४१-सच्च-विभंग-सुत्तन्‍्त (२।४।११) 


चार आयै-सत्य 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वाराणसीम ऋषिपफ्तन-म्गदाव'" में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भदुन्त !”--( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--'“भिछुओ ! तथायत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्दने वाराणसी ऋतषिपतन- 
झगदावमें जजुपस धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया ( ८ घुमाया ), ( जोकि ) श्रमण-ब्राह्मण, देव, सार, 
ब्रह्मा या लोकमें किसीसे भी उल्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आययं-सत्योंका आाख्यान ८ 
देशना ८ प्रज्ञापन - प्रस्थापन 5 विवरण ८ विभाजन ८ उत्तानीकरण (८ स्पष्टीकरण ) करना 
है । किन चारोंका --दुःख-आर्यसत्यका आख्यान ० । दुःख-समुद्य-आर्य-सत्यका ० । दुःख निरोध- 
आर्यसत्यका ० । दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा-आर्य-सत्यका ० । भिक्कुओो ! तथागत ०ने ० 
घर्म-चक्रफो प्रवर्तित किया, ( जोकि ) ०। 

“मिक्षुओ ! सारिपुत्र, और मोौदूगल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो । भिक्षुओ ! सारि-पुत्र, 
मौद्गल्यायन पंडित हैं, सन्नद्मचारियोंके अलुप्राहक हैं। भिक्ष॒ुत ! जन्मदाता ( - पिता )की तरह 
सारिपुश्र हैं; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह मोदूगल्यायन है। मिक्षुओ ! सारिपुत्र ( अधिकारीको ) 
स््रोत-आपत्तिकालमें प्राप्त कराता है; और सौद्गल्यायन उत्तम-अथे ( - पदार्थ ८ निर्वाण ) 
में ! भिक्षुओ ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्योंका विस्तारपूर्वक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है ।” 

मगवानने यह कहा, यह कष्ट सुगत आसनसे डड विहारमें चले गये । 

तब भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भिक्षुओंकोीं संबोधित 
किया--“आवुस भिक्षुओ !” 

“आवुस !?”--( कह ) उन भिक्ुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नकों उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--““आबुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपम घर 
चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आये-सत्यका ० उत्तानीकरण किया ।! 
क्या है आवुसो ! दुःख आय-सत्त्य (--० 

“यह कही जाती है, आवुसो ! दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आय॑-सत्त्य। आवुसो ! तथा- 
गत ० ने ० धर्मचक्रको प्रवतिंत किया। ० दुःख्व निरोधगासिनी आयं-सत््यका ० उत्तानी- 
करण किया! ।?? 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्नके माषणको 
अभिनंदित किया । 


९ सारनाथ । २ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ १२९३-२७ । 
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१४२-दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्‍्त (३।४।१२) 


संध व्यक्तिस ऊपर है 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाकयों ( के देश )में कपिलवस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे। 
तब महाप्रजापती गोतमी नये दुस्स ( - घुस्से )के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई। 
आकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गईं । एक ओर बैढी, महाप्रजापती गोतसीने 
भगवानको यों कहा--““भन्ते ! यह अपना ही काता, अपना ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा 
भगवानको ( अपेण है )। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अजुकम्पा ( + कृपा ) कर, इसे स्वीकार करें ।”? 

ऐसा कहनेपर भगवानने महाप्रजापती गौतसीसे कहा-- 

“गौतसी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।”” 

दूसरी बार भी ० कहा--“भन्ते यह ०” ।'“'“गोतसी ! संघको दे ०” । तीसरी 
बार भी ० । 

यह कहनेपर आयुध्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यों कहा--- 

“मन्ते ! भगवान्‌ सहाप्रजापती गौतसीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भनन्‍्ते ! आपादिका 
( + अभिमाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( दोनेसे ), भगवानकी मौसी महाप्रजापती गौतसी 
बहुत उपकार फरनेवाली है । इसने जननोके सरनेपर भगवानकों दूध पिछाया। भगवान्‌ भी 
महा प्रजापती गोतमीके सहोपकारक हैं । भन्‍्ते ! समगवानके कारण म्रह्मप्रजापती ० बुदकी शरण 
आई, घर्मकी शरण भाई, संघको शरण आई । भगवानके कारण मन्ते ! महाग्नजापती गोतप्री 
अआरणातिपात (८ हिंसा )से विरत हुईं । अद्त्तादान (- बिना दिये लेना -- चोरीसे ) विरत हुई। 
कास-सिध्याचारसे ० मझषावादसे (> झूठ बोलना )से ० । सुरा-मेरण ( 5 कच्ची शराब )-सथ- 
प्रसादस्थान ( > प्रभाद करनेकी जगह )से ० । मगवानके कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (5 असाद ) युक्त, धर्ममे अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघर्मे अत्यन्त प्रसादुयुक्त 
( हुईं ); आये ( + उत्तन ) काँत ( 5 कमनीय - सुन्दर ) शीछोंसे युक्त ( हुई )। भगवानके ही 
कारण अनन्‍्ते ! ० दुःखसे बेफिक हुईं, दुःख-समुद्यसे ०, दुःख-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गासिनीं- 
अतिपद्से ० । भगवान्‌ भी मन्‍्ते ! सहाप्रजापती गौतसीके सहाउपकारक हैं।” 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुदूगछ (व्यक्ति - प्राणी ) पुदूगछके सहारे डुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मका ० , संघका ० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, भ्रत्युपस्थान ( - सेवा ), 
अजक्षलक्ति जोड़ना 5: समीची करना, चीवर, पिड-पात, शयनासन, म्छान (८ रोगी )को पथ्य- 
ओऔषध देना है, ( इसे ) में इस पुदूगलका उस पुदुगलके प्रति सुश्रतिकार (-- अत्युपकार ) नहीं 
कट्दता । जो ( कि यह ) पुदुगक ( दूसरे ) पुदुूगलके सहारे प्राणातिपात ० , अद्त्तादान ० , 
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कास-सिध्याचार ०, रूपावाद ०, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह 
अभिवादन ०। जो यह आनन्द ! पुदूगल पुदूगलके सहारे दुःखसे बेफिक्र होता है ०। 

आनन्द ! यह चोद॒ह प्राति-पुदूगलिक ( > व्यक्तिगत ) दुक्षिणायें ( > दान ) हैं । कौनसी 
चोद॒ह ? तथागत अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुदूगलिक दक्षिणा है । प्रत्येक 
संबुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके श्रावक (८ शिष्य ) अहंतकों ० तीसरी ०। 
अर्टत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेमें लगे हुयेको ० चौथी ०।॥ अनागामीकों ० पाँचवीं ०। अनागामि- 
फल साक्षात्‌ करनेमें छगे हुयेको ० छहीं ०। सकृदागामीको ० सातवीं ०। सकृदागासि-फल 
साक्षात्‌ करनेमें लगेको ० आठवीं ० | सोतापन्नको ० नरवीं ०। सोतापत्ति ( - खोत आपत्ति )- 
फल साक्षात्‌ करनेमें लगेको ० दसवीं ० । गाँवके बाहरके वीत-रागकों ० ग्यारहवीं ०। शीलवान्‌ 
एथग्जन ( स्रोत आपत्ति आदिको न प्राप्त )को ० बारहवीं ० दुःशील प्रथग्जननको ० तेरहवीं ०। 
तियंग्योनिगत (> पश्ु पक्षी आदि )को ० चौद॒हवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतकों दान 
देनेमें सोगुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशील पथग्जनमें ० हज़ार गुनी ०। शोल-वान्‌ 
पृथग्जनमें ० सौ हजार ० । ० सौ हजार करोड़ ०। स्रोत आपत्ति फल साक्षात्‌ करनेमें छगेको 
दान दे ० असंख्य ( < अनगिनत ) अप्रमेय ( - प्रमाण रद्वित ) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये। 
फिर स्रोतआपन्चकी बात क्या कहनी है? फिर सक्ृदागासी ०? फिर अनागासी ० ? फिर 
अहंत्‌ ० ? फिर प्रत्येक-बुद्ध ० ? फिर तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ |संबुद्ध ० ? 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (- संघर्मेकी ) दक्षिणायें हैं । कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-यत दक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर *दोनों 
संघोंको ० दूसरी ०। मिक्ष-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघको ० चोथी ०। मुझे ”;ध इतने 
भिक्ष॒ भिक्षणी उद्देश करें (- दान देनेके लिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ०। मुझे 
संघर्मेसे इतने मिक्षु ० छडीं ० । मुझे संघमेंसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ०। 

“आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु-नाम-धघारी ( - गोश्रभू ), फापाय-प्ता्-धारी (< काषाय- 
कंठ ) दुःशीछ, पाप-धर्मा ( 5 पापी ) ( भिक्षु ) होंगे । ( छोग ) संघके ( नासपर ) उन दुःशीलों 
को दान देंगे। उस वक्तभी आनन्द ! में संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय, अपरिभित ( फलवाली ) 
कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुदूगलिक (> व्यक्तिगत ) 
दक्षिणाकों अधिक फल-दायक में नहीं मानता । 

“आनन्द ! यद्द चार दक्षिणा ( - दान )की विश्वुद्धियाँ ( - झुद्धियाँ ) हैं । कौनसी चार? 
आनन्द ! ( कोई कोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं। ( कोई ) 
दक्षिणा प्रति-पआहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं। आनन्द ! ( कोई ) दक्षिणा न दायकसे 
शुद्ध होती है, न प्रति-आहकसे । ( कोई ) दक्षिणा दायकसे भी झुछ होती है प्रतिग्राहकसे 
भी '**। आनन्द ! दुक्षिणा केसे दायकसे शुद्ध होती है, '*' प्रतिआहकसे नही '**? आनन्द ! जब 
दायक शोलवान्‌ ( >सदाचारी ) और कल्याणधर्सा (- पुण्यात्मा ) हो, और प्रति-प्राहक हो 
दुःशोल ( > दुराचारी ) पाप-धर्मा (5 पापी ); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, 
अतिग्राहकसे नहीं। आनन्द ! केसे दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे झुछ होतो है, दायकसे नहीं ? 
आनन्द ! जब प्रतिग्राहक्क शीलवान और कल्याण-धर्मा हो, ( और ) दायक हो दुःशोल, पाप- 
धर्मा ० । आनन्द ! केले दक्षिणा न दायकसे झुद्ध होतो है, न भ्रति-प्राहकसे ? आनन्द ! जब 





१ सिश्षु ओर मिश्षुणीके संघ । 
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दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिप्राहक भी दुःशील पाप-धर्मो हो । आनन्द ! केसे दक्षिणा 
दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिआहकसे भी ? आनन्द ! ( जब ) दायक शीछवान्‌ कल्याण- 
धर्मा हो ( और ) प्रतिप्राहक मी शीलवान्‌ कल्याण-घर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा 
की विशुद्धियाँ हैं ।” 

( १४-इति विभंग-वग्ग ३४ ) 


१४३-अनाथपिंडिकोबाद-सुत्तन्त ( ३।५१ ) 


अनाथपिंडिककी मृत्यु । अनासक्ति योग । 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राघस्तीमें अनांथर्पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय अनाथपिंडिक गृहपति बहुत अधिक रूण, दुःखित, बीमार था। तब 
अनाथरपिंडिक गृहपतिने एक आदमीसे कहा--“'हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो; और यह भी कहो--“भन्ते ! अनाथपिडिक 
गृहपति ० बीमार है; वह भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है? । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, व्दाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुप्नके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो, 
ओर यह भी कहो--“मन्ते ! अनाथपिडिक गृहपति ० बीमार है; वह आयुच्मान्‌ सारिएुन्नके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है; और यह भी कहो--“अच्छा हो भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ खारिपुत्र 
जहाँ अनाथपिडिक गृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चलें? ।?” 

“अच्छा, भनन्‍्ते !!?--( कह ) डस पुरुषने अनाथपिडिक गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌कों अभिवादित कर एक ओर बैठ गया | एक ओर बेठे, उसर पुरुषने 
भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते ! अनाथर्पिडिक गृहपति ० बीमार है; ० वंदना करता है ।” 

( फिर ) जहाँ आयुच्सान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया। जाकर आयुच्सान्‌ सारिपुत्रकों अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, डस पुरुषने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते | अनाथ-पिंडिक ग्ृहपति ० बीसार है; ० वन्दना करता है। और यह भी कद्दता 
है--.'अच्छा हो, भन्‍्ते ! ० कृपा कर वहाँ चले।”? 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने मोनसे स्वीकार किया । 

तब आयुध्मान्‌ सारिपुत्र पट्टिनकर, पान्न-चीवर ले, आयुष्मान्‌ू आनंदको अनुगामी श्रसण 
बना, जहाँ अनाथ-पिडिकका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुश्नने अनाथ-पिंडिक शृहपतिसे यह कहा--- 

“शृह॒पति ! ढीक तो है ? ( काछ- )यापन तो दो रहा है ? दुःखा वेद्ना हट तो रुही है, 
छोट तो नहीं रही है ! ( व्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?” 

“सन्ते सारिपुन्न ! मुझे ठीक नहीं है; ०९ अत्यधिक दाह हो रहा है। भन्‍्ते सारिएुत्र ! 
मुझे ठीक नहीं है ० ।?! 





१ देखो पृष्ठ ४०६ । 
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“तो ऐसा शूहपति ! अम्यास करो ( - शिक्षितव्य )--“चछ्छुका डपादान न करूँगा, और 
मेरा विज्ञान (5 चित्त ) चक्षुमें निश्चित (८ आश्रित, आसक्त ) न होगा! । ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करो | तो » श्रोत्र ०। ० प्राण ० | ० जिद्ठा ०! ० सन ० | ० रूप ०। ० शब्द ० । ० 
गंध ० । ० रस ०। ० सप्रष्टव्य ० । ० धर्म ०। ० चप्तुविज्ञान ०। ० श्रोत्र-विज्ञान ० । ० प्राण- 
विज्ञान ० । ० जिद्वा-विज्ञान ० | ० काय-विज्ञान ०। ० सनो-विक्ञान ० | ० चप्तु-संसपश १० । 
० श्रोत्र-संस्पश ०॥ ० घाण-संस्थर्श ०। ० जिह्ला-संसपर्श ० । ० काय-संश्पश ०। ० सनः- 
संस्पर्श ० । ० चक्लु-संस्पर्शजा वेदुना *०। श्रोश्र-संस्पशंजा वेदुना ० | ० प्राण-संस्पशंजा बेदना ० । 
० जिह्ला-संस्पर्शजा वेदूना ० । ० काय-संस्पशंजा वेदना ० । ० सन; संस्पशेजा वेदुना ० । ० पृथिवी- 
घातु *० । ० आप-धघातु ० । ०» तेब्-धातु ०। ० वायु-घातु ०। ० आकाशधातु ०। ० विज्ञान- 
घातु ० । ० रूप ० । ० वेदना ० । ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०) ० विज्ञान ०। ० आकाझज्ञानन्त्या- 
यतन ० | ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० । ० नेव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० | ० 
इस लोक ० । तो ऐसा, ग्रहपति ! अभ्यास करो--“परलोकका उपादान न करूँगा, और मेरा 
विज्ञान परलोकम निश्चित न होगा?--ऐसे ग्रृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुर्द्दारा दृष्ट, श्रुत, सख्त, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित ( + खोज किया ), अलु- 
पर्येषित, सन द्वारा अन्नुचरित हैं; उसका भी उपादान न करूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित 
न होगा--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो ।”? 

ऐसा कहनेपर अनाथपिंडिक ग्रृहपति रो पढ़ा, आँसू गिराने छगा । तब आयुष्मात्‌ आनंदने 
अनाथपिडिक गृहपतिसे यह कहा--- 

“मृहपति ! क्‍या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?” 

“भन्‍्ते आनंद ! मैं घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि भन्‍्ते ! मैंने 
दीघंकालसे शास्ताकी उपासना ( ८ सत्संग )की और मनोमावनीय (> भावनामें तत्पर ) भिक्ु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी धार्शिक कथा पहिले नहीं सुननेको पाई ।”” 

“शृहपति ! इ्वेत वस्चधारी गृहस्थोंको ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझमें आती; प्श्नजितको, 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।?? 

“तो, भन्‍्ते सारिपुत्र ! ० गृहस्थोंको मी ऐसी धार्मिक कथा ससमझनेकों मिले। मन्ते ! अल्प 
सतवाले भी कुलपुन्र हैं; घमंके न श्रवणसे वद्द परिद्दीन (> बंचित ) होंगे। ( वह ) धर्मके 
जाननेवाले होंगे ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपृश्न और आयुघ्सान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक ग्रहदपतिको इस अववाद 
(5 उपदेश )से डपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयु्मान्‌ सारिपुनत्न ओर आयुष्सान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथपिंडिक गृदपतिने काछ किया। ( और ) तुषित-काय 
( > तुषित देव-लोक )में वह उत्पन्न हुआ। 

तब प्रकाश युक्त रात्रिकों ०* अकाशमान वर्णवाल्ा अनाथपिंडिक देववुत्र, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अमिवादन कर एक ओर ख्वढ़ा हो गया। एक ओर खड़े अनाथ- 
पिंढिक देवपुत्नने सगवानसे गाथाओंमें कहा--- 


१ इन्द्रिय और विषयके समागमको संश्पर्श कहते हें । '* इन्द्रिय और विषयके संस्पर्श दोनेपर 
जो मनको दुःखमय, सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था होती है, उसे वेदुना कईंते हैं। +* जो पदाये 
वस्तुकी धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते दैं। * देखो पृष्ठ ५७० । 
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“ऋषि-संघसे सेवित । 

घमराज' का वास रह चुका यद जेतवन सुझे श्रीति*दायक है ॥ ( १ ) ॥ 

कम, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीवन; 

इनसे मनुष्य शुद्ध होते हैं, गोन्र और घनसे नहीं ॥ (२ ) ॥ 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिश: * घर्मका चयन करे, ऐसे ( वह ) वहाँ शुद्ध होता है ॥ (३ ) ॥ 

अज्ञा, शील और उपशसमें सारिएश्नसा देवपुश्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही सहान्‌ दोगा ।?? 

अनाथ-पिडिक देवपुत्नने यह कहा, ( जिससे ) शास्ता सहमत हुये। तब अनाथरपिंडिक 
शास्ता सहमत है'--( सोच ) भगवानको अभिवादन कर, भ्रदुक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान होगया । 

तब भगवानने उस्च रातके बीत जानेपर भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“भमिक्ष॒ओं ! आज रातको ०१ एक देवपुत्र, जहाँ में था, वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन 
कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवपुत्नने मुझे गाथाओंमें कहा--- 

“ऋषिसंघसे सेवित ०९ इतना ही महान्‌ होगा? । 

““उस देवपुत्नने, मिक्षुओ ! यह कहा। “शास्ता सहमत हैं?--( सोच ) मुझे अभिवादन कर ० 
वहीं अन्तर्घान होगया ।”” 

ऐपा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानसे यह कहा--- 

“वह, भस्‍स्ते ! जरूर अनाथपिडिक देवपुश्र होगा। भन्‍्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति आयु- 
स्मान्‌ सारिपुश्नमें अभिश्नसन्न ( - अतिश्रद्धावान्‌ ) था। 

“साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तर्कसे पाया जा सकता है, वह वूने पा छिया 
है । आनंद ! वह देवपुश्र अनाथपिडिक था।”? 

मगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया। 





१ बुद्ध । १ खुशी । ३ काये कारणका खूब ख्याल करके । 
8 देखो पृष्ठ ५८३, ५५०। ६ देखो ऊपर । 


१४४-छन्नोवाद-सुत्तन्त (३।५॥२) 


अनात्म-वाद, छन्नकी आत्म-हत्या 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलूंदकनिवापमें विहार करते थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ खारिपुत्र, आयुब्मान्‌ महाचुंद, और, आयुष्म्नान्‌ महाछष्न, यूघरकूट 
पर्वतपर विहार करते थे । उस समय आयुच्सान्‌ छन्न बहुत अधिक रुग्ण, दुःखी०" बीमार थे। तब 
आयुच्मान्‌ सारिपुत्र सायंकालू, ध्यानसे उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महासुंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुधष्सान्‌ 
सहाचुन्दसे यह कहा--- 

“चलो, आवुस चन्द ! बीमारी पूछनेको जहाँ आयुष्सान्‌ छन्न हैं, वहाँ चलें।? 

“अच्छा, आवुस !??-.-( कह ) आयुष्सान्‌ महाचुन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्नको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्र ओर आयुचष्मान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न थे वहाँ गये। 
जाकर आयुष्मान्‌ छन्नके साथ '*'संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुप्सान्‌ सारिएश्रने 
आयुष्सान्‌ उन्नसे यह फहा-- 

“आबुस छत्न | डीक तो है ? ( काल- ) यापन तो हो रहा है? ० * छौटना तो नहीं 
साल्स हो रहा है ९” 

“आजुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है; ० * अत्यधिक दाह हो रहा है । आवुस 
सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ० * । आवुस सारिपुन्र ! शख्रमार ( आत्महत्या ) करूँगा; में जीना 
नहीं चाहता ।” 

“रत आयुच्मान्‌ छन्न ! शखसार ( आत्महत्या ) करें। गुज़ार दें, आयुष्मान्‌ छत्र | इस 
आयुष्सान्‌ छन्नको गुज़ारते ( देखना ) चाहते हैं । यदि आयुष्सान्‌ छन्नको अनुकूल ( > सप्पाय ) 
भोजन नहीं (प्राप्त ) हैं, (तो ) में ० खोज लारऊँगा । यदि आयुक्मान्‌ छन्नको अनुकूछ 
ओऔषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, ( तो ) में आयुष्मान्‌ छन्नको अनुकूछ औषध खोज छाऊँगा। यदि 
आयुष्सान्‌ छन्नको योग्य ( + भ्रतिरूप ) उपस्थाक ( > सेवा करनेवाला ) नहीं है, तो में आयुष्मान्‌ 
छन्चका उपस्थान ( - सेवा ) करूँगा । सत आयुष्सान्‌ छनच्च शख््र-सार आत्महत्या करें ० गुज़ारते 
( देखना ) चाहते हैं ।?” 

“आजुस सायियृत्र ! मुझे अनुकूछ भोजनका अभाव नहीं है। मुझे अनुकूछ औषधका 
अभाव नहीं है । मुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है । बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मेंने चिरकाल 
तक प्रेमके साथ शास्ता ( - बुद्ध )का परिचरण (८ सेवन ) किया, अ-प्रेस (>> अ-सनाप )से 





१ देखो पृष्ठ ५८२ । + देखो पृष्ठ ४०६ । 
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नहीं । आवुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण करे, 
अ-प्रेसमसे नहीं । “उन्न भिश्ष॒ पुनर्जेन्मभ-रहित हो शखमार ( आत्महत्या ) करेंगे--ऐसा ही, आबुस 
सारिपुत्र | तुम धारण करो ।” 

“हसन आयुष्मान्‌ छन्नसे कुछ पूछें, यदि आयुष्सान्‌ छन्न प्रश्नका उत्तर देनेका अवकाश करें ।”! 

“पूछो, आवुस सारिपुन्न ! सुनकर समझूगा ।”? 

“आवुस छन्न ! चक्ु, चक्लु-विज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा (८ विज्ञातब्य ) जानने योग्य 
धर्मोको--“यह मेरा है?, “यह में हूँ, 'यह मेरा आत्मा है'---समझते हो ? श्रोत्र ० ? प्राण ० १ 
जिद्दा ० ? काय ० ? सन ० ??? 

“आवुस सारिपत्र ! चश्षु, चल्लुविज्ञान, और चल्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातब्य धर्मो (८ 
पदार्थों )को---“यह मेरा नहीं है! “यह में नहीं हूँ, 'यह मेरा आत्मा नहीं है!--में समझता हूँ । 
श्रोत्र ० | घ्राण ० ॥ जिह्ला ० | काय ० | सन ० ।” 

“आवुस उन्न ! चन्लुमें, चक्ष॒ुत्रिज्ञानमें, चक्षु॒विज्ञान द्वारा विज्ञातब्य धर्मोमें क्या देख, क्‍या 
जान, चक्ष, चछ्लुविज्ञान, चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञाटध्य धर्मोको--“यह मेरा नहीं है'--समझते 
हो ? श्रोन्न ० ? प्राण ० ? जिल्ला ० ? काय ० ? सन ० ?” 

“आवबुस सारिपुत्र ! चन्लुमें ० धर्मोमे निरोध ( - विनह्वरता )को देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्मोको--“यह मेरा नहीं है! ०--समझता हूँ । श्रोत्र ० | घ्राण ० | जिह्ला ० । काय ० । 
सन ० ।””? 

ऐसा कहनेपर आयुष्भान्‌ सहाचुन्दने आयुष्सान्‌ छन्नसे यह कहा--- 

“तो, आवुस छलन्न | डन भगवानके इस सनातन (८ नित्यकल्प ) शासन (८ उपदेश ) 
को भी सनमें करना चाहिये--“ ( तृष्णामें ) निश्रित (> बछू )का ( चित्त ) चलित होता है, 
अ-निश्रितका चलित नहीं होता | चलित ( रागादिके पर्युत्थान ) न होनेपर प्रश्नब्धि ( ८ एका- 
ग्रता ), प्रश्रब्धि होनेपर नति (-तृथ्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गति 
( 5 आवागसन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( >झूत्यु ) डपपाद (-उत्पति ) 
नहीं होती । च्युति-डपपाद न होनेपर न यहाँ ( - इस छोकमें ) न वहाँ (-परलोकमम ) न दोनोंमें 
होता है । यही दुःखका अंत है।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्त ओर आयुच्सान्‌ चुन्द इस अववाद (८ उपदेश )से आयुष्मान्‌ 
छश्चको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब आयुष्सान्‌ सारिपृश्र॒ और आयुष्मान्‌ चुन्दके 
चले जानेके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छक्षने शख्लमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्सान्‌ 
सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भमगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक 
ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिपृश्नने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्णान्‌ छनच्नने शखमार ( आत्महत्या ) करली । डनकी क्‍या गति, क्या 
अभिसंपराय ( - परलोक ) होगा ९?” 

“क्यों, सारिपुत्र ! छन्‍न भिक्लुने तेरे सामने ही पुनर्जन्स-रद्धित ड्ोनेका व्याकरण (++कथन ) 
किया था।” 

“भन्ते ! वज्जी' ( देश )में पब्वजित-ट्वित गाँव है; वहाँ भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ छन्‍नके भिन्न- 
कुछ, सुहृदू-कुछ उपगंतव्य ( 5 जिनके पास जाया जाये ) कुछ हैं ( रहते हैं ) ।” 





१ मुजफ़्फरपुर, चम्पारनके जिले तथा कुछ आसपासके प्रदेश । 
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“सारिपुन्न ! मैं इतनेसे “डपब्रज्य” ( - जाने आनेके संसर्गवाका ) नहीं कहता । सारि- 
पुश्न | जो इस कायाको छोड़ता है, और दूसरी कायाको ग्रहण करता है उसे में 'डप-ब्रज्यः कहता 
हैं । वह छत्र भिश्लुकों नहीं था। “अनू-उप-ब्रज्य (- पुनर्जन्सरहित ) हो छन्न मिश्ठुने शख्सार 
( आत्म-हत्त्या ) कीः--इस प्रकार इसे सारिपुन्र | समझो ( - धारण करो )।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुप्नने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (३।५॥३) 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मैंने सुना--० 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर मगवान्रकों अभिवादनकर एक 
ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ पूर्णने भगवानूसे कहा--- 

“अच्छा हो, मन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षिप्रसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्सको भगवानसे सुन- 
कर में एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ ।”?” 

“पूर्ण ! चल्लुसे विज्ञेय रूप इष्ट 5 कानत -- सनाप, प्रियरूप ८ कामोपसंहित, रंजनीय 
होते हैं ५.जब मिक्षु उनका अभिनन्दुन करता स्वागत करता, अध्यचसाय करता है। अभिनन्दन 
करते, ० अध्यवसाय करते हुये डसको, नन्दी (८ तृष्णा ) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! ननन्‍्दीकी 
उत्पत्ति ( + सप्लुदय )से दुःखका समुद्य कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्लासे विज्ञेय रस इृष्ट. ० । पूर्ण ! 
चछ्षुसे विजेय रूप इष्ट ० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्‍्दी 
(८ तृष्णा ) निरुद्ध (८ विलीन ) हो जाती है। पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हूँ । ० । पूर्ण ! सनसे विज्ञेय ( 5 शातब्य ) धर्म इष्ट ० हैं। ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तम कथित 
अववाद ( + उपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तू विहार करेगा 

“भन्ते ! सूनापरान्‍्त नामक जनपद है, में वहाँ विहार करूँगा।”---“पूर्ण ! सूनापरान्तके 
मलुच्य चण्ड हैं, ० परुष ( - कठोर ) हैं| जो एूणे ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आक्रोशन - परि- 
भाषण ( ८ कुवाच्य ) करेंगे, तो '* “तुझे क्या होगा ?? 

“यदि भन्‍्ते ! सूनापरानतके सलुष्य मुझे आक्रोशन ८ परिभाषण करेंगे, तो मुझे ऐसा 
होगा--“सूनापरान्तके सलुष्य मद्ग हैं ०, सुभद्ग हैं; जो कि यह मुझपर हाथसे अहार नहीं करते'-- 
मुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।” 

“यदि, पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण! तुझे क्या होगा ?” 

“« ७ भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होगा--“यह सूनापरान्तके मलुष्य भद हैं, ० सुमद्ग हैं; जो कि 
यह मुझे डंडेसे नहीं मारते ० ।” 

० | ० डंडेसे नहीं सारते । ० ० । ० शख्त्रसे नहीं सारते । ० ० | ० शख्ससे मेरे प्राण 
नहीं ले छेते । ० 





६ संयुत्त-निकाय ( ३४।४६ )में भी । 
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“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्षण शखले मार डालें। तो पूर्ण ! तुझे क्या 
होगा ?” 

८ ७ मुझे, मन्ते ! ऐसा होगा--“डन भगवानके कोई कोई श्रावक (शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब कर घृणा कर, ( आत्म-हत्यार्थ ) शख-हारक (८ शख््र लगा लेना ) 
स्वोजते है । सो मुझे यह शख-हारक बिना खोजे ही सिल गया ।! भगवान्‌ ! मुझे ऐसा होगा। 
सुगत [ मुझे ऐसा दहोगा।”” 

“साधु ! साधु !! पूर्ण !!! साधु पूर्ण ! तू इस श्रकारके शम, दुभसे युक्त हो, सूनापरान्त 
जनपदमें वास कर सकता है| जिसका तू कार समझे ( वेसा कर )।” 

तब भायुष्मान्‌ पूर्ण भगवानके वचनकों अभिनन्दन कर अजुसोदन कर, आसनसे उठ, 
मगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सेमभाल, पातश्र-चींवर ले, जिधर सूनापरान्त 
जनपद था, डघर चारिकाकों चल पड़े। क्रमश: चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ 
पहुँचे । आयुच्मान्‌ पूर्ण सूनापरान्‍त जनपदमें विहार करते थे । 

तब वहाँ आयुष्मान्‌ पूर्णने उसी वर्षाके मीतर पाँच सो डपासकोंको ज्ञान कराया। उसी 
वर्षाके मीतर पाँच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होंने ( स्वयं ) भी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया । तब भायुष्मान्‌ पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । 

तब बहुतसे भिक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ,“''जाकर भगवानकों अभिवादनकर, "एक ओर 
बैठे हुये यह बोले-- 

“मन्‍्ते ! वह धुण्ण ( 5 पूर्ण ) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि भगवानने संक्षेपले उपदेश 
दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा !” 

“पिक्षुओ ! पुण्ण कुलपुश्र, पंडित, सत्यवादी, धर्माहुसार ( चलनेवाला ) था । उसने धर्म 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्षुओ ! पूर्ण कुलफुत्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ ।”! 

मगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्कुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१४६-नन्दकोबाद-सुत्तन्त (३५॥४) 


अनात्म-वाद । बोध्यंग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 

तब महाप्रजापती गौतमी पाँच सौ मिक्षुणियोंके साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई; 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खड़ी महाप्रजापती गौतमीने 
भगवानसे थह कहा-- 

“अन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों उपदेश दें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों अनुशासन 
करें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ सिक्षुणियोंकों धामिक कथा कहें ।”? 

उस समय स्थविर भिक्षु बारी बारी ( > पर्याय )से भिक्षणियोंकों डपदेश किया करते थे । 
आयुष्सान्‌ नंद्क ( अपनी ) बारीमें मिल्लुणियोंकों डपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदकों संबोधित किया--- 

“आनंद ! बारी बारीसे भिक्षुणियोंको डपदेश करनेमें, आज किसकी उपदेश करनेकी 
बारी है ?!” 

“भ्न्ते ! यह आयुष्मान्‌ नन्‍्दक बारीमें भिक्षुणियोंकों डपदेश देना नहीं चाहते ।?? 

तब भगवानूने आयुष्सान्‌ नन्‍्दुककों संबोधित किया--- 

“नन्दुक ! भिक्षुणियोंकों उपदेश दे। ननन्‍्दक ! मिक्षुणियोंकों अनुशासन कर ।॥ ब्राह्मण ! 
तू भिक्षुणियोंको धामिक कथा कह।?? 

“अच्छा, भन्ते !”-...( कह ) भगवान्‌को उत्तर दे, आयुष्सान्‌ नन्‍्दक पूर्वाह्न समय पहिन 
कर, पान्न-चीवर ले श्रावस्तीमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
भिक्षासे निवृत्त हो, एक मिक्षुके साथ (> आत्मद्वितीय ) जहाँ राज़काराम * था, वहाँ गये । 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही भायुष्मान्‌ नन्‍दकको आते देखा। देखकर आसन बिछा दिया, और 
पैरोंको ( धोनेके लिये ) पानी मी (रख दिया ) । आयुष्सान्‌ नन्‍दक बिछे आसनपर बैठ गये; बेठकर 
भावोंकों पस्वारा, वह भिश्षुणियाँ मी आयुष्मान्‌ नन्‍्दककों अभिवादनकर एक ओर बेढ गईं ॥ एक 
ओर बेढी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्सान्‌ नन्‍्दकने यह कहा-- 

“मगिनियों ! प्रतिपृच्छ ( > पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें 'जानती 
हूँ--कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें “नहीं जानती हूँ'--कददना चाहिये। और जिसका 
कांक्षा ( + संदेह ) या विसति (+ असम ) हो, ( उन्हें ) मुझे ही एछना चाहिये--“यह अस्ते ! 





९ आवस्ती नगरके भौतर यद्द मिक्षुणियोंका विद्दार था । 
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कैसे, इसका क्या अर्थ है! ।?” 

“सअन्ते ! आर्य नन्‍्दकके इतने ( कहने )से भी हम्न सन्तुष्ट, 5 अभिरद्धा हैं; जोकि आये 
(> अय्य ) ननन्‍्दुक हमें प्रवारित (> तुष्ट ) करते हैं ।!! 

“पतो क्या सानती हो, भगिनियों ! चछ्छु नित्य है या अनित्त्य ९! 

“अ-निच्य है, मन्ते !”? 

“जो ( पदार्थ ) अनित्य है; वह दुःख है या सुख ? 

“दुःख, मन्‍्ते !?? | 

“ज्ञो अनित्त्य, दुशस्ख, विपरिणासधर्म्मा (- परिवतंन शील ) है, क्या डसे--यह में हूँ', 
“यह मेरा है!, 'यह मेरा आत्मा है?---ऐसा समझना युक्त (- क॒त्प ) है ?” 

“नहीं, मन्ते !?” 

“तो क्‍या सानती हो, भगिनियो ! श्रोन्न ० | ० घ्राण ० । ० जिह्मा ० । ० काय ०।”! 

“तो क्या सानती हो, भगिनियो ! सन नित्य है या अनित्य ??! 

“ ० ऐसा सभझना युक्त है ?” 

“नहीं भमनन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु ?” 

“मन्ते ! पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह डीकसे अज्ञा द्वारा सुदेखा था---“यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-नित्य हैं? ।”? 

“साधु, साधु, भगिनियों ! आर्यश्रावककों इसे यथार्थतः डीकसे प्रज्ञाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता है।”?! 

“तो क्‍या सानती हो, भगिनियों ! रूप निस्‍्य है या अ-नित्त्य ९? 

“अनित्त्य है, मन्‍्ते !?” ०। 

८« ० झब्द ० ??! “० अ-नित््य ० !? ०। 

४ ० गन्ध ० ?? “ ० अ-नित्त्य ० ?? ०। 

४ ०५ रस ० ?” “ ० अनिस्य ० [? ० | 

८6 ७ स्प्रष्टन्य ० ?? (५ ० अनिर्य ० !?? ०। 

४ ० घस ० ९? “ ० अ-नित््य ० ?? ०। 

“सो किस हेतु ?” “मभन्‍्ते ! पूत्त ही ०?।” 

“साधु, साधु, भमगिनियो ! ० । 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु-विज्ञान नित्त्य हैं या अनित्त्य ९? 

“अ-नित््य, भन्ते !? ० | 

« ७ श्रोत्र-विज्ञान ० २? “ ० अ-नित््य ० [? ०। 

८« ७ प्राण-विज्ञान ० १? «* ० अन-नित्त्य ० !?! ०॥ 

८४ ० जिह्ना-विज्ञान ० २? “ ० अ-नित्त्य ० !? ०। 

४८४ ५ काय-विज्ञान ० ?? “ ० अ-नित््य ० !”? ०। 

८४ ० सनो-विज्ञान ० ?? “ ० आ-नित्य ० ![? ०। 

“सो किस हेतु ?” “मन्ते ! पूर्व ही ०”? 

“साधु, साधु, मगिनियो ! ० । 

“जैसे, भगिनियो ! जलते तेक-प्रदीपका तेछ मी अ-नित्त्य है - विपरिणाम-धर्मा है, बत्ती 
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मी अ-नित्त्य ८ विपरिणाम-धर्मा है, अधि (- लौ ) भी अ-नित्य - विपरिणाम-घर्मा है, आमा 
(- प्रकाश ) भी ० । भगिनियो ! जो ऐसा कहे---इस जलते तेल-प्रदीपका तेल मी अ-नित्य है 
०) बत्ती मी ०, अचि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (>अकाझश ) है, वह नित्य - ध्रुव ८ 
शाइवत > अ-विपरिणाम्-धर्मा हे । मगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या डीक कहेगा ?” 

“नहीं, मन्‍्ते !”? 

“सो किस हेतु ??! 

“मन्ते | इस जछते तेल-प्रदी पका तेल भी अनित्य है, बत्ती भी ०, अर्चि भी ०, तो आमा 
तो पहिले ही अ-नित्य 5 विपरिणास्न-धर्मा हो गई ।”! 

“ऐसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे--'मेरे छः आध्यात्मिक आयतन" तो अ-नित्य हैं; 
किन्तु छः आयतनोंकों लेकर (> गतीत्य ) जो अनुभव ( प्रतिसंवेदन होता है---सुख, दुःख, 
या अ-दुःख-अ-सुख, वह नित्य - घुव 5 शाइवत - अ-विपरिणास धर्मा है। मगिनियो ! वह ऐसा 
कहते क्या ठीक कहेगा ??! 

“नहीं, मन्‍्ते !” 

“सो, किस हेतु ??! 

“मन्ते ! उस उस ग्रत्यय (< कारण )को लेकर वह देदना उत्पन्न होती है; उस उस 
अ्स्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती हे ।”” 

“साधु, साधु, मगिनियो ! ०। 

“से, भमगिनियो ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ महावृक्षका मूल भी अनित्य है ८ विपरिणास 
धर्मा है, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र भी ०, छाया भो ०। भगिनियों ! जो यह कहे--इस ० भहावृक्ष 
का सूल भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पन्न भी अनित्य 5 विपरिणामस-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य ० है। भगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या ढीक कहेंगे ?” 

“नहीं, मन्ते !?? 

“सो किस हेतु ??! 

““अन्‍्ते ! इस ० महावृक्षका मूल भी ०, ० शाखा-पन्र भी अनित्य ० है; तो छाया तो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।”” 

“ऐसे ही भगिनियो ! जो यह कहे---'मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य हैं, किन्तु छः 
बाह्य-आयतनोंको छेकर जो अनुभव (> वेदना ) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य > घ्रुव ० है। भगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या ठोक कहेगा ?” 

““नहीं मन्‍्ते !?? 

“सो किस हेतु ९?! 

“मन्ते ! उस उस अत्ययको लेकर ० निरुद्ध होती है ।”! 

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० । 

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या ग्रोधातकका शागिर्द (- अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके भीतरो मांस और बाहरी चमड़ेको जुकसान पहुँचाये बिना 
( 5 अजुपहत्य ) गायको काटे--जों जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु ( + नस ), बंधन है, उसे 
तेज ० छुरेसे छिदन करे, काटे'“'। छिंदुनकर काटकर '”', बाहरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी 
चसड़ेमें उस गायको ढाँक कर यह कहे--“यह गाय वेसे ( + पहिलेकी तरह )ही इस चमंसे युक्त 
है? । भगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या दीक कहेगा ?” 
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“नहीं मन्‍्ते !!! 

“सो किस हेतु ?”! 

“उसे भन्ते ! चतुर गोधातकने ० इस चमंसे युक्त दें, लेकिन वह गाय उस चर्मसे युक्त 
नहीं है ॥!? 

“सगिनियो ! अर्थवो समझानेके लिये मेंने यह उपभा (८- इृष्टांत ) कही। यह यहाँ 
अरथे है---मीतरी मांस-काय (-- ० समुदाय ) यह छ: आध्यात्मिक आयतनोंका नाम है। बाहरी 
चर्मकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नाम है। मीतरी विलिम, मीतरों स्नायु भीतरी बंधन, यह 
मंगिनियो ! नन्‍्दी 5 रागका नाम है तीक्ष्ण गोविकर्त्तन (- गाय काटनेका छुरा ) यह आये 
प्ज्ञाका नाम है; जो यह आय॑ अज्ञा भीतर क्लेश (- मल ), भीतरी संयोजन 55 भीतरी 
बंधनकों छेदन करती है, काटती है'*'। 

“मगिनियों ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना 5 बहुलीकरण ( - अम्यास ) करने- 
से, मिक्षु इसी जन्ममें आखवोंके क्षयसे आख्रव-रहित (- अनाखव ) चेतो-विमुक्ति प्रज्ञामुक्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। कौनसे सात --यहाँ, मगिनियों ! 
भिक्षु॒ विवेक-निश्रित ( 5 एकान्त चिन्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित ब्यवसर्ग ( - 
त्याग ) परिणामवाले सुसृति-संवोध्यंगकी भावना करता। ० घर्म-घिचय-संबोध्यंग ० । ० चीर्य- 
संबोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० । ० प्रश्नव्धि-संबोध्यंग ० । ० समाधि-संबोध्यंग ०॥ ० 
अपेक्षा-संबोध्यंय ० । ० मगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं; जिनकी भावना ० करनेसे ० इसी 
जन्ममें ० अज्ञा विम्जक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है ।”? 

तब आयु्मान्‌ नन्‍्दकने मिक्षुणियोंकों इस अववाद (> उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया-- 

“जाओ, भगिनियो ! ( जानेका ) काल है।” 

तब वह भिक्षुणियाँ आयुष्स्ान्‌ नन्‍्दकके भाषणकों अमिनंदित 5 अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुष्मान्‌ नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गईं । जाकर 
मगवानको अभिवादन कर एक ओर खड़ी द्वो गईं। एक ओर खड़ी उन भिक्षुणियोंसे मगवानने 
यह कहा--- 

“जाओ, भिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काल है।” 

तब वह भिशक्षुणियाँ भगवानकों अभिवादन कर, अदक्षिणा कर, चली गईं। तब उन 
मिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“औैसे, भिक्षुओं ! उसी दिन चतुदंशी (- असावास्या )के उपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
काँक्षा या विभति (> संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है?, क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह मिक्षुणियाँ नन्‍दककी धर्म-देशनासे सन्‍्तुष्ट 
हुई हैं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुईं ।” 

तब मगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संबोधित किया-- 

“तो नन्‍्दक ! तू कछ मी उसी मिक्षुणियोंको उस अववादसे उपदेश कर ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !!””-.( कह ) आयुष्सान्‌ नंदकने भगवानको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ नन्द्क उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्नसमय पहिन कर, पात्र-चीवर के 
श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुये । आवस्तीमें मिक्षाटन कर, भिक्षासे निवृत्त (5 निबट ) हो 
भोजनोपरान्त, जदाँ राजकाराम था, वहाँ गये । उन भिक्षुणियोंने दूरसेही आयुच्मान्‌ नन्‍दककों 

छ्ज 
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आते देखा । देख कर आसन बिछा दिया; और पेरोंको ( धोनेके लिये ) पानी भी ( रख- 
दिया )। ०" एक ओर बैडदी उन भिन्लुणियोंसे आयुच्सान्‌ नन्‍्दकने यह कहा--- 

“पगिनियो ! पअतिपृच्छ कथा होगी ० ' सिक्षुणियोंसे मगवानने यह कहा-- 

“जाओ, भिक्षुणियों ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भयवानने भिक्षुओंकोी संबोधित 
किया--- 

“जैसे भमिक्ष॒ओ ! डसी दिन पंचदुशी ( > पूर्णिमा )के डपोसथको बहुत (> सारे ) 
लोगोंको कांक्षा या विभति ( > संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है--. 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्‍्दककी धर्म-देशनासे संतुष्ट 
हुई हैं, और परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं। भिक्षुतओ ! उन पाँच सो मिश्लुणियांमें जो ( सबसे ) 
पिछली हैं, वह मिक्षणियाँ भी स्रोतआपक्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )+ पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
पआप्तिमें ) नियत, संबोधि-परायण हैं ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया | 


१ देखो पृष्ठ ५९० । २ देखो पृष्ठ ५९०-९३। 


१४७-चूल-राहुलोबाद-सुत्तन्त (२।५।५) 


अनात्म-वाद 


ऐसा मैंने सु 7-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज्ञेतघनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थित मगवानकों यह हुआ-- 

“शहुरूको विम्ुुक्ति ( > मुक्ति )के लिये परिपाक होने लायक धर्म (+ विचार ) परिपक्ष 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आखवों ( > चित्त-मछों )के क्षयकी ओर छे चल ।”” 

“तब भगवान्‌ पूर्वाह-लमय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिड (- मिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्ष्टनकर मोजनोपरान्त, भिक्षासे निबट कर आयुष्सान्‌ राहुलको 
संबोधित किया--- 

“राहुल ! आसन (- निषीदुन )को लो, दिनके विहारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ 
चलेंगे ।?? 

“अच्छा, भन्ते !?” ( कह ) आयुब्सान्‌ राहुलने मगवानको उत्तर दे, आसन ले भगवानके 
पीछे पीछे चले । * 

उस समय अनेक शत-सहस्र (- लाख ) देवता मगवानका--“आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ 
राहुकको आगे आखवोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे!--( सोच ) मगवानका अनुगमन कर रहे थे । 

तब मगवान्‌ अन्धवनर्मे श्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान्‌ राहुछ 
मी भगवानकों अमिवादन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ राहुलसे मगवानने 
यह कहा--- 

“तो क्या मानता है, राहुल ! चक्षु ( 5 आस ) नित्य है, या अ-नित्य ९? 

“अ-नित्य है, भमन्‍्ते !”” 

“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुर ?” 

“दु:ख, मन्‍्ते !”? 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसे--'यह में हूँ', 'यह मेरा है”, 'बह मेरा 
आत्सा है!---ऐसा समझना युक्त है ?” 

“नहीं, मन्‍्ते !” 

० रूप ० | ० चश्लुविज्ञान ०। ० चअक्लु-संस्पर्श' ० । ० जो चक्षु-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 





१ विषय और इन्द्रियके समागमको संस्पश कहते हैं । 
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० श्रोत्न ०५ । ० इन शाब्द ०। ० श्रोत्र-विज्ञान ०। ० श्रोत्र-संसपर्श ०। ० जो क्रोत्र 
संस्प रशके कारण उत्पन्न वेदुना ० । 

० प्राण ० | ० गंध ० । ० प्राण-विज्ञान ० | ० प्राण-संस्पश ० | ० जो घ्राण-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० जिद्दा ० । ० रस ० । ० जिह्ला-विज्ञान ० । ० जिह्ना-संस्पश ० । ० जो जिह्ना-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० काय ० । ० सप्रशव्य ० । ० काय-विज्ञान ० । ० काय-संस्पर्श ० । ० जो काय-संस्पर्शके 
कारण उत्पन्न वेदुना ० । 

० सन ० | ० धर्म ०॥ ० मनो-विज्ञान ७ ० सन;-संस्पर्श ०१० जो सन;-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक ( ज्ञान ) ० । 

“राहुल ! इस शकार देखते श्रुतवान्‌ (> बहुश्रुत ) आयं-श्रावक चक्षुमें निर्वेद्‌ ( ८ उदा- 
सीनता )को प्राप्त होता है। रूप ०। चद्लु-विज्ञान ०। चक्षुःसंसस्‍्पर्श ०। चश्लुःसंस्पशके कारण 
उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से नि्वेदकों प्राप्त होता है ; 

० श्रोत्र ० । शब्द ०। श्रोश्र-विज्ञान ०। श्रोत्र-संस्पर्श ० । श्रोन्न-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 

० प्राण ० गंध ० । प्राण-विज्ञान ० । प्राण-स्पश ० । जो प्राण-संसपशके कारण उत्पन्न 
वेदना ० ०॥ 

० जिह्ला ० । रस ० । जिह्ा-विज्ञान ० । जिह्ा-संस्पश ० । जिह्ा-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
चेदुना ० ० । ; 

० काय ० । सप्रष्टच्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पश ० । काय-संस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० ० । 

० सन ०। धर्म ०। सनो-विज्ञान ०। सनःसंस्पर्श ०। मन:संस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदकों श्राप्त होता है। निर्वेदुकों प्राप्त हो विरक्त 
होता है । विराग होनेसे विम्॒क्त होता है। विमुक्त (८ मुक्त ) होनेपर “विमुक्त हूँ'--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) जन्म (- आवागसन ) नष्ट होगया, अह्चर्यंवास खतस होगया, करणीय किया 
जा चुका; और अब यहाँ करनेको ( हशोष ) नहीं'---यह जानता है।?” 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ राहुलने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण (८ उपदेश )के कहे जाते समय आयुष्सान्‌ राहुकका चित्त, उपादान 
( > अहण ) न कर, आख्रवों ( जन्म सरणके कारण भूत चित्त-सल )से युक्त होगया । और डन 
अनेक शत-सहस्र देवताओंको विरज ८ निर्मल धर्म चक्षु--'जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता 
है!-.उत्पन्न हुआ । 


१४८-छ-लकक-सुत्तन्‍्त (३।५॥६) 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-वाद ( विस्तार-पूवेक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ! 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--““मिक्षुओ !”? 

“अदुन्त !??-( कह ) डन मिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया ।”! 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें आदि कल्याण, सध्य-कल्याण पर्यवसान (- अन्त ) 
कल्याण, सार्थक < स-व्यंजन घर्मको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकों प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छः/छक्क हैं, डसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते [??-( कह ) डन भिक्लुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--* ( $ ) छ आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये । (२) ७ 
बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। (३ ) छ विज्ञान-कार्यों'को जानना चाहिये | ( ४) छ 
स्पर्श-कार्योंको जानना चाहिये। (५ ) छ वेदना-कार्योंको जानना चाहिये। ( ६ ) छ तृष्णा- 
कार्योंको जानना चाहिये । 

(१ ) “यह जो कद्ा--“5 आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये!--सो किसके छिये 
कहा (--( १ ) चक्तु-आयतन", ( २) श्रोश्र ०, ( ३ ) घ्राण ०, ( ४ ) जिह्ला ०, (७५) काय ०, 
( ६ ) मन-आयतन ''इन्हींके ढछिये कहा । यह प्रथम छक है । 

(२ ) “यह जो कहा---छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये!---सो किस लिये कहा -- 
(१ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द ०, (३ ) गंघ ०, (४) रस ०, (७५) स्श्रष्टच्य ०, (६) 
घर्म-आयतन; **' इन्हींके छिये कहा । यद्द द्वितीय छक हैं । 

(३ ) “ ०--“छ विज्ञान-काय ०” ० *--( १ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुव्रिज्ञान उत्पन्न 
द्वोता है; ( २) श्रोत्र ०, ( ३ ) प्राण ०, ( ४ ) जिह्ला ०, ( ५ ) काय ०, ( ६ ) सनो-विज्ञान । 
*“*इन्हींके लिये कहा । वह तृतीय छक्क हैं । 

(४ ) “४ ०--“ स्परशे-काय ०? ० १--( $ ) चक्ुद्वारा रूपमें चल्लुवि ज्ञान उल्पन्न होता है; 
( चक्कु, रूप और चक्ष॒विज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चप्लु-)स्पर्श है । ( २) श्रोत्र ०५ । (३ ) 
प्राण ०। ( ४ ) जिह्ठा ० । ( ७५ ) काय ० । सनः ० ।'“'इन्हींके लिये कहा । यह चतुर्थ छक्क हैं । 

(५ ) “ ०-- वेदुना-काय ०! ० --( $ ) चक्ष॒ुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संगम स्पर्श है; रुपर्शके कारण देदना होती है । ( २) श्रोत्र ० । ( ३ ) घाण ०। 


१ काय ८ निकाय > समुदाय । २ आयतन ८ इन्द्रिय । 


३॥५३६ | [५९७ 
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(४) जिह्ा ०, (५) काय ०। (६ ) मन ० ।'''इन्हींके लिये कहा। यह पंचस छक 
(> षट्क ) हैं। 

(६ ) “ ०--छ तृष्णाकायोंको जानना चाहिये'---० (--( १ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्प्यके कारण वेदना होती है।(२ ) श्रोत्र ० । 
(३ ) प्राण ०] (४ ) जिद्ला ० । (५ ) काय ० । ( ६ ) मनद्वारा धर्ममें सनोविश्वान उत्पन्न 
होता है; तीनोंका संगम स्पशे है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेदनाके कारण तृष्णा होती है। 
यह जो कहा--“छ तृष्णा-कायोंकों जानना चाहिये!--सो इसीलिये कहा । यह पषष्ठ छक्क हैं । 

( इन्द्रिय आत्मा नहीं ) 

( १ ) “जो कहे--“चक्षु आत्मा है!, डसे ( झ्याल ) नहीं पैदा होता, चछ्छुकी उत्पत्ति या 
विनाश ( - व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उल्पत्ति भो, विनाश मी दिखाई देता है-- 
मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है!--ऐसा उसे ( श्याल ) आता है; इसलिये उसे 
( यह ख्याल ) नहीं उत्पन्न होता | जो कहे--“चक्षु आत्मा है?; (सो नहीं ) चक्षु अनात्सा 
(> नहीं आत्मा ) है। (२) ० रूप ० | रूप अनात्सा है। इस प्रकार चश्ठ अनात्मा 
है, रूप अनात्मा है। (३ ) ० चद्चु-विज्ञान ०; चश्लुविज्ञान अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु 
अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान जनात्मा है। (४) ० चश्लु-संस्पर्श ०; चक्षु-संसपशे 
अनात्सा है । इस अकार चक्षु अनात्सा है, रूप अनात्मा है, चश्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु- 
संस्पर्श अनात्मा है। ( ५ ) ० घेदना ०; वेदना अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, 
रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्तु-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है। (६ ) 
० तृष्णा ०; तृष्णा अनाल्मा हे। इस प्रकार चप्लु-अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान 
अनास्मा है, चल्लु-संस्पश अनात्सा है, वेदुना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । 

(२) “जो कहे--“ओ्रोश्न आत्मा है?, ०। ०। इस अकार श्रोन्न-अनात्मा है, शब्द ०, 
श्रोश्न-विज्ञान ०, श्रोश्न-संस्पर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा अनात्मा है। 

(३ ) “ ०--प्राण आत्मा है? ०५ । ० ।०। 

(४) “ ०--“जिह्मा आात्सा है ० ।०।०। 

(५ ) “ ०--'काय आत्मा है', ० । ० । ०। 

(६ ) “ ०--“मन आत्मा है', ०! ० । इस प्रकार सन अनात्मा है, धर्म भनात्सा है, 
मनोविज्ञान अनात्सा है, मन-संस्पदं अनात्मा है, वेदुना अनात्मा है, तृषणा अनात्सा है | 

( सत्काय-वाद ) 

(१ ) “मिक्षुओ ! यह सत्काय-( ८ आत्म-नित्यतावाद )के समुदय (- उत्पत्ति )की 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( ८ ज्ञागे ) है-- 

“चक्षुको समझता है--“यह मेरा है', 'यह (- चश्लु ) में हूँ”, 'यह मेरा आत्सा है! । 
रूपको ० । चक्षुविज्ञानकों ० । चछ्लु-संस्पशको ०। वेदनाको ० | तृष्णाकों ० । 

(२ ) “ओश्रोत्रको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(३ ) “प्राणनो ०। ०। ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(४ ) “जिह्दाको ० | ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(७५ ) “कायको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

( ६ ) “मनको समझता है---“यह ( मन ) मेरा है, “यह मैं हूँ', यह मेरा आत्मा है! । 
धर्मको ० । मनो विज्ञानको ० । सन-संस्पशेकों ० | वेदुनाको ० ॥ तृष्णाको ० । 
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( सत्काय-वाद-खंडन ) 

“पभि्ठुओ ! यह सत्कायके निरोध ( 5 विनाश )की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा है-- 

($ ) “चप्लुको समझता है--“यह (- चक्षु ) मेरा नहीं?, 'यह में नहीं”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं? । रूपको ०। चक्षुविज्ञानकों ० । चक्तु-संस्पशंकों ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ०। 

(२ ) “अओरोत्रको ० | ०। ०, यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(३ ) “घ्राणको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(४ ) “जिह्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

( ५ ) “कायको ०। ० | ०, यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(६ ) “मनकों समझता है--“यह मेरा नहीं, यह में नहीं”, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
घर्मको ० । मनो-विज्ञानकों ०। सन-संस्पर्शको ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ०। 

( अनुशर्योंकी उत्पत्ति ) 

( $ ) “मिक्षुओ ! च्ुद्वारा, रूपमें, चक्ष॒विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम सरुपदों 
है; स्पर्शसे से, सुखा, दुःखा या अदुःख-असुखा वेदुना (5 अनुभव ) उत्पन्न होती है ! वह (अलुमव 
करनेवाला व्यक्ति ) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अभिनंदन > अभिवदन करता है, आसक्त हो 
रुइरता है। उसे ( सनसे ) राग-अनुशय " चिपटता है। वह दुःख्वा वेदनासे संयुक्त दोनेपर, 
शोक करता है, कलपता है, विलाप करता है, छाती पीट कर रोता है, सूर्छित होता है। उसे 
प्रतिघ * अन्ुशय चिपटता है| वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुद्य 
( £ उत्पक्ष ), विनाश ( ८ अस्तगमन ), आसवाद, दुष्परिणाम ( - आदिनव ), और निस्सरण 
(> निकलनेका रास्ता )को यथार्थसे नहीं जानता। उसे अविद्या-अनुशय चिपटता है (- 
अजुशेते ) | वह, सुखा वेदुनावाले राग-अनुशयको बिना छोड़े, दुःख्वा वेदुनावाले प्रतिध-अनुशयको 
बिना हटाये, अदुःख-असुखा वेदुनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना मारे, अ-विद्याफो बिना छोड़े, 
विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्ममें ( संसार- ) दुःस्वका अन्त करनेवाका होगा, यह 
स्थान ( > संभव ) नहीं । 

(२) “८ ०» श्रोत्न ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(३) “ ० ध्राण ० । ०। ०; यद्द स्थान नहीं । 

(४ )०“ ० जिह्ला ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(५ ) “ ० काय ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

([ ्‌ ) ४ ५ सन ० । ०१ ०; यह स्थान नहीं ॥ 

( अनुशर्योंका विनाश, दुःखका विनाश ) 

(१ ) “मिक्षुओ ! चछुद्वारा, रूपमें, चक्षु-विंज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशेसे सुखा, दुःखा, अदुःख्-असुखा वेदना उत्पन्न होतो है। वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन -- अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठहरता है। उसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुःख वेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न ककपता है, न विलाप ( > परिदेवन ) करता 
है, न छाती पीट कर रोता है, न मूर्छित होता है। उसे अतिघ-अनुशय नहीं चिपटता । वह 
अदु:स्व-असुख्ा वेदनासे संयुक्त होनेपर, डस वेदनाके समुद॒य, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणासम और 





९ सूधरम संस्कार । २ प्रतिहिंसा दुःख देनेवालेके प्रति 
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निस्सरणको यथार्थत्ते जानता है। उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता | वह सुखा वेदनावाले 
राग-अनुशयको छोड़, दुःख वेदनावाले प्रतिघानु शय को हटा, अदुःख-असुखा वेदुनावाले अविद्या- 
नुशयकों सार, अ-विद्याकों छोड, विद्याकों उत्पादित कर, इसी जन्‍्मरमें दुःखका अन्त करनेवाला 
होगा; यह स्थान ( - संभव ) है। 

(२) “ ० श्रोत्र ० । ० । ०; यह स्थान है । 

(३) “८ » प्राण ० । ० | ०; यह स्थान है। 

(४) “ ० जिला ० । ० । ०; यह स्थान है। 

(५ ) “ ० काय ० । ० । ०; यह स्थान है । 

(६ ) ““ ० मन ० | ० | ०; यह स्थान है। 

( निवाण-प्राप्ति ) 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ आरयश्रावक चक्लमें निर्वेद ( - डदासीनता )को 
प्राप्त होता है, रूप ०। चल्लुविज्ञान ०, चल्लुसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । श्रोत्र ०, शब्द ०, 
श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्रसंस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ०। प्राण ०, गंध ०, घ्राणविज्ञान ०, घ्राण- 
संस्पशे ०, वेदना ०, तृष्णा ०। जिह्ना ०, रस ०, जिह्ना विज्ञान ०, जिह्ना-संस्पर्श ०, वेदना ०, 
तृष्णा ० । काय ०, स्प्रष्टव्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा ०। सन ०, 
धर्म ०, मनो-विज्ञानने ०, सन:संस्पश ०, वेदना, तृष्णामें निर्वेदकों श्राप्त होता है। निर्वेदको 
प्राप्त हो विरक्त होता है। ० * ; और कुछ करनेको यहाँ ( शेष ) नहीं?---यह जानता है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया। 

इस व्याकरण ( - उपदेश )के कह्टे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आख्रवोंसे 
चित्त मुक्त हो गया। 





१ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सव्यायतन-सुत्तन्त (३५७) 


तृष्णा और दुःख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवानने श्रावस्तीमें अनाथपिंडिफके आराम जेतघनर्म विद्ार करते थे । 

वहाँ मगवान्‌ मिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“मदंत [”-..( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““मिक्कुओ ! भहा-सलाययतन (5८ ० छ आयतन ) तुम्हें डपदे- 
शता हूँ, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) उन भिक्षुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--( + ) “मिक्षुओ ! चक्कुको यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंको ०, 
चक्षुविज्ञानको ०, चक्लुःसंरपशंकों ०, ओर चप्लु-संस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःस्थ-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है, डसे भी यथाथंतया न जाने, न देखे, चक्षुमें रक्त होता है, रूपमें ०, चक्षु-विज्ञानमें ०, 
चक्षु-संस्पशमें ०, और चश्लु-संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संमूढ़ ( +- मोह प्राप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-स्ऋध संचित हो जाते हैं । और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग- 
युक्त, पुनजन्स देनेवाली उसकी नन्‍्दूनी -- तृष्णा बढ़ती है। उसके कायिक दरथ (- डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक (८ मानस ) दरथ मी बढ़ते हैं, कायिक सन्‍्ताप भी ०, चेतसिक सन्ताप 
०, कायिक परिदाह (- जलन ) भी ०, चेतसिक परिदाह् भी ०,.। वह कायिक दुःखको भी, 
चेतसिक दुःखको भी अनुमव करता है । 

(२) “ श्रोश्नको ० | ० । ०, चेतसिक दुःख्॒को अनुभव करता है। 

(३) “० प्राणोरो ०, ० । ०, ०। 

(४) “० जिह्वाको ०५ । ०। ०, ०। 

( जु ) ४ ५ क्राय ०।०॥ ० , ०।॥ 

(६) “० सन ० | ०३१०, ०। 

(१ ) “मिक्षुओ ! चक्षुको यथार्थतया जानते देखते, ० चप्ुमें रक्त नहीं होता । ०न 
रक्त हो ० विहरते, उसके लिये मविष्यमें पाँच उपादान-स्कंघ अप-चित ( विलग ) होते हैं । और ० 
तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक द्रथ मी नष्ट दोते हैं, ० । वह कायिक सुखको मी, चेतसिक 
सुखको भी अजुमव करता है । 


१ देखो ऊपर । 


३॥५॥७ | [ ६०१ 
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ऐसेकी जो इष्टि होती है, वह इसकी ( $ ) सम्यफ्टश्टि होती है। ऐसेका जो संकल्प 

होता है, वह इसका ( २) सम्यफ-संकल्प होता है। (३ ) सम्यग-व्यायाम ० । ० (४ ) 
खम्यफ्‌-स्मृति ० । ० (५ ) सम्यक-खमाधि होती है। पहिले ही इसका ( ६ ) काय-कर्मे, 
(७ ) वचन-कर्म, ( ८ ) आजीव ( > जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है । इस प्रकार उसके आये 
अष्टांगिक सा भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस प्रकार आर्य-अष्टांगिक-सार्गकी भावना 
करते चारों स्छृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते दें । ० चारों सम्यक-प्रधान ० । ० चारों ० । 
ऋद्धिपाद ०। ० पाँचों इन्द्रियों ० । ० पाँचों बछ् ० । ० सातों बोध्यंग ० । उसके यह दोनों 
धर्म-शमथ (- समाधि ) और विपदश्यना (> शअज्ञा युगबद्ध ( जुड़े ) रहते हैं ) वह अभिज्ञा 
द्वारा जानने छायक धर्मॉको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अमिज्ञा द्वारा त्याज्य (>ग्रहामतव्य ) हैं, 
उन्हें अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता है; जो धर्म 
अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता है । 

“भिक्ठुओ ! कौनसे धर्म अमिज्ञाद्ारा परिज्ञेय (5 जानने योग्य ) हैं (पाँच डपादान 
स्कंध कहने चाहिये; जैसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान रकंध ।'** 

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातव्य हैं (-अ-विद्या, और भव-तृष्णा - लोकतरमें 
आवागमनका छोभ ।*' 

“ ७ कोनसे धर्म अभिक्षाद्वारा भावना करने योग्य हैं ->-शमथ, और विपद्यना । ** 

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं (--विद्या और विमुक्ति ।** 

(२ ) “मभिक्षुओ ! श्रोत्रको ०८ । ० । ०, ० । 

(३ ) “० प्राणनो ० ॥ ० । ०, ० । 

( है ) ४६५ जिद्धाको ०१ ०। ०, ०) 

(५ ) “ ० कायको ० । ०। ०, ०। 

(६ ) “ ० मनको ० | ० | ०--विद्वा और विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार 
करने योग्य हैं।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने मगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३।५॥८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसंघक्के साथ, कोसल ( देश )में चारिका करते, जहाँ 
नगर-विदेव्य नामक कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

नगर विदेय्यके रहनेवाले ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना--शाक्यकुलसे श्ब्रजित शाक्यपुष्र 
श्रसण गौतम महान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विदेय्यमें आ पहुँचे हैं। उन भगवान्‌ 
गौतसका ऐसा संगल-कीति शब्द उठा हुआ है---“वह मगवान्‌ अहंत हैं ०१ ऐसे अहंतोंका दर्शन 
अच्छा होता है! । 

तब नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; ०९ चुपचाप एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्म ण-ग्रहपतियोंसे भगवान्‌ने यह कहा--- 

“यदि, गृहपतियों ! तुम्हें अन्य सतवाले (-- अन्य तोथिक ) परिब्राजक यह पूछें-..गृह- 
पतियों ! कैसे श्रमण ब्राह्म णोंका सत्कार  गुरुकार, मानन - पूजन नहीं करना चाहिये ?” ऐसा 
पूछनेपर, गृहपतियों ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिब्राजकोंको यह कहना--' जो श्रस्मण-ब्राह्मण 
चक्षु-( द्वारा ) विज्ञेय रूपों अ-बीत-राग, अ-वीत-हेष, अ-बीत-मोह, भीतर जिनका चित्त शांत 
नहीं हुआ है, जो काय-वचन-सनसे सस-विषम्ष ( - जुरा-भमला ) आचरण करते हैं। ऐसे श्रमण- 
ब्राह्यणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु "हम भी चक्षुविज्ञेय रूपों अ-वीत- 
राग ० हममें भी काय-वचन-मनसे सम-विषम आचरण करते हैं। उन्हें हम आगे धर्माचरण करते 
नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रसणण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये” । 

“जो श्रसण ब्राह्मण श्रोत्र-विज्ञेग शब्दोंमें अ-वीतराग ०॥ ० पघ्राण-विज्ञेय गंधों ० । ० 
जिह्ना-विज्ेय रसोमें ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंमें ० । ० मनो-विज्ञेय धर्मोमें, अ-बीतराग ० | ० 
सत्कार ० नहीं करना चाहिये ।*' *** 

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परित्राजक यह पूछें--“ग्रृहपतियों ! कैसे श्रभण-आ्राद्मणों 
का सत्कार ० करना चाहिये ?--ऐसा पूछनेपर ग्रृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना--“जो 
श्रमण-ब्राह्मण चक्लुविज्ञेय रूपोंमें वोत-राग, वीत-हेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शाँत है; 
जो काय-वचन-मनसे समचर्या ( > धर्माचरण ) करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना 
चाहिये । सो किस हेतु ?--हम चक्लुविंश्ञेय रूपोंमें अ-वीतराग ०१, उन्हें हम आगे यह धर्मो-चरण 


९ देखो पृष्ठ १४, १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । * देखो ऊपर । 


हइ।७८ | [६०३ 


६०४ | सज्यिम-निकाय [ ३७८ 


करते देखते हैं । इसलिये उन आप श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये! । 

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेग शब्दोंमें वीतराग ०। ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंमें ० । ० 
जिह्ना-विज्ञेय ससोंमें ० । ० काय-विज्ञेय श्प्रष्टव्योंमें ० । ० मनौविज्ञेय धर्मोमें वीतराग ० । ० 
सत्कार ० करना चाहिये ॥'*' *** 

“यदि, गृहपतियों ! अन्यतीर्थिक परिब्राजक यह पूछें--“गृहपतियों ! ( उन ) आयुष्सानों 
के क्या आकार हैं, क्‍या अन्वय हैं ; जिससे कि तुम आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( कैसे ) जरूर 
ही वह आयुच्मान्‌ वीतराग हैं या राग हटाने में रुप हैं, वीतद्वेष हैं, या द्वेष हटानेमें लप्न हैं ; वीत- 
सोह हैं, या सोह हटाने में तत्पर हैं? ऐसा पूछनेपर, गृहपतियों ! तुम उन ० को यह कहना--- 
क्योंकि वह आयुष्सान्‌ अरण्य ८ वनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन करते हैं। वहाँ बेसे 
चक्षु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरसण करें । वहाँ वैसे श्रोतविज्ञेग शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हें भ्रमण कर कर वह अभिरमण करें | ० घ्राण-विज्ञेय गंध ० ; जिन्हें सूँघ सूँघ कर ०। ० 
जिह्मा-विज्ञेगय रस ० ; जिन्हें चख्व चख कर ०। ० काय-विज्ञेय सभ्रष्टव्य ०, जिन्हें छू छू कर ० । 
आवबुसो ! यह आकार हैं - यह अन्यय हैं; जिससे हम यह कहते हैं--जरूर ही वह आयुष्सान्‌ 
वीत-राग ० या मोह हटानेमें तत्पर है। ऐसा पूछनेपर गृहपतियों ! तुम उन अन्यतीर्थिक परि- 
ब्राजकोंको ऐसा कहना! ।?? 

ऐसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गृहपतियोंने भगवानूसे यह फद्दा--- 

“आइचर्य ! भो गोतस ! आइचय !! भो गोतस ! जेसे ओंघेको सीधा कर दे ०१ यह हस 
भगवान्‌ गोौतसकी शरण जाते हैं, धर्म ओर भिक्षु-संघकी मी। आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध 
दशरणागत उपासक धारण करें । 





१ देखो पृष्ठ १६। 
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विषयोंका त्याग । स्म्रृति-प्रस्थान आदिकी भावना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन-कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुब्सान्‌ सारिपुत्र सायंकाल घ्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिपुश्नसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुत्र | तेरी इन्द्रियाँ (< शरीर ) विप्रसन्न हैं, छवि-वर्ण ( 5 शरीरके चमड़ेका रंग ) 
परिशुद्ध > पर्यवदात है । सरारिपुत्र ! आजकल किस विहारमें अधिकतर विहार करता है ?” 

“मन्ते ! आजकल मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! सहापुरुष-विहारसे ही, सारिएुश्च ! तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारिपुत्र ! यह शून्यता' सहापुरुष विहार है। इसलिये सारिपुत्र | जो भिक्षु मी आकाक्षा 
करे, शून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ; उस भिक्षुको, सारिपुत्र ! यह सोचना चाहिये--'जिस 
मार्गसे में मिक्षुके लिये गाँवमें भ्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिडके लिये घूमा, और जिस सार्गसे पिंड 
(ले ) गाँवसे बाहर हुआ । क्या, वहाँ चक्ष॒विंज्ञेय रूपोंमे मेरे सनका छन्द्‌ ८ राग, द्वेष, सोह या 
भ्रतिघ ( ८ प्रतिहिसा ) है या नहीं !! यदि, सारिपुन्न ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण ( > परीक्षण ) करते 
ऐसा जाने---“जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्षुविशेय रूपोंमें मेरे चित्तका 
० राग ० प्रतिघ है! तो सारिपुत्र ! डस भिक्षुको उन्हीं पापों-अकुशल धर्मके प्रहाण (८ नाश ) 
के लिये ड्योग करना चाहिये। यदि, सारिपृश्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने---“० चछ्ुविश्ञेय 
रूपो्में मेरे चित्तका ० राग ० अतिघ नहीं है?। तो सारिफुश्न! उस भिक्षुकों उसी प्रीति - आरमोचके 
साथ, रात-दिन कुशलू-धर्मो ( - अच्छे कर्मों )का परिशीलन करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुश्न ! मिक्षुको यह सोचना चाहिये--“जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विजेय शब्दोंमें ० । ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ० | ० जिद्ना-विज्ञेय रसोंमें ० । 
० काय-विज्ञेय सप्रश्टव्योंमें ० । ० सनो-विज्ञेय धर्मोमें ० रात-दिन कुशल-धर्मोका परिशीलन करते 
विहार करना चाहिये। 

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच काम-गुण (८ विषय- 
भोग ) भ्रदीण हो गये हैं न ?! यदि, सारिषुश्र ! मिश्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'“मेरे पाँच 
कास-गुण प्रहीण ( > नष्ट ) नहीं हुयं तो, सारिपृत्न ! उस सिक्षुको पाँच काम-गुणोंके प्रह्मणके 
लिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिएश्र ! भिष्लु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच कास- 
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गुण प्रद्दीण हो गये!। तो, सारिपुत्र ! उस मिक्षुकी उसी प्रीति ८; प्रामोयके साथ रात-दिन 
कुशल-धर्मोका परिशीलन करते, विद्वार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र ! मिक्षुको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच नोघरण प्रद्दीण हो 
गये दें न?! ०१ । 

“०-...मैंने पाँच उपादान-स्कन्धोंको परिशात (ज्ञात ) करक्तिया न १ ० । 

८»...मैंने चार स्मति-प्रस्थानोंकी मावना क्री है न ? ०१ । 

“०---'मैंने चार सम्यफ-प्रधानोंकी भावना की है न? ०* । 

“०--मैंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ०१ । 

८“ ०-..-मैंने पाँच इन्द्रियों 'की भावना को है न ? ०१ । 

“०-.झैंने पाँच बलाँकी मावना की है न? ०? । 

८५७-- मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना को है न ? ०१ । 

८५७...मैंते जाय अश्टांगिक मार्ग की मावना को है न ? ० । 

«७ -मैंने शमथ ( 5 समाधि ) और विपदयना (८ प्रज्ञा )को भावना की है न ? ० । 

“०-- मैंने विद्या और विम्नक्तिका साक्षात्कार किया है न ? ०। 

“सारिपुत्र | जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिंडपात-परिशुद्धि (> भिक्षान्नकी 
झुद्धि ) को; डन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण ( परीक्षण ) कर करके पिंडपातको परिशोधित 
किया । सारिपुन्र | जो कोई श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें पिडपात-परिशुद्धि करेंगे; वह सभी 
इसी प्रकार ० । जो कोई श्रप्तण या ब्राह्मण इस समय पिंडपाठ-परिश्ुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
प्रकार पिंडपातकों परिशोधित करते हैं। इसलिये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिडपातकों 
परिशोधित करूँगाः--ऐसे सारिपुत्र ! सीखना चाहिये।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया | 





१ ऊपर जैभा दी, सिर्फ कामगरुणके स्थानपर यह झब्द रख दिया जाये। ' इन्द्रिय > श्रद्धा, 
वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा । 


१५ २-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (२।५।१०) 
झन्द्रिय-संयम 

ऐंसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कजंगलामे सुदेणुवचन (- 'सुवेल॒वन )में विद्ार करते थे । 

तब पाराखिवियका अन्तेंवासी (- शिष्य ) उत्तर-माणवक जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोंदुन कर'“ “एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पारासिवियके 
जन्तेवासी उत्तर साणवककों भगवानने कहा--- 

“उत्तर ! क्‍या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (“सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ?” 

“शो गौतस ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है ।”” 

“दो उत्तर ! केंसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?”” 

“सो गोतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना। इस अ्रकार भो गौतम ! 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।?? 

“जैसा पारासिविय ब्राह्णणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना 
करनेवाछा (८ भावितेन्द्रिय ) होगा, बघिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे 
रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता |” 

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर साणवक चुप, सूक, गन झुकाये, अधोमुस्ब, 
सोच्ता, प्रतिभाद्दीन, हो बेठखा । तथ भणवानूने ० उत्तर साणवककों छुप ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको संबोधित किया--- 

घर “अनन्द हैं पारासिविय आद्वण आआवकों ( - शिष्यों )को दूसरी तरह (- अन्यथा ) 
इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, ब्यैर आोके विनयमें दूसरी तरह अनुक्तर (- सर्वेल्कृष्ट ) 
भावना होंती है ।”” 

“सगवान्‌ इसींका काल है, सुक्त ' इसीका कार है, कि भगवान्‌ आय-विनय ( - बौद्ध- 
घर्म )के अनुत्तर इन्द्रिय-मावनाका उपदेश करें । भयवानसे सुन कर भिक्छु धारण करेंगे ।”” 

८“ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कह्ठता हूँ ।” “ अच्छा भन्‍्ते !??*** 

भगवानने यद कहा--- 

“कैसे आनन्द ! आय॑-विनयमें अलुत्तर इन्द्रिय-मावना होती है? यहाँ आनन्द ! चक्षु 
॥(« आँख )से रूपको देख कर मिक्षुको सकाप (> पसन्द मालम ) होता है, अ-सनाप होता है, 
१] 


९ धववेलवन', 'मुखेलवन” भी पाठ दै। 
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सनाप-असनाप होता है। वह ऐसा जानता है---यद्द मुझे सनाप उत्पन्न हुआ, ज-भनाप ० | 
सनाप-अ-सनाप ० । किन्तु यद्द संस्कृत (८ कृत, कृत्रिम ) 5 औदारिक ८ प्रतील-समुत्पन्न 
(5 हेतु-जनित ) है । यही शान्त, यही प्रणीत ( उत्तम ) है, जो कि यद् (रूप आदिसे ) 
उपेक्षा । ( तब ) डसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-स्नाप, ० मनाप-अ-सनाप निरूद 
(- नष्ट ) हो जाता है। उपेक्षा झहरती है। जैसे आनन्द ! आँखवाछा पुरुष पछक चढ़ा कर 
गिरा दे, पलक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरदद आनन्द ! जिस किसीको इतना शीक्र, इतनी 
जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, उत्पन्न सनाप-असनाप दूर हो जाते 
हैं, उपेक्षा झहरतो है । यह आनन्द ! आरय-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले ( > चक्ष॒विज्ञेय ) रूपोंके 
विषयकी अलुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोन्नसे शब्दको सुनकर ०। 
० उपेक्षा दहरती है । जैसे कि आनन्द ! बछवान्‌ पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना शीघ्र ०। यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंक विषयकी अनु- 
त्तर इस्द्रिय-भावना कही जाती है। और फिर आनन्द ! घाणसे गंधको सूँघ कर ० । ० उपेक्षा 
झहरती है। जैसे कि आनन्द ! पद्म-पन्नमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुलबुले उठते हैं, दहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्दु ! ०। ० यह ० घ्ाण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अलुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और 
फिर आनन्द ! जिह्मासे रस चस्व कर ० । ० उपेक्षा डददरती है। जेसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष 
जिह्ाके नोकपर खेल-पिंड ( 5 थूक-कफ ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द ! ०। 
यह ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! काया 
(> त्वकू )से स्प्रष्व्यके स्पशेसे ० । ० उपेक्षा उहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी 
बाँहको फैलावे, फैलाई बाँहको समेटे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! सनसे धर्सको जानकर ० | ० उपेक्षा झहरती 
है। जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष दिनमें तपे छोहेके कडाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले;''* 
आनन्द! पानीकी बूद पड़कर ''तुरन्त ही'''क्षयको प्राप्त हो जाये । ऐसे ही आनन्द ! ० । यह सन- 
विज्ेय धर्मोके विषयकी अनुप्तर इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप (- भ्िय ) उत्पन्न होता है, 
अ-सनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न द्ोता है । वह उस उत्पन्न सनाप, ० असनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है। श्रोश्नसे शब्द सुनकर ० । घाणसे 
गंघ सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखवकर ०। कायासे स्प्रष्टन्य छूकर ० । सनसे धर्म जानकर, भिक्षुको 
सनाप ० , असनाप ० , सनाप-असनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न सनाप, अ-सनाप, 
सनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! शैक्ष्य 
(> जिसको अभी सीखना है, सेसर )-प्रतिपद्‌ ( -- पटिपदा ) होती है। 

« कैसे आनन्द ! भावितेंद्रिय हो, आये ( अहँत्‌ , अशैक्ष्य ८ अ-सेख ) होता है? यहाँ 
आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ० , ध्राणसे ० , जिह्लासे ० , कायासे ० , मनसे धर्स 
जानकर, सनाप ० , ० अ-सनाप, ० सनाप-अम्ननाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता है, कि 
अ्तिकूलमें अ-प्रतिकूछ जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूछ जानते ही वहाँ विहार करता हैं। यदि चाहता 
है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूह जान विहार करूँ; प्रतिकूछ जानते द्वी वहाँ विहार करता है। 
यदि चाहता है,--भ्रतिकूछ, अ-प्रतिकूल दोनों वर्जित कर, स्म्रति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार 
करूँ; वह स्मृति सम्प्रजन्य-युक्त डपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार आनन्द ! भावितेखिय आर्य 
(८ मुक्त ) होता है। 


३॥५॥१० | १५२-इन्दिय-भावना [६०९ 


““इस अकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अलनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; शेक्ष्य- 
प्रतिषद्‌ भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हितैषी, अज्ुुकम्पक शास्ता 
(5 गुरु )को अज्ञुकम्पा (८ दया ) श्रावकोंके लिये जैसे करना चाहिये, वेसा मैंने तुम लोगोंके 
लिये कर दिया। आनन्द | यह बृक्षमूल ( > ब्क्षेके नीचेकी भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान 
करो आनन्द ! झत प्रमादु करों; पीछे अफसोस सत करना । यह तुम्दारे लिये हसारे अजु- 
शासन हैं ।” 

भगवानने यह कहा, आयुष्मान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणकों अनुमोदित किया। 

( १५--इति सकायतन-वग्ग ३॥५ ) 
इति उपरि-पण्णासक ३॥ 
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[ कुटि-दस्ति 


शिला, न जुड़नेवाली । ४४६ 
शुष्क काष्ठ | १४६ 
समान-द्वारवाले दो घर । ३१२ 
समुद्र ४९६ 

सप-शिर | ८४ 

सारगवेषी। १२१,१२२,१२४,१४१ 
सार-गवेषी पुरुष | ७१ 

सींगसे दूध | ५२१ 

सुबर्णकार । ३११ 

सुशिक्षित हाथी आदि | ५१६ 
सुसुका-भय | २७० 

सूओंकी पाँती । ३४८ 

सूर्य । शरदू--- ३८८ 

सोनार ओर सोना | ७७४ 
स्तनसे दूध । ५२१ 


सस्‍्नान-चूण । ३१० 
स्वप्न । ७,२१७ 


हस्तिपद्‌। १११,११६,११७ 
हस्ती । हरिस-दन्त राज--- २४६, २६३ 


२-नाम-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ ४९९ ( देव ) । 

अ-कनिश्वक | १७० ( देवता ) | 

अपग्निवेश | १३८ ( वेशालीके सच्चकका गोत्र )। 

अग्निवेश | ५१५ ( अचिसर्वत श्रसणोदेशका 
गोत्र ) । 

अग्रिवेश। २८७ (दीघनख परिबाजकका गोत्र )। 

अंग । ( में अडपुर ) १६१, १ ६५७ | 

अंग | ४८४ ( प्रत्येकडुछ ) ! 

अंगुत्तराप देश | ( में आपण ), २१४, 
२६२, ३८१ । 

अंगुलिमाल । ३५३ (डाकू, प्रसेनजितके 
राज्यमें )। ३५४ ( इद्धका शिष्य ), शे५५ 
( मेन्नायणी-पुत्र॒गाग्य ), ३५६ (की 
सिद्धाई ), ३७७ ( मुक्त )। 

अचिरवत | ५१७ ( श्रसणोद्देश, राजगृहमें, 
गोन्रसे अभिवेश ) । 

अचिरवती | २१४ टि० (८ रापती ), 
३६३ ( पर्व॑तसे आई नदी, श्रावस्तीमें )। 

अच्युत | ४८४ ( प्रत्येकडुद )। 

अच्युतांग । ४८४ ( अत्येकजुडः ) । 

अजातशत्र | १४० ( मगध-राज वदेही-पुन्र ); 
( -सागध वेदेही-पुत्र राजा प्रसेनजित॒कों 
भेजा वाहीतिक वस्त्र ); 

अजातशत्र | ४७५ ( सगधराज, वेदेहिपुत्र, बुद्ध 
निर्वाणके थोड़े ही समय बाद राजा प्रद्योतके 
मयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था ) | 

अजित केश-कम्बली | १२४, ( तीर्थंकर ), 
१४७, ( क्रोधी ), ३०० ( उच्छेदवादी ) । 

अटूक | ३९६ (बाह्मणोंके पू्ेज मंत्रकर्ता ऋषि ) । 


अट्रक नागर । ( देखो दसम ग्ृहपति )। 

अ-तप्य । ४५९ ( देव ) । 

अनवतप्तदह | २१४ ॥ 

अनाथपिंडिक | ५८२ ( शआवस्तीमें, बीमार, ), 
७८३ ( झूत्यु, देवपुत्र, ), ५८४। 

अनाथ-पिंडिकका आराम (देखो श्रावस्ती )। 

अनाखव | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अनिघ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अनुगार वरचर | ३०५ ( राजगृहमें अभिज्ञात 
परित्राजक ) । 

अनुरुद्ध । १२७, १३०,१३१ ( का झुकाव ); 
२७१ ( नलकयानमें ); ४९० (श्रावस्तीमें ); 
७२३ ( श्रावस्तीमें ); ५३१ । 

अनोमनिकम । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अन्धवन । ९२, ५९५ ( श्रावस्तीमें ) । 

शअपराजित | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अ-प्रमाण-झुभ । ४९९ (देव )। 

अग्रमाणाभ । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

अभय राजकुमार। २३४-३६ ( राजगृहमें बुद्धसे 
संवाद, निगंठ नात-पुत्तका भूतपूर्व शिष्य )। 

अभिभू। ३ ( देवता )। 

अम्बलट्रिक | २४७५ ( राजगृहमें ) । 

अरिट्ू । गंधबाधि-पुब्ब--८४ ( की बछुरी 
घारणा )। 

अरिप । ( देखो अरिट्ठ ) । 

अरिप्ट | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 


' अवन्तिपुत्र | माथुर--३४० (मधुराका राजा ), 


३४३ ( बुद्धनिर्वाणके बाद बौद्ध हुआ )। 
अवरपुर-वन-संड । ४४ ( वेशालीमें ) । 
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अ-विभ | ( देवता ) १७०, ४९९ | 

अश्वजित्‌। १३८ ( आयुच्मान्‌ ); 

अश्वजित्‌ | २७५ ( कीटमिरिसें ), 

अश्वपुर | १६१, १६५ ( अंगदेशमें )। 

अष्टम । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) ! 

असित | ( देखो देवल भी )। 

असित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

असेय्य । ४८४ ( अत्येक बुद्ध ) । 

आकाश-गोत्र । ( देखो संजय ) । 

आकाशानन्त्यायतन। ( देवता ) ३, १७०, ४९५९ 

आकिंचन्यायतन | ( देवता ) ३, १७०, ४९९ । 

आजीवक | १०७ ( -संभ्रदायके तीन आचाय॑ ) 
२८०, ३०३ ( -संप्रदायके सार्गदशंक 
घे-नन्द-वात्स्य, कृश सांकृत्य और सक्खलि 
गोसाल )। 

आतप्य | १७० ( देवता ) । 

आनन्द । ( जायुष्सान्‌ ) ७३, १०२, 
१३० ( भगवानके उपस्थाकका झुकाव ), 
२०८ (का वेशालीमें उपदेश ), २१० 
( का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे ), २७५४-५६, 
२७१ ( नक्कपानमें ), २९९,३०४, ( का 
सन्दकको उपदेश ), ३२५७-२९, ३३८-३५९ 
( को उपदेश ), ३६१-६३ ( का प्रसेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विटृडभ सेनापतिसे 
संछाप ), ३७१ (की अ्रसेनजित्‌ द्वारा 
अशंसा ), ४४१ ( सामसगासमें ), ४५७ 
( निवाणके बाद राजयगृहमें ), ४९०, ५०१; 
७०४ (कपिलवस्तुमें ) ५०९, ५२३, ७४५, 
जुणण,०७५९ ( कपिल वस्तुमे ), ५८२ ( की 
अजापतीके लिये वकालत ); ६०९ ( कर्ज- 
गलामें ) । 

आनन्द | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

आपण | २१४ ( अंगुत्तरापदेशमें कस्बा ), 
२१४७, २६२, ३८१ । 

आभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

आभास्वर । ( देवता ) ३ 
१९६, ४९५९ | 

आमलकोवन । २६७ ( चातुसामें )। 


१७०, १९५७, 


६१७ 


[ अवि-उपक 


आलार कालाम । १०४ ( के पास सिद्धार्थका 
जाना ), १०७, ३४७५, ४२२ । 

आश्वलायन । ३८६ (अ्रवस्ती-निवासी विद्वान 
सुंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७-५० ( बुदधके 
साथ संलाप )। 

इच्छानंगल । ४०९५ ( में, चंकि, तारुक्‍्ख, 
जाजुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र | ( देखो शक्र ) । 

इसिगिलि | ४८३ (5 ऋषिगिरि, राजगहमें ) । 

सक्कट्टा । ( में सुभगवन ) ३, १९४ । 

उक्काचेल । १३६ ( वज्जीदेशमें, संभवत: वत्ते- 
सान सोनपुर या हाजीपुर, विहार )। 

उरगहमाण । ( देखो समण मांडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उजुका | (७ उजुन्जा 5 उरुहजा ) । ३६८ 
( राष्ट्र और नगरमसें प्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, में गण्णत्थलक म्गदाव ) । 

उज्जय | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर। ३७३ ( मिथिलामें ब्रह्मायु ब्राह्मणका 
शिष्य ), ३७ ४-७५ ( द्वारा बुद्धकी परीक्षा ), 
४८५ ( प्रत्येकजुद्ध ) । 

उत्तर माणवक | ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिष्य कजंगलामें ) । 

उत्पल । ४८५ ( प्रत्येकबुंद्ध ) । 

उदायी। २३७ ( आयुष्मान्‌ ) , २६२-६६ ( को 
उपदेश )। ३९१ (आयुष्मानका वाराणसी में 
घोव्सुख ब्राह्मणफोी उपदेश ), ५०६ 
( राजयूहमें ) । 

उदायी । सकुल - ३०५-१३ ( राजगृहमें परि- 
ब्राजक )) ३१८,३२२ (- परिब्राजकको, 
राजगृहमें उपदेश ), ३२२ ( को बुद्धका 
शिष्य होनेमें बाधा ) । 

उद्क रामपुत्त । ३४६ ( सिद्धार्थंका ग्रुरु ), 
४२२ । 

उद्रक रामपुत्र | १०५, १०७ । 

उप-अरिप्ट | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उप-ऋषभ । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

उपक आजीवक । १०७ ( बुडसे मुलाकात )। 


उप-काइ्यप |] 


उपकाल | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उपतिष्य | ४८५ ( भत्येकबुद्ध ) । 

उपननद | ४७५७ ( सगधका सेनापति ) | 

उपननद | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

उपनीत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

उपनेमिष । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपशिखी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपालि । २२३ ( बाढक-छोणकार निवासी 
गृहपति ), २२४-२७ (का बुद्धसे संवाद ) । 

उपासभ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) | 

_ उपोसथ । ४८७५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उरुवेला | १०५ ( 5 बोधगया सेनानी निगम ), 
१४६ ( में सेनानी निगल, सगधरममे ), 
३४६ ( सगधदेशमें सेनानी नियस ) । 

ऋषिगिरि । ५९ ( राजगृहमें ) ४८३ (८ इसि- 
गिछि, राजगृदमें ) । 

ऋषिदत । ३६६ ( बुदुू-भक्त, तथा राजा 
असेनजितका नौकर ) । 

ऋषिपतन | १०७,१०८ ( वाराण्सीमें ), 
३२६ ( में काइयप बुद्ध ), १०७,५७८ ) 

एकपुंडरीक । १४८ ( इन्द्रका उद्यान ) | 

एकपुंडरीक। ३६१ ( राजा प्रसेनजिवका हाथी )। 

आपसाद । ३९४ ( कोसकछमें ब्राद्मणप्रास, 
जिसके उत्तरमें देववनका स्वासी चंकि 
ब्राह्मण ) । 

आषपमन्यव पोष्करसाति । ४३६ ( सुभगवन- 
निवासी ) । 

ककुसंध ( देखों ऋकुच्छन्द ) । 

कजंगला | ६०७ ( में सुवेशुवन ) । 

कण्णत्थलक । ३६८ ( डजुकामें ) | 


कण्णमुंड-द्हू | २३४ टि०। 

कन्द्रक | २०५ ( चम्पामें परित्राजक )। 

कपिलवस्तु | [ ५७,७०० ( शाक्यदेशमें, जहाँ 
न्‍्यग्रोधाराम था ) ]), २१० ( में न्यग्रोघा- 
रास, में संस्थागार ), ५० ४,५५० ( शाक्य- 
देशमें, स्यग्रोधाराम ), ५७९ । 
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कप्पिन | महा--४५९० ( श्रावस्तीमें ) । 

कम्बोज । ३८७ ( देशर्में आये और दास दो 
ही वर्ण )। 

कम्मासदम्म ३५ ( कुरुदेशमें निगम, देस्वो 
बुद्धचयों, पृष्ठ ११८ )) २९२,४४५९ ( कुरु- 
देशमें कस्बा ) । 

कलन्दक-निवाप । ९४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजगृह वेशुवन ) । 

कलार जनक | ३३५९ ( मिथिलाका राजा ) | 

कलिंगारण्य | २२६ । 

कल्माषद्म्य । ( देखो कम्मासदम्भ )॥ 

कात्यायन । ( देखो वेखणस ) । 

कात्यायन । प्रक्रु--( देखो प्रकुध )। 

कात्यायन। महा--७१ (बुड॒द्वारा श्रशंसित ), 
३४० ( का डपदेश अवन्तिपुन्नको ) ४९० 
(श्रावस्तीमें ), ५४७ ( राजगृद तपोदारास- 
में ), ५६४-६६ (का उपदेश आ्रवस्तीमें ) । 

कात्यायन | सभ्य--५२४,५२६ ( भायुष्मान्‌ , 
श्रावस्तीमें ) । 

कापथिक | ३५६ ( साणवक, चंकि ब्राद्मणका 
विद्वान्‌ शिष्य, गोन्नसे भारद्ाज ), ३९९ 
( बुद्धोपासक ) । 

कारायण। दीघ---३६४ (प्रसेनजित॒का असात्य)। 

काल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

काल-कूट | २१४ टि० । 

काल-शिला । ५९ ( राजगृहमें, ऋषिगिरिके 
पास )॥ 

कालाम । ( देखो आकार )। 

काली । ८० ( वेदेहिका गृहपत्नीकी दासी, 
श्रावसती-वासिनी ), १९८ ( दूसीमारकी 
बहिन ) । 

काशी । २७५ ( में कीटागिरि ), 
३२६ ( - में वाराणसी ), ३६० ( देशका 
राजा प्रसेनजित्‌ ) । 

काश्यप। ३२९६-२९ ( बुद्ध ) | 

काश्यप। अचेल--५१२ ( राजयगृहमें ) । 

काश्यप । कुमार--९२ ( भिक्ष )। 

काश्यप । पूर्ण--( देखो पूर्ण काइयप ) । 


२३-नास-अजुक्रमणी ] ् 


काश्यप | सहा--१३०,१३१ ( का विचार ), 
४९० ( श्रावस्तीमें ) । 

किकि । ३२६-२७ ( काशिराज, काइयप बुद्धका 
सेवक ) ॥ 

किम्बिल । १२७, २७१ ( नलकपानमें )। 

कीटागिरि | २७७ ( काशीदेशमें ) । 

केरशिय जटिल | ३८१ ( आपण-निवासी ) । 

केतुमान्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( प्रत्येकलुद्ध ) । 

केवट्र-पुत्त | साति ( देखो साति )। 

केशकम्बली । अजित--( देखो अजित ) । 

कुक्कुटाराम । २०८ ( पाटलिपुश्नमें ) । 

कुणाल-दह | २३४ टि० । 

कुण्डधान । २०१ ( नलकपानमें )। 

कुरु। ३५,२९२ ( -देशमें कम्मासदम्भ कस्बा ), 
३३० ( -देशर्म थुल्लकोद्धित कस्बा, यददी- 
राजधानी) , ४४५ ( देशमें कम्मासदम्भ )। 

कुसीनारा | ४३८ ( में बलिहरण वन )। 

कृश सांकृत्त्य | १०७ टि० ३०३ ( आजीवकों- 
का आचार्य ); १४४ ( अचेलक )। 

कृष्ण | ४८५७ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

कैलाश-कूट । २१४ रि० । 

कोकनद-आसाद | ३४४ 
बोधि राजकुमारका ) । 

कोट्टित । महा--( देखो कोष्टिल ), ४९० । 

कोलि | २३१ (-देशमें हलिदवसन क़स्था ) । 

कोलिय-पुत्त । ( देखो पूर्ण ) । 

कोष्टिल । महा--१७३ (८ महा कोट्ठित ) 
१७८ ) 

कोसम्बी । ( देखो कौशाम्बी ) । 

कोसल । ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो असेनजित्‌ भी ) । ९६ ( -देशमें 
श्रावस्ती, साकेत ); १६८,२३५९ ( में शाला 
ब्राह्मण ग्राम ), २७१ ( में नलक-पान ), 
३२५,३६० ( देशका राजा श्रसेनजित्‌ ), 
३९४ ( -देशमें ओपसाद ब्राद्मण-ग्रास, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४१६ ( -देशके 
सहाशाल ब्राह्मफ--चंकि, तारुक्ष, पोष्कर- 
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साति, जाजुश्रोणि, तौदेय्य ), ४२१ (-देश 
में मंडलकप्प ), ६०३ ( में नगरविन्देय्य 
ब्राहझ्मण-आस ) । 

कोसी | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

कोरव्य । ३३४ ( कुरूदेशका राजा ) । 

कोशाम्बी ( कोसम्बी ) १९१, ( में घोषिता- 
रास ), २५५९ ( में घोषिताराम और इक्ष- 
गुहा और देवकट-सोब्भ ), ३७२ (के 
घोषिताराममें बोघि राजकुमारके गर्भमें 
रहते समय भाताका बुदुको अभिवादन 
करना ), ४२७ । 

कोशिक | १४९ (5 इन्द्र )। 

कौसल्य ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

क्रकुच्छुन्द ( + ककुसंघ )। ( डुद ), १९८ 
१९९, २०० | 

क्षेम्याभिरत । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) 

खेमिय-अम्बवन ३९१ ( वाराणसीमें ), । 

गग्गरा | २०५ ( चम्पामें पुष्करिणी )। 

गंगानदी | 2८९, २१४ ८०; २८६ ( समुद्ध- 
निम्ना )। 

गणक मोग्गलान । ४५२ ( श्रावस्तीमें ) । 

गंधबाधि-पुब्ब अरिट्र । ( देखो अरिट्ठ )। 

गंधमादन-कूट | २१४ टि० । 

गंधार | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

गया | १०७ ॥ 

गाग्य । ( देखो अंगुलिसाल ) । 

गिंजकावसथ । १२७ (नादिकामे, वज्जीमें ) । 

गंदवन | ३४० ( सथुरामें )। 

गुप्तजित्‌। ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

गुलिस्सानि | २७३ ( राजगृहमें आरण्यक 
मिक्ष )! 

गृधरकूट । ७९ ( राजगृहमें ), २८९ ( पर 
झूकर-खाता ), ( राजगृहमें पर्वत ), ४८३, 
८७ । 

गोपक मोग्गलान | ४५५ ( राजसृहमें ) । 

गोहतिक | २३१ ( देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण )। 

गोसिंग सालवन। १२७,१३० ( नादिकामें )। 

गोतम | ( > बुद्ध ), १३,३१६, ४७, ५३, १३९- 


शोतसी-दण्ड ] 


४३, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुद्धभी ) । 

गोतमो | ( देखो प्रजापती ) 

घटाय। ५०४ ( -शाक्यका विहार कपिलवस्तुमे )। 

घटिकार । ३२५ ( कुंभकार वेदलिगर्मे काइयप 
बुद्धका सेवक ) । 

घोटमुख ३५१ | (-ब्राह्मणका वाराणसीमें उदायी 
से संवाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त बुहका 
शरणागत, का पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें 
घोटमुखी उपस्थान-शाला बनवाना )। 

घोटमुखी । ३५३ ( बुद्धनिर्वाणके बाद, पाटलि- 
पुत्रके कुककुटारासमें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शाला )। 

घोषिताराम । ( फौशाम्बीमें ), १९१,२९९, 
५२७ ॥ 

चंकि | ( फोसल देशका ब्राद्मण महाशाल ), 
३९४ ( - ब्राह्मण, प्रसेनजितद्वारा प्रदत्त 
ओपसादु-ब्राह्मण-प्रामका स्वामी ), ३९६ 
( का शिष्य कापथिक साणवक ); ४०९ 
( इच्छानंगलूमें, ब्राह्मण ) । 

चन्दन | ५५० ( देव-पुत्र ) । 

चम्पा | २०५ ( मैं गग्गरा पुष्करिणी ) । 

चातुमा । २६७ ( में आमलकीवन, शाक्योंका 
गणतंत्र )। 

चातुमेहाराज । ४६ ( एक देवता-समुदाय )। 

चातुमेहाराजिक । १७० ( देवता ), ४९८। 

चित्रकूट | २३१४ टि० 

चुन्द | महा--२७,२५, ४९० ( श्रावस्तीमें ), 
७८५ ( राजगृहमें ) । 

चुन्द समर॒ुद्देस । ४४१ टि० ( सारिपुत्रका 
भाई, सासगाससें )। 

छदन्त-दृह । २१४ टि० । 

छन्न । महा--७८७ ( राजगृहमें ) ५८६ 
( की आत्महत्या )। 

जनक । ( देखो कलार )। 

जम्बूद्वीप ॥ २४४ 2० ( विस्तार से )। 

जयन्त | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जयसेन । ५३५ ( बिबसारका पुत्र, राजगृहमें ), 
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७५२० ( राजकुमार, राजगृहमें ) । 

जागुस्सोणि | १११ (८ जाजुश्रोणि ब्राह्मण, 
श्रावस्तीका ) । 

जानुश्रोणि | १३ ( श्रावस्तीका बआाद्वाण ); १३ 
( उपासक ), ४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण 
सहाशाकू ), ४२० ( आवस्तीमें बडवा 
रथपर ), ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण ) । 

जाली । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

जित्‌ । ४८४ ( श्रत्येकबुद )। 

जीवक कौमारश्वत्य | २२० ( राजगृहमें )। 

जेत । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जेतवन | ( देखो आवस्ती )। ५८४ (की 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुन्न द्वारा ) । 

जोतिपाल | ३२५ ( करयप बुद्धका शिष्य )। 

तगरसिखो । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

तत | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध )। 

तपोदाराम | ५४६ ( राजगृहमें ) । 

तारुक्ख | ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण ) | 

तारुत्त । ४१३ ( कोसल-देशका घाद्मण- 
सहाशारू ) । 

तिन्दुकाचोर । ३१४ ( श्रावस्तीमें ) । 

तिष्य । ४८७५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

तुषित | १७० ( देवता ) ४५८ । 

तोदेय्य । ( देखो तोदेव्य भी ), ४०९ ( इच्छा- 
नंगरमें ब्राद्मण )। 

तोदेय्यपुत्त | ( देखो छुम ), ५णर ( झुभ 
माणव ) । 

तोदेय्य | ४७३७ ( कोसछके ब्राह्मण महाशाछ, 
का पुत्र झुभ साणवक ), ४२० ( भारद्ाज- 
गोन्नी ) । 

त्रयश्चिश । ४६ ( देव-समुदाय ) , १४८ ( देव- 
छोक ), १७० ( देवता, ३३८ में सुधर्मा 
सभा ), ४९८,५५० ( में पांड-कम्बल- 
शिला )॥ 

थुल्लकोट्टित । ३३० ( करुदेशकी राजधानी, यहीं 
के राष्ट्रपाह ), ३२३२,३३४ ( में राजा 
कौरव्य, में सिगा-चीर उद्यान ) । 

दक्षिणागिरि | ४०४ ( राजगृहके पास ) । 

दुण्डकारएणय | २२६ ॥ 


२-नास-अनुऋसणी ] 


दण्डपाणि शाक्य | ७० 
शाकक्‍्य ) । 

दर्विल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

दूसम गहपति | २०८-९ ( अट्ठक नायर ) | 

दीघंकारायण । ( देखो कारायण )। 

दीर्घतपस्वी | २२२ ( निर्गंड नात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७ । 

दीघनख । २८९-९१ ( राजगृहमें परित्राजक, 
अभिवेश गोन्नीको उपदेश ) । 

दीघपरजन । १२५ ( यक्ष > देवता वजीमें )। 

दुरन्वय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

दु्मुंख लिच्छुवि-पुत्र । १४१ ( वेशालीका ) । 

दूसी | १८९ ( -बरह्याकी बहिन काली ) १९९, 
२०० | 

देवकट सोब्भ । २५९ ( कौशास्बीमें ) । 

देवदत्त | २९१ ( -का निकल जाना )। 

देवदह । ४२७ ( शाक्यदेशमें कसबा ), ४२७ 
दि० ( के पासमें लग्बिनीवन ) । 

देवल । असित--३८९-९० | 

देववन । ३५४ ( ओपसाद ब्राद्मण-प्रामके उत्तर 
ओर शालवन ) । 

देवासुर-संग्राम | १४९ ( में देव विजयी ) । 

अम्मदिन्ञा। १०७९-८३ (-मिक्षुणीका उपदेश ), 
१८३ ( फी बुद्ध-मुखसे भरशंसा ) । 

धानंजानि । ४०४ ( राजगृहमें ब्राह्मण ), ४०८ 
( की रूत्यु )। 

नगरक। ३६४ ( श्रावस्तीके पास, जहाँ राजा 
असेनजितका उद्यान था ओर जहाँसे मेत- 
रूप कसबा ३ योजनपर था )। 

नगर विंदेय्य। ६०३ ( कोसलमें ब्राह्मण-प्रास ) । 

ननन्‍द्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुदध )। 

नन्‍्दक | ५९०, ९४ ( आयुष्सान्‌ , मिक्षुणियों 
को उपदेश )। 

नन्द वात्य्य । १०७, ( आजीवकोंका आचाय॑ ), 
१४४ ( अचेलक ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

नन्दिय । १२०,२०१ ( नलकपानमें )। 

नलकपान। २७०१ (कोसछमें, यद्टां पछासवन ) । 


( कपिलवस्तुका 
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नलकारगाम | ४१९ ( श्रावस्तीके समीप ) । 

नागसमाल | ( आयुष्मान्‌ ) ५२ । 

नात-पुत्त | २२२ ( जैनतीर्थंकर ), ३१८ 
( खर्वेज्ञ, सर्वदर्शो )। 

नाथ-पुत्त निगंठ । ५९ (८ जैनतीर्थंकर महा- 
वीरका माहात्म्य, ( देखो नात-पुत्त भी )। 

नादिका | १२७ ( वजीदेशमें संभवत; वर्तमान 
जेथरडीह, ससरख, जि० सारन, में गिज- 
फावसथ ) । 

नालन्दा । २२२ ( में प्रावारिक-आम्रवन ) | 

नालीजंघ । ३७५५ ( ब्राह्मण, मलिकादेवी का 
संदेश-वाहक ) । 

निगंठ नात-पुत्त । ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जैनतीर्थंकर ), १२८, १४७ ( कुपित ), 
२३४ (का अभयराज कुमारकों डुद्धसे 
शाखाथे करनेके लिये भेजना ), ३०१ 
( अकृत विधवादी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ), 
४२८ (सर्वेज्ञ), ४४१ (की रूत्यु 
चावामें ) । 

निमि । ३३८ ( मिथिलाका राजा ) । 

निर्माणरति | १७० ( देवता ) ४९८ । 

नीथ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेमिष । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेवसंज्ञानासंज्ञायतन । ( देवता ) ३, १७१, 
४९९ ॥ 

न्यग्रोधाराम । ( देखो कपिलवस्तु भी ) ७७, 
७०, २१०, ५०४ ( कपिलवस्तु में ) । 

पंगुपुत्त आजीवक । २० । 

पंचकांग स्थपति | ३१४-१७ ( को श्रावस्त्रीमें 
उपदेश ), २३७ ( श्रावस्तीमें )। 

पंचवर्गीय । ( भिन्ठु) १०७, १०८, ३७५० 
( - सिक्षुओंको उपदेश )। 

पद्म | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पद्मयोत्तर | ४८५ ( प्रत्येकुद ) 

पब्बजितट्वित | ५८६ ( बज्जीमें गाँव ) । 

परनिर्मितवशवर्ती | ( देवता ) १७०, ४९८ । 

परीत्तशुभ । ४९९ ( देवता ) । 

परीत्ताभ | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

पवेत | ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 


पलास-प्रिय ] ६२० 


पलासवन | २७१ ( नलकपानमें )। 

पश्यो | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

पाटलिपुत्र | २०८ ( में कुक्‍्कुटाराम ), ३९३ 
( के कुक्कुटाराममें घोटमुखी उपस्थान- 
शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके बाद बनी ) । 

पांडव-पवेत | ४८३ ( राजगृहमें पर्वत ) । 

पांडुकम्बल-शिज्ञा | ५७० ( त्रायस्रिश देव- 
लोकम ) । 

पारासविय | ५०७ ( ब्राह्मणका शिष्य उत्तर 
साणवकका वाद )। 

पावा | ४४१ ( में निगण्ड नातपुत्तकी रूत्यु )। 

पिंगलकोच्छ । १२४ ( श्रावस्तीका ब्राह्मण ) 
१२६ । 

पिंडोल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पिलोतिक | १११ ( परिब्राजक, वात्स्यायन ) । 

पुकूसाति । ५७२ 2० ( भिक्ष, पहिले तक्ष- 
शिलाका राजा ), ५७७ ( की गायसे रूत्यु ) । 

पुनबसु । २७५ ( कीटागिरिसें) । 

पुराण स्थपति | ३६६ ( बुद्ध-भक्त तथा राजा 
असेनजित्‌का नौकर )। 

पूर | ५८५८-८९ ( को उपदेश, का सूनापरास्त- 
गसन ) । 

पूर्ण काश्यप। १२४ ( तीर्थंकर ), १४७ (कोष )। 
३०० ( अक़ियावादी ) । 

पूण कोलिय-पुत्त | २३१ ( ग्रोधतिक ) । 

पूण मैत्रायणी-पुत्र | ९४-७७-९६ -- प्रशंसा, 
का सारिपुत्नसे संवाद ) । 

पूर्णिका | ४१६ ( दासी, सुभगवनिक औपसन्यव 
पोष्करसाति ब्राह्मणकी ) । 

पू्वेकोषप्ठक । १०२ ( श्रावस्तीमें ) । 

पूवाराम । ( देखो झूगारमाता-प्रासाद भी ), 

१०२ ( श्रावसतीमें सगारमाताका प्रासाद ), 

१०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१, 
( हाथी-याय आदिसे झून्‍्य )। 

पेस्स । २०५ ( चम्पा-निवासी ); २०६ ( महा 
प्राज्ञ, बुद्ध-मुखसे )। 

पोतलि-पुत्त | ५५५ (-परिब्राजक, राजगृहमें )। 

पोतलिय। २१४ ( आपणमे गृहपति उपासक )। 


[ २-नाम-अनुक्रमणी 


पोष्करसाति | ३९५ (-ब्राह्मणके पूज्य डुद्ध ), 
४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण महाद्ञाल ), 
४१६ ( ओपसन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूर्णिका ), 

प्रक्र८थ कात्यायन । १२४ ( तीर्थंकर ), १४७ 
( कुषित )। 

प्रजापति | ( देवता ), ३, १९६। 

प्रजापती | महा---५७५ ( गौतसी, वस्रदान ), 
७५९० ( श्रावस्तीमें ) । 

प्रयोत । ४५५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोड़ेही 
समय बाद, राजगूहपर हमला करना चाहता 
था )। 

प्रयाग | २६ ( सरखतीके पास ) । 

प्रवक्ता | ४८४ ( भ्रत्येकडडुद्ू ) | 

प्रावारिक-अम्रवन । २२२ ( नालंदामें ) । 

प्रसेनजित्‌ । ९६ ( कोसल-राजकी श्रावस्तीसे 
साकेतकी यात्रा ), १४० ( कोसल-राज ), 
३७३ (के राज्यमें अंगुलिसाल डाकू ), 
३५४ ( के पड़ोसी सागध बिबसार और 
वेशालीके छिच्छवि ), ३५८ (की रानी 
अछिका ), ३५९ ( का सछिकाकों ताना, 
को एकलोती पुत्री वजिरी ), ३६० (की 
प्रिया रानी वासम खत्तिया, का प्रिय 
पुत्र॒ विहृडम, की शिया सलिका, के प्रिय 
फकाशी-कोसछ, की मगवानमें श्रद्धा), 
३६१ ( -कोसलका एकपुंडरीक हाथी ), 
३६२ ( को अजातझन्रुका भेजा वाहीतिक 
चस्त्र ), ३६४ ( शाक्योंके मेतरूप नगरमें 
गया ), ३६५ ( मूर्धाभिषिक्त राजा ), 
३६६ ( के नोकर ऋषिदत्त ओर पुराण, 
स्थपति ), ३६६ ( -के युद्के साथी ऋषि- 
दत्त और पुराण, कोसलक अस्सी वर्षका ), 
३६७ टि. ( की राजशहके द्वारपर मृत्यु ), 
३६८ ( के राज्यमें उजुका ), ३९४ 
( -कोसलने चंकि ब्ाह्मणको ओपसादु ग्राम 
अ्रदान किया था ), ३९५ (के पूज्य डुद्ध ), 
४२७० ॥ 

प्रियदर्शी । ४८४ ( प्रल्येकजुद्ध ) । 


२-नास-अनुकमणी ] 


सक्तगुहा । २९५ ( कौशास्बीमें ) | 

फग्गुण | मोलिय। ७९ (का भिक्षणियोंके 
साथ संसर्ग )। 

फल्गु । २६ ( पवित्र नदी ) । 

फासुकारि | ४०० ( श्रावस्ती-निवासी ब्राह्मण ), 
४०१-३। 

बन्धुमान्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बलिहरण । ४३८ ( कुसीनारामें वनषण्ड )। 

बालक-लोणकार | २२३ ( -साँवका उपाली 
गृहपति नालनन्‍्दाम )। 

बाहुका । २६ ( सुपवित्र नदी ) । 

बाहुमती । २६ ( पविन्न नदी ) । 

बाहुलिका । २६ ( पवितन्न नदी )। 

बिंबसार | ६० ( सगध-राज ), ३५४ ( सागघ, 
असेनजित्‌का पड़ोसी राजा ) । 

बुद्ध । १६ (बोघिसत्व-जीवन ), ४८-५३ ( की 
तपस्यायें ), १३-१६ ( बोधिके पहिले भय- 
भूत, और बोधि ), ७४ ( बोधसे पहिले 
चित्तकी अवस्था ) ९० ( पर चेनयिक + 
डच्छेदवादी !(2८८:४०5६ होनेका दोष, 
देखो गोतस मी ), ४ जीवनी, ४४ (-गुण ), 
४८ ( “तपस्या ), ४९-५१ (-रूक्षाचार,- 
अनुकम्पा,-प्रविवेक, आदि ), ९० (के 
विषयमें सम्भ्ति ), १०३-१० ( तसज्वकी 
खोज, आकार काकछास, और डददक रास- 
पुत्तकी शिष्यता, खुद्धस्व-प्राप्ति, ओर घर्म- 
चक्र-प्रवतेन ), १०४ ( आहार काछामके 
घास जाना ), १०५ ( उद्बक रामपुन्नके 
पास जाना ), १३४६-४७ (-तप ), ३४३ 
(-निर्वाणके बाद ), ३४५ ( वाल्य कालरूसे 
शुद्धोदुनके खेतपर जामुनके नीचे समाधि- 
प्राप्ति), २३४-३६ ( राजगृहमें अमय 
राजकुमारसे संवाद ), ३४५-५३ (का 
संन्यास-जीवन, धर्मचऋ-प्रवर्तन तक ), 
३४७ ( का पॉवडेपर चलनेसे इन्कार ), 
३६६ ( बुद्धकी प्रज्ञा ), ३७५-७६ (-का 
रूप, गमन, घरमें अवेश, और मोजनका 
ढंग ), २९५३ ( के ग्ृहस्थमें तीन प्रासाद ), 


६२१ 


[ पछक्ष-भार 


३०६-९ ( के गुण ), ३६९ ( का सत--- 
एक ही वार स्वज्ञ कोई नहीं हो सकता ), 
३८६ ( चातुर्वेर्णा झुद्धि माननेवाले ), ३९७ 
(के गुण, प्रसेनजितके पूज्य, ब्राह्मण पोष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४१४ ( विभज्यवादी ), 
४२२ (-जोवनी, गृहत्याग, आलार कालास 
और उद्दक राम-पुत्तके पास ), 

बेहत्फल । ( देवता ), १७०, १९५, ४९९ । 

बोघि | १०७ (८ बोधगया )। 

बोधि | ४८७ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

बोधि राजकुमार | ३४४-७२ ( को उपदेश), 
३४४ (का भर्गदेशके सुंखुमारगिरिमें 
कोकनदु-प्रासाद ), ३७५२ (की गर्भवती 
माताने ही पुश्रकों बुद्धकछा शरणागत कराया; 
सुंसुमारगिरिमें इसकी घाईने भी शरणागत 
कराया, तीसरी बार स्वयं शरणागत )। 

ब्रह्मकायिक | १७० ( देवता ) । 

ब्रह्मा | ( देवता ) ४६, १७०, १९६, २०१ 
( की सभा, सुधर्मा ), ४९८ ( साहख्र ), 
४९९ ( द्विसाहस्र, चतुःसाहर्र; पं च-साहस्र, 
दश-साहख्न, शत-साहख )। 

ब्रह्मा । वबक--१९४, १९६ । 

ब्रह्म । सहापति-१०६ ( की बुछसे प्राथना )। 

ब्रह्माय । २०३ ( सिथिकाका बृद्ध विद्वान 
आझण ), ३७७-८० ( का बुद्से संकाप 
और बुरूधर्म-स्वीकार ) | 

भदालि ॥ २७५७-६१ ( को उपदेश ) | 

भर्ग (८ भग्ग )। ( -देशकी सीसा, में सुंसु- 
सारगिरि ) ६१, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 
गिरिसें उदयन-पुश्र॒बोधि राजकुमारका 
सहल )। 

भारद्वाज । ( देखो कापथिक मी ), ४२२ 
(देखो संगारव ), ४०९-१३ ( इच्छानंगलमें, 
तारुक्‍्ख ब्राह्मण का शिष्य ) । 

भारद्वाज | ( प्रत्येकबुद्ध ), ४८७,४८७ | 

भारद्ाज-गोत्र । २९२ ( बाह्मण, कुरुमें ) । 

भारद्माज । सुन्दरिक--१६ ( की श्रब्नज्या और 
अहेत्व )। 


भागव-सौदूग ] 


भागव | ५७२ ( राजयूहमें कुम्मकार )। 

भावितात्मा ( > भावितत्ता ) । ४८४ (अत्येक 
बुद्ध ) । 

भिग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भमिंग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भूमिज | ५२० ( अयुष्सान्‌ , राजगृहमें, यह 
राजकुमार जयसेनके सासा थे ) । 

भूगु | २०१ ( नलकपानमें ) । 

मैसकलावन । ( देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंसुमारगिरि - चुनार में ), २०१ ( में 
महासौद्गत्यायनका सारकों डॉटना ) । 

सकक्‍्खलिगोसाल | १०७ टि० ( आजीवकोंका 
आचार्य ), १२४ (तीर्थंकर ), १४४, ( अचे- 
लक ), १४७ ( कुपित ), ३०१ ( संसार- 
शुद्धिवादी ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

मखादेव । ३३८ ( मिथिकाका राजा ) | 

मखादेव-आम्रवन | ३३८ ( मिथिलामें )। 

मगध । १०६ ( में सलिन घम्मं ), १४६६१ ३६ 
(से गंगापार विदेह ), ३४६ (- देशर्मे 
उरुवेला ), ४७५७ (फा सेनापति उपनन्द ), 
७७२ ( में राजगृह )। 

मगधघ-महामात्त्य । ४५७ ( वस्सकार ) । 

मंगल | ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

मंडलकप्प | ४२१ ( कोसलमें गाँव, जहाँ बुद्ध 
भक्त घानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) | 

मतुल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मधुरा | ३४० ( 5 मथुरामें गुंदवन )। 

मनोमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मन्दाकिनी | २१४ टि० । 

मलल | १४० ( -का संघ - प्रजातंत्र )। 

मल्लिकाराम । ३१४ ( श्रावस्तीमें तिन्दुका- 
चीरमें )। 

मल्लिका देवी | ३५८ ( प्रसेनजिवकी रानी ), 
३७५९ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी ) । 

महानाम । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

महानाम शाक्‍्य | ५७ ( कपिलवस्तु-निवासी ) 
२१०-१ ३ । 
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महावन | ७० ( कपिलव्स्तुमें ) । 

महावन कूटागारशाला । ( वेशालीमें ), 
१३८, १४७, २७९, ४४५, ४५८ । 

मही | २१४ टि० ( ८ गंडक )। 

मागन्दिय । २९२-९८ ( परिब्राजककों उपदेश 
कम्मासदस्ममें ), २९८ ( जहंत्‌ )। 

मातंग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

मातड्भारण्य । २२६ । 

साथुर । ( देखो अवन्तिपुत्र ) | 

मानच्छित्‌ । ४८४ ( भ्रत्येकडुद्ध ) । 

मानसाध्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मार। ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रद्मासे नीचे 
ओर त्रायखिश देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
( > वुराइयाँ ), १९६, १९७, १९८ । 

मालुंक्य-पुत्त । २७५१-५३ ( को उपदेश ) । 

मिथिला । ३३८ (में मरादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमें ), ३७७ ( में बुद्ध ) । 

मसगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिय, कष्ण- 
त्थलक )। 

सगार-माताका प्रासाद (# पूर्वाराम, श्रावस्ती 
में) १०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वारास ) । 

मेतलुम्प । ( देस्बो मेतलूप ) । 

मेतलूप | ३६४ ( शाक्‍्य देशमें निगम, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य | ( > मेज्झारब्ज ) । 

मेरु। महा--२०१ । 

मैत्रायणी-पुत्र | ( देखो अंगुलिमिल ) । 

मैत्रायशी-पुत्र | पूण--( देखो पूर्ण ) । 

मोग्गलान । ( देखो भौद्गव्यायन ) । 

मोग्गलान । गणक--४७५२ ( श्रावस्तीमें )। 

मोग्गलान | गोपक--४७७ ( राजगहमें )। 

मोग्गलान | महा--( देखो सौदूगल्यायन ) । 

मोरनिवाप । ३०७ ( राजगृहमें परित्नाजका- 
राम ) । 

मोलिय । ( देखो फग्गु ) 

मौद्गल्यायन | महा--१७,२० (-ब्याख्यान ), 
१३०, १३१ (का झुकाव ), ३१४८-७० 
( शक्रको चमत्कार प्रदर्शन, वेजयन्त प्रा- 
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सादका कंपाना ), १९८ ( मारतजेन 
चमत्कार ), २०१ ( के चमत्कार, सूगार- 
माताके प्रासादको हिलाना, वेजयन्त-प्रासाद- 
को हिलाना, सुधर्मा-सभामें ब्रह्मासे प्रइ्न, 
मेरुशिखरको छूना, पूर्त विदेहके पुरुषोंका 
छूना ), २६७ ( को हटाना ), २७४, ४९० 
( श्रावस्तीमें ), ५७८ । 

यमुना | २१४ टि० । 

यवन । ३८७ ( -देशमें आये और दास दो ही 

/ बर्ण)। 

यशस्वी । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

याम | ४९८ ( देव ) । 

रक्षित | ४८५ ( पत्येकबुद्ध ) । 

रक्त-पाणि | २२४ । 

रथकार-दृह । २१४ टि० । 

रम्यक ब्राकह्षणका आराम । १०२ ( श्रावस्ती 
में )। 

राजकाराम | ५९० ( श्रावस्ती नगरके भोतर 
भिक्षुणियोंका आराम ), ५९३ । 

राजयगृह । ७५ ( में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल- 
शिला ), ९४ ( में कलन्दक-निवाप वेणु- 
वन ) ९८,१७९, २२०, २३७, २४७५, 
३७३, ३०७, ३१८, ४०७, ४५७, ७१२, 
जु३७ज, ७५२०, ५७३, ५८५, ६०७५, 
( में ग्रृधकूट पवत ), २८९, जदण; 
३०५ ( में सोरनिवाप ), ४५३ ( श्रावस्ती 
से जानेवाला सा्ग ), ४८३ ( में ऋषिगिरि 
पवत, पॉडव-पर्वत, वेषुब्य-पर्वेत, ग्रुप्नकूट 
पर्वत ), ५४६ ( में तपोदारास ), ७७२ 
( सगधमें ), 

रास | ( देखो उद्गधक रासपुत्र ) । 

रामपुत्त । ( देखो उददक )। 

राष्ट्रपाल | ३३०-३७ ( कुरु देशकी राजधानी 
थुलकोट्धितके निवासीकी प्रश्नज्या आदि ) । 

राहुल । २४८-५० ( को श्रावस्तीमें 'उपदेश ), 
२४७५-४७ (को उपदेश ) । ५९५ ( को 
अन्घवनमें उपदेश ), ७५६ ( अहंच्तत )। 

रेवत । १३०, १३१ (का झुकाव ), २७१ 
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( नलकपानमें ), ४९० ( शआआवस्तीमें )। 

लिच्छुवि । १३८-( वेशालीके त्जातंत्री ), 
३५४ ( प्रसेनजितके पड़ोसी ) । 

लुम्बिनीवन | ४२७ टि० ( शाक्यदेशमें, देवदद 
कस्बेके पास ) । 

लोमसकंगिय | ५५० (आयुष्सान्‌ शाक्यदेशमें) । 

लोमहष । ४८४ ( प्रत्येकबुद ) | 

बक ब्रह्मा । ( देखो बत्रद्मा ) । 

वक्कुल । ५१२ ( राजगृहमें ) । 

बंग | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

वजिरी । ३६० (प्रसेनजितकी एकलौती बेटी) । 

वज्जी | १२९ ( की नादिकामें दीघंपरजन यक्ष ), 
१३६ ( में उक्काचेछठ ), १४० (संघ + 
प्रजातंत्र ) ७८६ ( देशम पब्बजितद्वित 
गाँव ) । 

वज्रपारि[ | १४० ( यक्ष > देवता ) । 

वत्स-गोत्र | २७५ ( परिब्राजक वेशालीमें ), 
२८१ (श्रावस्तीमें ), २८४ ( राजशृहमें ), 
२८६ ( भिक्ष ), २८७ (अहँव),. 
२८८ (त्रेविद्य ) । 

वर्षकार । ४५७ ( देखो वस्सकार ) ४५८ । 

वस्सकार | ४५७ ( सगध-सहासात्य )। 

वात्स्य | नन्द- ( देखो नन्‍्द वात्स्य ) | 

वात्स्यायन | १११ ( पिछोतिक परिन्राजकका 
गोन्न ) । 

वामक । ३९६ ( संत्रकर्ता ऋषि ) । 

वाराणसी | १०५९ ( में ऋषिपतन ), १०७, 
१०८, ५७८ ; ३०९ ( का वस्धर ) , ३२६ 
(-का राजा किकि, काश्यप बुछुका सेवक), 
३९१ ( में खेसिय-अम्बवन ) । 

वाशिष्ट | ४०९-१२ ( इच्छानंगलमें, पौष्क- 
रसातिका हदिष्य )। 

वासभ ज्ञत्रिया । ३६० ( असेनजितकी प्रिया 
रानी । 

वाहीत । ३६२ ( -देशका वस्र ) । 

विजित । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
४९९ । 


विटूडभ-शआवस्ती ] 


विडूडभ | ( सेनापति, प्रसेनजित॒का पुत्र ), 
३६०, ३७० , ३६९ ( प्रसेनजितके साथ 
उजुकामें ) ३०१ ( का आनंदसे संछाप )। 

विदेह । १३६ ( देश, मगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशमें मिथिक्ा ) , ३७४ । 

विदेह । पूवे-- २०१ । 

विधुर | १९८ ( ऋकुच्छन्द बुढ़के शिष्य ) । 

विमल । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

विमुक्त । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विरज | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विशाख | १७९-८३ ( उपासक ) । 

वेखणस। ( वेखानस ) । ३२३ (-परिबराजकको 
श्रावस्तीमें उपदेश )। 

वेगुवन ( देखो राजगृह )। ३७९, २३४, 
२४७, २७३, ४५७ । 

बेरंजक | १७२ ( वेरंजाके ब्राह्मण )। 

बेलट्टि-पुत्त संजय । ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग । ३२५ | ( कोसल्में ) | 

बैजयन्त । १४५९ ( भसुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, को महद्दा 
मोदूगल्यायनने केंपा दिया ), २०३ ( देव- 
अखसाद ) | 

वैदेहिका | ८० ( क्रावस्ती-वासिनी ग्रृहपत्नीकी 
दासी काली ) । 

वैपुल्य । ४८३ ( राजगृहमें पर्वत ) । 

वैशाली | ४४ ( में अवरपुर वन-षंड ), १३८ 
( में महावन ), १४७, २०८ ( में वेल॒व- 
गासक ), ( में महावन कूटागार-शाला ) 
२०९, ४४५, ४७८, ३५४ ( के लिच्छवि 
असेनजितके पड़ोसी ) | 

वैश्रवण । १४९ (-महाराज, देवता )। 

व्यामांग । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

शुक्र । ( देवोंका इन्द्र), १४८, १४९, २०१ 
( ने असुरोंके विजयके बाद वेजयन्त प्रासाद 
बनवाया )॥ 

शाक्य ( देश )। ( में कपिछवस्तु ) ५७,७०, 
२१०,५०४,५५०,५७९; २६७ ( का गण 
संत्र चातुमा ), ३६४ ( -देशमें मेतलरूप 
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कस्बा, में बेखटके कोशलराज बप्रसनजित्‌का 
रथपर जाना ), ४२७ ( “देशमें देवदह 
कस्वा ), ४४१ ( देशमें सामगास ) । 

शाक्यपुत्र । १९६ ( देवठा ), ३७७ (> बुद्ध )। 

शाला । १६८ ( ब्राह्मण-प्राम्न कोसलदेशमें ), 
१७१,१६८,२३९,२४४ । 

शास्ता । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखों । १८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) | 

शुद्घोदून शाक्य । ३४९ ( बुद्धके पिता ) । 

झुभ | १७० ( देवता ) ।४८४ ( अ्रत्येकडुद )। 
जुण०२, ४३१४-२० | ५५२ ( तोदेथ्यपुत्त, 
जेतवनमें ) ॥ ४२० ( मारद्वाज-गोत्र ) । 

शुभ । अप्रमाण--१७० ( देवता )। 

शुभ । परीत्त--३७० ( देवता ) । 

शुभकृत्स्न ( सुभकिण्द ) । (देवता ), रे। 
१७०,१९७५, ४९९ । 

शुभगवन । ( देखो सुभगवन ), 

शुम्भ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

शुकर-खाता | २५९ ( राजगृहके गृध्रकूटपवेत 
पर )) 

शैल् । ( देखो सेल ) । 

शोभित । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

श्रद्ध। १८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ), $,१०,१३ ) 

श्रावस्ती ( जेतवन )। १७,२२,२४, २७,३०॥ 
४१,५३,६५,६८,७४,७७,७९,८ ४,९२,९४, 
९८,१०२,१११, ११७,१२४,१ ३३,१७१, 
१७२,१७३,१८४, १८६, १८९, १९४, २२७, 
२४८, २७१, २७४, २०७, २७५, २८१; 
२१४,३१४,३२३, २३२, ३५३, ३५८ , ३५९, 
३६१,३८६,४००,४१४,४३३, ४६६, ४६५९, 
४७१,४७०,४७९,४८६,४९७,४९८,५०९, 
जु३२, ७३९, ५४३, ५४७५, ५००, ५५२, 
ज६०, ७५६४, ५६५९, ५८२, ५८८, ५९०) 
जु९७५, ५९७, ६०१; २५८, ८० ( में बेदे- 
दिका और काली ); ९२ ( में अंघवन ), 
( में पूर्वाराम ) १०२, १४८, ( में 
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रम्यक ब्राह्मणणका आरास ), १०२ ( में 
पूर्वकोष्ठक ), ३१४ ( में तिन्दुकाचीर मलि- 
काराम ), ( पूर्वाराम ) ४५२,४६०,४६३, 
४९०, ५०१ | 

श्रीबद्ध । ( देखो सिरिबडढ )। 

श्रुतवानू। ४५४ ( शल्येकबुद्ध ) । 

सकुल-उदायी | ( देखो उदायी ) । 

संगारव । ४२१ ( कोसलके संडलकप्पका रहने 
वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोन्नी ) । 

संघ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सच्चक निगंठ-पत्त । १३८, १४३ ( लिच्छवियों 
का आचार्य, वशाली-निवासी, अभिवेश- 
गोन्री ), १४४-१४७ ( से विवाद ) । 

संजय आकाश-गोत्र | ३६९ ( प्रसेनजिवका 
दर्बारी ), ३७१ । 

संजय वेलट्रि-पुत्त । १३४ ( तीर्थंकर ), १४५ 
( कृुषपित ) । 

संजिका-पुत्र | ३४४ ( माणवक, सुंसुमारगिरि 
में बोधिराजकुमारका भिन्न )। 

संजीव । १९८ ( क्रकुच्छन्दके शिष्य ), १९९ । 

सत्य | ४८७ ( अल्येकबुद्ध ) । 

सनत्कुमार । २१३ ( त्रह्मा ) । 

सनन्‍्दक । २९५९-३०४ ( परितब्राजककों कौशाम्बी- 
में उपदेश ) । 

सभंग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सभ्य कात्यायन | ५२४,५२६ ( आवस्तीमें )। 

समण-संडिका-पुत्त | ३१४ ( श्रावस्तीमें परि- 
ब्राजक ) । 

समयप्रवादक तिंदुकाचीर | ( देखो तिदुका- 
चीर ) । 

समिद्धि । ( 5 समृद्धि )। ( भायुष्सान्‌, राज- 
गृहमें ), ७४७६,७५०८७ | 

सरभू। २१४ टि० ( शरयू, घाघरा )। 

सरस्वती । २६ ( पवित्र नदी ) । 

सहापति त्रह्मा | १०६,१०७ । 

साकेत । ९६ (कोसल देशमें नगर, जो श्रावस्तीसे 

७९ 


दर५ 


[ श्रीवद्धं-सुमग 


७ पढड़ावपर था, वर्तेसान अयोध्या) । 

सांकृत्य | कृुश--( देखो कृश ) । 

साति केबट्ू-पुत्त। १५१-५२ ( की छुरी घारणा ) 

सामगास | ४७१ ( शक्‍्य देशमें ) । 

सामिति यानकारपुत्त | २० । 

सारिपुत्र । ( उपदेश ) १७-२०,३४,४४-७५२, 
२७३०-७४, ४७५७-७८, ३०, ९४-९६, ११७, 
३१७१-७२, १७३-७८;९४-९६ (का पूणेसे 
संवाद ), ९७ ( का नाम उपतिष्य ) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ ( को हटाना ), 
४०४ ( दक्षिणा गिरिमें ), ४६६ ( पंडित 
महाप्रज्ञ ), ४९०,५७८,५८२,५८०,५८७, 
६०७-६ ) 

साला। ( देखो शाला )। 

सिरिबड्ढ | ३६१ (श्री वर्ढ, प्रसेनजिवका 
सहासात्य ) । 

सिंहप्पपातक | २१४ टि०। 

सुकुला । ३६८ ( प्रसेनजितकी रानी, छुढो- 
पासिका, सोसाकी बहिन )। 

सुदर्श। ४९९ ( देव )। 

सुदर्शन | १७० ( देवता ), ४८४ ( भत्येक- 
इढ ) । 

सुदशन कूट | २१४ टि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

सुदाठ । ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

सुधर्मा ॥ २०१ (ब्रह्माकी समा ), ३३८ ( प्राय- 
खिश देवोंकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त । ४४ ( गृहस्थ हो 
गया रछिच्छवि ), ४४७५-४८ ( -वशालछी- 
निवासीको उपदेश ) । 

सुनक्षत्र | ( देखो सुनक्खत्त )। 

सुन्दर | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सुंदरिक भारद्वाज । ( देखो मारह्ाज )। 

सुन्दरिका । २६ ( पवित्र नदी ) | 

सुप्रतिष्ठित | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

सुबाहु । ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

सुमगवन । ३ ( उक्कद्ठामें ), १९४ ( में शाल- 


सुभूति-हलिद ] 


राज ), ४७३६ (का औपमसन्यव पोष्करसाति 
ब्राह्मण ) । 

सुभूति | ५७१ ( अरण-प्रतिषदापर आरुढ़ ) | 

सुमंगल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सुमेघ। ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

सुवेशुबन | ६०७ ( कजंगलामें ) । 

सुंसुमारगिरि | (> चुनार, भर्गेदेशमें, जहाँ 
सेसकलावन झूगदाव था ) ६१,१९८; ३४४ 
( में उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका कोक- 
नद-प्रासाद ), ३५२ ( के भेसकलावनमें 
घाईका शिश्षु बोधि राजकुमारको गोदमें ले 
मगवानके पास जाना )। 

सूनापरान्त | ५८८ (में पूर्णका जाना )। 


द२६ 


[ २-नाज-अनुकमणी 


सेनानी निगम । ( सगधके उरुवेलामें ) , 
१०७, १४६, ३४९) 

सेनिय। कुक्कुर त्रतिक अचेल--१३१ ( हलि- 
इवसनमें ) । 

सेल । ३८२ ( आपण-निवासी ब्राह्मण ), ३८४ 
( की प्रश्नज्या और अ्हत्व ) । 

सोरत | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सोमा । ३६८ ( अ्रसेनजितकी रानी, बुद्धोपा- 
सिका, सुकुलाकी बहिन )। 

स्थपति । पंचकांग--५२३ ( श्रावस्तीमें ) । 

हिमवान्‌ । २१४ टि० | 

हरिद्रवसन । ( देखो हलिदवसन ) । 

हलिदवसन । २३१ ( कोलियदेशमें करबा ) । 


२-शब्द-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ । ४९५९ । 

अ-कालिक । २५ (- कालान्तरमें नहीं, स्य; 
फलप्रद ), २२२ । 

अ-किंचित्‌ | १७५ (- कुछ नहीं है )। 

अ-किंचिन । १७७ (८ कुछ नहीं है ) । 

अ-कुशल । ४२७ (> बुरे )। 

अ-कुशल धम । १५,७१ (> बुराइयाँ ) । 

अ-कृच्छुलाभी । ४७५७ (- बिना कठिनाई 
के प्राप्त ) । 

अन-क्ृतविध | ३०१ (- अकृत )। 

आऊकृत्यकारी । ४०१ ( > पापकारी )। 

अ-क्रियवाद | ४८९ । 

अक्षरप्रसेद । ३७३ (८ शिक्षा-निरूक्त ) ; 
३८६, ४२१ । 

अज्षि | २२८ (5 आँख )। 

अक्षिकूप | ५० ( ८ आँखका गइहा ) । 

अप्रि-परिचयया | ५३ (- हवन ) । 

अप्रि-स्कंध | ३९० ( < आगका ढेर ) | 

अग्निहोत्र | ३८४ । 

धअग्र | ३७७ ( > श्रेष्ठ ) । 

अग्र-पिंड । १९ (- प्रथम परोसा ) | 

अंग | ४८६ ( ८ बात )। 

अंगण | १७ ( + चित-मलू ) १८ (- राग, 
देष, सोह ), ४७० । 

अंगगत । ३३ ( > वयः प्राप्त ) । 

अंगारका । २१५७ ( > भउर, अभ्निपूर्ण ) | 

अचेल | ५१२ (८ नग्न ) । 

अचेलक | ४८ (> नग्न, के हुत ), १६५ 

+ वस््र-रहित ) । 


६२७ 


अजपददंड । ८६ (८ साँप पकड़नेका डंडा ) । 

अजिन | ४९ ( 5 झूग चर्म )। 

अजिन-क्षिप | ४९ ( > झगचर्सका खंड ) । 

अंजन-नाली । ३३४ । 

अंजलि-कर्म | ३६९ ( > हाथ जोइना ) । 

अज्या | २०८ ( > आज्ञा ) | 

अट्टित | ४२२ ( 5 उत्तम )। 

अंड | २२८ ( 5 अंडकोश ) । 

अंडज-योनि । ४६ । 

अ-तप्य | ४९९ । 

अतिकाल । २७३ (८ अतिश्रातः ) । 

अतिदिवा । २०३ (> बहुत पहिले ही )। 

अतिमानी । ६२ ( 5 अभिमानी )। 

अतिमुक्तक । २१ ( 5 मोंगरा फूल )। 

अति-लीन-वोये | ५३० (अतिली नवीरिय ) । 

अतिसार | ५७० (८ घावना, बिलगाव )। 

अत्यथ | ५७६ ( ८ अपराध ) । 

अदत्तादान | ३२० (> बिना दिया लेना )। 

अदत्तादायी | ४०१ (- चोर ) । 

अदिन्नादायी । १६८ ( > चोर )। 

अद्भु तधम । ८६ ( बुद्घोपदेश )। 

अधिकरण | ५४ (८ विषय ), ५८ ( क्षगड़ा ), 
७५९ (८ संघ के सामने अभियोग )। 

अधिमुक्त | ४४६ ( > अनुरागी ), ५६३ 
(८ मुक्त )। 

अधिमुक्ति | ४५ ( ८ खभाव ) । 

अधिमोक्ष । ४३६६ ( >झुकाव ) | 

अधिवासन । ६ (> स्वीकार )। 

अधोभाव | २९ ( 5 अघोगति )। 


अध्य-अन्त | 


अध्ययन । ४५६ ( > पाठ ) । 

अध्यवकाशिक। ३०७ (सदा चौड़ेमें रहनेवाले )। 

अध्यवसान | २८९ ( 5 अहण )। 

अध्येषणा | १९५ ( प्रार्थना ) । 

अध्यात्म । ११४ ( 5 अपनेमें ), २४८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक | ३८९ । 

अध्वगत | ५१ (८ वृद्ध ) । 

अनपायिनी | ३७४ ( > न छोड़ने वाली ) । 

अनय | १०९ (८ छुराई ) । 

अनवय | ३८८ (८ निपुण ) । 

अनागामी । ४९१ ( उस लोकसे यहाँ न आने 
वाले )। 

अनागारिक । ३४२ ( > बेघर ) । 

अनात्मा । १३८ (> आत्मा नहीं ), २९०, 
४६२ । 

अनाये-सुख | ५६५ । 

अनावृत्तिधर्मा । ९१ ( 5 अनागामी )। 

अनुग्रह । १५४ ( सहायता )। 

अनुच॑क्रमण | १३८ ( ८ अजुविचरण ) । 

अनुजात । ३८३ (5 पीछे उत्पन्न ) । 

अनुज्ञा । ३३१ (८ स्वीकृत )। 

अनुत्तर | १०३ (- सर्वोत्तम ),/४६७ (>अह्ठि- 
तीय < अनुपस्त ) । 

अनुत्तरीय । १४२ ( 5 अलुपम पदार्थ )। 

अनुधम | ४६५ (> नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय | १२० ( 5 आलय - रुचि )। 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( - अलुपद-धर्मे- 
विशेष ) । 

अनुपादान । ५६६ (> अपरिग्रह ), ४३६ 
( 5 आग्रह-रहित ) । 

अनुपश्यी । ३८ ( > अजुमव करनेवाछा ) । 

अनुपहार | २८०३ (5 न मिलने ) | 

अनुपेक्षित । ५०७ (८ विचारित )। 

अनुबुद्ध । १९६ ( > ज्ञानी )। 

अनुबोध । ३९७ ( 5 बोध ) । 

अनुभव । ४१८ ( 5 उपभोग ), 
( 5 संवेदन ) । 


४९१ 


६२८ 


[ ३-हब्द-अनुक्मणी 


अनुभाव । ३६० ( 5 बरकत )। 

अनुभूत | १९६ (> प्राप्त ) । 

अनुमान । ६३ ( 5 समझना ) । 

अनुमोदन | ७२ (5 अभिनन्दन ), ३७६ 
( 5 भोजन सम्बन्धी अनुमोदन )। 

अनुयुक्त | ५६८ (5 लप्म ) । 

अनुयोग | ५७ (८ सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध । ४२ ( ८ प्रतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद | ४२९ ( 5 वाद )। 

अनुवाद-अधिकरण । ४४३ । 

अनुविचार | ७४ (८ विचार )। 

अनुव्यंजन । १६९ (८ चिन्ह ), 
( > पहिचान ), ४५८ । 

अनुशय । ८८ (5 मल ), १३० (>चित्तम्तल ), 
१८२,२७४ (- संस्कार ), २२८ ( चित्त- 
दोषों ) । 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश। ५९५९। 

अनुशयोंकी उत्पत्ति | ५९९ । 

अनुशासन । २९५ (८ उपदेश ), ७३७ (८ 
शासन ) । 

अनुश्नव | ( 5 श्रुति ) ३९५७, ४२८,४३७ । 

अनुसंयान । ५३६ ( - निरीक्षण ) | 

अनुसोतं | ५७३ (> धार की ओर ) | 

अनुस्मृति | २५ टि० ( 5 स्मरण )। 

अनेक-विध । ३१७ ( नाना अकार )। 

अन्‌-अध्यवसित | ७७७ ( - अ-निश्चित )। 

अन-अभिरत । ३६५, ( 5 बेसन ) | 

अन-आख्यात । ४५७ ( ८ न-कहा )। 

अनू-आत्म | २४४ । 

अन्‌-आविल | ३१२ ( 5 खच्छ ) । 

अनू-उपनाही । ४३९ ( ८ कीना न-रखने 
वाला )। 

अन्‌-उप-अज्य | ७८७ ( ८ पुनर्जन्स रहित )। 

अन्त | ७६७ ( - अति ) ७६७, ५६८ । 

अंतगुण | ५४१ (८ अंतड़ी )। 

अन्तःपुर | ९६ (5 राजमहल वाला भीतरी 
दुर्ग ) । 

अन्तराय | 4४ (> विघ्तन ) । 


१३४ 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


अन्तरायिक | 2४ (> विप्नकारक ) । 

अन्तराष्ट्रक | ५० (८ माघके अन्तकी.:चार, 
और फागुनके आरम्भ की चार रातें ) । 

अन्तर-घर । ३७६ ( - गृहस्थका घर) । 

अन्तर्धान | २८२ (5 छछ ) । 

अन्तानन्तिक-बाद । ४३५ । 

अन्धवेगु-परंपरा | ३९७ ( - अंधोंके लकड़ीका 
ताँता ), ४१६ (- लगातार अंधोंकी पाँती )। 

अन्य-तीर्थिक । २९६ ( - दूसरे मतवाले )। 

अन्यथात्व | ३५८ ( 5 खराबी ) | 

अन्वय | १९० (> प्रकार )। 

अन्वयता | २५० (८ संबन्धी माव ) । 

अप-गत | ३५७ (८ दुरागत )। 

अपचित । ३९० ( > पूजित )। 

अपत्रपा । २६२ ( ध्ंकोच ) । 

अपन्रपी | २११ ( - संकोची )। 

अपदान | ६२ ( > साथ छोड़ना ) । 

अपर-अन्त | १५६ ( - छोर ८ आगे आनेवाला 
समय ), ३१८ (- दूसरे छोर )। 

अपरान्त | ४३३ ( > मरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिल्क। ४३५७ (> अपरान्तानुदृष्टि ), 
४३३ (- सरनेके बादकी अवस्था )। 

अपरान्त-दृष्टि | ४३३। 

अपरिशेष | ५९ ( ८ सारा ) | 

अपणाक | २३५ (> अपण्णक ), २३९ (+- 
दुविधा-रहित ), ५२३ 

अपश्रयण | ५१३ ( ८ खाट ) | 

अपसादित । ३७६ ( ८ गिराना ) । 

अपहूत | ७५ ( ८ शिथिल ) । 

अपापूरण | ५१३ ( ८ कुंजी ) | 

अपाय | ४७ (८ दुर्गति ) । 

अग्रत्यय । ६९ (5 नाराज़गी ), २७९५ (८ 
असन्तोष )। 

अप्रमत्त | ३५९ (८ उद्योगी ), ४०४ (८ 
अमाद-रहित ) । 

अप्रमाण | ३०९५ (> बहुत भारी ), ४३४ 
( > अतिविद्याल ) । 

अप्रमाणाभ । १७०, ४९९, ५२४ । 


६२५९ 


[ अन्तरा-अमि 


अन-प्रमाण-शुभ | ४९९ । 

अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | ५२७ । 

अप्रमाद्‌ ५५७ ( 5 गफलत-बगर ) । 

अग्रमेय | ५८० ( - प्रमाण-रहित )। 

ध्य-प्रसादन ५६८, ७७० (८ नाराज करना ) । 

अब्भोकास । २०७८ (८ खुली जगह ) । 

अब्भोकासिक | ३०७ ( > सदा चौंडेमें रहने- 
वाले )। 

अ-भव्य-्आभास ७४छ९ ( ८ बुरेकी तरह 
दिखाई पड़नेवाला ) । 

अभिक्रान्त । ३०७ ( - सुन्दर ) । 

अभिक्रांततर | ३३९५ (८ चमकोला ), २९४ 
(८ उत्तस ) । 

अभिक्रान्तवण । ९२ (- प्रकाशमय )। 

अमभिधम्स । (८ अभिघरम्म ), ४३९, १३५९ 
( > धम्मंसंबंधी ), २०४ (८ धर्ममें, 
बुद्धोपदेशमें ), ४३८ ( 5 धर्सके विषयमें ), 
४३९ (- अभिधर्म शब्द, धर्म-विषयक 
(- सूत्र-विषयक ) । 

अभिधरंपिटक । ४३९५ (८ सूत्रोंमें ही आये 
गंभीर संक्षिप्त दार्शनिक वाक्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद 
बना )। 

अभिजाति | २४७२ ( > जन्म ), ३०१, ५२९, 
४३२) 

अभिज्ञा | १०५ ( - दिव्य झ्ान ), २७३ 
(- लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ५०७५, ३४६ 
(> दिव्य शक्ति ) । 

अभिज्ञात । १४ (८ समानित ), ४९० 
(> प्रसिद्ध ) । 

अभिज्ञा-परायण | ४१३ । 

अभिध्या | ११४ ( 5 छोम ) | 

अभिध्या-रहित । १७० (८ निलॉभी )। 

अभिध्यालु । (5 लछोमी ) । 

अभिध्यालुता। अन्‌-- १४ (८ निर्लॉभिता ) । 

अभिननदन । ७३ (> अनुसोदन ), २४३ 
( लिप्सा ), २६८ ( > अभिवादुन--स्वी- 
कार )॥ 


अमि-अबना ] 


अभिनंदित। ५४०, १७५, २४७ (- स्वायत )। 

अमभिनिवेश | «4४ (८ आग्रह ), १४८ (८ 
राग ), ४६९ (- ममता ), ५२४ ( 
चाह ), ७७० (८ जिदू ), ५७१ (८ 
दुराग्रह ) । 

अभिनील-नेत्र | ३७७५ ( ८ अतसी पुष्प जैसी 
नीछी आँखों वाले )। 

अभिप्रसन्न । ४२१ (८ श्रद्धाल ) । 

अभिभूत । ४३० (८ पीड़ित ), ४४९ (८ 
वशमें ) । 

अभिरद्धा । (८ सन्‍्तुष्ट ) । 

अभिरूप । ३९७५ ( 5 दशेनीय )। 

अभिलत्षित | ९४ ( संमानित )। 

अभिवंदित | ४७१ ( अभिनंदित ) । 

अभिविनय । २७४ (८ विनयमें भिक्ष 
नियस ) । 

अमभिषंग | ६१ (८ डाह )। 

अभिसम्पराय । २३१ (- जन्मान्तर फल ), 
३७९ (८ गति ) । 

अमिसंबुद्ध । ५ ( बुद्ध ) । 

अभिसंलेख | ५०५ ( + मानस तप ) । 

अभिसमय । ९ (5 दशेन ) । 

अभिसंस्कार | १७७ ( > संस्कार ) | 

अमिहट | ४८ (८ अपने लिये बनाई गई 
सिक्षा )। 

अभूत । २७९ ( 5 अ-सत्य ) | 

अभ्याख्यान | ८४ ( - झूठ छगाना ), २२० 
(> इल्जाम )। २७९ (>निन्दा )। 

अभ्यास । २३१ ( ८ मावना ) | 

अमनसिकार | (८ मनमें न इृढ़ करना ) ५३० । 

अमर । ४३२५ । 

अ-मन्दर॒ष्टि । ४३९ ( 5 समझदार ) । 

अ-मूढ-विनय । ४४३ ॥ 

अमृत | २५६ ( ८ निवाण ), २९७ । 

अम्रत-दुन्दुमि | ४८२ | 

अन्योनिशः | ५२० (> कार्य ) । 

अयोनिसो मनसिकार । ६ ( > बे ठीकसे सन 
में घारण करना ) । 


६३० 


[ ३-बब्द-अनु्रमणणीं 


अय्या | १७९ (>आर्या ), ३५२ (>आर्य्यो )। 

अ-रण | ५७०, ७५७१ ( - दुंख-रहित )। 

अरण-विभंग । ५६७ । 

अरति | २७१ ( - असंतोष )। 

अरूप-संज्ञी। ५६३ ( - रूपका ख्याल न रखने 
वाला )। 

अरोग । ३१९ (5 अ-विनाशी ) | 

अके | २७५२ ( > भदार ) । 

घअ्रगेल। १९८ (किवाइ ) , १२० (ः जंजीर ), 

अर्चिमान्‌ | ३८८ (८ लौवाला ) | 

अथे | २७४ ( ८ वस्तु ), ४४८ (“बात ) । 

अथे-युक्त । अनू-- २३५ ( 5 व्यथे ) । 

अर्थ-वेद्‌ | २५ ( ८ अर्थ-ज्ञान ), २९३। 

अहतू । १५८,१६७,९३ (क्षीणाश्रव ), 
२७७,३०३ ( > मुक्त )। 

अलं-आय॑-दर्शन-विशेष | २५८ (- छोको- 
त्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति ) । 

अलगद । २६ ( साँप )। 

अलमार्य-ज्ञान-द्शन | ५१ (- उत्तम दुशनको 
पराकाष्ठा ) )। 

अलात । ४३१ ( ८ अंगारा ) | 

अलाबू । ५० ( > लोका ) । 

अल्प-आतझ्ली । ३५१ (- अल्प रोगी )। 

अल्प-उत्सुकता । १०६ ( 5 उदासीनता )। 

अल्प-फल | ४१५ ( 5 अ-फल ) । 

अल्प-भोग ७०३ (८ दरिद्र )। 

अल्पमात्रक | ४४२ ( छोटा )। 

अल्प-श्रुत | ४६३ (८ अज्ञ )। 

अल्पातडू । ३७७। 

अल्पाबाधा । ३६८ (८ आरोम्य ) । 

अल्पेच्छ-कथा । ९४ (८ निर्कोभीपनके उप- 
देश ) | 

अवकाश । ४६३ ( > गुंजाइश )। 

अवदात । १८९ (5 शुद्ध ), ४९६ (८ इवेत )। 

अवदातवसन । २८५ (- इवेत वस्थघारी )। 

अवध | अ---३६२ ( सदोष ) । 

अवनायन । ३७७ ( 5 नवाना )। 


३-शब्द-अचुक्रमणी ] 


अवभास । ५३० (८ प्रकाश )। 

अवरभागीय । २०८ (5 ओरंभागिय ) । 

अवर-भागीय-संयोजन | २३,९०,१३७,३८० । 

अववाद | ४५३ (८ उपदेश ), ५८६, ५६७ 
( > बात )। 

अववादक । ९४ ( > डउपदेशक )। 

अवलमग्न-विलम्म । ५० (  खिसकी, अलगा- 
बिलगी ) । 

अवखवब | ४२७ (८ विपाक ) । 

अवहित-भार। ४ ( भारको फेंक चुका पुरुष )। 

अ-विद्या । ३४७,४३,१५७ | 

अविद्या-अनुशय । ५९९ । 

अविद्या-आख्रव | ७ (5 अज्ञान रूपी मकत ), 
१६९। 

अविभ | १७०,४९९ । 

अ-शाश्वत | ४३५ (८ सादि )। 

अशुचि । ५३४ (८ गन्द )। 

अ-शुभ । २४९ ( 5 सभी भोग बुरे हैं )। 

अश्रुतवान्‌ | ५६५ ( 5 अज्ञ )। 

अश्वतर | ३८८ (८ खब्चर )। 

अश्वरत्न । ३६२ (८ श्रेष्ठ घोड़ा ), ४३६ । 

अष्टांगिक मार्ग । ३९५,३२, ३८० («कृत ), 
२९७०,३०९,४३८,४४२, ४९१ । 

असंज्ञी | ४३३ ( - अ-चेतन ) । 

असंज्ञीवादी । ४३४ । 

असंग्रज्ञान | ४५४ ( 5 अचेत )। 

असि-चम्म । ५८ ( ८ दाक-तलवार ) । 

असिचमे | ५४ ( - ढाल-तलवार ), २७३ । 

असित | २३० (> शुद्ध ) । 

असिपत्र-वन | ५७१ । 

असिसूना । ९२ (5 पश्चु मारनेका पीढ़ा ), 
२१६ (८ हड्डी )। 

अस्तगमन | ५९९ (८ विनाश ) | 

अस्थान । ४८१ (5८ असंभव )। 

अस्मिमान । २४९ ( अहंकार ), ५०६ ( - 
यह में हूँ, यह ख्याल )। 

अस्सासेन्तो । ३४९ (८ सहराते ) । 


६३१ 


[ अवभा-आज्ञा 


अहेतुबाद । ४८९ । 

आकल्प | २३१ ( > तौरतरीका )। 

आकार | २०९ ( > शरीर आकृति आदि )। 

आकार । ३१२ (८ आकृति ) | 

आकार-परिवितक | ४२८, ४३५ । 

आकारवती | ३२० (- सविस्तर )। 

आकाश-च्छुदन | ३२८ (5 आकाश ही 
जिसकी छत है )। 

आकाश-घातु | ५७४ । 

अआकाशानन्त्यायतन | ३ ( > अनन्त आकाश- 
वाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९, 
७०२, ५६२, ५७५; २७८ (5- शांत- 
विहार ) । 

आकायिक | ५० ( >तारा )। 

आकिंचन्य । ४३४, ( -+नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
४६७, ५०२३) 

आकिंचन्य-आयतन । १०५ ( ८ दिव्यस्थान ), 
१७१, ४४६, ४५०, ४७७, ४९९, ५७७५ । 

आक्रोशन | ५८८ (८ निन्‍्दा )। 

आगति-गति । ५८६ ( 5 आवागमन ) । 

आपधात । ४४० ( ८ घुरामाव ) । 

आचास । ४९ ( - मॉड ) | 

आचार-गोचर । २२ ( + धर्माचरण ), ४५२ 
( > सदाचार )। 

आचायेक | १०४ (८ विशेषज्ञता ), २९७ 
(> धर्म ), २०२, ३१९ (-सत )। 

आचार्य-धन । २०९ ( 5 आचार्यको देनेछायक 
पूजा द्रव्य ) । 

आचिण्ण । २२२ ( ८ कायदा ) । 

आजानीय |! २५८ (परिशुद, झुछ जातिका )। 

आजानुबाहु । ३७४ (> खड़े, बिना झुके 
दोनों जॉाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूने 
वारा ) | 

आजानेय । ४९७ (८ अच्छी जातिका ) । 

आजीव | ४४२ ( -- जीविका )। 

आजीवक | २८० । 

आज्ञा | ४० (८ अहत्व ), ४७५ (मोक्ष ), 


आणा-आरा ] 


४६५ (- अहंद-पद-प्राप्ति ), २८४ (८ 
परमज्ञान ), २६० (८ उत्तम ज्ञान ), 
३४४, ५१३ । 

आशापान-सति | २४८ ( 5 प्राणायास्र ) । 

आशणी | ७७ । 

आतप । ४३६ ( - धूप ) । 

आतप्य | ६५ ( > तीत उद्योग ) | 

आतापी । ७४ (८ उद्योगी )। 

आत्मंतप। ३९२ । 

आत्मंतप-अपरंतप । ३९२ । 

आत्मभाव | ४७५ (शरीर ) । 

आत्मवाद । ४३ ( 5 आत्मा कोई नित्न वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाघा | ७५ ( ८ आत्म-पीड़ा ) | 

आत्मा | ७ ( के नित्यल्व आदिका खंडन ), 
१८०, ४३३, ४७०, ५६६ । 

आत्मोत्कर्ष ॥ २४७० (5 उत्कर्ष )। 

आत्मोत्कषक | ६१ (अपनी उन्नति था 
अशंसा का चाहनेवाला ) । 

आदर्श । ६४ ( 5 दर्पण ) । 

आदि | ३६७ (> शुद्ध ) । 

आदिनव । ७७ ( कारण, दुष्परिणास ), २८२ 
( > बुराई ) । 

आदि-ब्रह्मचय । ४२२ ( 5 छुद्-बढ्माचय )। 

आये-सत्य । ३५ टि० ( चार )। 

आदीप़त | ५४१ ( - ज्वक्तित )। 

आधानग्राही । ६२ ( 5 हढी ) | 

आध्यात्मिक | ७०५ (> भोतरी ), ११९ 
( ८ शरीरमेंकी ) । 

आनंज-संज्ञा। ४७५० (> आनंजपदुका ख्याल )। 

आनापान-सति । ४९१ ( 5 प्राणायाम )। 

आनिज्य। ४४६ (+ सुख-दुःखसे परेकी समाधि), 
ज०७ ( > चित्तकी एकाग्नता )। 

अआनिसद्‌ । ३४८ ( ८ कूब्हा )। 

आनुश्रविक | ३०२, ४२८ (८ अनुश्रवको 
साननेवाला ) । 

आतनुशायिक । ३३६ (८ साथ रहनेवाला ) | 

आलृशंस्य । ७५ ( 5 सुपरिणास ), २४० 


६३२ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


(> गुण ), ४९७ ( 5 लाभ )॥ 
आनेंज-सत्माय । ४७९ ( आनंज-सप्पाप- 
आनेज )। 
आनेंज्य | ४३४ (८ निश्चल ) । 
आपणा | १९ ( > दूकान ) । 
आपत्ति । (5 क़सूर ), ४४३ (+ दोष ) 
४५६ (> पाप )। 
आपत्ति-अधिकरण । ४४३ । 
आपानोय कांस्य | ४४८ (5 आबखोरा ) । 
आपायिक । २३,४ ( -दुर्गतिमें जानेवाला ) । 
आपोधातु । ५७३ । 


आबाधा। रण७ (पीड़ा ), २५० (८ 
बीसारी ) । 

आम । ४५९, ( 5 आमा। १७०, ५९२ ( 5 
अकाश ) । 


अाभासखर | १७०,१९५, १९६, ४९९ । 

आभिचेतसिक । २१२ (-झुछ चिक्तवाले ), 
४७७ (- चित्तसम्बन्धी ) | 

आमिष | २१६ (८ विषय ), २७८ ( - धन, 
भोग ) । 

आमिषगुरु । २७८ ( - घन, मोगमें बड़ा ) । 

आपमिष-दायाद । ४६७ ( धनका दायाद )। 

आयतन । ३३ (- इन्द्रिय ), ३८ टि० (७: ) 
१८२ ( स्थान ), २८६ (<+ आश्रय ), 
३०३ (> जगह ), ४४९ ( > स्थान ); 
४७०,४७९,४९७ (> स्थान ), ५४०२ 
(< अधिकरण ), ५६० (- इन्द्रिय ), 
७६२ (८ अवस्थान ), ५९२,४९७ । 

अयत-पाष्णि | ३७४ (> चौड़ी घुट्टी वाले ) । 

आयु | १७६ । 

आयुध | १६५ ( ८ हथियार ) । 

आरचारी। १७५९ ( दूर रहनेवाला ) । 

आरामिक । ३०६ ( 5 आरास सेवक ) । 

आरण्यक। ३०७ (८ सदा अरण्यमें रहने 
वाला ), ४७२ ( - वनवासी ) । 

आरब्धवीय । ४६४ ( - उद्योगी ) । 

आरम्मण ४९६,८२ (- लक्ष्य, आलंब )। 

आराधित «० ( प्रसन्न )। 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


आराम । १९ (८ आश्रस )। 
आरूप्य । २४२ (८ रूपरहित देवताओंके 
लोक )। 

आये । १७९ (८ निर्दोष ), १६४,१९२ 
(5 निर्मल 3 रे5७,५७९ (८ उत्तम 
६९८ (८ मुक्त ) । 

आर्य-अष्टांगिक-मार्ग | ५६८ ( देखो अष्टागिक 
सार्ग भी ) । 

आयम्रज्ञा । ९३ (८ उत्तम ज्ञान ), ५१ । 

आये-विनय । २७ (> आयधर्म ), १४७५ 
( ८ बुद्धु-धर्म ), १४७५, २५८, ५७६ 
(> सत्पुरुषोंकी रीति )। 

आये-विमोक्त ॥ ४७१ ) 

आये-शील। ११४ (> निर्दोष सदाचारको )। 

आर्यश्रावक | ७ (८सन्सार्गपर आरूढ़ पुरुष ), 
१५२ (- सत्पुरुष शिष्य ) । 

आयेसत्त्य | १६ ( चार ), ७७८ । 

आरया। ८० (८ णय्या, सामिनी )। 

आयोंके दर्शनसे अभिज्ञ | रण५ । 

आपषंभ । ४५ ( 5 उच्च )। 

आपषभी । ५११ (८ महती )। 

,आलय । ३२ (>लीन होना ), १०६ (++ कास- 
तृष्णा ,), १२० (5 रुचि ), ४१२ 
(5 तृष्णा )। 

अली | ४९७ (5 बाँध ) । 

आलोक-संज्ञा | १६० ( 5 रोशन ख्याक ) । 

आवत | २६९ (> मँवर )। 

आवतंनी माया | २२७ । 

आवसथ | ३६७ (>खराय ), ५३७ (< निवास 
स्थान )। 

आवास | ४४३ ( 5 सठ )। 

आवाससे शुद्धि । ५१ । 

आबिजन । ५२१ (> दूहन )। 

आवुस | ११ ( > स्नेह-सूचक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु बुदछ्ध-निवोणके बाद छोटोंके 
लिये ही रह गया )। 
आवेश | २०० ( 5 मरसाया ) 
८० 


द्डरडे 


[ आराम-इचुकार 


आशीविष। १४२ (सर्प ), ४४८ (>साँप )। 

आपश्रव | ४७४ ( 5 चित्तमल )। 

आश्वास | ३८७ (- बल ), ४९१ ( >इझवास 
लेना ),२५० (८ साँस छोड़ना ) । 

आश्वास-प्रश्वास | १८१ (८ पाँस लेना 
छोड़ना ) | 

आश्वासिक | अनू---३०२ ( मनको संतोष 
न देनेवाला )। 

आसन । ५९७ ( - निषीदन ) | 

आसन-कुशल । २७३ (> चतुर ) । 

आसाटिक | ३३३, १३३ (+ काली मक्खियाँ )। 

आसीतिक | ५० (> अस्सी वर्षका बूढ़ा ), 
३४८ (८ वनस्पति विशेष )। 

आस्तिकवादी । २४० । 

आख्व | ६ ( >सल ), ३३ (८ चित्त-मल ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१, ४६२, 
४६७, (> चित्त दोष ) १६६, २१५, 
२१८, ३८० (> राग हष आदि ), ५९६ 
( जन्म सरणके कारणभूत चित्त-मल ) | 

आखवका क्षय | २५७९ । 

आखवका नाश | ७, ९ ( विस्तारसे ) । 

आख्रव-क्षय-ज्ञान । १६ ( तृतीय-विद्या ) । 

आस्वाद्‌ । ४६१ ( > स्वाद )। 

आहार। ३१ ( > आधार ), ३१ ( के भेद ४ ), 
१७३ ( > स्थितिके आकार )। 

आहार-रुद्धि | ५१ । 

आहार-समुद्य । ३१ (-आहारकी उत्पत्ति ) 

आहुणेय | ५१८ । 

इतरजाति | ३२६ (-- नीच कुछ ) । 

इतिबृत्तक | ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

इन्द्रिय । १५१ (> शरीर ), २६५ (5 सन 
का अनुसैव ), ३२४ (“ ज्ञान ), ३५८ 
( - चेध्टा ), ४३८, ४४२, ४९१ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ५९८ । 

इन्द्रिय-परिपाक | ३२ ( ८ इन्द्रिय-विकार ) । 

इभ्य । ३९९ ( 5 नीच )॥ 

इथुकार। ४३१ (>बाण बनानेवालका छोद्दार )। 


ईर्या-डपनाह | 


ईया। ७१ ( > आचार )। 

ईयापथ । ३६ टि०, ७८ (८ शारीरिक गति ), 
३७४ (- चाल ढाल )। 

ईश्वर । ४२९, ४३२ । 

इश्वर-निर्माण | ४३१ । 

इश्वर-निर्माण-हेतु । ४२९ ( > ईइवरके बनाने 
के कारण ) । 

लक्कुटिप्पधान । ३०० ( 5 उकड़ूँ तप ) | 

उग्र | ११७ (श्रेष्ठ ) । 

उच्चशब्द | ३९१ ( 5 कोलाहल )। 

उच्चार । ३६ ( > पारवाना )। 

उच्चावच | १९३ (5 छोटे बढ़े ) । 

उच्छंग | २१८ (- उत्संग >खोंइछा ) । 

उच्छेद | ११ ( +निवाश ८ विभव ), ४३३ । 

उंछत्र॒त। ३०७ (दाना बीन कर खानेवाला )। 

उद्दान । १८१ (८ उठना ), १९३ | 

उत्कषे। २८९ (८ प्रशंसा ), ३९३ (तारीफ )। 

लत्क्तिप्त-परिघ । ९० ( > जूग्पेसे मुक्त ) । 

उत्तम-अंग | २५ (>शिर ) | 

उत्तम-अर्थ | ५७८ (- ० पदार्थ > निर्वाण )। 

उत्तर | अनू-२३ (5 अनुपस ) | 

उत्तर | स- २३ (5 जिससे बढ़कर भी कोई 
द्ो)। 

उत्तरच्छुद । ४८ (> ऊपरलसे ढाँकने की चद्दर ) । 

उत्तर-मनुष्यधर्म । ( दिव्य शक्ति ), ४४, 
७१, १०८, ११८, २७४ (८ छोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ (>मानव स्वमावसे परे ), 
४१६ (अलौकिक शक्ति ), ४३६ ( अलछसाये 
ज्ञान-दर्शन-विशेष ) | 

उत्तरारणी | ३४६, ३८८, ५२१ । 

उत्त रासंग | २२९ (-चददर ), २६८ ( 5 ऊपर 
की चहर ), ३६० (>चदर ), (> उपरना ) 
४२०, ४७६ | 

उत्तान | ९१ (८ विद्वत ८ प्रकाशित ), २०६ 
( > खुला, सरल )। 

उत्तानीकरण । ५७८ (८ स्पष्टीकरण ) । 

उत्थान । ३९८ (> उद्योग )। 

उत्पत्ति | ५८८ (८ समुदय )। 
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[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


उत्पल | १०७ ( 5 नीकूकमल ) । 

उत्पलिनी । ३१० ( - उत्पल-समूह ), ४९५। 

उत्सद्‌ | २०० ( 5 एक उपनरक ) । 

उत्सद | सप्त--३७०५ ( सातों अंगोंमें पूर्ण 
आकारवाले ) । 

उत्सादन । ९३ ( + हटाना ), ७७० ( > खुश 
करना ) । 

उत्सादित | ५६८ ( प्रसन्न )। 

उत्सोढि | ६७ (- उत्साह ) । 

उदककृत्य | ५११ (८ प्रक्षाऊन, स्नान आदि )। 

उदक-तारा । ३४८ ( - पानीका तारा )। 

उदकहद्‌ । ३१० ( ₹*द॒ृह ), ३१३ 
( 5 जलाशय ), ४९५ ( > जल कुण्ड )। 

उदकावरोहक । १६७ (- जलवासी ) । 

उदयान । ( ८ जलाशय ), २६, ५० । 

उदय-व्यय | ५०६ ( * डत्पत्ति-विनाश ) । 

उदान । ८६ ( बुद्योपदेश ), ११२, (८ आनं- 
दोलासमें निकली वाक्यावली ), ३२३ 
३७७,४२० ॥ 

उदार । (5 बढ़ा ) १११, ३०३, ५१० (८ 
सहान्‌ ) । 

उहेश | (5 नाम ) २१८, २७९, ३१२, . 
ज३३॥। 

उन्नल | २० ( 5 अमिम्तानी ) । 

उन्नामन | ३७५ ( 5 ऊपर उढाना )। 

उपकारी । (5 प्राकारों - शहर-पनाह ) ५४, 
७८ | 

उपकुज्ज | ३४९ ( > भहरा कर )। 

उपक्रम | ४२८ ( ८ साधना ) । 

उपक्लेश | ५७ ( > मल ), ११५ ( अंगण -+ 
सल ), ३०३ ( > चित्त-सल ), ( मसल ) 
३२२, ४७०; ११४॥ 

उपक्तिष्ट | ३९५ (८ निन्दित )। 

उपधि । २६४ ( ८ मोग इच्छा, भोग संग्रह), 
२७८ (> गुरु ), (८विषय-संग्रह ), ४८९, 
७७६ ( - स्कन्ध, काय, क्लेश, कर्स ) । 

उपनयन । १९७ (>धर्म-मार्गपर ले जाना )। 

उपनाह । (5 पाखण्ड ) १२, २४, ६१" 


३-शब्द-अनुक्णी ] 


( >ढोंग )। 

उपनाही। ४४२ ( > पाखण्डी )। 

उपनिषद्‌ | ४८६ (5 रहस्य ) । 

उपनील | ३३५ ( ८ ले जाया जा रहा ), ३८९ 
(5 उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त), १५७ 
(८ पहुँचाया )। 

उपपरीक्षा। २५५ (जाँच ), ३९९ (> अथेका 
परीक्षण )। 

उपपाद | ५८६ ( 5 उत्पत्ति ) | 

उपत्रज्य | ५८७ ( जाने-आनेके संसगंवाला )। 

उप्पील । ५३० (- उब्बिछ ८ उत्पीड़ा ८ 
विहलता ) । 

उपमा। ( ८ दृष्टान्त ), २० । 

उपवाद | २४७९५ (5 शिक्षा ) । 

उपवादक | ११५ (-- निन्‍दुक ) ११७५,३१२। 

उपविचार | ५६३ (- विचार )। 

उपशम | ( > शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
७०४ ( +२ समाधि ), ५७६ ( > शसन, 
शान्त होना ) । 

उपशम-संवतनिक । ४२ ( 5 शाॉंतिको प्राप्त 
करानेवाला ), ४४१ ( > शान्ति-गासी ) । 

उपशांत | २९३ (> शांत ) । 

उपश्रय | ५१३ ( ८ निवास )। 

उपसम्पदा | ५१३ । 

उपसंपद्य । ३४५ ( > प्राप्तकर ) 

उपसम्पन्न । (5 भिक्षु ) २८६, ३२६, 
३३२ (८ भिक्षु होना ) । 

उपस्थाक । ३२५ ( ८ सेवक ), ५८५ ॥। 

उपस्थान | ५८५ ( सेवा ) । 

उपस्थान-शाला । ३९३ (5 समभा-यृह ) । 

उपस्थित-स्मृति । २०३ (- होश रखनेवाला ), 
४६४ (> बाहोश ) । 

उपहर्ता। २६२ (> छानेवाले ) । 

उपहार । ३६५, ( 5 समान )। 

उपादान । ४२ (5 आश्रह, अहणचार ) 
४२, ४३ ( चार, 5 पकड़ना ), ९६ 
(- परिग्रह ), १४८ (& रागयुक्त अहण ) 
१७७ (5अ्हण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 


द्श्५ 


[ डप-उस्मी 


१६० ( 5 रागयुक्त ग्रहण ), २१६ 
(> अहण, स्वीकार ),२१७ (- अहण )5 
( + आगह, दुरागह ), ४३६,४३७; ४७१ 
(>> अहणकी इच्छा, आसक्ति ) ४८०, 
(> अहण ) ५०३, ५९६ | 

उपादान | स-४१ ( >-बटोरनेवाला )। 

उपादान-स्कंध । ३६ (-विषयके तौरपर ग्रहण 
करने योग्य स्कंध ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१७९, १८०, ४६०, ४६५९ ) 

उपाधि । १०३ (- भोग-पदार्थ ), २५७ 
(> विषय ) । 

उपाय | ४६५ ( > उपादान ) । 

उपायास । ३१ (८ परेशानी ) । 

उपायास-बहुल । ५५३ (> परेशान रहने 
वाला ) ! 

उपारम्भ | ८६ (5 धनलाम ), 4६ ( + सहा- 
यता ), ३६१ (- निन्दित ) ) 

उपासना | ३३४, ( 5 सत्संग ) ३६४७,५८३ । 

उपेक्ता । १६६, १०७, २१२, २४९ ( ८ शन्रुको 
शत्रुताकी उपेक्षा ), ५२४॥। 

उपेक्षा-भावना । २५, ४९१ । 

जपेत्षा-संबोध्यंग । ७९३ । 


_उन्पोसथ | ३३८ (5 उपवास जन्नत ), ४५६ 


( + असावास्था ), ५३६ । 
उब्भट्रक | ४९ ( > टढ़्ेसरी ) १६५ ( 5 सदा 
खड़े रहनेवाले ) । 
उभतोभाग-विमुक्ति । २५८ (5 जहंव्‌ )। 
उमंग | ५५६ | 
उरुस्‍्तंभ | १४४ (>जाघोंका कठिया जाना ) । 
उल्का। ८२ (>लु॒कारी ), २३१७ ( -- मशाल, 
छुकारी ), ५७४ (८ अंगीडी )। 
उल्कामुख । २५ ( > भट्टीकी घडिया ), ४९९ 
( > भट्टी ), ७७४ (> अंँग्रोढी ) । 
उष्णीषशी्ष । ३७७ (> पगड़ी जैसे चारों ओर 
समानाकार शिरवाले ), ५७४ (>गर्सी ), 
१७६ (> उच्णता, शरीर की गर्सो )। 
उस्मीकृत | ८५ ( > छूतक गया ), 
१७५२ (55 अवगाइहन कर पाया )) 


उस्सद्लु-कम्म ] 


उसूसंखपाद । ३७४ (८ ग़ुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें )। 

ऊर्णा | ३७५ ( ८ रोम-राजी )। 

ऊर्ध्वाग्मलोमा | ३७४ ( - उनके अंजन सम्मान 
नीले तथा प्रदक्षिणासे बायँसे दहिनी 
ओर )। 

ऊध्वेविरेचन | २९७ (- उल्टी आनेकी दवा )। 

ऊध्वेसर । ४३५ (+ आगेकी लोकयात्राको 
अनुसरण करनेवाला ) । 

ऊमि । २६९ (- लहर )। 

ऊर्मि-भय । २६५ । 

ऋणु-प्रतिपन्न । २५ (सरल सा पर आरूढ़ ) । 

ऋणजु-प्रत्यनीक | २३९ ( - विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । ३२५ (८ समृद्ध ) । 

ऋद्धिपाद । ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, 
४३९१ । 

ऋद्धिमान्‌ू । ९९ ( 5 होशियार ), ५३६ । 

ऋद्धिविध । ३३१ (5 योग चमत्कार )। 

ऋद्धयनुभाव | १८ (> चमत्कार )। 

ऋषभ | ४१३ (> श्रेष्ठ )। 

एक-चारिका | ७६ ( > जाल )। 

एकागारिक । ४९ (> एक ही घरमें भिक्षा 
करनेवाछा ), ५४७ (> चोरी ), ५८ 
(« चोरी ८ एक घरको घेर कर चुराना ) । 

एकान्त-सुख | ३२० ( 5 सुख-मय )। 

एकायन मार्ग | ४७७ (- एक मात्र सा ) । 

एकांश । २३७५ (- सर्वेधा-बिना अपवादके ), 
३९७ ( > सोलहो आना ) । 

एकांशवादी | ५१४ (- विभाग करके जच्छेको 
अच्छा, बुरेको बुरा कहनेवाला; न कि 
एक हो लाडीसे सबको हॉकनेवाला ) | 

एकाहिक । ४९ (> एक दिनमें एक बार ) । 

एड्मूक । ४५४ ( भेड़ और गूँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ३७४ ( 5 झूग जैसा पेंडुली वारा 
भाग जिसका हो )। 

एरक-वातिका । ५७, ५९ (> दंड ) | 

एषणा | ५० ( 5 इच्छा )। 

एहिपश्यिक । २५ (> यहीं दिखाई देने 


६३६ 


[ ३-शब्द-अनुकफ्मणी 


वाला )॥ 

ऐणेयक | ५५,५५९, ( दंड )। 

ओज । ८० (८ रस )। 

ओदन | ३७५ (> भात ) | 

आदन-कुल्माष | २९० ( ८ दाल-भात ) । 

ओलिगल्ल | २६३ ( > गइही ), ९ ( - गंदी 
गड़ही ), ७३४ । 

ओलुग्ग-विलुग्गा । ३४८ (- अँदण, बहँण - 
जलगा-विलगी )। 

ओषधि-तारा | ३२० ( > झुक्रतारा ) ३१०। 

ओद्धत्त्य-कोकृत्त्य । ( ८ उद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १६०, १७५, १९२, ४१७, 
४५८, २७१ ( ८ उच्छुंबलता ), ३८ 
( > उद्धच्च कुक्कुच्च ), ( उद्गेग, खेद ), 
७२६ (८ उद्धतपना )। 

ओपनयिक | २७ ( > निर्वाणके पास छे जाने 
वाला )। 

ओपपातिक । २३ ( दि्ययोनिमें उत्पन्न ), 


( 5 आयोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 


२५६, २८५; २८० ( 5 देवता ); 
३२८ । 

ओपपातिक-योनि । ४६ । 

ओपपातिक सत्व | १६९५ ( अयोनिज प्राणी 
ल्‍ देवता छोग ) । 


ओरश्रिक | २०७ (८ भेड़ सारनेवाला ) | 

ओरस । ४६८ (> हंदूय या सनसे उत्पन्न) । 

कर | ४९ (८ एक प्रकारका तृण ) | 

कठला । ९३ ( ढीकरा ), 4३, १४१ । 

कठिन चीवर | ५१३ । 

कण । ४९ (८ खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा | ५०७ ( ८ बात )। 

कथावस्तु । २२३ (८ बात, विवादुका विषय ), 
३५८ (& च्चो ), ३६९ (बात ), 
६७१ । 

कथं-कथी । १५७ ( ८ कहने-सुननेवाला ) । 

कमनोीय । १५८ (- कान्‍्त ) । 

कम्मकरण । ५४ ( > दंड ), ५९, ५३२। 


३-शब्दू-अजुक्मणी ] 


करका । ३२२ ( - सटकी )। 

करण | ५१७ (- शिक्षा ) | 

करवीर पत्र | २५२ (८ करेरूके पत्रकी भाँति 
नोकवाला )। 

करीष । ११७ ( -- उदरका सलऊ )। 

करुणा | १६६, १७७, ५२४ । 

करुणा-भावना | २५, ४९१ । 

कर्म | ५०४ (> भिक्षु वस्रकी सिलाई ) | 

कम-कारणा । ५४० (> दंड ) | 

कर्म-स्थान | ४१४ (> के पेशा ) । 

कर्मान्त | १३ ( कायिक कम ), २८, ३३९ 
(> काम ), १६२ (८ खेती ), ४०७५ 
(> पेशा ), ४५५ (- कारबार ) । 

कर्मारपुत्र | ४९९ (5 खुनार ) । 

कलिग्रह | ५३५ (८ दाव ), ५३८ (++ दाव, 
पाशा ) । 

कलोपी । ३२८ ( 5 बर्तन ) । 

कलिंगर । २६३ (८ पश्ुओंके गलेमें बाँधनेका 
काष्ठ ) । 

कल्प। ११५, ३७३ (- केडुम ),३८६ (+- निघंदु- 
केटुम ), ५९१ (युक्त )। 

कल्पस्थ । २६३४ ( 5 कटप भर नरकमें रहने- 
वाला )। 

कल्पित कर | ३६५ ( - बनवा )। 

कल्प्य | त्य-२२१ (- अनुचित अ-विहित )। 

कल्प्य । २२१ (८ उचित, विहित ) ३६२, 
३९३ ॥। 

कल्याण-कीर्ति | २३४ ( 5 सुयश )। 

कल्याण-धर्मो । ( > पुण्यात्मा ) ३४२,७५९० | 

कल्याण-मिंत्र | २०७ (८ सुमित्र ) । 

कवलिंकार | ३+$ (आस करके खाया जाने 
वाला ) । 

कवलीकार । १५४ (- कवर, कवल करके 
खाने योग्य ) । 

कष्टकारी । ८७ ( - दुःख डठानेवाछा )। 

कसट । २०६ (> मेल ) । 

काकपेया | २०७ ( -- करारपर बेढे बेठे कौयेके 
पीने योग्य ), ७५६ (- जिसके ऊपर 


द्३े७ 


_ करका-काय 


कौआ बैठ आसानीसे ) । 

काज | ५२४ ( बहेँगी )। 

कार्ड | २५२ (८ शर )। 

कादलिमसृग । ४८ (5 समूरी चर्म )। 

कान्त | ३२७ ( - सुन्दर )। 

कान्तार | १६३ ( - रेगिस्तान ) । 

काम । ३१ (८ इंद्विय-संभोग ), ४२,७५३ 
( > भोग ), ७७,८७,१३३ (- भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६५ (८ ख्री- 
संभोग ), १८९,१९०,२८४ (स्त्री 
प्रसंग ), २९३ (> विषय मोग ), २९४, 
३३७,४४९,४८७ (-विषय ), ५६७। 

काम-अम्न । ३२४ ( श्रेष्ठ मोग ) । 

काम-आख्रव । ६,३१६ ( 5 काम-वासना-रूपी 
आखव ), ५०२ (> मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य )। 

कामगुण | १०९ (>कास मोग ), ९३,९५९, 
१५१ ,२६९, २९५४, (> विषय मोग ) २६७, 
२९७५,३२४,४७१७,४४५,५१० । 

कामच्छुन्द | ३७ ( ८ कामुकता ), ९३ 
( 5 भोगोंसे राग ), १७७५,२५४, २५५, 
३४१७ ॥ 

कामभोगी । २८५ ( 5 उचित विषय भोगी ) । 

काममिथ्याचारी। १८७, ३२० (+ व्यभिचारी)। 

काम-मू्ा | ३४७ ( > काम पिपासा कास- 
रुचि ८ कामस्नेह ) | 

कामराग । १९२ (5 भोग इच्छा ), ४५८ 
( ८ विषय कामना ) | 

काम-वितक । ९ ( - कासवासना-सम्बन्धी- 
संकल्प-विकल्प ), ५१२ (८ काम सम्बन्धी 
विचार )। 

काम-संज्ञा । ५३२ (5 कामका ख्याल ) । 

काम संयोजन | ४३६ (- विषय बन्धन ) | 

काय। ३२ ( > समुदाय ), ३३, १९६ ( - 
योनि ), ५९७ (८ निकाय )। 

कायगता-सति । ४९४ (> कायगत स्मति ) । 

काय-दर्ड | २२२ । 

काय-दुश्चरित । २३९ ( > कार्यिक दुष्कर्म )। 


काय-कोदण्ड ] 


कायबल | ३७७५ ( - शरीर फेंकना ) । 

काय-साक्षी | २५८ । 

काय-संस्कार | १८१, १७६ (- कायिक 
कियायें ), १७६ ( शारीरिक गति )। 

काया । ३९ ( > उठंडा-गर्म जाननेकी शक्ति )। 

कायानुपश्यना । ३५-३७ ( चोदह )। 

कायानुपश्यी | ४९२ । 

कायिक-अधर्माचरण । १६८ । 

कायिक धर्म | १८१ (- छियायें )। 

कारण । २६० (८ कसूर बेकसूरका निर्णय ), 
२६१ (शिक्षा ), ५३० (5 हेतु )। 

कार्षापणक | ७७, ५९ ( दंड )। 

काल-क्रिया । ३२ ( 5 सरण ) । 

कालज्ञ ५६९५ ( ८ काल देखकर कहनेवाला )। 

काल-वादी | ११३ ( समय देखकर बोलनेवाला)। 

काषाय-कंठ । ५८० (८ काषाय-माम्र-घारी ) । 

काप्टह्ारक | ४९ ( + छलकड॒हारा )। 

कांक्ता । ५९० (संदेह ) । 

कांक्ता-वितरण-विशुद्धयथे । ९५ ( - सन्देह 
दूर करनेके लिये )। 

किन्ति | ४३९५ (> कया )। 

किलज्ञ | १३५ (>छल्चा )। 

किशोर । ३८८ (> बछ्ड़ा ) । 

किंकुशल । १०४ (> क्या उत्तम है )। 

किंकुशल-गवेषी । ३४५ (८ क्या अच्छा है कि 
गवेषणा करनेवालरा )॥ 

कीर्तिशब्द । ३४० ( 5 यश )। 

कुक्कुट-पोतक | ६७ (८ चूज़े ) । 

कुक्कूल निरय | ५७१ ( नरक )। 

कुक्ति । ३४८ ( ८ पेट )। 

कुड्य । २८६ (८ अन्तधोन हो मीतके पार 
चला जाना )। 

कुमार | २२९ (> बच्चे ) । 

कुम्भी | ४५९ [( 5 घड़ा ), इ२८ (८८ 
हँडिया भात पकानेके बड़े बतन का 
नास है )। 

कुम्भीर | २६५ ( > सगरफा ) । 

कुम्भीर-भय । २६५ । 


६३८ 


[ ३-अब्द-अनुक्रमणी 


कुल्माष । ३३२ (+ दाल ), ३९८ (८ कुछथी ), 
३४५९ ( + भात-दाल ), ५३४ ( -- अन्न )। 

कुल्लूपम | ८७ (> बेढ़ेके समान ) | 

कुशल | ३० (5 भलाई ), १०, ४६, ११४ 
( > उत्तन्न ), ३४६, ३१७, ३२५६, ४१५, 
3३४२१ 

कुशल । अ-३० (८ बुराई ), १०, १३६ (+ 
नावाकिफ़ ) २८४ (> बुराई, पाप )। 

कुशल-अकुशल | २८४ ( मलाई घुराई )। 

कुशल-घम । अ- २९ (> बुरेकाम ) । 

कुशल घमें। ३१६ (+> भलाई ), ४०२ 
( > निर्वाण )। 

कुशल-मूल । ३०,३१ ( तीन )॥। 

कुशल मूल । अ- ३० (तीन )। 

कुशल- संयुक्त | ११८ (८ निर्मेल ) । 

कुशल-स्थान । २४७१ (> भले काम )। 

कुसीती | २० ( * आलसी )। 

कुसीदी । ४५४ ( 5 आरूसी ) | 

कुहना | ४८८ ( > पाखंड द्वारा बंचना )। 

कूट । १९१ ( > शिखर )। 

कूटागार | ४८ ( ८ ऊपरी तलका श्रकान ), 
३०७ ( ८ फोडी ), ४७७९ (> सहल )। 

कूमे | ९२ (> कछुवा ) । 

कृतकमे । २६३ ( > अपना काम जिसने कर 
लिया है )। 

कृत-परप्रवाद | ३६६, (८ प्रोढ़ शाख्ार्थी )। 

केत्स्न । ४३४ । 

केत्सनायतन | ३१० ॥ 

कृषि | ४१५ । 

कृष्ण । २४२ (८ बुरा )। 

केटुभी | २० (5पाखंडी ), ९९ ; ३८२ ( ८ 
कल्प ), ४२१ । 

केवल | ६० ( 5 एकात ), १२२, १७५ 
( > खालिस ) | 

केवली | ३७८ (८ जन्म-सरण जिसका नष्ट 
हो गया, बह्मचर्य )। 

केटुमी | ४५४ । 


कोदरण्ड | रण२ । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


कोप्य | ५७७५ (> चल )। 

कोषाच्छादित | ३७८ । 

कोसक | ३०७ ( - पुरवा )। 

कौकृत्य । ७० (८ सन्देह), २५७ (चिन्ता )। 

कौमुदी | ४७५० ( - चाँदनी; पूर्णिमा )। 

कौमुदी चातु्मासी । ४९० (> कातिक 
पूणिमा )। 

कंसपाती । १७ (८ थाली ) । 

क्रकचोपम । <३ ( आरोे दृष्टांतवाले ), ११८ 
(८ आराके ससान ) । 

क्रिया । २४१ । 

क्रियावादी | २८० (5 कर्मवादी ) । 

क्रोशित | षण७ (८ निन्दित )। 

क्लिष्ट । ५२५ (८ मल-युक्त ) । 

क्लेश । उप--२४ ( > सल ) । 

क्लेश | २०१ (> सर ) | 

कज्षत्ता । ३९४ ( - माहात्म्य ) । 

क्षत्रिय | १२५ । 

क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र | ३८८ । 

क्षम | ६२ (८ समर्थ )। 

क्षम-धर्मा | २९० ( 5 क्षम स्वमभाववाला ) । 

ज्ञान्तिक ३२४ (८ रुचिक ) । 

क्षारोदका नदी | ५७१ (5 खारे पानोवाली 
नदी )। 

क्षीणवाद | ५६९५ ( - धीमे बोलनेकी बात )। 

क्षोणास्रव | ४ (८ राग भादिसे मुक्त ), ४६ 
(८ अहंत्‌ ) १७७ (++ चित्तमलों ( से 
मुक्त ) अहँत्‌ ), ४१३ (>रोगादि-रहित ), 
७१५९ (-> अहंत्‌ )। 

क्षीर-पर्णी । २५२ (८ दुधिया जड़ी )। 

क्षेम | २९५५ (.- मंगल ) । 

खमता । ३९१ ( > रुचता ) । 

खर्मात । २८९ ( > पसन्द ) । 

खमनीय | ५२८ ( 5 डीक ) । 

खलोपी । ४९ (८ पथरी ) । 

खारापनच्छिक । ५५, ५९ (दंड )। 

खांडित्य । ३२ ( 5 दाँत दृवना )। 

० खिलजात | ६७, ६६ ( कॉटेसा ) । 


घ्३े९ 


[ कोप्य-गोपद्ल 


खुरकाय । २६१ ( 5 निःशब्द्गति ) । 

खेलपिंड | ६०८ ( > थूक-कफ ) | 

गण । १०४ (5 सन्यासियोंकी जमात ), 
१०७ (८ भिक्षुओंकी जमायत ), ५०४ 
(5 जमात ) । 

गणना | ७४ । 

गणी । ३०५ (८ संघ पति ) । 

गति। ४७ (5 पाँच ), ४७१३ (८ पहुँच )। 

गहणीय । ३६९ (5 निदनीय )। 

गहाँ। २७०९ (८ निंदा )। 

गहनता | २०७ ( > दुख्ह )। 

गाथा । «६ ( बुद्धोपदेश ) । 

गीता | सु--( 5 उचित कथन ) २१३ । 

गुप्त-द्वार। २०३ (८ संयसी ), ४५८ (८ संयत- 
इन्द्रिय ), १८ ( -- संयम-युक्त ) । 

गुप्ति। ३४२ (> रक्षा, बरण ) । 

गुरुक । ४४३ (८ बड़ी ) । 

गुरुकार । १९, ५७३ (८ पूजा ) ॥ 

गुरुकृत | ३९५ ( 5 सानित ) । 

गुल्फ | ३०५ (  घुट्टी )। 

गूथ-निरय | ७४७१ ( > बिष्टाका नरक ) | 

ग्रृद्लोभ । अ- २१५ (८ निर्लोभ ) । 

ग्ृहपति। ७५३७ ( 5 बेइय ), ४९८; ११२, ३९७ 
(८ गृहस्थ )। 

ग्रहपति-चीवर | ५१२। 

गृही-प्रतिसंयुक्त | ४४४ ( + गृहस्थ-संबन्धी ) । 

गेघ | ७६१ (5 छोम )। 

गेघ-संबन्धी | ५६१ । 

गेय । ८६ ( बुरू-उपदेश ) | ५०६ । 

गोघातक । ३६ । 

गो-घातक सूना। २१६ (- सांस काटनेके पीढ़े)। 

गोचर | १७६ (८ विषय ), १९०, ९ (८ 
विचरण-स्थान ), ४४९ (८ कक्ष्य ), ३३ 
(> चरागाह )। 

गोचरमाम । ३४६ । 

गोत्रभू | ५८० ( - नाम-धारी )। 

गोपन । ७५४ (> रक्षा )। 

गो-पक्म | ३७७ ( >गाय जैसी परकवाले ) | 


गोपा-चेत | 


गोपानसी | ५३९५, ३४८ (८ टोड़े 5 कड़ियाँ )। 

गोपालक | ४९ (- म्वाछा )। 

गोपालन । ५४ । 

गोसय | ४०२ (- उपलछे ), १५३ (-कंडे )। 

गोमंडल | ७५० ( चर्वाह्ा ) । 

गोरक््य । ४०१ ( 5 योपाकन )। 

गो-विकत्तेन | २६३३, ३४८ ( छुरा )। 

गोष्ठ । ४०४ (< बथान )। 

गंड । ४३४ (८ फोड़ा ) । 

गंधकुटी । ३२८ । 

गंधवे । ३८५ (- उत्पन्न होनेवाछा सत्व )। 

ग्रहणी । ३५१ (८ प्रकृति ), ५३७ (- पाचन- 
शक्ति ) । 

ग्राम्य | ५६७ (८ निकृष्ट )। 

ग्रीष्मक । २९३ । 

ग्लान | ५७९ (> रोगी )। 

ग्लान-प्रत्यय | ३४२ (८ पथ्य ) । 

ग्लान-प्रत्यय-भे षज्य | ६८ (८ रोगीके पथ्य- 
औषध ) । 

ग्लान-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्कार । २२ (5 रोगी 
के पथ्य और ओऔषधकी चीजें ) । 

चघटिक | १५७ (> घड़िया )। 

घट्टित । ९९ ( >रगढ़ ), ३७५ (- रगड़ता ) । 

घडोंची । ४९६ । 

घाम | ४७ ( 5 धूप )। 

घास-आच्छादन | ५३५ (८ खाना कपड़ा ) । 

घोष | ३४१ (> हल्ला ), ३८२ (5 आवाज ) | 

प्राण । ३९ ( ८ खूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवर्ती | ५३५ । 

चज्तुरविज्ञान | ४७० (- चक्षु द्वारा मिलनेवाले 
ज्ञान )। 

चतुरधिष्ठान | ५७०३ । 

चतु: परिवत | ४८२ । 

चतुदशी । १४ (>अम्नावास्या ), ३३८,५९३ । 

चन्दनिका । ९ (८ गड़द्ा ), २६३, ५३४। 

चरण | २१२ ( 5 पद्‌ या आचरण ) । 

चरण-सम्पन्न | २१३। 

चाण्डाल | ३८८, ५३५ । 


६४० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


चातुब्बण्णी सुद्धि। ३८६ (> चारों वर्णोकी 
शुद्धि ) । 

चातुमहाभूतिक । ३०० (5 चार भूतोंका 
बना ) ) 

चातुर्महाराजिक । ११९, १२९५, ५७०, ४९८ । 

चातुर्याम-संवर | २२५। 

चातुवेर्णी शुद्धि । ३०१ (> चारों वर्णकी झुदधि), 
३८६, ( केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों 
वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-झुद्धि )। 

चारिका | ९४ (> रासत ), १०७, १०८ 
( ल्‍ यात्रा ), २७७ (८ पयंटन ) । 

चिंगुलक | १५८ (८ चिंगुली )। 

चितान्तरास । ३७५ ( ८ दोनों कन्धोंका विचला 
माग जिसका चित ८ पूर्ण है )। 

चित्त | ७५ ( + ख्याल ), ४७६९ (> भन )। 

चित्त-उत्पाद । ४७७५ (८ चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति )। 

चित्त-विमुक्ति | २४२ (८ मुक्ति ) । 

चित्त-विशुद्धि | ९५। 

चित्त-संस्कार | १७६, १८१॥। 

चित्तानुपश्यना | ३७ टि० । 

चित्तानुपश्यी | ४९२, ५३८ | 

चीरक-वासिका | ( दंड ) ५५,७५९ । 

चीवर। ८ (> बस्तर ), २२, १९९, २०९ 
(८ भिक्ुके तीन वस्न--सट्डाटी, उप्तरासंग, 
अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (८ अन्तर 
वासक + छूँगी, उत्तरासज्ज ) (> इकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सद्भाटी ) (८ दुहरा 
उत्तरासड़ सर्दीकि लिये और एक भिक्षा पात्र 
एक मिझ्ुके लिये जरूरी है )। 

चीवर-कर्म | २०७ (> वस्त्र सोना ) । 

चूणाक | ३३७ (८ पौढर )। 

चेतक | ७३ (> होशियार ) | 

चेतना । ३३ (८ संज्ञाके अनन्तर मनकी 
अवस्था ), २३३ ( मानस कम ), ४७६६ 
(८ चितना ) । 

चेतना । सं--३१ (- ख्याल )। 

चेतसिक | ६०१ (८ सानस )। 


३-शब्दु-अनुक्रमणी ] 


चेतसिक धमे । १८१ । 
चेतसोविनिबंध | ६७ (+ चित्त-बन्धन ), ६६। 
चेत: समाधि । ५०२ । 
चेतोखिल । ६७ (- चित्तके कील )। 
चेतो विमुक्ति । १७८७, २५६ (- छूटे चित्त- 
सलों ); ४१९ ( 5 भावना ) ५०४ ५२३, 
ज९३। 
चेतो विमुक्ति अकोप्या | १७८ । 
चेतोविमुक्ति-अग्रमाणा १७७ । 
चेताविमुक्ति आकिंचन्या | १७७ १७८ । 
चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७७,१७८ । 
चेतोविमुक्ति-शून्यता | १७७ । 
चेतो-विमुक्ति समापत्ति | १७७ । 
चेलण्डुक | ९७ (> अंगोछा ) । 
(बैत्यें। १५ दि० (5 वेवताओं और भूतोंके 
“च्ौरे )। 
चैलपंक्ति | ३४५ ( > पाँवड़े ) । 
चोदना । ५३९ ( > अभियोग )। 
चोर । ३५३ (> डाकू )। 
चोर-घातक | २०७ । 
चंक्रम | ३१९५१ (८ टहलनेके चबूतरे ), ५०७५ 
(८5 टहलना )। 
चंगवार । ९२ (5 चंगौरा -- टोकरा )। 
च्युत | ३१२ ( 5 झूत )। 
च्युति | १५ ( > रूत्यु ) ५८६॥। 
च्युति-उत्पाद-ज्ञान। १५ ( प्राणियोंके जन्म- 
मरणका ज्ञान ), ११७ । 
छन्‍्दे। २९० ( राग ), ४३०,३९८ ( -- रुचि ), 
४६० । 
छम्मितत्त | ५३० (> स्तम्मितत्व ) । 
छवि | ५४० (> ऊपरी चसड़ा )। 
छुविवर्ण | १०७ (-कांति ), १४६ ( + चमड़े 
कारंग)। 
छिद्र । १६१ (८ दोष ) । 
- जटिलक | १६६ । 
/जुनपद्‌ । २२९ (> देश ), ३३८ (दीद्वात) । 
जनपद-कल्याणी । ३१९ (८ सुन्दरियोंकी 
रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्दरतम सत्री )। 


<+$ 


६४१ 


[ चेत-तथा 


जनपद-भाषा | ५७१ । 


जन्ताघर | (+ स्नान-घर )। 


जन्म | ४७४५, (5 आवागमन ), ४६२,५९६ | 

जरा । ३२ (> बुढ़ापा ) | 

जराधर्मा । १०३ ( > बुढ़ापा होना ) । 

जरायुज-योनि । ४६ । 

जात | १५७ ( > सनन्‍्तान ) । 

जातक । <६ ( बुद्धोपदेश ) । 

जातरूप । २१५ ( 5 सोना )। 

जाल-हस्त-पाद । ३७४ (८ अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी भाँति चसड़ा )। 

जाति | ३१ (८ जन्म ), १७५, १६०, २६९, 
२७९, २९७, ३३२ । 

जातिधर्मा। १०३ (> जन्मनेके स्वभाववाला ) | 

जातिभूमि । ९४ ( 5 कपिल-वस्तु )। 

जाति-संकार । ९५० (> जन्म दिलानेवाले पू्व- 
कृत कर्मोके चित्त-प्रवाहपर पढ़े संस्कार )। 

जानपद्‌ | ५०७ ( > दिहाती ) । 

जायिका । २६४ ( मेहरिया ) । 

जालिनी । ४८५ (5 तृष्णा ) । 

जीवित | ५७५ (८ जीवन ) | 

जुगुप्सु । ४८ ( 5 अलजुकंपा रखनेवाला ), ४९ 
(  बह्यचर्यका अंग ) । 

जंघाविहार | ७०,१४४ ( - टहलूना ), २१४ 
(5 चहल-कदमी ), १८२ । 

ज्या । २५२ ॥ 

ज्योतिमालिका । ५५ (८ दंड ), ५९ । 

ज्ञाति | ३१५ ( > जाति )। 

ज्ञाति-दासी। ३३२ (> जातिवालोंकी दासी )। 

ज्ञाति-सलोहित | ४०५ ( > जाति-भाइयों ) । 

ज्ञान | ७० ( > संख्या )। 

ज्ञाद्शन । २०९ (८ ज्ञानके साक्षात्कार 
करने ) । ३०७ ( - ज्ञानका सनसे प्रत्यक्ष 
करना )। 

तरहुपादिएण | ११८ ( - तृष्णामें फँसा ) । 

तत्पापीयसिका। ४४३ (-तस्स पापी यसिका )। 

तथागत । ५ ( > जैसे अन्य बुद्ध संसारमें आये, 
आते हैं, या आयेंगे, वेसे ही जो आया ), 


तथा-दहर ] 


१५७५८, २७३ (> मुक्त पुरुष ), १८९ ( ८ 
छोकगुरु ) । 

तथागत-उत्पत्ति | ११३ | 

तथागत-बल । ४४ ( दश ) | 

तथाभूत । २३२ (5 ग्हत ८ जैसे ) । 

तन्दी | २५१ (5 आलस्य )। 

तप | ४१७ । 

तपस्वी | ४८-४९ । ( बद्गचर्यका अंग ) । 

तरुण | ५० (- बहुत छोटा ) । 

तरुणवत्सा | ५२१ (> घेजु )। 

तकावचर । अ-३९८ ( > तर्कसे अप्राप्य ) । 

तल | १४९ ( ८ आसन )। 

तस्स पापीयसिका । ४७४४ (> उसकी और 
भी कड़ी आपत्ति )। 

तात्कालिकी | ५०४ (5 सामयिक ) । 

ताम्नलोह । ५४७१ ( ताँबे )। 

तिणवत्थारक | ४४३, ४४४ (- घाससे ढाकने 
जैसा )। 

तिरच्छाण-कथा । ३१८ (> व्यर्थ कथा )। 

तिर: प्राकार । २८६ ( > अन्तर्धान हो प्राकार 
के पार हो जाना )। 

तिरीट । ४७९ ( > एक वृक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव । २८६ (८ अन्तर्धान होना )। 

तियंग्‌ | ४७ (८ पशु पक्षी आदि ), २३१, 
(> पशु ), ४०६, ४७६७, ५३४ । 

तिलक । ७५३९ (> दाग ) | 

तिल-पिष्ट | ५२१ (८ तिलकी लुगदी ) । 

तीणे-विचिकित्स । ४७७९ ( - संशय-रहित ) । 

तीथे । २९५ (5 नदीका घाट ),२०९ (> सत ),- 
२७८, १३३ ( नदीका उतार )। 

तीर्थायतन | २८० (पंथ )। 

तीर्थिक | छ०५ । 

तीर्थिक । अन्य-२३८ (- पंथाई )। 

तुष | १५३ (८ भूसी ) । 

तुषित | १७०, ५०९ । 

तुषित-काय ( तुषित देवता )। ३१२९, ४९८, 
ज८३ (८ तुषित-देव-लोक ) । 

तुषोदक । ४९ ( 5 चावककी शराब )। 


६४२ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


तृण-उल्का-ससान । <४ ॥ 

तृणहारक | ४५ ( ८ घसियारा )। 

तृष्णा । ३६ ( तीन ), ४३, १५४ । 

तकृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० । 

तृष्णा-संक्तय-विमुक्ति | १६० ( > तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली मुक्ति ) । 

तेज | ३७० (> सुक्ति )। 

तेजन | ४७३१ (> बाणफल ) । 

तैर्थिक | ४७४ (+ दूसरे मतवाले ), २२४७, २२६ 
(८ पंथाई ) । 

तोमर | ५१७ (> भाला ) । 

त्रयश्चिश | ४९८, ४५० । 

त्रायश्लिश | १७०, २५४ । 

त्रैचीवरिक | १३६ (+ सिर्फ तीन बख्नोंको 
पासमें रखनेवारा )। 

जैविद्य । २०९, २८८, ३७८ (>तीन विद्याओं 
का जाननेवाला ), १२५ ४०९, 
३२८ (८ तीनों वेदोंका अनुयायी )। 

तत्पापीयसिका । ४४३ । 

त्वक्‌ । ३६ ( 5 चमड़ा ) । 

थम्भ । १२ (5 जड़ता ) । 

थीन-मिद्ध । ( देखो स्व्थान-रूद् ) । 

दक्षिणेय | २५ ( > दान देने योग्य ) । 

दत्तो | ४७५ ( 5 कलछी ) । 

ददूदुल । ४९ ( > कोडो )। 

दन्‍्तकार ३११ (हाथीके दाँतका काम करनेवाला ) । 

दन्‍्तप । ३८३ ( नाग )। 

दन्‍्त-विकृति | ३१ (> दाँतकी बनी चीजें )। 

दुंघा। २६५ ( « धीरें-घीरे ) । 

द्रथ | ६०१ (८ डर, खेद )। 

दर्मेजातिक । ७३ ( > कुशाग्र-बुद्धि ) । 

दर्विग्राहक । ३५० ( > रसोईदार ) । 

दर्शन । ६ (> विचार ), १०६ ( साक्षातकार ), 
४२८ (८ ज्ञान )। 

दव । १६२ (८ मस्ती ), ४४४ (>सहसा )| : 

दृह । ४२७ ( > पुष्करिणी )। 

दृहर । ५१ (८ तरुण ), ६४ (-- कमसिन ), 
२२९५ (८ नव-वयस्का ), ३४५ ( ८ नवव: 


३-शब्द-अलुक्रमणी | 


यस्क ) । 

दानत । २९३, ( ८ संयत ), ५१६ (- विनीत), 
७१६ (> शिक्षित ) | 

दान्त । अ-२९५ (८ मनके संवमसे रहित ) | 

दान्त-भूमि । ५१६ (> शिक्षित-अवस्था )। 

दायाद। ३३२ ( > वारिस )। 

दावपाल्क १२७ (८ वनपाल ), ५२८ । 

दास । १६३ ॥ 

दिट्विनिज्फानक्ख | ३९७ (-- दृष्टि निध्यानाक्ष )। 

दिन्नादान । अ-११३ ( चोरी )। 

दिन्लादायी | १५९ ( > दियेका लेनेवाला ) । 

दिवा | २६२ (८ अध्याह् ) 

दिव्य-चक्ु | १५ (द्वितीय विद्या ) २०९, २८७, 
४३१, ४५७ । 

दिव्य-शोत्र | २९२, ३११, ४७७ | 

दिव्य-श्रोत्र-धातु । २९६ (- कान )। 

दीघे-रात्र | ५७ (- बहुत समय ), २६९ 
(5 चिरकाल ) । 

दुःख । ३१, ३७९५ । 

दुःख-निरोध ८ (८ दुःखका विनाश )। 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌। ४०, ( दुःख- 
स्कंध ) १२१ (८ दुःख पुंज ), १८५५। 

दुःख-विपाक । ७७, ३६२ ( - अंतम्म दुःख 
देनेवाला )। 

दुट्‌ठुल्ल | ५३० (5 दुःस्थौल्य ) । 

दुःख-समुद्य । « ( > दुःखका कारण ), 
१७३ ३) 

दुःख-स्कंध । ५८ ( ८ दुखोंका पुंञज ), २९७। 

दुःख-स्प्श । २९५४ ( > दुश्खके साथ छूने 
लायक ) । 

दुरः:अनुन्बोध । २८२ ( # दुर्ज्षेय ) । 

दुरगेत | १५० ( > कुमार्गारूढ़ ) । 

दुराख्यात | ४२ ( डीकसे नहीं व्याख्यान 

.. किया गया )। 

दुग्ृहीत । ४३८ (८ उल्टा समझा हुआ )। 

दुच्गरश । ३९ (दुर्बोध ) । 

दुभावना ) १०९ ( 5 पाप )। 

५ दुमनस्कता | १२१ (> दुषख )। 


६४३ 


[ दान्त-दृष्टि 


दुबण | ७५२ ( - कुरूप )। 

दुश्चरित | ५५ (- पाप ), ७५३३ ! 

दुःश्रुत । ४७०४ (८ न सुनने योग्य ) । 

दुष्कर-कारक । २३१ (८ सुश्किलक करने 
वाला )। 

दुष्कर-कारिका | ५१ (८ तपस्या ), ४२८ । 

दुष्कर-क्रिया । ५९ ( 5 तपस्या ) | 

दुष्प्रज्ष । षणर (> निदुंडि ) । 

दुष्प्रतिनिस्सगगी । ४३९ (८ मुश्किलसे छोड़ने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-मंचय । २८६ (5 वाद करनेमें 
दुष्कर )। 

दुष्प्रवेदित | ४२ ( ढीकसे न जाना गया ), 
४४१ (>ठीकसे न साक्षात्कार किये 
गये )। 

दुस्स-युग । २०९ (- धूसेका जोड़ा, थान 
जोड़ा ) । 

दृष्ट । ३( > देखा ), १५४ ( 5 दुशन, ज्ञान ) । 

द््ष्ठ । १५४ (> अच्छा दशेन ) | 

इृष्ट-घम । २६८ (5८ इसी जन्‍्ममें ) २५१ 
(- जिसने धर्मको देख लिया ), ४३३ 
( इसी शरीरमें )। 

दृष्ट-धमे-अभिज्ञा-व्यवसाय-पारमी-प्राप्त। ४ २८ 
(८ इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणको 
आप्त )। 

दृष्ट धर्म-सुखविहार | २०७ (८ इसी जन्‍्ममें 
सुखपूर्वक विहार करना ) | 

इृष्ट-वादिता । ४७६५ ( > देखा हुआ कहना ) । 

दृष्टि । ७ (5 वाद, सतके छः भेद ), २७ 
(८ दर्शन, सत ), ३८ टि. ( > धारणा, 
सत ), ४२ (८ धारणा ), <७,८८,१००, 
१८४,४६४,२११ ( - दर्शन ), ३०० 
(वाद ),४३६,५२०, ४४४ (- सिद्धान्त), 
२८१ ( + सत )। 

दृष्टिक | ३२४ (> सत रखने वाका )। 

दृष्ट्िकान्तार । ७ ( ८ इृष्टिकी सरुभूसि ), २८१ 
(- सतका रेगिस्तान ) । 

दृष्टिगत | ७ ( 5 सत-वाद ), १११ (+- धारणा 


इृष्टि-गहन-धर्सनेश्री ] 


में स्थित तत्त ), २८१ ( - दृष्टि ), २८२। 
दृष्टि-गहन । ७ ( > दृष्टिका घना जंगल ), 
दृष्टि-निध्याय-ज्ञान्ति | ४ २८,४३५ । 
दृष्टि-निश्रय | ८९ ( > घारणाके विषय ) । 
दृष्टि-प्राप्त | २०८,४८० (८ सच्चे दु्शन )। 
दृष्टिमान । ३९ ( 5 धारणका अभिमान ) । 
इदृष्ट्र-विशुद्धि । ९५ ( सिद्धान्त डीक करने ) । 
दृष्टि-विशुक । ७ ( > दृष्टिका काँटा ), २८१ 

( - ७० काँटा ) || 
दृष्टिविसपन्दित | २८३ (5० को चंच- 

छता ) । 
दृष्टि-सम्पन्न | १९३ (८ आय े दर्शन युक्त ) । 
दृष्टि-संयोजन । ७ ( 5 दृष्टिका फंदा ), २८१ 

(८ सतका बंधन ) । 
रष्टि-स्थान | ८९ । 
देव | १६३ ( > वृष्टि ), ४०७ । 
देवता । ३ ( देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर, 

झुभ कृत्स्न, वृहल्फल, अभिभू , आकाशा- 

नन्‍्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आर्कि- 
चन्यायतन, नेव संज्ञा-ना संज्ञायतन ), 

१६० ( - भेद ) । 
देवदूत । ५३९ । 
देवनिकाय । ६६, ५२५ (- देवसमुदाय, देव- 

योनि ) । 
देशना । १०७ (८ उपदेश ), ३७९,१९३ 

( > अपराध निवेदन )। 
देशता | ४८३ ( > बतछाता ) । 
दोमेनस्य । १५ (८ चित्त-सन्ताप ), ३१,७५४ 

( >दुश्ख ), १७७ (८ चित्त-संताप ), 

१८३ ( >चित्त-संताप ), ४७३६ ( > चित्त- 

खेद ), ५०७ (८ छुरा सन होना ), ५६१ 

(> खेद )। 
दौष्ठुल्य | २५५ (> चंचलता ) । 
दौस्थूल्य | ५२६ । 
द्वारकोष्ठक । १०२ (5 फाटक ), ३४७ 

( > नौबतखाना ) | 
द्रशाला | २२८ ( 5 दाकान ) । 


६४४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


हेघा | ७४ (5 दोहक ) । 

इचयहिक । ७९ ( 5 दो दिनमें एक बार ) । 

घनुकलाप | ४०१ ( - शख-शिल्‍्प )। 

घनुक । १५८ (८ घलुदही )। 

धघनुष-कलाप | ५८ (८ घलुष-लकड़ी ) । 

धम्मकोस । ३०६ (८ घिक्कार ) । 

धर्म । ६,३९; १२७५; १३८; १४८; १३५९; १७४; 
१७७ ( > पदार्थ ) ९ (5 विचार ); 
११; ५७; ६१; ( ८ बात ), ३२ ( 5 सन 
इन्द्रियका विषय ); ३७; ३९; (८ स्वभाव ); 
३९ ( >सनका विषय ); ८४ (कार्य ); 
८६; (5 उपदेश ); १७६;१८१;१८ ६; 
(5 पदाथे ), १८९५ (८ पुण्य), १०८१ 
३४७५; २७८; ३२५९७; ४८६; ५४३; ५२३ 
(>बात ), २११३ ४५७; (८ उपदेश ); 
२५४ ( + सानसिक विचार );$ २६० 
( > काम ); २२४ (८ पदार्थ ); २९५० 
(< खभाव ); ४३९; ४४० (८ वात, 
दोष ); ४७५ (> गुवार ); ४६७ ( 5 चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७०;५३२ ( 
दुर्गुण ); ५४८;७९५ ६०३ (८ विचार ) । 

घम-कुशल | १८९, (८ पुण्य आचरण )। 

घमेका अनुस्मरण | २५ । 

धर्म-अन्वय | ३६७, ( ० धर्म-द्शन ), ३६५, 
( > धर्म-सम्बन्ध ) । 

घम-कथिक | ४७२ ( - ध्याख्याता ) । 

धमे-चक्र | ४६८ (> घम ) | 

धर्म-चकु । ५९६। 

धर्मेचयां | ५३५ ( 5 घर्माचरण ) । 

घमता | १९० ( तथ्य ), १९३ (> स्वमाव, 
गुण )। 

धमदायाद। १० (> धर्मकी वरासत पानेवाला ), 
४६७ ( - धर्मका वारिस )। 

घमदेशना | ५६८ ( 5 धर्मका उपदेश )। 

धर्म-घर । १३४ । 

धमधातु । २३६ ( सनका विषय ) | 

धम्मनिध्यानाक्ष | ३९९ । 

धमनेत्री । ४४३ (> धर्म रूपी रस्सी ) । 


् 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


धर्मपर्याय । ५२ ( ८ घर्मोपदेश ); ७३,४७५, 
रद 

धर्मे-विचय । ९ टि० ( > घर्म-अन्वेषण ), ३९ 

५ ४८६,५५९३ | 

धम-विचय-संबोध्यंग | ४९२ । 

धर्म-विनय | ४२ (८ सत ), ६७५, (> बुद्ध- 
घमम ), ३०४, (घर ), १३३, (5 बुद- 
घर ), १५२, ४४१ (८ धर्म ), १९३, 
२३३, ४०२; ४२८, ४५२ ॥। 

धर्म-वेद | ( > धर्म-ज्ञान ), ४१९ । 

धर्मसमादान | १८४ (:- ४ धर्मकी स्वीकृतियाँ ), 
१८५,१८६,३१८७ ॥। 

धर्मादश | ४८२। 

धर्मालुपश्यना | ३७ टि० । 

धर्मानुपश्यी । ४९२,५१८ । 

धर्मानुसारी | २०८ । 

घाती | ३७५२ (5 घाई ) | 

धातु । ६६ (> भूत ), ४५ (८ बदह्यांड ), 
२७५६ ( > पद ), ४७७ (++ इन्द्रिय ), 
४७०, ४७९, ७७३, ४८०(- लोक ), 
४८० (८ चित्त ), ५७३ | 

घातु-विभंग | ५७३ । 

धारोप | ५७० । 

घुरा। २० (जुआ ) । 

ध्याते । १९९ (- ध्यान लगाते हैं ) । 

ध्यान । ३२०, २७६, २७९, २६७, ३१०, 
३९२, ४३१, ४७३, ४७८, ४६६, ४७३, 
8९५७, ज६५ | 

ध्यान | अन्रूप---३, २७-२८ । 

ध्यान । चतुथे ७५,१६३ । 

ध्यान । तृतीय--७५, १६३ । 

ध्यान | द्वितीय---०५, १६३ । 

ध्यान-प्रथम। ७५,१६३, १७५ ( पाँच अंगोंसे ) । 

ध्यान । रूप- १६३ 

ध्यायी | ४५८ (- ध्यानशीलक ) । 

ध्रुव | ३३४ ( स्थिर ) । 

घीर | ३३६७ (८ पंडित ) 

न-एहिभदन्तिक | ४८ (> बुकाई भिक्षाका 


६8७ 


[ धर्म-निद््शंण 


त्यागी । 

नंगुट्र । २६ (- एूँछ )। 

नति। (८ तृष्णा ) । 

न-तिष्ठ भदन्तिक | ४७८ (5 ठहरिये--कह दी 
गई सिक्षाका त्यागी ) | 

नन्‍दी । ५ (८ तृष्णा ), १५८, १६०, १९६, 
७८८, ६०१, ९३ (- राग ), ४११ 
(८ कोध ) । न्‍ 

नल | ४७९ ( ८ नरकट ) । 

नवनीत । ५२५ (5 सक्‍्खन ) | 

नसंज्ञी-नासंज्ञी । ४३४ ( 5 नवेतन-नाचेतन ) । 

नहापक | ( नहलानेवाला ), ४५५ (>नापित ) । 

नहापति । ३१० (८ नापित, नहरवानेवाला ) । 

नहारू। ११७ ( >स्नायु ), २५२ ( >ताँत ) | 

नाग। ३६१ ( हाथी ), २५३ ( > हाथीका 
पट्टा ), ३८७ (> पाप-रहित ) । 

नाग-वनिक । १११ (> हाथीके जंगलूका 
आदमी ) । 

नाग । महा--१२ ( सहावीर ) । 

नागवनिक | ५१७ (८ द्वाथीके ज॑गलके रक्षक ) । 

नानाकरण ॥। ७३ ( ८ अन्तर ), ३७० 
(- भेद )। 

नानात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७० (भेद ) । 

नाम । ३३ (+ विज्ञान, )/१70 )। 

नामरूप | ४३ , १५०, ४६१, ४८० ) 

नाराच | २५२ (८ बछड़ेंके दाँतकी तरह ) | 

नास्तिकवाद | ४८९ । 

नास्तिकवादी | २४० । 

निकाय । ५९७ ( > समुदाय ) । 

नित्षिप्-घुर । अ-२१२ (८ जूआ न उतार 
फेकनेवाला ) । 

निक्षेप | ३२ ( 5 पतन )। * 

निखिल-ल्लान-द्शन-ज्ञाता | ३१८ । 

निगस । < ( कस्बा ), २२९, २३४, ३३०, 
३६४, ३२८१ ३ 

निघंदु | ४२१ । 

नित्यकल्प | ५८६ ( 5 सनातन )। 

निदर्शण । अ--८२ ( अ-दु्शन ) । 


निदु्शन-नीत | 


निद्शन । अ-( - चक्षुका अविषय ) १९६। 

निदान | ४३ ( 5 कारण ), ५४। 

निधि-मुख । २०९ (> खजानेका ऊँह )। 

निध्यायन । १९१ (> समझाना ), २७८ (- 
निदिध्यासन )। 

निध्यापितत्व ५३० । 

निप्पेसिकता | ४८८ ( 5 जादूगरी ) । 

निःप्रीतिक | ५३१ (- बिना प्रीतिवाली )। 

निमित्त | १७५९ (- आकृति आदि ), १३४, 
१८० ( > चिह्न ), २१५ (- लिड्र ), ४५२, 
४७० (> आकृति आदि ), ४६१ (>लिग- 
आकार आदि ), ५३१ (८ विशेषता ), 
७०२ (- लिंग आदि ), ५०७५ ( - लिग, 
आक्ृति आदि ), ५३२ (८ लक्षण ), 
५६४ (८ लिग, रंग आदि )। 

निमित्त | ७७ ( > आकार )। 

निम्न । ४९ (८ खड्ड )। 

निरय | १५ ( > नरक ), ४७, ७७, ५३४ । 

निरयपाल | ७३३ ( 5 नरकपाल ), ७५४१ 
( > यम-दूत ) । 

निरवद्य । ५५४ (८ निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३७ (८ निरोग )। 

निरामसिष | ४३६ (5 निविषय ) । 

निरुद्ध । (८ नष्ट ) १७३ ; ३१५ । 

निरोग । ३७९, ४३३ (+ नित्य )। 

निरोध | ८८ ( 5 राग आदिका नाश ), १०६ 
(८ दुश्ख-निरोध ) १४८ (८ नाश ), 
२५० (८ विनाश ), ४७८० (८ नाश ), 
७८९ (> विनइबरता ) । 

निरोध-धम । ३०९ (८ नाशमान )। 

निवात | 4१ (८ निष्कलह )। 

निर्गोन्‍्थ | १२९२ (5 जैन साधु ), २२७ (८ 
जैन साधु ) । 

निर्जीण | ४२८ (- नष्ट )। 

निनादी । ३७६ (- सख्वनखन )। 

निर्मेद | २५२ (5 तह तक पहुँचने ) | 

निर्माणरति । (देवता ) १७०, 


१२९ ॥ 


४३९८, 


६४६ 


[ ३-शब्द-अनुकमणी 


निर्याता | ३०३ (८ मार्ग श्र-दुशेक ) । 

नियूह | १४९ (- खंड )। 

निवाण | 9, १९६, २३० (- ब्रह्म ), २५५, 
२५६) 

निर्वांण-निम्र । २८६ (- निर्वाणकी ओर 
जानेवाली ) । 

निर्वाण-प्राप्ति। ६०० । 

निर्विस्ण | ४४१ (+ विरक्त )। 

नियत । ७३६ (> निर्वाण-प्राप्त ) । 

निष्ति | १९२ ( >सुख््र )। 

निर्वेद। ६७ (+- वैराग्य ), ९० (- डदा- 
सीनता ), २४७३ (>> वेराग्य )। 

निवेधिक । २१२ ( - वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६६ ( > तह तक पहुँचने 
वाला ) । 

निव्यूढ | ५३७ (5 आच्छादित ) । 

निवाता । ८० (८ निष्कलह )। 

निवासन | २१४ (८ पोझाक )। 

निवृत । ४७१७ (८ ढेँका ), ५९३ (८ निवट ) । 

निवृत्ति | ५९३ (5 निबट ) । 

निवेसन । ३४४ (> घर )। 

निःशब्द । ३१४ (5 अल्पशब्द ), ३८३ (+ 
अल्पशब्द ) । 

नि:श्रय | ५१३ ( > गुरु बनना ) । 

निश्रित | ४५१ (> लिप्त ), ५९६ (- बद्ध )। 

निषाद | ३८८,५३५७ । 

निषोदन ४९५ 5 ( आसन )। 

निष्क । २६४ ( 5 अशफियाँ ) । 

निष्काम । ७४ ( ८ काम-रहित ) । 

निष्कामता-संबंधी । ५६१ ( -नेक्ख-म्मसित )। 

निष्ठा । ३९६ ( - श्रद्धा ) 

निसभ | २३० ( 5 उत्तम ) । 

निस्तार | २६ ( ८ पार जाना )। 

निस्सरण । ५२ (5 निकास ), २९३ ( 5 निक- 
लनेके डपाय ), ५९९ (+ निकलनेका 
रास्ता )। 

निस्सर्गी | दुष्प्रति ६९ ( > न त्यागनेवाला )। 

नोत | ७ (- प्राप्त ) । 


३-शब्द-अजुऋमणी | 


नीवरण | ३७ टि० ( पाँच ), ९३ (८ आव- 
रण ), १६३, ( ढकुकन ), १७७५, २१७५, 
४१७, ४७०३ । 

नीवार | ४९ (८ तिजन्नी ) । 

नेमि | ३७४ (5 पृद्टी )। 

नेमित्तिकता | ४८८ (  ज्योतिषीका पेशा ) । 

नेरयिक । २३४ (< नरकगासी ) । 

नैयांणिक । ४२ (- पार करानेवाला ) ४४४ 
( > उसके अनुसार करनेवाले को दुश्ख- 
क्षयक्रों ले जानेवाला ) | 

नेवसंज्ञा-नासंज्ञा। ४३४ (+नचेतन-नाचेतन )। 

नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । ( ज्ञांत विहार ), २८, 
१७१, ४४६, ४५१, ४६७, ४७४, ४९५०, 
जु०२, ज७छ५ | 

नेवापिक | ९८ ( 5 बहेलिया )। 

नेष्काम्य । ३१७ (< कासना-रहित होना ) । 

न्यग्रोध-परिमंडल | ३७५ (> जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम ८ जितनी चोड़ाई 
उतनी काया )। 

न्याय | ४० (८ सत्य ), ३०० ( निर्वाण ); 
४३१ (> धर्म ), ५१८ । 

पक्खलेक्त्वा । ४२१ ( 5 पकड़ कर )। 

पञ्माजात । ६० ( 5 नीच कुल ) । 

पंचद्शी । १४ (> पूर्णभासी ), ४६० 
(> पूर्णिमा ) । 

पंच-विध-बंघन । ५३३, ५४० । 

पटलिक | ४८ ( 5 बिछोौना )। 

पटिक । ४८ (८ गलीचा ) । 

पण | २७८ ( > बाजी )। 

पणव | ७१८ ॥ 

परणांमना | २६७, २६८ ( -- निकालना )॥ 

पंडित-वेदनीय | २८२ (पंडितों द्वारा जानने 
लायक )। 

पंडुमुटिक | ३२९ । 

पत्ति | ३३७ ( > पैदल ) | 

पत्रयान | ४१० । 

पद्‌ | ३०० (5 चिन्ह ), ५४९ ( >वाक्‍्य )। 

पदक । २३० ( > कवि ), ३८६॥ 


६४७ 


[ नीच-परिश्रास 


पदन्च | ४२१ । 

पदहन । ३९८ ( 5 पराक्रम ) । 

पदान | ५३२ । 

पन्त-ध्वज | ९५० ( - जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्त-भार । ५० ( 5 जिसका भार गिर गया 
है )। 

पन्थन्त | १९९ ( महाम्रार्ग ) । 

पम्मुट | ३०१ (- गाँठ ) । 

परत्व-अपरत्त्व | ७५ (- प्रबलता-दुबछता )। 

परद-वृत्ति । २६३ (- दूसरेके दिये से ब्वृत्ति 
करनेवाला )। 

परनिर्मित | १७० । 

परनिर्मितवशवर्ती | ४९८, ३२९, ४९८ । 

परंतप | ३९२। 

परम | ३२३ (८ उत्तम )। 

परम-वर्ण । ३१९ । 

परमवर्ण-पुष्कलता | ५३७ (- परमसौन्दर्य )। 

परि-अवदात । ३४९ ( - सफेद, गोरा )। 

परि-उत्थान । १९२ (८ चंचलछता ) । 

परि-उपासन । ३९८ ( 5 सेवन ) । 

परिक्तीण । ६८ ( - नष्ट )। 

परिक्षीण-भवर्संयोजन | ९१ ( > जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं )। 

परिग्रह | ८८ ( > ग्रहण करनेकी वस्तु )ी। 

परिग्रहण | ८८ ( > अहण ) । 

परिघ | ४७११ (> जूए ) । 

परिघ-परिवर्तिक | ५७, ५९ ( दंड ) | 

परिचरण | ४००, ५८८ ( > सेवा ) । 

परिचरणीय | ४०० ( > सेवनीय )। 

परिच्छिन्न | ५३१ ( > अब्प ) । 

परिज्ञा । ( 5 त्वाग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात । ६०६ ( >ज्ञात )। 

परिज्ञेय | १५७४ ( 5 शेय ), ६०२ ( > जानने 
योग्य ) । 

परिणायक | ५३७। 

परित्रास | ३७५ (८ चंचलता ) । 


परिदाह-पिंड ] 


परिदाह | ६०१ (८ जलन )। 

परिदेव । ३१ (+रोना-काँदना ), <८ ( कलूप- 
कर रोना ), ५९९ (- विलाप )। 

परिधारण । २६८ ( - देखरेख ) । 

परिनिर्वाण । १४२ (- निर्वाण ), १४८ 
(5 दुःखका सर्वथा अभाव )। 

परिनिर्वायी | ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)। 

परिनिवृत । २९ ( 5 निर्वाणको ग्राप्त ) । 

प्रिपन्थ । ७७, ५८ ( 5 रहज़नी ) । 

परिपूर्णाकारिता | ४७३ (- पूरा करनेवाला 
होना )। 

परित्राजिका । १८४ ( 5 साधुनी ख्रो ) | 

परिभाषण | ४२१ (5 निदन ), 
( कुवाच्य ) । 

परिभाषते । ९० (८ निन्‍्दते ) । 

परियोंग । ३२८ ( 5 दाल आदि सूप पकाने 
छायक बर्तन ) | 

परिवास । २८६। 

परिशुद्धाभ | ५२६ । 

परिषद्‌ । ४६ ( आठ ), ३५२ ( ८ संडल )। 

परिष्कार | ४८६ ( 5 सहायक सामग्री ) । 

परिस्फरण । ३१० ( परिष्रण )। 

परीत्त | ५३१ (- भवप ) । 

परीत्तशुभ | १७०, ४९९ । 

परीत्ताम | ५२४, ५२५ । 

पर्णकुटी | ३८९। 

पर्यवनद्ध | ४७१७ ( > चारों ओरसे बंधा )॥ 

पर्यवदात | १५ ( 5 शुद्ध ), १४६ (- सफेद 
न गोरा ) | 

पर्यवसान | ५९७ (< अन्त )। 

पर्यादान । २८३ ( 5 खतस्न कर लेने ) | 

पर्याय | १७७ ( >मतलब ), ३१ ( >भ्रकार ), 
७९० (> बारी ), ४२२ ( 5 कथन ), 
४७९ (८ विकल्‍प )। 

पर्याय-भक्तिक | १६५ ( ८ बीच बीचमें निरा- 
हार रह, भोजन करनेवाले ) । 

पयुत्यान | ८८ ( उठना, उपजना )॥ 


पयुत्थित | ४५८ ( व्याप्त ) । 


८८ 


६४८ 


[ ३-शब्द-अजुक्रमणी 


पयुपासन ५४१ (> सत्संग ) । 

पर्यषण। १०३ ( खोज ), ५१६ ( 5फिक्र ) । 

पर्येषित | ८७ (> खोजा ) । 

पे | ७० (> पोर ) । 

पल्गण्ड | ७७ ( > राज, मेसार ) । 

पलाल-पीठक | ७५, ५५९ ( दंड )। 

पलासी । ४४२ । 

पल्लोम । १३ (८ डत्साह ) । 

पल्वल | ७६ ( - जलाशय )। 

पश्चान्निपातिनी | ५३७ ( ८ पीछे सोनेवाली )। 

पस्साव । ३६ ( ८ पेशाब ) । 

पहितत्ता | ७४ ( 5 आत्म-संयमी )। 

पांडु | ५१० (> नारंगी का रंग ) | 

पांडु-कंबल। (८ छाल-दोशाला ) ३६९, ४९५। 

पाती । ५७० । 

पात्र | ४४ (८ भिक्षा-पात्र )। 

पात्र-आढक। १५८ ( 5 तराजूका खिलौना )। 

पादकठलिका। १०८ (- पैर रगड़नेकी छकड़ी । 

पादपीठ । १०८ ( पैरका पीढ़ा ) । 

पादोदर | ४३० । 

पानीयकांस्य | १८८ ( आबबोरा )। 

पापक | १८,२० (> बुराई )। 

पापदृष्टि । २८९ (८ बुरी घारणा )। 

पापधर्मा । ३८९ ( ८ पापी ) | 

पापिका । ६१ ( > बुरी )। 

पपिच्छु | १६७५ ( 5 बदनीयत ) । 

पाप्मा | ७६ (> सार > बुराइयाँ ) । 

पाराजिक-समान | ४४३ । 

पालित्य | ३२ ( 5 बाल पकना )। 

पांसुकूल । ४९५ (5 फेंका कपड़ा )। 

पांसुकूलिक। (- फेंके चिथड़ोंको पहननेवाला )। 

पांसु-पिशाचक | ३१९ ( > चुडल )। 

पाश-राशि | १०९ ( > जालक्ा ढेर ) ! 

पाहुणेय | ५१८ ( पहुनाई ) ३८९, ५३८ । 

पिटक्‌। ३९६ ( 5 वचन समूह ), ५२४ 
(> टोकरी ) 

पिटकसंगप्रदाय | ३०२ (  अंथ-असाण )। 

पिंड । २२७ (> मिक्षा ), १०२ ( - मिक्षा- 


३-शब्द-अलुक्रमणी ] 


चार ), २६२ ( - भमधूकरी माँगना )। 

पिंडपात | १६५ (- भिक्षा )। 

पिंडपातिक | १३१ ( मधूकरी सॉँगनेवाला )। 

पिण्याक । ४७९ ( > खली )। 

पिलोतिकच्छिन्न | ९१ ( 5 आवरण-रहित )। 

पिशाच | २६३ । 

पुकस | ५३५। 

पुटोली । ३६ (- डेहरी )। 

पुंडरीक | १०७ ( 5 स्वेतकसरू )। 

पुत्रक । ३५८ ( - पुतवा )। 

पुदूगल | १३९५ (- पुरुष ), २४७३ (चार ), 
४७८ (न्‍व्यक्ति )। 

पुदूगल | अ-प्रति---२३० ( 5 अतुलनीय ) । 

पुनरभव |१७५ ( >पुनजन्म ), ७१३ ( -आवा- 
रसन )। 

पुरुष-पुदूगल | आठ---२५ ( - स्त्री-पुरुष भेदसे 
स्रोत आपन्न आदि आठ )। 

पुरुष-युगल । २५ ( खोत आपन्न, सकृदागासी, 
अनागामी, अहंत्‌ )। 

पुरुष-दम्य | ५६३ ( - सीखा पुरुष )। 

पूग | १६९५ ( > पंचायत ) । 

पूजा | १३३ ( > मोजनादि प्रदान ) । 

पूति । २६३ (5 पोय ), । 

पूतिक । २६३ (> सड़ा ) । 

पूतिमुत्त । १८८ (+ गोमूत्र ), 
(< गोमूत्र )। 

पूब-अन्त ॥। ३१८ (८ आरथ्स ), 

पूब-उत्थायी-पश्चात-निपाती ३४०, ( + मालिक 
के सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर )। 

पूर्वकीष्ठक ।१०२। 

पूवे-निवास । ( >पूर्वजन्म ) २३, २३२, २७९, 
२८७, ३१२, ३१९, ३५०, ४३१, ४५७, । 


१८८ 


ह पूवनिवासानुस्मृति । १५ (> पूर्व जन्‍्सोंकी 


स्मृति, प्रथम-विद्या ), ७७५, ११५ । 
पू्वान्त | ३२४ (- आरम्भका छोर )। 
पूर्वात्थायिनी | ५३७ (> पहले जागनेवाली ) । 
प्ृथर्जन | ३ (८ अनाड़ी ), ३, १८०, ९६ 

(5 निर्वाणका अनधिकारी ), २३४ ( + 


<र्‌ 


६४९ 


[ पिड्पात-पभ्रतिपन्न 


अज्लसंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 
जदण | 

प्रथिवी-धातु। ३६ (> पथिवी महाभूत ), 
२४९, ५६३ । 

पोरिसा | ४७ ( ८ पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष- 
परिसाण )। 

पौनभेविक | ७०७ (> आवागसन देनेवाला )। 

पोर । ११३ ( नागरिक, सभ्य )। 

प्रजा । ४७८ ( 5 जनता )। 

प्रजातंत्र | १४० (- संघ ) । 

प्रजानन । १७५ ( > अच्छी तरह जानना )॥ 

प्रजापति | १९६ । 

प्रज्ञा । १७७, ५७५,६ ०२॥। 

प्रज्ञािनिरोधक | ७४ ( 5 ज्ञानका नाशक )। 

प्रज्ञापन | ४६१ (- जतलछाना )। 

प्रज्ञाविमुक्ति | १७५, २७८ । 

प्रज्ञावेदित-निरोध । ३०९, ( > पब्जावेद्यित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञा-स्कन्ध | ३०८ (> उत्तम ज्ञान समुदाय )। 

प्रणिधान । ६६ (- दृढ़ कामना ), ७५४८ 
(5८ आग्रह )। 

प्रणीततर । ३१९ ( > उत्तमतर )। 

प्रतिक्रोश | ५३ (- श्रतिवाद ) । 

प्रतिक्रोशन । ४७६९ ( ८ निदन )। 

प्रतिक्षिप्त । २५१ (> जिनका उर र रोक दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहणा | १५१३ (- लेना )। 

प्रतिघ | ३८ टि० ( प्रतिहिसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा । १६५ ( 5 दावा ) | 

प्रतिज्ञात-करण | ४४३ ( ८ स्वीकार ८ ()08- 
६८$४07 ) ॥ 

प्रतिदेशना | ४४३ (- निवेदन ) | 

प्रतिनिस्सग । २९० (> त्याग )। 

प्रतिपत्ति | ४७३४ (८ विश्वास ), ४७१ । 

प्रतिपदा | ५७९८ ( सार्ग )। 

प्रतिपदू | ३२० ( > सार्ग )। 

अतिपन्न । २०७५ (> बनाया ), ३१६ 
( 5 सार्गारढ़ ), ४५० ( ८ समझने 


प्रतिपच्छ-प्रदाश' | 


वाका ) ,४४९ ( ८ संलझ ) । 

प्रतिप्रच्छ | ५९० ( > पूछ पूछकर )। 

प्रतिबिद्ध । २५१ ( अवगाहित ) । 

प्रतिबेध | २८६ (८ तह तक पहुँचना )। 

प्रतिभाग | १५३ (5 विपक्षी )। 

प्रतिमंत्र | २३० (> वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | ३५७ (> ज्ञान )। 

ग्रतिराज | ५३६ ( - आधीन राजा ) | 

प्रतिरूप | ५८५ (८ योग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप | ४४१ । 

प्रतिवेदित | ४६७ (- अल्ुभव-गम्य ) । 

प्रतिशरण॒ | ७५०६ (- अवढरूम्ब ), १७६ 
( आश्रय )। 

प्रतिसंख्यान | « ( 5 ढीकसे जानना ), ४१७ 
(> सोच समझ )। 

प्रतिसंल्यायन । १७३ (5 एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२,२५१ (विचार-सम्त होना )। 

प्रतिसंवेदन | ३७५ ( > अनुभव ) । 

प्रतिसेवन । ६ ( 5 सेवन ) । 

प्रतिस्फरण । ६१, ६२ ( > प्रतिहिसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद | १२० (८ कार्य कारण से 
सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ (- कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० | 

प्रत्यय । ४६१ (> कारण ) निभित्त, १७१ 
(८ हेतु ), १७६ (> आश्रय )। 

प्रत्यवेक्षण | १५१ ( परीक्षण ), ३४६ ( - 
विचार ), ३४६ (> देखभाल ), ४९९ 
(८ निहार ) । 

प्रत्यस्तरण | ४७८ ( 5 छिहाफ )। 

प्रत्यात्म ॥ २४८ (८ प्रति शरीर में ), ५७५ 
(> इसी शरीर में )। 

प्रत्युत्पन्न | ५४८ (> वर्तेसान ) । 

प्रश्न | ५०७ (  पुछार )। 

प्रश्रव्ध | ४९३ (८ शांत ) ॥ 

प्रश्र्धि। ९ दि० (छ शांति ), ३९ दि० 
(८ ज्ञांति ), ५८६ (८ एकाग्रता ) । 

प्रश्नव्धि-संबोध्यंग | ५९३ । 

प्रश्रय | ४९ ( + खाट )॥ 


६५० 


[ ३-बब्द-भनुक्सणी 


प्रशास | २५० (८ साँस लेना ), ४९१ (5८ 
इवास छोड़ना ) । 

प्रसन्न | १७६ (निर्मल ), ३८१ (- अद्धालु )। 

प्रसन्नता । ११५ (८ चित्तकी एकागता )। 

प्रसाद । ४१ (८ श्रद्धा )। 

प्रसादनीय | ४५७ (श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला )। 

ग्रहाण । ५६ (- त्याग ), ६४ (+ नाश )। 

प्रहातव्य | ६ ( ८ त्यायने योग्य ) । 

प्रहिण । १७१ (5 बद्ट ), १७७५ (८ छूट 
ग़या ) । 

ग्रागम्मार। १८१ (5 पहाड़ ), ५०७ (८ 
विवेक ) । 

प्राणातिपात | १८७ (- हिंसा )। 

प्राणातिपाती | ५७२ ( > हिंसक )। 

प्राणायाम | ३७ टि० । 

प्राति-पुदूगलिक | ५८० (- व्यक्तिगत )। 

ग्रातिमोक्ष-उद्देश | ३०७ (८ अपराध-स्व्रीकार ), 
४३९,४४२ (८ भिक्षु-नियस ), ४४२,४५८, 
४०६ । 

प्रातिमोक्ष-संवर । 
संयस ) | 

प्रान्तशयनासन । ३०७ ( - बस्तीसे दूर कुटी- 
वाले ) । 

प्रामोौद्य। २७ ( >अमोद ), ६३ (>खुशी )। 

ग्रासादिक ७५३ (> सुन्दर )। 

प्राश-विहार । <०, ३७७ (- सुखपूर्वक 
विहरना ) । 

प्रियजातिक । ३५८ (८ प्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति | २७ (> संतोष ), २४६ (> प्रमोद ), 
४१८ (८ आनन्द ), ४६६ (८ हर्षका 
सारे शरीर ओर चित्त पर प्रभाव )। 

प्रीति-संबोध्यंग | ५९३ । 

प्रीतिसुख । ३२८ (८ प्रसन्नताका सुख )। 

प्रेत्य-विषय । ४७७ ( प्रेत ) । 

प्रमणीय | ५१७ ( > हृदयंगम )। 

प्रद्षिण-ग्राही | ६१ ( 5 उत्साही )। 

प्रदाश (+ पलास )। १२, २४ (८ निष्ठुरता )। 


४७५७ (८ भिक्षु-नियम 


३-शब्द-अजुक्रमणी ] 


प्रदाशी । ६९ (८ निच्ुर )। 

प्रधान। ६५ (दृढ़ उद्योग ), १४७६ (- साधन ), 
२७८ (>> समाधि ), ३४६,३५१ (+- 
निर्वाण साधन ), ३९८ (+>+ प्रयत्न ), 
४२२ ( > ध्यान तत्परता ), ४२८ । 

प्रधानात्म । २७८ ( 5 समाहित-चित्त )। 

प्रपात | १९५ ( > खण्ड )। 

प्रत्रजित | ३४२ (- संन्यासी ) । 

: अन्रज्या । २३३ ( ८ संन्यास )। 

ग्रभव । ४३ (८ उत्पत्ति ) | 

प्रभूत-जिह | ३७५ (- लम्बी जीमवाले ) | 

प्रमाण | अ-१७८ । 

प्रमाद | २०७ ( > आलस्य, भूल ), ४७५१ ( ८ 
ग़फ़लत ) । 

प्रमादस्थान । ३२७ (८ नशीली चीज़ )। 

प्रमोद । १३४ (> खुशी )। 

प्रलाप | ४९० (८ शोर-गुरू )। 

प्रलोक | २५५ (८ नाशभान ) । 

प्रवण | १८१ (८ झुका )। 

प्रवाद | १८८ ( > स्त ) । 

प्रविचयन | ४९२ (८ सीसांसन ) । 

प्रवेदित | ४४१ (८ जाना गया ) । 

प्रवक्ता | ४१५ ( - अध्यापक ) । 

प्रवचन । २८३ ( > उपदेश ) । 

प्रवण | ५०७५ (> विवेक )। 

प्रवाद | ४१ ( 5 मत )। 

प्रवारित | ५९१ (>तुष्ट )। 

प्रविविक्त | ९४ ( ८ एकान्त-चिन्तन-शील ) । 

प्रविवेक । ४५ (- एकांतसेवन, ब्रह्मचर्यका 
अंग ); ( देखो विवेक भी ) । 

ग्रवेदित । ४६६ (- अज्ुभव गम्य ), ४२ 
( > जाना गया )। 

फरति | ४३६ (>पकड़ती है, पंजाबी फड़ना )। 

फलंग | ८० ( ८ सघनता ) । 

फल्गु । १२१ (5 दह्वीर और छिलकेके बीचका 
काष्ट, गुदा ) । 

फारित | १८८ (>खाँड )। 

फेग्गु । रष५ (+ युद्दा )। 


द्द्जु३ 


[ अदाशी-बोधिसस्व 


बडिसमंसिका | ५५, ५९ (>दंड )। 

बध्य | अ---३०१ ( > कूटस्थ ) । 

बन्धनागार । १६३ । 

बन्धनागारिक | २०७ (> जेलर )। 

बंघधुजीवक । ३१० ( - ऑडहुलका फूल ) । 

बन्धुक-रोग । ३६५, ( > कुछ-रोग ) । 

बम्भन । २४० (> निन्‍्दा ) । 

बल । ३०५९ ( पाँच ), ४७११,४४२, ४९१ । 

बलता | १९३ (८ सामथ्य ) | 

बलाहक | ५३६ । 

बलि | ५०१ (८ शिकन )। 

बलि-त्वकता । ३२ (८ झर्री पढ़ना )। 

बहुकरणीय । ३५५ (- बहुत कामवाला )। 

बहुकार । ३९८ (८ उपकारी ) | 

बहुधातुक | ४८२ | 

बहुलीकरण । ४९५१ (८ भावना ), ७५९३ 
( > अभ्यास ) । 

बहुशुत । २६०, ४७२ । 

बाल | ३३७ (>सूर्ख ), ५२७ (> अज्ञ )। 

बालघमे | ८९५ (८ बच्चोंकी सी बात )॥ 

बालभूमि | ५३५ । 

बाहुलिक । १०८ ( बहुत जमा करनेवाले ) । 

बिनयधर | ४७७२ (८ भिक्षुओंके नियमोंका 
जानकार ) । 

बिंब | ३३३ ( > आकार )। 

बिलंग-थालिक | ( राजदंड ) ५४,५९ । 

बीज । २६८ । 

बुद्ध । २४ ( 5 ज्ञानी ), ३७८ ( 5खारे धर्मोका 
पारंगत )। 

बुद्धका अनुस्मरण | २४। 

वृत्तमूल । ६०९५ (> बृक्षेके नीचेकी भूसि )। 

च्हत्फल | १७०, ४९५९ । 

बोधि । २११,३५१ ( > परम ज्ञान ), ३६९ 
( 5 बुद्धज्ञान ) । 

बोधि | सं--२३ ( > परमज्ञान) । 

बोधि पाथिक | ४३८ । 


* बोधिसत्त्व॑। १३ दि०, (> आगे चलकर घुद्ध 


7 होनेवाला )। 


बोध्यंग-मत्स्य ] 


बोध्यंग । ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ३२५ टि०, 
(सात ), ३०९, ४७३८, ४४२, ४९१, ४९२ । 

ब्रह्ममायिक देवता । ११९,१७० । 

ब्रह्मचक्र । ४५ (  धर्मचक्र ) । 

ब्रह्मचये ॥ ४८ ( के चतुरंग ), ३०० ( 5- साधु- 
पन )। 

ब्रह्मचय-वास | ३०० ( +- संन्यास ), ३०२ 
(55 पंथ ), ४१५। 

ब्रह्मचर्यका अन्त | २६ ( +- निर्वाण ) 

ब्रह्मचय-वास । २५१ ( 55 शिष्यता ) । 

ब्रह्ममूत । ७५१,२०६ (- विश्वुद्ध ), ३८४ ॥ 

ब्रह्मा । १९५४७ (5 ईश्वर, अभिभू- विजेता, 
कर्ता, निर्माता, भूत-भब्य प्राणियोंके पिता), 
४९९ । 

ब्राह्म-ऋजु-गात्र । ३०५ ( 5- रूम्बे अकुटिल 
शरीरवाले ) । 

ब्राह्यय | २४७ (5 सन्‍त ), १६४, ३२३, 
३७८ | 

ब्रीहि । ३६ (5 धान ) । 

भददेकरत्त | ५४३ ( अकेले अच्छेमें अनुरक्त ) । 

भद्र । ३६४, ( - सुन्दर ) । 

भद्रक | ५३६ (>बढ़िया )। 

भद्रमुख | ४२१। 

भद्रेक-रक्त | ५४३ । 

भज्जय । ४८५ (८ मण्य )। 

भंडन । ४७७१ (+- कलह )। 

भन्‍्ते । ३२५ (८ खामी ), ४०६ । 

भय । २६८ ( > खतरा )। 

भय-भेरव । १३ ( 5 भय और मीषणता, भूत- 
प्रेत ) । 

भय-भोग । ६८ ( > मयपूर्ण भोग )। 

भव । ३१ (> जन्म ), ४२ ( - संसार ),+७७ 


( > लोक ), १७९ (+८ जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (> जन्मसरण ), "७५ (++ 
उत्पत्ति ) | 

भव-आखव । ७ (८ जन्मनेकी इच्छारूपी 


सल ), १६,५०२ । 
भवनिरोध । २४३ (5 जन्म सरणका अन्त )। 


द्णर [ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


भव-राग । ३८ ( ८ आवाशमसन-प्रेस् ) । 

भव-समुदित १९६ ( - भवसे उत्पन्न )। 

भव-संयोजन । २७७,५६५९ ( + भवबन्धन ) । 

भवती २२९ ( > आप )। 

भव्य-चित्त । ३०९ ( 5 ग्वदु-चित्त ) । 

भर्रा । 4३ (८ खाल )। 

भावना | ९ (> चिन्तन, ध्यान ), २४८ 
( > ध्यान ), २८६ (5 सेवन ), ४८६, 
( 5 अभ्यास ), ३१६,४८६ ) 

भावित-काय । १४५ (८ शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । 

भावित-चित्त | १४५ (# चित्तकी साधना 
बिसने की है )। 

भिन्न । ११३ (८ फूटे ) । 

भुन-भू। २९२ । 

भूत | २३२-३ ( ८ भूत-प्रेत ), ३६ (प्राणी ), 
११३ (यथार्थ ), २३५ (सच 
तथ्य ) । 

भूत | अ---२७९ ( > असत्य )। 

भूत | अ--( 55 असत्य ) २३५,२७९। 

भूत। सहा--१३३ (- एथ्वी, वायु, जरू, तेज) । 

भूत-म्राम । १३९ ( > प्राणि-समुदाय )। 

भूमि बासी देवता । १२९ । 

भूरि। २३० (5 बहुत )। 

भ्द्भार । ५१५ (८ झारी ) । 

भेद्‌ । ३२ ( 5 वियोग ) । 

भेरी | ५१८ । 

मैषज्य | २९४७ (> चिकित्सा ), ३४२ (+ 
दवा )। 

भो। ३५३ (>जी )। 

भोग । «८६ (> देह ), ४७१ । 

भोगवान्‌ । १६३ । 

भोज राजा | ३८३ ( - मांडलिक राजा ) । 

अमकार । ३५ ( - खरादकार )। 

सज्मिमा पटिपदा ७७० (- मध्यप्त सार्ग )। 

मशणिका | ४९६ (> सटका )। 

मत्सरी | ४४२ । 

मत्स्य-धातक | २०७ ॥ 


मा आ अ अ 


| 
। 





तो दे 


३इ-शब्द-अनुक्रमणी ] द्ष३्‌ 


मधु-पिंड । ७३ ( > छड़डू )। 

मध्यमा प्रतिपद्‌ । १२ (- बीचका मार्ग, 
विस्तार पूर्वक ) । 

सन दर्ड। २२२ । 

मनस्कार । १७५ (८ मूलपर विचार करना )। 

मन:-संचेतना। १५४ (+ सनसे विषयका ख्याल 
करके तृप्ति लाभ करना ) | 

मनसिकार । ३३ (८ सनपर संस्कार )। 

गनसिकार | प्रतिकूल--३६ टि० । 

सनसिकार धातु । ३६ ८ि० । 

सनसिकरणीय । ६ (८ सनमें धारण करने 
योग्य )। 

मनाप । ३३१ (- भिय )। 

सनापचारी | ३४७० (> सनके अल्लुकूछ करने 
वाला ) । 

मनोपविचार | ५६० (- मन-उपविचार ), 
७७३२ । 

मनोपदोस । ३८१ (5 सानसिक दुर्भाव ) । 

मनोभावनीय | ५८३ (८ भावना तत्पर )। 

मन्द-दृष्टि । ४३९ (> मन्दबुद्धि ) । 

मंत्र । ( 5 वेद ) ३२२, ४२५) 

मंत्र-अध्यायक । १६६ ( > वेद-पाठी ) । 

मंत्रणा । २२६ ( 5 वाद ) । 

मंत्र-पद्‌ । ३९६ (८ वेद ), ४१५ (  वेद- 
वचन ) । 

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाला | ४३५। 

मर्षी । १६५ ( > आमर्ष - असरस ), ४४२ । 

मलिनधर्म | १८९ (८ पाप )। 

महदूगत । २३ ( ८ विशाल ), ३७ (८ महा 
परिसाण )। 

महदू गता चेतोविमुक्ति | ५२४ । 

महछिंक । ३११ (>तेजस्वी ), २८८ (८ महा- 
जुभाव ), २८८ (> ऋद्धि-प्राप्त ) । 

महर्ड्धिकतता । ३७९ (- दिव्य शक्ति ) । 

महल्लक । ३७७ ( > वृद्ध )। 

महा-ओघ । ३५६ (- बड़ी बाढ़ ) । 

महानिरय । ५३४ ( > सहानरक ), ५४०। 

महापुरुष | ३७८ । 


[ सघु-पिड-साष 


महापुरुष-लक्षण | ३२३, ३७३ (- सामुद्विक 
शास्त्र )। ३७४, ३८२ ( ८ सासुद्विक 
शास्त्र ), ३८६, ४२१ । 

महाभूत । ४६१ ( एथ्वी+जल--तेज+-वायु ) । 

महामात्य । ४५८ ( > महामंत्री )। 

महानृशंस। २२ ( + महाफल ) । 

महाशब्द । ३२१, ३५४ (- कोलाहल )॥ 

महाशाल । ४९८ (८ महाघनी )। 

महिषी | २०७ (> पटरानी ) । 

महेशाख्य | ५०३। 

सहेसक्ख | ५३० (> महाप्रतापी ) । 

माणव । ४२१ (- तरुण ब्राह्मण पंडित )। 

माणविका । २२९ (- तरुण ब्राह्मणी ) । 

मातंग | ५२८ (5 नाग )। 

मातृ-आम । ५१३ ( > ख्त्रियाँ )। 

मात्रश:। २७०८ (5 कुछ सात्रासें ) । 

मात्रा । २०३ (> परिसाण ), ४५३ ( परि- 
साण )। 

मात्रिका । ४३९ । 

मात्रिका-धर | १३४ । 

मात्सय । (८ कंजूसी ) १२, २४। 

मान । ३९ टि० (5 अभिमान ), ५७६ 
( सन्‍्यता ), १५९ (८ मन, सेर आदि 
तौला )। 

मानसिक | ४६९ ( > भनमें करना ) । 

मानाउइमिसमय । ५६ ( > अभिमानका दशन )। 

माया | १२ (धोखा देना), २४ (- वंचना) । 

मार । ५३ (> प्रजापति देवता ),१३६, १३७, 
१९० (5 पापी ), ३८४ (८ रागादि 
शत्रु ), ४७७८ ( > प्रजापति ), ५३, १९०, 
३४८१ ॥ 

मारुव | २५२ ( 5 भरुवा ) । 

मार्ग । ३७९। 

मार्ग-अमार्ग-ज्ञानका दशन | ९७५ ( ८ समझ, 
साक्षात्कार ) । 

मार्गविक | २०७ ( रूग सारनेवाला ) । 

मा्गोख्यायी | ४५४ (+सार्ग बतछानेवाला)। 

साष | १९४ । 


साल॒क-युगाधान ] ६५४ 


मालुब | १८४ (>> छता )। 

मांसपेशी । ८४, ९२ (> मांसका टुकड़ा ) । 

मित्र । ३११ (- सहायक )। 

मित्र-आमात्य | ४०५ ( ८ यार दोस्त )। 

मिथ्या | २८४ (> झड़ी धारणा ) । 

मिथ्या-आजीव । २८ (- अनुचित रीतिसे 
रोजी कमानेवाला ) । 

मिथ्याकर्मांन्त | ४८७ ( > अनुचित कर्म ) । 

मिथ्याचार | ३४७१ (> दुराचार ) । 

मिथ्या-दष्टि | १५ (5 सिध्या सत रखने- 
वाले )। १६९, १८७ (८ झड़ी घारणा- 
वाला ), २३१, ४०१ । 

मिथ्या-प्रतिपदा | ५६८ (> झड़ा झार्ग ) । 

मिथ्या ग्रतिपन्न | ५६८ (८ भिथ्या झ्ा्गंपर 
आखरूढ़ ) । 

मिथ्या-मार्ग | ७६। 

मिथ्यावादी । १६५९ । 

मीढ-सुख । २६५ (-- काम-सुख ), २६७ ( - 
विषय सुख )। 

मीमांसक । ३०२ (८ तारिक ) । 

मुक्ताचार । ४८ ( 5 सरभंग ) | 

मुख | ३८४ ( - मुख्य )। 

मुखाधान | २६१ ( ८ रूगास छगाना आदि )। 

मुढोली । ३६ (- डेहरी ) । 

मुदिता । १६६, १७७, २२१, २४९ (- सुखी 
देख प्रसत्ष होना ), ५२४ । 

मुदिता-भावना | २०, ४९१ | 

मुद्रा । ५४ । 

सुनि। ३७८, ( जो पूर्व जन्मको जानता है, 
स्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्मके 
क्षयको प्राप्त है ) । 

मुषित-स्मृति | ४६३ (८ बेहोश ) । 

मुहते | ३६१ (+ मिनट ) । 

मूढ़ | ४४३ ( > बेहोश ) । 

मूत्रकरीष | ५० (८ मूल )। 

मूछिंत | १०० (> बेसुध ), १०९ (गई ), 
४३० (८ डूबा ), ४७१७ ( > बेहोश ) । 

मूर्धा । ३४८ (>शिर )। 


[ ३-शब्दु-अजुकसणी 


मूधांभिषिक्त | ५१ । 

मूलगंध। ४५४ ( ८ जड़ोंमें होनेवाले सुगन्धित 
द्रव्य )। 

मग-दाव | १०७॥ 

समृद्ध । १४ ( 5 सानसिक आलसय ) ६६ । 

मेरय | ४९५ (८ कच्ची शराब )। 

मैत्री। १६६, १७७, २७९ (८ सबको मिल्र 
ससझना ) ५२४ । 

मैत्नीभावना | २५, ४९१ । 

मैत्रीविहारी । २९० ( सदा सबको मित्र मावसे 
देखनेवाला ) । 

मोक्जचिक । १५७ (5 सुँहका लड्डू )। 

सोघ | ५५५ (८ निव्फल )। 

मोघपुरुष | ४४७ ( 5 फजूछका आदसी ) ४४, 
२५२, ४७६२, ८७ (८ सोधिया ) २७८६ 
( 5 नाहायक )। 

मोमुह । ३०२ (5 अतिमूढ़ ) । 

समोषधमो | ७७५ ( - नाशमान )। 

मोह । ४७७१ । 

मोलि | १८४ ( जूड़ा )। 

म्रत्ष । ( ८ असरख )। १२, २४ । 

यक्त । १२९ ( देवता ), २३० (८ पूजनीय ) । 

यजन । ३८४ (>> पूजा )। 

यज्ञ | १४८ (> देव ) । 

यज्ञसे शुद्धि | ५१ । 

यथाकाम | १२७ ( ८ सोजसे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (> जैसा है बसा ), ५५ 
( 5 उसके स्वरूपकों यथार्थसे ), १९५२ 
( > यथार्थ ) । 

यद्भूयसिक । ४४३ । 

याचितकोपम | ८७ ( - संगनीके आशभूषणके 
समान ) । 

यातना | ५४१ ( 5 कम-कारणा ) । 

यान | ५३६ ( - खवारी )। 

यापनीय | ५२८ ( > अच्छी गुजरती )। 

याम॒ देवता । १२९, ४९८ । 

युगमात्र | ३७५ ( - चार हाथ )। 

युगाधान । २६१ ( > ज्ञुआ खींचना )। 


न 


३ई-शब्दू-अनुक्मणी | हज 


युग्याचाय | ४९७ (८ रथवान ) 

योग । २८२ (संबंध ) । 

योग-क्षेम | ४ (> कल्याणकारी पद » ६२ 
( > निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७, 
४५३, (> संगरूसय ), १४८ (+ कल्याण ), 
४५३ (- चित्त-सल-विमुक्त ) । 

योनि | ४६ (> चार ), ३०१ । 

योनिश:। ७४२१ (७ कार्य-कारणका ख्यारू 
करके ) । 

योनिश: मनसिकार । ६ (- छीकसे मनमें 
घारण करना )। 

रक्तेञ्ञ। १३३ ( > अज्लुरक्त ) । 

रज | ६४ (> सेल )। 

रजक-पुत्र। २२५ (> रंगरेजका पुत्र ) । 

रजत | २१५ (> चाँदी ) | 

रजोजल्लिक | १६५ (- कीचड्वासी साधु ) । 

रति | अ-२२ ( 5 उचाट ) । 

रत्न | ५३५ । 

रथक | १२८ (5 खिलोनेकी गाड़ी )। 

रथकार | ५३५, ३२८ । 

रथ-विनीत । ९७ (८ डाक ), (> रथकी 
डाक )। 

रथ्या । ५३२ ( >खड़क ) । 

रम्यक | १०२ ( -5 रम्यक ) । 

रम्मक ब्राह्मण । १०२। 

रव ४४४ ( > अमसाद ) । 

रवाथ | २६१ (८ हिनहिनानेकी शिक्षा ) । 

श्स | ४१६ । 

रसग्ग-सग्गी । 
वाले ) । 

राजगुण | २६१ ( > एकांगिता ) | 

राजन्य | ३८८ ( > राजसंतान ) । 

राज-पोरिस । ५४ ( 5 राजाकी नोकरी ), ५८ 
(८ नोकरी )। 

राजवंश वरिज्य । २६१ (- एक गीत )। 

रात्रिज्ञभाव। २६० (- चिरकारसे अवस्थिति) । 

राहुमुख | ५५ ( दंढ ), ५९१ । 

राष्ट्रपिएड । ५३३। ह 


३७५ (८ सुन्दर पिराओं 


[ युग्वाचार्य--वचन 


रिक्त। १९६ (- खाली, निरर्थक ), २७८ 
(८ तुच्छ ), ३२४ । 

रुक्षाचार | ४९ ( बह्मचर्यका अंग ) । 

रुक्षाचारी | ४८, ४९ ( ब्रह्मचर्यका अंग ) । 

रूचि | ३८३ (- कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र । ६० (८ भयंकर ) । 

रूप । (८ (०८८८० ) ३३,८७०, ४६७, ५४४, 
4२ (चित्र ), ११९ ( -सूर्ति - शरीर ), 
२९७,४६०, ४६१ (-- प्थिवी + जल +- 
तेज + वायु ), ५०७ ( > पदार्थ )। 

रूपवान्‌ | ५४४ ( 5 (४८८८४ ) । 

रूपसंज्ञा | २८३ (८ रूपके नामसे )। 

रूपसंज्ञी | ३०९ ( ८ रूपके स्यालवाला )। 

रूपी । ४३३। 

लक्षण । १३३ (८ चिह्न),१३३ ( - कारण)। 

लघु-उत्थान | ३४४ (--शरीरकी कार्यक्षक्षता ), 
३६८ (- फुर्ती )। 

लटुकिका | २६३ (८ गौरय्या )। 

लपना । ४८८ (८ बात बनाना ) | 

लय । ( 5 निरुद्ध ) । 

लयन । १४० ( ८ आश्रय-स्थान )। 

लसिका | ११८ (८ कर्ण-प्रक ) । 

लाभी | २२०,२२१ (- पानेवाला )। 

लोक । ३३५ ( > संसार 2) 

लोक-धातु ४८१ (८ छोक ) ५११। 

लोकामिष । ५६१ ( लौकिक भोग ) | 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शासत्र | ४२१५, ३७३ (- सामुद्विक 
शास्त्र ), ४२१ । 

लोमहषंण-पर्याय | ५२ । 

लोह | ७५३४ (८ अय; )। 

लोह-कुम्भी | ५३४ । 

लोहित .२४,३१० (- छाल ), १७७ (- खून )। 

लोहित-पाणि। १६८, ३५७, ४७७,ण७२ (++ 
खून रंगे हाथोंवाला ) | 

बचन-दण्ड | २२२ । 

वचन-पथ । ८२ (> वचन कहनेके स्रागे )। 

वचन-संस्कार । १८१ । 


वहनावकछयी-वित्त ] 


वटनावली । ५० (- रस्सीकी ऐंटन ), ३४८ 
(- पाँती )। 

बत्स-दन्‍्त | २५२ (> बछड़ेके दाँतको तरह ) । 

वद्य । ४५२ (८ दोष ) । 

वन-कर्मिक। ४९ ( ८ वनमें काम करनेवाला )। 

वनपत्थ-परियाय । ६८ ( >नामक उपदेश )। 

वनप्रस्थ | ६८ (८ जंगल )। 

वपषित । ३८६ (- मुण्डित )। 

वयः प्राप्त । ५१ (> बृद्ध )। 

वर्ण । २३० (गुण ), १३३ (८ रूप ), 
३१९ (- रहज्ञ ) ३२० (5 तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा )। 

वर्णावान्‌ ।9४८ (सुन्दरवर्ण ),९८ (सुन्दर )। 

वर्शित । ४५८ ( अशंसित ) | 

बत्म | ३३८ ( सा ) । 

वर्षाकालिक | २९३ । 

वर्षिका | ४५४ (5 जूही ) । 

वशवर्ती | १७० । 

वशित्व-प्राप्त १६७ (5 अधिकार प्राप्त ) । 

बसा । ३६,११८ (> चर्बी )। 

वस्तिगुद्म | ३०७८ । 

वस्त्रा । ४११ ( > तृष्णा रूपी रस्सी )। 

बस्स | ४८९ (5 वर्ष )। 

वाचिक अधमाचरण | १६९ । 

वाण-अस्त्र | ५४ । 

वाणिज्य | ५७,४१५ | 

वाद । ७० (5 भत ), १११ (> शाख्तार्थ ), 
१९० (८ सिद्धान्त ), ३०० (> दृष्टि ), 
३००,४२९,४५४ ( -> मत )। 

बाद-प्रतिहार । ४२८ (5 डत्तर )। 

वादानुवाद | ३६५ ( + कथन ) । 

वामको । ११२ ( > बँवनी )। 

वायु-धातु । ५७४ । 

वाराणसी । १०७ । 

बाहुलिक । ४७४ (> बटोरू )। 

विकाजल् । ११३,१५९ ( > रातको डपरत 
पे विकाल ८ अ्रध्यान्नोत्त ) , २६२ 
(5 अआपराह्द ) ) 


६५६ 


[ ३-शब्द-अजुक्रमणी 


विक्षेपिकवाद | ४३५। 

विघात। ५३ (>रोष ), २१६,२८१ (पीड़ा ), 
७५६६ (- प्रतिहिंसा ) 

विघातगर्भा | ३५५ ( > मरे गर्भवाली )। 

विधातपत्षिक | ७४ ( 5 हानिके पक्षका )। 

विचार | १७५, ४६६ (> सूक्ष्मावस्था ) । 

विचिकित्स | ४५४ (+ संशयात्मा )। 

विचिकित्सा । (5 शंसय, सन्देह ), ८,३८, 
९३, ११४७,१६०, १७७५, १९२, २५४,२७१, 
४१७,४५८,५३०;६६ (+- ८ कांक्षा )। 

विचिकित्सी । १४ (८ संशयाद्ध )। 

विचीर्ण । अ--- ३०६ (>न किया )। 

विजनवात । ४५८ (> आदमियोंकी )। 

विजित । ४२० (> राज्य )। 

विज्ञ । ३४५ (७ जानकार )। 

विज्ञात | ३,४ ( 5 जाना गया )। 

विज्ञातव्य | ५८६ ( > जानने योग्य ) । 

विज्ञान। ४३,१५५, १७३, १७४,२९७,४६० (+- 
चेतना ), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५० 
( 5 जीवन ), ४५१ (> चित्त-प्रवाह ), 
७३७,७५४८,५६४,७५८३ (“चित्त )। 

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन । ४६७,४७३ । 

विज्ञान-काय । ३३ ( छ ), ५९७ । 

विज्ञान-कृत्स्न | ३३० ( > चेतनासय ) । 

विज्ञान-घातु | ५७४ । 

विज्ञान-संस्करण । १५३ (- जन्‍्म-मरणमें 
जाना ) । 

विज्ञानस्कन्ध | ४६१ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (- अनन्त विज्ञान- 
वाला स्थान ), २८ (शान्तविहार ), १७०, 
४९९,५०२ (८ अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५७५। 

विज्ञापन | ७६ ( समझाना ) । 

विज्ञेय | ५८ ( > जानने योग्य )। 

वितक । ९,७७-७९ (> ख्याल ), १७७,४६६ 
(- दित्तकी स्थूलावस्था ) | 

वित्त ] ५७० । 

वित्त-उपकरण | १६९ ( > घन सासान ) | 


३-इब्द-अनुकसणी ] 


विद्या । १५,३१६, ११५, २१२, ३५० ( तीन ), 
४१३) 

विहसु | ४२ (८ ज्ञानी ) । 

विद्सु। अ-४२ ( > अजज्ञानी ) । 

विधुर | १९८ ( > अ-सम्ान ) । 


विनय । ४३९ । 
विनय । अ-( 5 अनीति ) । 
विनय । धर-१३४ । 


विनयन | ५७१८ (- शिक्षण )। 

विनासन । ३७५ ( 5 हिलाना ) । 

विनायक । ३५१ (5 नेता ) । 

विनाश । ११३ (> समारम्भ ) । 

विनिपात । ४७ (८ दुर्गति ), ५९,३८४,४८१ 
(> निश्य ८ नक॑ ), २४० (- पतन ), 
४६ (-> नीचे गिरनेवाले ) । 

विनिपातिक । २३३ (नीच योनिके प्राणी )। 

विनीत | अ-३,३८० (८ न पहुँचे ), ३३६, 
( 5 विनय-युक्त ) । 

विनोदन । ६,५ (८ हटाना )। 

विन्दु । ३७६ (> सारयुक्त ) । 

विपरिणत । ५६१ (> विकार-प्राप्त ), ५६६ 
(> विकृत ) । ह 

विपरिणास | ५६, ५६६ ( 5 विकार )। 

विपरिणासधर्मा । ७,८९,४६२ ( -> परिवतन- 
शील ) । 

विपरिणामधर्मा । अ-८७ (> निर्विकार )। 

विपश्यना २२ (८ भ्रज्ञा ), १३१ ( - साक्षात्‌- 
कार करना ), १७५ (- अन्तर-न्ञान ), 
२८६ (ज्ञान ), २८६-६०६ (+ प्रज्ञा ), 
६०२॥। 

विपाक। २२५ ( फक ), २३२ (- बुरे परि- 
णाम ), ३४६ ( - भोग ) । 

विग्नतिपन्न | २७८ (> असार्गारूढ़ )। 

विग्नतिसार | २५७ (5 उदासी )। 

विभज्यवादो । ४७१४ ( > विभज्यवाद ) । 

विभव । ३५ (5 घन ), ४२ ( >अ-संसार ), 
जज्ण ( विनाश ) । 

4३३ 


६७७ 


[ विद्या-विशेष 


विभाजन | ५७८ (- विवरण )। 

विभंग | ५४३ ( > विभाग ) | 

विमति | ५९३,७९० (> असम )। 

विम्ष | ४४ ( चिंतन )। 

विमशक | ३०२ (5 तार्किक ), ४७९ (- 
पण्डित ), ४७७९ (- सीमांसक ), ४२२ 
(> ताकिक )। 

विमल | ५९२ । 

विमुक्ति ।२३,९०,१००,१४२,१७८,२०८ (+- 
मुक्ति), २८० (> जड़ी ), ३१६ (5 
चेतो ), (5 अज्ञा ), ४५७ (- मुक्ति ), 
( देखो मुक्ति ) । 

विमुक्ति-ज्ञान-दशन-सम्पन्न | ९४ ( - मुक्तिके 
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया )। 

विमोक्ष । २९ (-सुक्ति ), ४५,३०९ ( आठ ), 
२०१ (>ध्यान ), ४७३७ (मोक्ष, सुक्ति ) 
ज६२। 

विरक्त। १९५ ( व्यक्त ) 

विरज | ५९६ ( > निर्मल धर्म-चक्षु ), ५९६, 
(5 निर्म ) । 

विराग । ४६५ ( रागके अयोग्य ) । 

विरूढ़ि । ४३५ (> इद्धि ) । 

विलिम । ५९२ | 

विलेपन । ३६० ( + डबटन )। 

विवर | ३०१ ( - खाली जगह )। 

विवरण । १६३ (- प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है )। 

विवते | ११५ ( 5 रूष्टी )। 

विवतते-कल्प | १५,३१२ ( सष्टि-कलप ) । 

विवाद-अधिकरण । ४४२ । 

विद्ृत । १३४ (- खोला ) । 

विवेक । ३$१-३६३ (८ एकान्त-चिन्तन ), 
५०५ ( एकागता )। 

विवेक | प्र-३३ (> एकान्त-रसण ) । 

विवेकज । ३४९ ( - एकाल्तसे उत्पन्न ) । 

विशाल । ८२ ( > अग्रसाण ) । 

विशुद्धि | ९५०। 

विशेष। ५३ (> भेद ), ३५१ -(>निर्वाणपर ) । 


विपश्यना-व्यक्त ] 


विपश्यना ४६६ (- दिलिकी आँखसे देखना )। 
विषम | ४७ (- भ्रतिकूल ) । 
विसक्तिक | (+ अनासक्त ) । 
विसारि। अ-३७६ (- अ-कटु ) । 
विसृष्ट (> विक्षिप्त ) । 
वि-संयुक्त। ९५० (- राग आदिसे वियुक्त ), 
.-- + 5७५ (> वियुक्त )। 
: विहार १३ (> कटी ), ७३ (> कोरी ), 
. _ $३९ (> ध्यान प्रकार 9 १९८ (८ 
कोठरी ), २०९ (- रहनेकी कोठरियाँ हे 
२३१ ( - निवास ), ३५३ (> कोटरी ), 
३९३ (- निवास-स्थान ) । 
विहिंसा । ७४ (> हिंसा » २४७९ (८ पर- 
पीड़ा-करण-इच्छा ) | 
विहिंसा-वितक । ९५ ( - हिंसाका ख्याल )। 
बीथी । १३३ (> डगर )। 
वीर । १०४ ( > उद्योग )। 
वीय | (5 उद्योग ) ९,१५,३११८,१४६,३४८, 
४६६,३७० । 
वीर्यारम्भ । १७,३१६ (८ उद्योग )। 
वक्त फल समान । ८४ । 
वक्तमूल । ५२५ ( > वृक्ष छाया ) | 
वृत्षमूलिक | १६५,३०७,४७२ (- सदा वृक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 
वृघभ | १३३,१३६ (- सॉड )। 
वेषल | ३८९ ( ० शूद्र )। 
वृहत्फल | १९५ । 
वेखणशस । ३२३ (- वैखानस ) | 
वेगु । ३८८ (८ बसोर )। 
वेशुकार | ५३५। 
वेदगू | १६७, ३७८ । 
वेदन | ७२,३७४,५५५ (- अनुभव )। 
वेदन-काय | ५९७। 
वेदना। ८ (> पीड़ा ), ३२ (> अजुमव, 
महसूस करना, एहसास ), ३३ ( - इन्द्रिय 
और विषयके संयोगसे उत्पन्न सनपर 
अथस पअसाव )। ३७ टि० ( तीन ), ४७ 
( + यातना ), १५७,१६२ ( 5 मोग ), 


धद्‌्५८ 


[ ३-शब्द-अजुक्रमणी 


१७४, १८३, १८२, २११, २३७,२९० 
(- अनुभव ), ३७६ ( + भोग ), २९७, 
४६०, ४६६ (८ स्पर्शके बाद विषयके 
संवन्धका जो सुख, दुख आदि रूपमें 
अजुभव ), ५०६, ५११३ (- अनुभव हम 
५७४, ५८३ (+> इन्द्रिय और विषयके 
संस्पश होनेपर जो सनकी दुःखसय, 
सुखमय या अदुःख-असुखसय अवस्था होती 
है, कहते हैं) ५९२ । 

वेदना-काय | ५९७। 

वेदनानुपश्यना | ३७ टि०। 

वेदनीय । १७६ ( ८ अजुभवका विषय ), ४२५९ 
(5 भोगा जानेवालछा ), ४२९ (८ भोगाने 
वाला )। 

वेदानुपश्यी | ४५२ । 

वेदित-निरोध | १७६ । 

वेदी | २०७। (> बहिंष )। 

वेस्स | २०२ (> चैइय )। 

वैदल्य। ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

वैदूयंमणि । ३११,४९९,५१० (- हीरा )। 

वैनयिक | ९० (>बिना या “नहीं? के बाद 
को साननेवाला )। 

वैपुल्य । ४३४ । 

वैसत्य । ४७६० ( - वेमत्तता )। 

वैयाकरण । ३८६, ४२१ । 


वेशारय । 3५,४६  ( - विशारदपना, 
चार )। 

वैशारद्-प्राप्त | २९१ ( > सर्सक्ष 0 
(- निषुण ) । 

वेश्य। ३२३ । 


वंकक | १५७ (८ वंका ) । 
वंचक। १६५ ( > सायावी )। 
तेण । १३३,४२८ (घाव ) । 
मण-मुख | ४४७ ( + घाव )। 
त्रत | ५७,एज० | 

ब्रतोंके भेद । १९ । 

व्यक्त । ३४०,५३७ (- पंडित )। 





३ई-शब्द-अनुक्रमणी | 


व्यक्त । अ---३६२ ( - मूर्ख ) । 

व्यक्तता । ४२० (> प्रज्ञा )। 

व्यंजन | ३२७,३९७५ (- तियन )। 
३०७ ( > तरकारी ), ४५७ । 

व्यतिक्रम | ४५६ (> क़सूर ) ५२६। 

व्यय | ३९,३८ ( - खचचे, विनाश ) । 

व्यपंणा | ४८७ (८ तनन्‍्मयता ) 

व्यवकीण । ३२१ (- सिश्रित )। 

व्यवदान | ४५ (८ निर्मल करना ) । 

व्यवदानपक्त । २४० ( ८ शुद्धता ) । 

व्यवसर्ग | ४५३ (> त्याग )। 

व्यवहार । २१५ ( ८ व्यापार, वाणिज्य )। 

व्यवहार-उच्छेद | २१५। 

व्यसन । ४३४ (८ क्षय )। 

व्याकरण । «८६ (८ बुद्धोपदेश ), ७०६, 
९६,६०० ( > उपदेश ) । 

व्याकृत । २५३ (> कथित; कथनके विषय )। 

व्याकृत | अ---२५१ ( > अकथनीय ), २७३ 
( 5 वचनके अविषय )। 

व्याख्यान | ५४७ ( > विभाग ) | 

व्यापन्न । २८ (5 हिंसक )। 


व्यापन्न | अ---१७० । 
व्यापन्नचित्त | १६५, १६५, १८७, ४७६ 
(> देषी )। 


व्यापाद। ३०, १९९ (> प्रतिहिंसा ), ३८, 
११४, १६०, १६७, १७७, १९२, २४७८ 
( > द्वोह ), ९१३ (5 पर पीड़ा करण ), 
१३३,२३२ (> परपीड़ा ), २४९, ३१६, 
४०२, ४३६, ४३१, ४३७, ४४९, ४५८, 
3७७, ७५१२, ५०६ ( >ह्ेष ), २७४ 
(८ उल्पीड्नेच्छा ), २८४ (८ पीड़ा वि 
४७६ । 
व्यापादवान्‌ | २२१ ( ८ द्वेषी, उत्पीड़क ) । 
व्यापाद-वितक । ९ ( द्वोहका ख्यार )। 
व्यापादी । अ--८२ ( > द्वोहरहित )। 
व्यापाय । स--३६२ (5 हिसायुक्त ) । 
व्याबाघा | ५५ ( > पीड़ा पहुँचाना )। 
व्यायाम | २८,४८७ (> अयल ) । 


६७९ 


[ व्यक्त-शाल 


शकलिका । ४०२ (> चेली )। 

शक्ति । २३८,५१८,५२७ ( -- हथियार ),५३३ 
(> कोड़ा )। 

शक्तिशाली । १९५ ( > महेसक्ख ) | 

शकुनि | ३११ (> पक्षी )। 

शंकु । ५४१ (> शंकु )। 

शंख | ५१८ । 

शंखधमक । ३११ ( झंख बजानेवाला )। 

शंखमुंडिका । ५५, (> दंड ) । 

शंखमूर्धिका । ५९ । 

शंखलिखित । ३३० ( > छिले शंखकोी तरह 
निमल इवेत )। 

शठ । ३२४,३६९ ( > सायावी )। 

शबल । ४४४ ( > कल्सप )। 

शब्द | ४१७ । 

शमथ | १७५, २८६,६०६ (< समाधि ), १९२ 
(5 शान्ति ), ४४३ (- उपश्म ), 
६०२॥ 

शमन | १६४ ( 5 समन + श्रमण ) । 

शयनासन । < (5 निवास गेह ), १३ 
(5 कुटिया ), १४,२२ ( « वासख्थान ), 
२५९,५०७ (८ निवास ) | 

शरण-गसमन । १६ । 

शरणागत । ३९३ । 

शराव | ५७० । 

शल्य | २५२,४४७ ( > वाणका फल ), २९०, 
२९७ (- फर, काँटा )। 

कोक | १२३ (> अझंसा ) । 

शस्यहार | ५८७ ( जत्म-हत्या )। 

शस्त्रहारक | ५८५,५८५९ ( आत्महत्या करने- 
वाला )। 

शिक्षापद्‌ | ५१८ (+ मिश्षु नियम )। 

शाकुन्तिक | २०७ । 


'शाब्य। १२ ( 5 शठता )। 


शान्त | २०५९ (> ते ), २७१ (सुख )। 
शांतविहार | २०,२८ ( अरूप-ध्यान ) । 
शान्ति | ( ८ उपदेश )। 

शाल। ८०,१८४,२८३,३७० ( -- साखू ) | 


शाली-श्रासण्य ] 


शाली | ३२९ । 

शाश्वत। २८१ ( ८नित्य ) ४३५ (5 अनादि)। 

शाश्वत । अ-- २८१३ (> अनित्य )। 

शारवतवाद | ४३५। 

शासन | ९७, ११८, २२४,५६३ (- उपदेश ), 
4४२,३८४, ( धर्म ),२०८( ( 5 धन ), 
२९१ (> बुद्धधर्म ), ५०७ (> आदेश )। 

शासनकर | ८३, १४२ (८ उपदेशाजुसार 
चलने वाला ), २८५ (- अववाद प्रतिकर ), 
२८५ ( > धर्माचुसार चलनेवाला ) । 

शास्ता । ५,१०,१९,२४,९७, १५२, १५७, १९०, 
२१३,३८४ ( -उपदेषश्टा, बुद्ध ), ११,१०७, 
१००,१९८, २२३, २७८,४४२,४७५१,५७२ 
(> गुरु), ६७ (८ आचाय ), ३०० 
( गुरु, पंथ चलानेवाला ) । 

शास्ता-के-शासन । २५७ ( बुद्ध धर्म )। 

शिक्षमाणा । ५१३ । 

शिक्षा । २५८, २६१ (> करण ), ४४२, 
४७४ ( भिप्लु-नियस ) । 

शिक्षा-पद्‌ | ४५२, २६० (८ भिक्षु-नियम ), 


४७६ ( ८ नियम ), १२२ (८ आचार- 
नियम ), २११ (- सदाचार-नियस ), 
२६०, ५१७ । 


शिरकटा ताड़ । २८३ । 

(शिल्प ५४,३५० (> कला ) | 

शिशुमार | ५३४ ( मगर )। 

शील । (5 सदाचार ) १२१,१७५, १९२,२११, 
२५४,४०१,४४४ (८ आचार ), ४६७ । 

शीलवानू | (-सदाचारी ) १२२,१९९,३४२। 

शीलविशुद्धि। ९५ (८ आचार-शुद्धि ) । 

शील-ब्रत-परामर्श । (5 शीरू और घतका 
ख्याल ) 4,३८,३९,३०४ । , 

शील-समय । ३१६ ( शीलामिमानी । 

शील-सम्पन्न । ४५,९४ (- सदाचारी )। 

शील-स्कन्ध | ३०७ ( - आचार समुदाय ), 
१७५९ ( ८ सदाचार-समुह )। 

झशुचि । २४९ (> पवित्र वस्तु )। 

शुद्धावास | ५१ ( देवता ) । 


६६० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


शुभ | ११७ ॥। 

शुभकीण | १९७। 

शुभकृत्स्न | ४९५ । (झुमकृत्स्न देवता ), २३२ । 

शुभनिमित्त | १८ (-वस्त॒के एक तरफा सौंदर्य 
. की ओर अधिक झुकाव । 


शुक्र । २६३६ (> अच्छा )। 

शूकरिक | २०७। 

शूद्र | ३९९ (> ब्द्माके पैरसे उत्पन्न )। 
शूद्री । ३२३ । 


श्ृंगाटक । २३४ ( बंसी )। 

शैक्ष्य । ४ ०, ४ (5 जिसको अभी सीखनेकों 
बाकी है), २८६ (> अन्‌ अर्हत्‌ ), 
( किन्तु निवोण-सार्गपर दृढ़ आरूढ़ ) | 

शैक्ष्य । अ---8९, ३१७ (- अहंत )। 

शोरिडका । १३९ (> मद्दी )। 

शोडिका-किलंज। २२४ ( - भट्टीके छन्‍ने ) । 

शोंडिक-कमेकर । २२४७ ( - शराब बनाने 
वाला )। 

श्मशान । ३७ टि० । 

श्मशानिक। ४७३ ( - इसशानमें रहनेवाला )। 

श्यामाक । १०० ( > सवां )। 

श्रद्धानुसारी | २५८ | 

श्रद्धावानं। २३२,३८२ ( > प्रसन्न )। 

श्रद्धाविमुक्त । २७५८ । 

श्रमण । ४१, $५७,२३६ (: संन्यासी ), 
सहात्मा ), ११२ (८ प्रत्रजित ), १६४, 
२४७ ( ८ मिश्षु » ४४६ । 

श्रमणु-प्रसाद ॥ २१९ (८ श्रभ्मणोंके प्रति 
प्रसन्नता) । 

श्रमण-भाव । २४५ (८ साधुता ), २६४ 
( ८ संन्यास होना ) | 

श्रमण-सामीची प्रतिपदा | १६७ । ( > श्रभण 
को सच करनेवाले सार्ग ) । 

श्रमणोद्देश । ५१५ ( - समशुद्देस ) । 

श्रेय | ४०० ( >हित ), ४०७ ८ ( अच्छा ) । 

श्रवण-समीची-प्रतिपदू । १६६ । 

श्रामस्य । २० (- संन्यासका आदर्श ), १६५ 
( > श्रमणता ), १६७ (८ साधुपन ), 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


३००,३०१ (८ संन्यास ), ३३७ ( भिन्लु- 
पन ), ४५४ (८ भिक्षुके कतेब्य )। 

श्रामणेरी | ५१३ । 

आवक | १०,१९०,१९८,२२६,२७८,३३६, 
४४१ (> शिष्य )। 

श्रावक-युगल । १९८ ( ८ शिष्योंकी जोड़ी ) । 

श्रावक-संघ | २५ ( - शिष्य-संघ ) | 

श्राविका | २८५ (८ शिष्या )। 

श्रुव॥३ (>सखुना ), १७७५ (- धर्सोपदेश 
श्रवण ), ४०१ (>ज्ञान ), ४२८ (-विद्या )। 

श्रुतधर | ४५७ ( ८ पढ़ेकी धारण करनेवाला )। 

श्रुत॒वान्‌। ८७ (८ ज्ञानी ), २९५० (-बहुश्रुत )। 

श्रुववान्‌ । अ---३ (>अज्ञ )। 

श्रुतसंचयी । १३० (+ सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) । 

श्रोत्र-अवधान। ३९९५ ( 5 कान लगाना )। 

श्रोत्रिय । १६४, ३७८ । 

श्लेष्मा । १३८ (5 कफ )। 

शश्र | २९९ ( ८ अगसकूप )। 

श्वास-रहित-ध्यान । १४६ | 

पड्‌ आयतन । ३३ (> चप्तु, श्रोन्न, प्राण, 
जिह्ला, काय और झन--यह छ; इन्द्रिय ), 
४३३,४८०,१५५। 

सकरिकांग । ३३२ (> सदोष अंग )। 

सकृदागामी | २३ ( तीन संयोजनोंके क्षयसे )। 
९१ (+ सकृद्‌ - एक बार ), १३७, ४९१ । 

सक्ृदू एव । ३६५ (- एक बार )। 

संकट | ३६० (८ विपरिणाम )। 

संकल्प । २६४, २४० (८ कल्पना ) । 

संकार। १५३ (८ कूड़ा )। 

संकित्ती । ४९ (- चंदा लगाकर बनाई ) । 

संकीरण-परिख | ९० ( खाईं पार )। 

संक्तिष्ट । अ--.१०४ (> निर्मल )। 

संक्तिष्राम | ५२४ । 

संक्लेश | ४५ (>मल ), १०३,७५ (- मेल ), 
१०६, २४० (८ पाप, मरू ), ३०१ 
( +> चित्तमालिन्य )। 

संख्लेशिक । १४७,५०७ (>मलिन करनेवाला)। 


६६१ 


[ आसणेरी-सत्काय 


संज्षिप्त। ( + एकाग्र ) २३, २८७ । 

संखति । २६३ ( - सुन्दर पाक ) । 

संख्यान | ५४, ४५२ (> गणना ) (.4८०- 
८077४ ) । 

संख्या-समुदाचरण- भज्ञप्ति। ७२ (८ ज्ञानके 
उपचारका जानना )। 

संगणिका | ५०४ ( - जसात-बंदी )। 

संगति | ४२९५ ( - भावी ) ! 

संग्रह । १९२ (८ मेल ) । 

संघ) २६४ । 

संघ-अनुस्मरण । २५। 

संघ-भेद्‌। ४८१३ (८ संघमें फूट )। 

संचाट | १२८ (+ जाल ) । 


संघाटी | १६५ (+> भिक्ष-बचख ), २३० 


(> भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ), ३०७ 
(+ भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) । 
संघातक । १९२ ( ८ समूह प्रधान )। 
सच-वज । ३०१ (> सच्चापन ) । 
संजानन । १७४ ( - पदिचान )१। 
संजीवित । १९९ (- जीवित ) । 
संज्ञा। ३ ( >होश ), २७ (विचार ), १३ 
(> वेदनाके अनन्तर सनकी अवस्था 9 ७० 
(>सोच ) १७४, १८१; (+ ख्याकू )२०९, 
२१०, २९७, ३१६, ४३४, ४६७, ४७०, 
( 5 होश ), ४६० ४६६, ( - संजानना, 
समझना ), ५०६, २९५ ( घारणा )। 
संज्ञावेदित-निरोध | ११०, १२७५, ३७६ ( - 
ध्यान ), १८१, १९९ ( समाधि ), २६६, 
४६७ ( - जिस समाधिमें संज्ञा और वेदना 
का अमाव होता है), ४७७४, ५६३ । 
संज्ञी। ४३३ ( >बाहोश ), ४३४ ( > चेतन )। 
सब्ययतन । ६०१ ( - छः आयतन ) । 
सत्काय | १७९, २५४ ( >आत्म-वाद ) ४५१, 
४३५ ( - नित्य आत्म सानना )। 
सत्काय-दृष्टि । ८ ( 5 कायाके भीतर एक नित्य 
आत्साकी सत्ताको मानना), ४६१ 
(> निल्‍्य आत्माकी घारणा )। 
सत्काय-निरोध । १७९ ( - आत्साके ख्यालका 


सत्काय-समापत्ति ] ६६२ 


नाश )॥ 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ । १८० । 

सत्काय-वाद्‌ | ५७५९८ । 

सत्काय-वाद-खंडन । ५९९ । 

सत्त्य | ५७५,३२७,५७५ । 

सूृत्यान-सुद्ध । १९२ (5 काशिक सानसिक- 
आलस्य ) । 

सत्यानुपत्ति | ३९८ (८ सत्य प्राप्ति )। 

सत्यानुरज्ञा | ३९७ (८ सत्यकी रक्षा )। 

सक्त्व | ( 5 प्राणी ) ७, ४५७, ५२, ३३६ ( +- 
व्यक्ति )) १५७, ११५ (८ जीव ), ९०, 
११७, ४३० (- चेदन-सन्तदि )। 

सत्वप्रतिछ्ठ । ५३९ ( 5 बहादुर )। 

संतुष्ट । ४७९० ( 5 सोमत्त )। 

सदर । २७२ ( > सभय )। 

सदू-अर्थ । ४७५३ ( > निर्वाण ) । 

सद्धम । २११ ( सात )। 

संदर्शित ॥ २१० ( समादुपित ) , ५४७५ ( ८ 
सुझाना ) । 

संघावन | १५१ । 

सन्नामन । ३७७ ( ८ घुमाना )। 

सन्निपात। ३२० ( 5 समसवाय ), ५०१ (८ 
जमावड़ा )। 

संदान। ४११ (६२ प्रकारके सतरूषी पगहे )। 

सपदान-चारी । ३०९ ( - निरन्तर चलते रह, 
भीख सॉगनेवाले ) । 

सप्पाय। ४३७ (> अनुकूल ), ४३७,५८७ , 
४४७ ( >+ पथ्य ) । 

संपन्न । २४ ( परिपूण )। 

संपराय | ४२९ ( - दूसरा जन्म ) | 

संपुटित । (८ चिचुका ) ५०,३४८ । 

संप्रजन्य | ३६ टि०, ११४ (>जानकर करना ) 
११४,१५९,१६० (- होश ) १६२,४५३। 

संप्रज्ान । १४ (5 खूझ ) | 

संप्रलाप | २८४ ( > बकवाद ) | 

संप्रवारित ३७९ ( - संतपित )। 

संप्रवेपषित । १४९ ( संप्रकम्पित - संकम्पित + 
कम्पित ) । 


[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


संप्रसाद। ४५०,४६६ (+ विषय चित्तका 
अलेप होना )। 

संग्रसादन । ३४९ (> प्रसन्नता ८ चित्तकी 
एकाग्रता ) । 

सब्बासव । ६,९ ( ८ सारे आखव ) । 

सत्रह्मचारी । ९ (८ एक जैसे क्रतपर आरूढ़, 
गुरुमाई ), १९ ( एकद्रठके बती ), 
१२२,१२७,१५०; २४६ (> गुरु भाई ), 
१९१ (- संघर्मो )। 

संबुद्ध । सम्यक्‌ू- २४ (८ परसज्ञानी ) | 

संबोध। ७४ ( > बुदूल्व-प्राप्ति ), २१२( परल- 
ज्ञान )। 

संबोधि । १३ (>परसज्ञान ), ३३९ ( + डुड- 
ज्ञान )। 

संबोध्यंग । ९ ( विप्पणी भी देखो ) । 

संभव | ४४९ (- जगह ) । 

संभावना । ४६२ ( > स्थान )। 

समग्र । ११३ ( एकता ), ३६७ (+- एकराय ) । 

समंगीभूत । ३३६ ( + युक्त ) । 

समचयो | ६०३ (- घर्माचरण ) । 

समनुमाजन ॥ ४४३ (- परीक्षण )। 

समनन्‍्वाहार | ११९ (> मसनसिकार-पूर्वक विषय- 
ज्ञान )। 

समन्वेषण । १८९ ( तदृक्कीक्षात ), १९० (८ 
अन्वेषण ) । 

समय । २०८ (> ख्याल ) । 

समवते-स्कंध | ३७५ ( > समान परिमाणके 
कंघेवाले ) । 

सम-विषम । ( - छुरा, भरा )। 

सम-सम । ३४१ (> बराबर )। 

समाचार । ३६२ ( 5 आचरण ), ३२९८,४७५ 
(> कस )। 

समादपित । ५४५ ( - सुझाना ) । 

समाधि । ९ टि० (5 चित्तको एकाग्रता ), 
४६७,६०२ । 

समाधि-निमित्त । १४७ ( > चित्त-एकाग्रताके 
आकार )। 

समाधि-संबोध्यंग । ५९३ । 

समापत्ति | ४७६७,५५५ ( - समाधि ) । 


) 





३-शब्द-अनुकुमणी ] 


समाहित। $ (८ एकाग्र ), १५, १६६, २७३ (+- 
एकाअ-चित्त ), २८७ (> समाधि-प्राप्त ) । 


£: ४ समुच्छिन्न | अ---६५ ( ८ नकटे ) । 


समुद्य। (-उत्पत्ति ) ३१,३६,३८,३९,२९३, 
२९७,४३७,५९८,३५९ ( > कारण )। 

समुद्य-धर्म | ३०९ ( + उत्पन्न होनेवाला ) । 

समुदाचार । ५०६ (5 संपर्क )। 

समुदाचारित । ५१७ ( प्रेरित ) । 

समुदाय | ३७९ । 

समुद्रनिमन्ना। २८६ ( - समुद्व-प्रवण ), २८६ 
( ससुद्की ओर जानेवाली )॥। 

समुद्रप्रवणा । २८६ ( > ससुद्र प्रस्भारा )। 

संमुख-विनय । ४४३ ! 

संमुखीभूत । ५४७ ( 5 विद्यप्तान ) । 

संमूढ़ । १४७६ ( 5 मूढ़ ) । 

संमोदन । २६७ (5 कुशछ अइन पूछना ), 
३६७ (- एक दूसरेसे मुदित )। 

संमोह। १४ (८ फिएएछाएए240४णा ), 
१४७ ( 5 मूढ़ता ), २८२ (> अस )॥। 

सम्पजान | ( देखो संग्रज्ञान )। 

सम्पत्‌ । ३२२ ( > अवस्था )। 

सम्पन्न | ४५२ (- युक्त )। 

सम्प्रहषेक । ९४ (-- उत्साह देनेवाका )। 

सम्प्रज्ञान | ४५४ ( सचेत )। 

सम्प्रायणा । अ--६२ ( 5 अ-स्वोकार ), 
सम्बोध | १०३ ( > डुछू-पदु-प्राप्ति ) । 

सम्बोधि । ३४६ (८ परमज्ञान ) । 

सम्भावित । ९४ (८ प्रतिष्ठित ) । 

सम्मीदन । २३८ (>खुशी), ३८३ (- कुछाक- 
अश्ष )) 

सम्मोष । अ-- ३०८ । (5 न भूछना ) | 

सम्यक्‌-प्रतिपदा ७५६७ ( - डीकस्ाग ) । 

सम्यकू्अतिपन्न | ३०६ (८ सत्य-आरूढ़ ) । 

सम्यक्‌ प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१) 

सम्यक्‌ संबुद्ध । ५ (८ यथार्थ क्ञानी ), १८९ । 

सम्यक्‌ संबोधि | ५ (> यथार्थे परम-झान ) । 

सम्यक्‌ समाधिको | ४८६ 

सम्यगू। २६१ । 


६६३. 


[ समाद्वित-संवेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ (5 यथार्थ ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गई है ) । 

सम्यग्गत । ४७२,४३ (- डीक स्थानमें ), ३०० 
(८ सत्यको प्राप्त ) । 

सम्यग-दृष्टि । १५ (- सच्चे सिद्धान्तवाले ), 


(८ सम्पादिद्धि ), ३० ( - डीक सिद्धान्त- 


वारा ), १७०, ३४१ ( - ठीक धारणा- 
वाला ), १८० । 

संयत | २११ (८ गुप्त-द्वार ) । 

संयमी । ४११ (- दान्‍त )। 

संयोजन। ८,९ (-फंदा, बंधन ), २६ (+ सान- 
सिक बंधन ), ३८ ( दस ), ३९ टि० (दश ), 
२१७,२३०,२६६,२८०,४४१ (++ बंधन ॥ 
२५४, ५६४ । 

सरण्‌ | ५१३ (+ चित्तमलू ) । 

सरागता । अ---२४३ ( - चैराग्य )। 

सरीसप | ८ (८ साँप-बिच्छू )। 

सब (> सारा ) १९६। 

सवज्ञ | ३६८ । 

स्वेज्ञ-सवदर्शी | ४२८ । 

स्वदर्शी । ५९ (> सर्वज्ञ ), ३१८ । 

सस्य | ७५ ( ८ फसल )। 

संवते-कल्प । १७५ ( > प्रढयकल्प )। 

सव्ययतन विभंग | ७५६० ( > छः जायतनों 
का विमाग ) । 

सलोहित । २९४ ( > माई-बंघु ) । 

सललेख | (+ तप ) १३, २७, २८ । 

सल्लेख-परियाय । २९ । 

स-विज्ञानक । ४७० (> जीवित )। 

संवर । ६,१३४ (5 रोक ), ८ (5 ढॉँकना, 
संयम करना ), ११४, १९३, २११, २७५८ 
(> रक्षा )। 

संविम्न । २५३ (> रोमांचित ) । 

संविस्यन्दुन्ती | ३६३ (> भर कर बहती हुई )। 

संवृतत | ५९ ( -- पाप ), २२१ ( रक्षित ), 
२२५, २९३,५१८ (८ गोपित, रक्षित ), 
४१७ ( - छोक सम्मति )। 

संवेग | ११८ (८ डदासी ) । 


है 





हैँ 


संसार-सुणिसा ] 


संसार । ५१,७१२ (- जन्म-सरण 3, ३३७ 
( + भवसागर )। 

संसष्ठ | १७४ (+ मिले-जुले ) । 

संसृष्ट । अ--९४ (- अनासक्त ) । 

संस्कार । ३३,३५ ( > क्रिया, गति, तीन हैं ), 
४३, 4८ ( >दिलिपर अभाव ), १३९ (-- 
गति ), १७५५, १८३, २८२, २९७, ४३४ 
( >क्रिया ), ४७३४ ( - कृत, बना हुआ ), 
४६०, ४८० ( > क्रिया, कृति ), ५०६। 

संस्कार-उत्पत्ति | ४९८ ( संख्ारुप्पत्ति ) । 

संस्क्रत । २०८,२१ ०,४८०,५०२,६०८ (+ 
कृत्य, कृत्रिस )। 

संस्क्रत । अ--१८० । 

संस्कार-अवशेष । ४३५ ( - संस्कारसे बची ) 


+ 


| कर | १३८ ( > भ्रजातन्त्र भवन ), २०७ 


( 5 यज्ञशाला ), २३० (> गणसंस्थाका 
आगार ), २६७ ( > भ्रजातंत्र-भवन ) 

संस्थान | ७८ (८ आकार )। 

सस्नेह | ३४६ (> भीगे ) । 

संस्पर्श | ३२, ११८ (- स्पर्श, योग ), ११८ 
(८ सम्बन्ध ), ५८३, ५९७५ (- विषय और 
इन्द्रियका समागस ) । 

सह-धार्मिक । २०९ ( - धर्मानुकूल )। 

सहव्य। ४१९ (> सरूपता ), ५२४ (- 
समानता ), ५३४ (> योनि )। 

सहाय | ४६३ (-मित्र )। 

स-हेतुक । ४०५ ( - फलदायक )। 

सात्ञात्कार। १३० (८ दृष्टि), १३२ (-दशन ), 
१७५ ( भावना आदिकी गक्रियाके जानने 
के लिये अभिज्लसे वार्ताछाप )। 

साज्ञात्कृत । २८२ (>दृष्ट ), ३२२ (>प्रलक्ष) । 

साज्ञी । २८७ ( > साक्षात्कार करनेवाल्ा )। 

सातत्त्य | ६५ ( > निरन्तर अभ्यास )। 

साधु। २१३ (८ शाबवाश ), २८४ (+ अच्छा ), 
४६५ (- ठीक )। 

सांपरायिक | ३६९ ( - परछोक के सम्बन्धमें) 

सामग्री | १९२,४४४,४५६ (+> एकता )। 

सामीची । ५७९ (- अजक्षक्षि जोड़ना ) । 


६६४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


सामीची-कर्म । ३६९ (5 हाथ जोड़ना )। 

सामीचि-प्रतिपन्न | २५ (+ ठीक मार्मपर 
आखरूढ़ ) । 

साम्परायिक | ३७८ (- परलोक संबंधी ) । 

सार। १२१ (८ हीर ), १४१,५०८ । 

साराणीय | १९२, ४४४ । 

सारत्व । ३९२ (5 धन आदि ) । 

सारद्ध । अ--- १५ ( ८ अन््यग्र ), ११८ (८ 
अ-चंचक )। 

सारम्भ। १२, २७ (हिंसा ),४४९( >पीड़ा )। 

साथेक । ३०६ (- सहित ) | 

सावकालिकी | ५०४ ( < असामयिक ). 

सालोहित | ३३५ (- रक्त संबंधी ) | 

सावद । ७७ ( -दोष-मुक्त )। 

सावित्रो। ३८४ । 

साहख | ४९८ । 

सांदष्टिक | २७ (5 इसी शरीरमें फल देने 
वाला ), ३८४ (> अत्यक्ष फलगप्रद )। 

साहुल-चीवर। २९७ (- काली भेड़के बालके 
कपड़े ) । 

साहस्नी-लोकधातु । ४५८ (- एक हज़ार 
ब्रह्मांड ) । 

सिब्बलि-वन | ५७१ । 

सिंह-हनु । ३७५ (८ सिंह समान पूर्ण ढोड़ी 
वाले )। 

सुख-विनिश्चय | ५६५९ । 

सुख-बेदना । १४५ ( खुखका अनुभव )। 

सुख-वेदनीय | ४२९ (- सुख भोग करनेवाल्ला )। 

सुगत | ७१ ( >बुद्ध ), १९० (- सन्‍्मार्गा- 
रूढ़ ) ११३ (> बुद्ध ), २७,४३२ (८ 
सुंदर गतिको ग्राप्त ) । 

सुगृहीत । १४९ (- सु-मनसीकृत » ४३९ 
(> ढीक समझा हुआ ) | 

सुचरित | ३५ ( - सदाचार ), २९४, ५३८ 
(5 सुकस )। 

सुजात । ३८३ ( - सुन्दर जन्मवाले ), ३९५ 
(5 कुछीन ) । 

सुणिसा | १३८ (+ बहू )। 


सुत्त। २९२ ( सूत्र, यूक्त )। 
. सुदद। २५२ (> शुद्ध ) । 
हर सुदर्शी | १७०, ४९९ । 
है सुद्शन | १७० । 
.. सुदान्त।५१६ (-सुशिक्षित ), ३७० (- अच्छी 
प्रकार सिखलाया ) । 
सुपरिकर्म । ३५१ (- पालिश )॥ 
:... सुपरिकर्मेकृत | ५३६ (- पाछिश की ) । 
: सुप्रति-निस्सर्गी | ४३९ ( आसानीसे व्यागने- 
वाला ) | 
सुप्रतिपन्न | १११ ( - सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर 
लगा ), २५,३६५ ( - सुसार्गारूढ़ ) । 
सुप्रति-प्रश्नव्ध । (+ अच्छी तरह शांत ) । 
सुप्रतिबिद्ध । ४५० (सुविद्त ), ५०७ (-तह 
तक पहुँच कर समझा गया ) । 
सुग्रतिष्ठित-पाद । ३७४ ( - जिसका पैर जमीन 
घर बराबर बैठता हो )। 
सुप्रहीण । ३४७ ( -अच्छी तरह छुट गया ) । 
सुभरता | ११ (> सुगमता )। 
सु-भाषित | २९५ (+ ढीक कहा ), ३६२ 
( > सुन्दर-कथन ) । 
सुभूमि |८० ( उद्यान ) । ४७९७ ( - बाग )। 
सुबच-तर | ४३८ (-- अधिक सघुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता )। 
सुवर्णमाला | ५७५ । 
सु-विनीत | ३७० (> अच्छी अकार सिख- 
ह छाया ) । 
सुरा। ४९ (७ अक उतारी शराब )। 
सुरा-मेरय | ५७९ (- कच्ची शराब ) । 
सु-श्रुत | १४९ ( + अच्छी प्रकार सुना ), ३०२ 
( > ढीक सुना )। 
सुसंयत । ४४९ ( > सु-भावित ) । 
खुसुका | २६९ ( नरमक्षी सल्स्य )। 
सुसुका-भय | २७० । 
सूच्म । २८२ ( > निषुण )। 
सूक्ष्म-छवि । ३७४ ( - छवि, ऊपरी चसडढ़ा )॥ 
सूची । ८२ ( > बिलाई )। 
सूची-मुख । ५७१ (- सूई जैसे तेज़ सुँदवाला 





३-शब्द-अनुक्रमणी | ६६५ [ सुत्त-स्थालो 


आणी ) । 

सूप । २० ( दाल आदि तियन ) ३२८ । 

सूत्र । ८६,५६१ । 

सेख । ( देखो शैक्ष्य ) । 

सेवितब्ब | ४७७५ ( > सेवन-योग्य )। 

सोत्तिसनाति | ३२५ (+ स्नान-चूर्ण-पिड ), 
४०२ । 

सोमनस्य । 3१५,५६,१३१७ (> चित्तोछास ), 
७८ ( > दिलकी खुशी ), १६० ( - चित्त- 
तुष्टि ), २३८ ( 5 सुख ), ३५८ 
(- आनन्द )। 

सोरता। ८० (- झुरत )। 

सोवचस्यता । ( > मदुभाषिता )। 

स्कंध | ३८ टि०, १७९ (पाँच ), ११४ 
(- राशि )। 

स्तूप । ४७१॥ 

स्तब्ध । ६२ ( > जड़ ) ६३ । 

स्तम्भ । २४ (८ जड़ता ) । 

स्तम्भितत्व | ५३० (+ जड़ता ) । 

स्त्यान | ( + थीन ) १४ (- शारीरिक 
आल्स्य )। 

स््वान-मृद्ध ( 5 थीन-मिद्ध ), ३८,९५३, ४१७, 
४५८ (- शरीर और सनका आहूस्य ), 
१३४ ( + सनके आलूस ), १६०, १७७, 
५२६, ( -- आलस्य )। 

स्थपति । ३१४ ( >थवई ), ३६३, ( - फील- 
वान्‌ )। 

स्थपति। (-थवई ) २३७ (- राज,थपति )। 

स्थविर | १०४, २५८, २७३ (- बृद्ध )। 

स्थविर वाद | ३४५ (> बृद्धोंका सिद्धान्त )। 

स्थान | ४२ (>बात ), २८७, ४८०(- संभव ), 
४२२, ४३४, ५१५ ( कारण )। 

स्थान-अस्थान | ४८१ । 

स्थानश: | २३६ ( - क्षण ) । 

स्थापित | २५१ (- जिनका उत्तर रोक द्यिा 
गया )। 

स्थाम | ३०१ (८ इढ़ता ) । 

स्थालीपाक । १४२ (- सीधा » ५२० 


स्थित-होमान्‌ ] 


(5 भोजन )। 

स्थित | ३५३ (> खड़ा )। 

स्थूल-वद्य । ४४४ (८ बड़ा दोष ) । 

स्नात | २५ ( - नहाया ) । 

सस्‍नावक | १६४, ४१३ । 

स्नायु | ५९२ ( -- नस ) 

स्नेह । १६३ (- गीलापन, नमी )। 

स्पश । ३२,३३ (+ इन्द्रिय और विष- 
यका, संयोग ); ४३, ७२, १७७, (+ 
आहार ), २३२ (८ कर्म-विपाक ) , 
३३२(८मोग ), ४६६ (- इन्द्रिय- 
विफ्यका संपक) , ४८०, ४९७ (> ब्या- 
घात ), ५९२ , १८३ (- अनिमित्त 2५ 
१८१ (> झून्यता )। 

स्पश-आयतन । ४३७ ( > चद्चु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिहा, काय भौर सनके विषय ) । 

स्पर्श-काय | ५६०,५९७।.* 

स्पर्शायतन | ५७३। 

स्पृष्ट । ३५७ ( 5 छगा )। ््ि 

स्पष्टटय । ३२ (> त्वक्‌ू इन्द्रियका विषय ), 
३९ (5 ठंडा गर्म आदि ) १५३ ( - छुपे 
जाने वाले विषय ), ४१७। 

स्फीत । ३२५ ( € समृद्ध )। 

स्मित । ३२५ ( - मुस्कुराहट )। 

स्वत । ३ ( 5 यादमें आया )। 

स्मृति। १५८, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७ 
( ८ होश ), २१२ ( ८ याद ), ४७३ । 

स्मृति पारिशुद्धि । २३८ ( स्मरणको शुद्ध 
करनेवाली उपेक्षा )। 

स्वृति-अख्थान । ३७५, ५१, २०५, ३०८, ४३९, 
४४२, ४९३१, ५६०, ५६३, ४० (का 
सद्दात्म्य ) । 

स्मृति-विनय । ४४३ । 

स्मृति- संबोध्यंग ५९३ । ; 

स्मृति-संप्रजन्य। १५ ( - होश और अनुमव ) 
१४७, ४५३ (> दोश-चेत ), ४५२। 
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६६६ 


[ ३-शब्द-अनुकसजी 


स्रोत आपत्ति | ५८० (- सोतापत्ति ) । 
स्रोत आपन्न | ४९१ । 
स्क | अ---३३६ ( - अपना नहीं )। 
स्व्न समान | 4४ ॥ 
स्वर्गंपरायणा । ५१ (- स्वगंगामी )) 
स्वाख्यात । २५ (> सुन्दर रीतिसे कहा गया ), 
९१,३९० (>अच्छी तरह व्यास्यान किया ), 
३८४७ ॥ 2 
स्वाख्यात-पन | ३५१ ( + उत्तम वर्णन ) । 
स्वागत । २६५ ( - स्वीकार ) । 
स्वेद | १३८ (- पसीना )। 
स्वेदज-योनि । ४६। 
स्वस्ति | २०९,३८८ (- संगल )। 
स्वैरी । २७३ (- स्वेच्छाचारी ) । 
हत्थत्थर | ३३४ ( ८ गछोचे ) । 
हत्थ-विलंघक | ५२९ ( - हाथका संकेत ) 
हरीसिक | अव्यूढड--९० ( + जो हलकी हरीस 
जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं )। 
हस्त-प्रज्योतिका | ५५ ( + दंड ), ५९। 
हस्ताउपलेखन । ४८ (- हाथ-चट्टा )। 
हस्ति-द्सक | ७५१७ (- हाथीको सिखाने 
वाले ), ५६३ ( - महावत ) । 
हस्ति-पद्‌ | १३,११७ (- हाथीके पैर )। 
हस्ति-पद्‌्-उपमा । १७२ । 
हत्थि-पदोपम । ११६ । 
हिरण्य । ३३३,३३६,५३७ ( अशर्फी )। 
हिरुत्ताण | ५३२ (८ सक्तज कस )। 
हीन | ३४० ( ८ नीच )। 
हीन-वीये । ४५४ ( > अबुद्योगी )। 
हीना । १७ (< नीच ) । 
के ।१६८। 
हंतु-रूप । ३७० ( ८ डोक ) । 
हेमन्तिक । १२,९३ |... 
ही | १६१,१६२ ( > रूब्बा-संकोच ) । 
होमान्‌ । २११ ( छज्जाशीरू ) । 
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